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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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(८४ | The Hindu Philosophy of life, conduct and emancipation. | सर 


श्री्रद्भगवह्गीता 


मगवदाशयार्थदीपिका 


न्वय!ङ्ञातुसार शब्दार्थ, भाषानुवाद, व्याख्या, तथा 


अर्थ निर्णायक टिप्पणी इत्यादि समेत 
लेखक 
ब्रह्मलीन, परसहस श्रा स्वाम रा मतीथजो 


प्रकाशक 
ओआ्रीरामती्थ-पब्लिकशन लाग, 


4 

। १22: हे 
स ड्वितीयाइत्ति |] „» लखनऊ जा 
र मूल्य सा ०. संस्करण ३) Fo राब ससय ३ च 


® ¥ 6:52 


CC-0. Mumukshu Bhawan ears Collection Digitized by eGangotri 


चएश् समाचर 


यों तो श्रीरामतीर्थ-पव्लिकेशन लीग, लखनऊ समयस? 
पर अधिकारी सज्जनो चा धामिक पुस्तकालया का अरा 
अपनी पुस्तक विना दाम अथवा आत्रे दाम पर: वाटती ह! हे; 


कितु धार्मिक सज्ञनों को इस धर्म-काय मं दाथ चान का शुभ 


अचसर देने के लिए लीग ने यह तय ( निश्चय ) किया है छि 
जो सज्जन इस शुभ उद्देश्य से स्थायी रूप से जितना रक्गम लोग 
के पास जमा करा दंगे, लीग उसके व्याज से--जा अधिकार: 
अधिक |). प्रति सैकड़ा तक होगा--प्रतिवर्ष उनके नाम खे 
पुस्तकें विना दाम लिये अधिकारी सञ्जना व सावंजानक 
'पुस्तकालयों को निरंतर वितरण करती रहेगी । आशा है, दानी 
सज्जन प्रखन्नतापू्वंक इस शुभ काय में योग दंगे ओर इस रत 
'से यश व पुणय दोनो के भागां हागे । 


मंत्री । 
श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग 
{Sl ~) NNN SI NN लखनऊ 


! @ घुमुक्ष भवन बेंद वेदा पुस्तकालय ६ 


बारागसी+, _ „ 2. 
| श्रायते क्रमाक कर (6 HS 





सुबक श्रीकेसरोदास सेठ सुपरिटेंडंट नचलकिशोर प्रेस, लखनऊ. 
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श्रीरामतीथ-पब्लिकेशन लीग के ग्रंथ-हिंदी 


नं नाम पुस्तक 
३4. श्रारासताथ-ग्रथाचली २८ भागां में, परा सेर १०) 
5 फुटकर भाग -.... ॥) 
२° उक्त अथावलों को संशोधित आवृत्ति के पहले 
3१८ भाग छुः जिल्दों में प्रति जिल्द : १) 
३- दशादेश ( रास बादशाह के १० हुक्सनामे ) 
४. रास-चर्षा भाग १-२ एक जिल्द सें “३-9 
*° रास-पतन्र ( गुरुजी के नाम राम के पत्र ) ४०5) 
६- बृहत्‌ राम-जीचनी ( उदू कुर्लियाते-राम) . जिल्द दूसरी 
का देदी-अनुवाद ), पृष्ठ ६७२ २॥) 
७. श्रामद्भगवङ्गाता, श्रा० आर० एस० नारायण स्वामीकृत 
च्याख्या-साहतः दो. जिल्दों में पृष्ठ लगभग २००० ७४) 
प्रति जिल्द : = २) 
आत्मद्शा वाचा नगीनासिंह वेदी-कत 
८. वेदानुवचन, प्रथम आवृत्ति पृष्ठ लगभग ५४०, १॥) 
99 द्वितीय आवृत्ति पृष्ठ लगभग ७१ २॥) 
६. आत्मसाक्षात्कार की कसोटी, पृष्ठ १७२ .... I) 
१०. रिसाला अजायबुल-इल्म अर्थात्‌ भगवत्‌-ज्ञान 
के विचित्र रहस्यः शष्ट १६० ५ !) 
उद से 
१. कुल्लियाते-राम जिए्द १ (रिसाला अलिफ के एक 
वर्ष के १२ अक ), पष्ठ लगभग ५०० ` .... ॥) 
२. कुल्लियाते-राम जिल्द २ ( अर्थात्‌ स्वामी राम को 
सविस्तर जीवनी ), पृष्ठ लगभग ५०० -.... १॥) 


३. राम-वर्षा, दोनों भाग एक जिरुद में,” पृष्ठ लगभग २४ १) - 


४. ख़तृते-राम ( गुरुजी के नाम राम के पत्र ) पृष्ठ २०८ ॥) 
१. सक्तिप्त रास-जी वनी, पृष्ठ लगभग ३३० ...८ WL) 


सा०सं० वि० सं० 


१) 
॥Y 


१॥) 

१) 
१॥) 
१॥) 


३) 


द 
- .३) 
१॥|) 
३) 
i) 


॥L) 
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न्‌० ` ॒ नाम पुस्तक _ सा०सं० वि० सं० 
आत्मदर्शो वावा नगौनासिह वेदी-कृत 

६. वेदानुवचन, पृष्ठ लगभग २० ° १॥) २) 

७. मियारुल मिकाश फा, पृष्ठ लगभग १७० `... ॥) १) 

=. रिसाला अजायबुल-इल्म, पृष्ठ लगभग १२० .... ।=) .॥।) 
६. जगजीत-प्रज्ञ ( इंशावास्योपनिपद्‌. की शांकर- 

भाष्यानुसार व्याख्या) पृष्ठ लगभग १००.... ।=) ॥|) 

Y NC RN We ® 
 ्जगरेज़ी में : 

१. स्वामी राम के समग्र अगरेज्ञी उपदेश च लेख, ° 

आठ जिए्दों में, परा सेट विना कमीशन ७] ५४) 

9) ` प्रति जिल्द 5 ३:) २) 


२. पैरेबलस आफू राम ( उक्त उपदेशों में स्वामी राम ॒ 
से वर्णित समग्र कहानियाँ ), पृष्ठ लगभग ५०० २) ३ 


स्वामी राम के छुपे चित्र भिन्न-भिन्न आकृति में 

हक | प्रति चित्र सादा )॥, तिरंगा बड़ा =), छोरा =) 
- ` राम केलेंडर ( जिसमें अति सु द्र तिरंगा चित्र छुपा 
हुआ है), प्रति कापी सहित तारीख़ के =)॥ चिना तारीख़ =) 

मैने जर-श्रांरामतीथं-पब्लिकेशन लीग, लखनऊ. 


.३. स्वामी राम की नोरबुक्स, दो जिल्‍्दों में .... २) २) 
प्रति जिल्द सर १॥) ३) 
४. सरदार पूणसिंह-कृत स्टोरी आफ्‌ स्वामी राम 
द्वितीयाचरत्ति, एड ज्गभग ३२९५ .... २ ! ' ३) 
९. प° व्रजनाथ शार्गा-कृत स्वामी राम की सविस्तर जीवनी 
और उपदेश-सार पृष्ठ ७४० के ऊपर .--- ३॥) ४) 
-६. हाट आफ राम टर REY.) 
७. पोइस्स आफ राम .... Si) १) हे 
८ सक्षिप्त राम-जीवनी सहित गणित पर के व्याख्यान के -॥) | 
९. प्रेक्टिकल गीता ( बा० नारायणस्वरूप-कृत ) .... l= | 
) 
। 
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- अथ समर्पणम्‌ 


रामो नारायणः कृष्णो हरिरित्येबमादिकाः । 
संज्ञा भगवतस्तस्य सर्वास्ख्रात्मनो चिभोः ॥ १॥ 
रूपाणयपि च सरचारि नात्र संशेरते वुधाः। 
अतो यथा भगवता ऊष्णरूपेण कीर्तित! ॥ २॥ 
प्रसिद्धा भगवद्वीता तथा नारांयणात्मना । 
व्याख्याता भगवद्व्याख्या भूयादानन्ददायिनो ॥ ३॥ 
नारायण-प्ररणया नारायण-विनिर्मिता । 
भूयान्नारायणी व्याख्या नारायणपदार्पिता॥ ४॥ 
भावार्थे - साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णचंत्र के - मुखार विद. से 
उच्चारण होने के कारण जो श्रीमद्भगवद्गीता कहलाती है, उसकी | 
यह व्याख्या भी भगचत्कृपा और शक्कि से ही बहा हुई होने के 
कारण भगवत्‌-ब्याख्याहै। दूसरे, कृष्ण,राम और नारायण ये सब: 
भगवान्‌ के ही भिन्न-भिन्न नाम हैं, इसलिए भी यह नारायण : 
द्वारा प्रणीत व्याख्या भगवत-व्याख्या हो है । इस अकार 
श्रीमहुगवर्गीता की यह सगवत-व्याख्या भगवत्‌-समपंण है । 
ब्रह्मपंणं ब्रह्म हृविश्नक्ताग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मग तन गन्तव्यं ब्रह्मकभसमाधिना || (गी० ४, २४ ) 
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अथ मंगलाचरण । 
यो नित्यो यसुपासतेऽखिलजना येनेद्‌मावास्यते, 
यस्मे कर्म करोति सार्विककुलं यस्माजगजायते । 
यस्यैश्वयमवेद्यनैजविभवं यस्मिन्‌ दि विश्वं स्थितं, 


तं दूरे प॒नरन्तिकेऽपि विदितं ध्यायामि नारायणम्‌ ॥ 


— = 


te eb ज0 0 अर 6 
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साक्षात्‌ भगवान्‌ से उच्चारित गीता ( अतएव भगवद्गीता ) और 
भगवान्‌ हो की प्रेरणा से बही हुई उसकी व्याख्या ( अतएवच भगवतः 
व्याख्या अर्थात्‌ भगवदाशुथिदीपिका ) जिसकी म्रथमावृत्ति कई वर्ष 
.हुए. ्मन्नारायण स्वामी द्वारा प्रकाशित हुई थी, आज उसके प्रथम 
' षट्क को दूसरी आवृत्ति श्रीरामतीथ-पविलकेशन लीग द्वारा प्रकाशित 
होते देखकर चित्त गद्दद हो रहा है । और इस सफलता के लिए उसी 
भगवान्‌ का तथा भगवत्प्रेमियों का जितना भी धन्यवाद किया जाय 
वह थोड़ा है। यह आवृत्ति प्रथमाबृत्ति को अपेक्षा कई बातों में बढ़- 
चढ़कर प्रकाशित हुई है । प्रथमाब्वृत्ति में पू्र-तत्तांत केवल ३६ झृष्ठों का 
था, इसमें १०० पृष्ठ का है । व्याख्या, फुटनोट वा टिप्पणियाँ इत्यादि 
भी पहले की अपेक्षा इतनी सविस्तर ओर अधिक बढ़ गई हें कि केवल 
६ अध्याय ओर पूव-बृत्तांत दोनों ८३२ पृष्ठा में समा सके हैं जो पहले केवल 
६१२ पृष्ठों में समाये हुए थे इसी रीति से शेष बारह अध्यायों की व्याख्या 
आरः फुटनोट आदि का भी विस्तार बढ़ता जा -रहा है । इसलिए लीग 
ने निश्चय कर लिया है कि “यह दूसरी आवृत्ति अब दो जिल्दों के बदले 
तीन जिल्दों में प्रकाशित की जाय । पहली जिल्द में प्रथमार्वृत्ति के 
दोनों भागों की संपूण प्रस्तावना, श्रीकृष्णाजुन के भिन्न-भिन्न नामों कौ 
सविस्तर व्याख्या, गौता-माहात्म्य, गीताकरादि न्यास, और गीता-रलोकों 
की वर्णानुक्रमणिका आदि दिये जायें। दूसरी जिल्द में केवल पूर्व-बृत्तांत तथा 
६ अध्यायों की व्याख्या सहित प्रथम च द्वतीय संस्करण को भूमिका 
के दिये जाये । और इसी प्रकार तीसरी जिल्‍द में शेष १२ अध्यायों की 
व्याख्या सहित प्रथम व द्वितीय संस्करण को भूमिका के दी जाय। 
कागज़ सब जिल्दों में एक हो प्रकार का बढ़िया लगाया जाय, केचल 
जिल्दबंदी में भेद रक्‍्खा जाय । साधारण संस्करण की जिल्द केवल 
कपड़े की हो और विशेष संस्करण की जिल्द सु दर कपड़े पर सुनहरी हो, 
आर दाम में भी केवल ॥) प्रति कापी का अंतर रक्खा जाय ।?” 
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इस रीति से प्रथम पट्क का यह दूसरा संस्करण बढ़िया काग़ज़ पर 
प्रथमावृत्ति के विशेष संस्करण के समान निकाला गया है। ग्रथमाचत्ति के 
दूसरे भाग की जो थोड़ी सी कापियाँ साधारण संस्करण की घटिया 
काराज पर छुपी बाक़ी रह गई थीं, केवल उतनी कापियाँ ही इस संस्करण 
की ग्रथमाश्वत्ति का सेट पूरा करने के लिए घटिया कागाज्ञ पर निकाली गई 
हें । शेष सब कापियाँ इस संस्करण की बढ़िया काराज़ पर ही प्रकाशित की 
गई हें। इस प्रकार प्रथमावृत्तिके विशेष संस्करण को इस बृत्ति में साधारण 
संस्करण नाम दिया गया है, और इस बृत्ति का विशेष संस्करण पहले से बहुत - 
बढ़-चढ़कर नये प्रकार का निकाला गया है। इसीलिए प्रत्येक कापी का शूरय 
प्रथमावृत्ति के २) और ३) के स्थान पर ३) और ३॥) रु० रक्‍्खा गया है 
पूणं आशा है कि इस द्वितीय संस्करण की सुंदरता, बृहत्‌ आकार और 
विपय की विशालता को सम्मुख रखते हुए गीताप्रेमी सहष इस दास को 
स्वीकार कर गे और यथाशक्षि, शीघ्र से शीघ्र इस नये संस्करण की प्रतियाँ 
वितरण कराते हुए इसी संस्करण की शेष जिए्दों के शीघ्र प्रकाशन में लीग 
का सवग्रकार से उत्साह बढ़ायेगे । इश्वर करे इस शुभकार्य की सफलता 
में सबके हृदयों में उमंगें उत्पन्न हों और लीग इस प्रकार सबकी सहायता 
से अपने उद्देश्यों में कृतकाय हो, तथास्तु । 
हर मत्री 
१६ माचे, १३३६ श्रौरामतीथ-पब्लिकेशन लीग 
न° २९ मारवाड़ी गली, लखनऊ. 
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( प्रथम संस्करण की ) 
संचत्‌ १६६७ तद्नुसार सन्‌ १६१० में मरादाबाद नगर में ठाकुर- 
व्याख्या का कारण “रा नगरी के एक रईस * अ्रकस्मात्‌ मिलने 
। गये। जिन्हें श्रीमद्भय वर्ग ता के अध्ययन इत्यादि 
से अति प्रम था ओर जो मारे प्रेम के हिदी में इसका 
अनुवाद भी श्री शांकरभाष्यानुसार कर रहे अथवा करा रहे थे । अनुवाद 
करते समय जो-जो संदेह उन्हें (कई एक श्लोकों के अथ वा व्याख्या में) हुए थे; 
उनके निवारणाथं वे प्रश्न कर बैठे । अपने प्रश्नों का उत्तर नवीन शैली 
से पाकर जब श्लोकों के पूर्वापर संबंध से उन उत्तरां को उन्होने युक्त और 
संतोषजनक पाया, तब उन्होंने अपने अनुवादित भाष्य की चर्चा छेड़ दी, 
आर ग्राथंना की कि लेखक ( नारायण ) इस भाष्य को एक बार पढ़कर 
जहा-जहाँ अशुद्ध पाये, वहाँ-वहाँ शुद्ध कर दे । उन दिनां नारायण के 
ज्ञिम्मे यद्यपि अपने पूजनीय गुरु ब्रह्मलीन परमहंस श्रीस्वामी रामतीथंजी 
महाराज के अंग्रेज़ी लेखों और उपदेशों के प्रकाशन और क्रमेण रचना आदि 
का भारी काम था, तथापि इस प्रेममूर्तत्त धमात्मा रईस की हादिक प्राथना के 
प्रभाव और आकर्षण से विवश होकर उसने इस गीतानुवाद के संशोधन का 


काम भी अपने ज़िम्में ले लिया । सवत्‌ १8६७ तदनुसार सन्‌ १३१० 
के आरंभ में यह अनुवाद संशोधनाथं दिया गया था । पर भ्यानपूर्चक 
न 23434. ie TCP RENE eee III किस शिलनलताकलाणाए:णएएएएजिलोए उग ताजणचणजहखज खक्षा +» क्षण "ता 


आर काल 


* रईस साहिब अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए उसे यहाँ ' 


नहीं दिया गया । 
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पढ़ने से वह अनुवाद अगाणत अशुद्धिया से पण अर अस्प्ट पाया 
गया था, जिससे प्रति श्लोक का अथ और व्याख्या दोना नारायण 
को नये सिरे से लिखने पड़ । इस प्रकार जब गाता का अनुवाद नय 
खिरे से नितांत नारायण की लेखनी से हॉ लिखा गया, तब उक्त 
प्ेममत्ति रईस ने आइचाथित होकर ऐसे प्राथना का कि “इससे 
अब मेरा लिखा तो कुछ रहा हो नह! सारा का सारा नय शर 
से बदल दिया गया है, इसलिए अब इसे साफ़ कराकर “नारायश 
भाष्य? के नाम से ही छुपवाया जाय ।? उस समय अनुवाद का भाषा 
उदू थी, यद्यपि लिपि नागरी थी । इसलिए कई प्यारा ने फिर यद 
प्राथना की कि जबं अनुवाद संपूर्ण बदल दिया गया है, तव आपा भर 
बदल दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ उदू भाषा के स्थान पर शुद्ध, साफ़ 
अर सरल हिंदी होनी चाहिए । ऐसी प्राथना पर नारायण ने पुनः 
अनुवाद को शुद्ध किया, और उसे काट-छाँटकर सरल हिंदी भाषा में 
बदल दिया । जव यह अनवाद साफ़ लिखा जाने के बाद छुपने के लिए 
तैयार हुआ आर उसी धर्मात्मा रईस ने इसके छुपाने के लिए २०००) 
रुपये की नङ्गद सहायता भी दी, तब स्वामी रामतीथजी की अग्रेज़ी 
पुस्तका के प्रकाशक मास्टर अमीरचदजी, जिनके ज़िम्मे इस अनुवाद 
के छुपाने का प्रबंध संपा गया था, उन पर अकस्मात्‌ एक भारी विपद आ 
पड़ी, जिससे पूरे तीन वर्ष तक यह अनुवाद सहित भाष्य के छपने से 
रुका रहा । अर्थात्‌ सवत्‌ १६६७ से १३६३ तदनुसार सन्‌ १६१० से 
१8१२ तक ता यह अनुवाद सहित भाष्य के तीन बार शद्ध करके लिखा गया, 
आर जब इस प्रकार पूरे तीन वर्ष के बाद यह प्रकाशनार्थ तैयार हुआ, तो 
सवत्‌ १६७० से १३७२ तदनुसार सन्‌ १६१३ से १६१४ अर्थात्‌ परे तीन 
वर्ष तक उक्त विपदा के कारण यह ( अनुवाद ) छुपने से रुका रहा । और 
फिर संवत्‌ १३७३ तदनुसार सन्‌ १३१६ के आरंभ में इसके छुपाने का प्रबंध 
लखनऊ नगर में किया गया । इस प्रकार आरंभ तिथि से परे छै वर्ष पीछे 
जब यह भाष्य छुपने का छापेख़ाने में दिया जाने लगा, तब नारायण को 


बहुत समय के व्यतीत होने के कारण पुनः अपने आष्य को देखने: 
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श्रोमजहूगवदता ११ भूमि 
| मिका 
0 नवान भाष्य अभा ताज़ा हवी देखे थे, 
जिसस च्रहुत से नये-नये विचार फडके, इसलिए छापने के लिए कापी 
पुनः लिखी गईं । इस प्रकार चार बार पुनः-पुनः साफ़ करने के बाद 
यह व्याख्या छुपने पाई । इस राति से पहले दो .अध्याय छपे ही थे 
कि खझोकमान्य बालगंगाधर तिलक कृत गीता-रहस्य हिंदी भाषा का 
IRN इसके पढ़ने से पता लगा कि कई स्थानों पर इनके 
अथ दा शवचार हमारे अथ वा विचारों से कुछ-न-कुछ भेद रखते हैं, इसलिए 
जहाँ-जहाँ उनसे कुछ भेद दीखा, वहाँ-वहाँ तीसरे अध्याय से उन्हें भी 
चसा का वेसा फुटनोट में दे दिया गया, ताकि पाठकों को यह भी पता लग 
सके कि भेद परस्पर क्या है ओर युक्क क्या है | इस राति से व्याख्या 
इतनी बढ़ गई कि पूव-वृत्तांत व छः अध्याय ही ६३२ पृष्ठ में समा सके, इसलिए 
भार के डर से एक ही जिल्द में समस्त गाता की व्याख्या का निकालना 
उचित नहीं समझा गया। अतएव प्रथम पट्क की जिल्द पहले निकाली गई 
है । यदि शेष अध्यायों की व्याख्या अत्यधिक न बढ़ी, तो अवशिष्ट भाग 
फिर दो जिल्दों में नहीं) कितु एक जिल्द में हो निकाला जायगा । 
नारायण को बालकपन से ही गीता से प्रीति थी । बल्कि स्कूल के समय 
पा से ही गीता के अथ और भाष्य भिन्न-भिन्न भाष्यकारों 
ख्या का . दी आ € «५५ ५ 
6... के हिंदी और उदू में पढ़ा करता था । सन्यासाश्रम में 
उद्देश्य आकर तो क्या अंग्रेज़ी? क्या उदू, क्या हिंदी और 
क्या संस्कृत इनमें बीसियों भाष्य पढ़ डाले । बहुतों में तो केवल 
सांप्रदायिक झगड़ा और एक दूसरे का खंडन-मंडन ही पाया, बहुतों 
में अंधाधन्धी लकीर की फ़क़ौरी पाईं, अर्थात्‌ कोई तो श्री स्वामी 
शंकराचार्य की ही लकीर पाीटता दिखाई दिया: कोई भ्रीरामानुजाचाय 
की, कोई श्रीमाधवाचार्य की, कोई श्रीयमुनाचाय की, कोई श्रीक्षीधर 
स्वामी की और कोई अश्रीमधुसूदन स्वामी को । बहुत ही थोडां 
में व्याख्याता का अपना अनुभव किसी नये ढंग वा रूप से दिखाई 


९ ~ र 
दिया । लगभग सबकी भाषा और शैला वत्तमान समय के अनुसार 
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सरल न पाई, और बहुत ही थोड़े भाप्यकार गीता में भगवान्‌ के आशय, 
उपदेश और उद्देश्य को क्रम से दर्शाने का यत्न करते दिखाई दिये । बल्कि बहुता 
को तो भाषा और वर्णन-शैली ऐसी कठिन, पुरानी और शुष्क पाई कि उसका 
अर्थ समझना तो दूर रहा, उसके पढ़ने से ही चित्त तंग. ऑर उपरम 
हो जाता अर्थात्‌ उकता जाता था । इन नाना प्रकार की ब्रुटियां से तंग 
आकर बहुत काल से चित्त में यह उमंग उठ रही थी कि “एक उ्याश्यः 
ऐसी की जाय जिसकी भाषा सरल और वतंमान समयानुसार होः जा 
किसी एक भाष्यकार की लकीर पीटने के समान न हो, किंतु कई घ 
के निरंतर अध्ययन से जो-जो अनुभव हुआ है ( चाहे वह पूर्व भाप्यकारं 
के अनुभव से कहां-कह्दी भेद भी रखता हो ) उस समस्त अनुभव को 
स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष ग्रमाणों से तिना किसी को खंडन-मंडन किये, 
नञ्रता. और प्रेम के साथ दर्शानेवाली हो; और जहाँ कहीं पूवे व्याख्याताओं 
से मतभेद हो, वह वहाँ अलग नीचे फ़ूटनोट में विना खैंचातानी और 
कटाचों के दिया जाय, जिससे यह व्याख्या किसी पाठक को केवल अपनी 
लकीर का फ़क्रीर बनानेवाली न हो बल्कि व्याख्याताओं के भिन्न-भिन्न 
अनुभवों को दर्शाने से वह पाठक को स्वयं सोचने और निणंय करने का 
समर्थवान्‌ बनानेवाली हो, तांकिं व्याख्या पाठक के मार्ग में केचल सहायक 
तो बन सके फिंतु उसकी मालिक या माग में रोइ! अटकानेवाली या 
उन्हें अपने मागं में घसीरनेचाली न हो जाय; और ऐसे ही पाठक भी 
अपने विचार से अपने पाँव पर खड़ा होना सीख जायें, दूसरों के कंधों 
पर बेठने और कूदनेवाले न बन जाये; और फिर उस व्याख्या में केवल 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अपने भाव ( आशय ) को क्रमेण दर्शाने का यल्ल 
तो किया जाय, परंतु किसी पूव प्रसिद्ध व्याख्याता का केवल अनुकरण या 
कोई पच न किया जाय ।” ऐसा विचार चित्त में कई वर्षो से बार-बार 
उमड़ा करता था । होते-होते एक दिन ऐसा आया कि मुरादाबाद नगर 
में ठाकुरद्वारा के उक्त रईस से स्वयं ग्रह प्रार्थना हुई कि उनकी शाहूर 
आप्याशसार हिंदी-ब्यास्या को नारायण देखकर संशोधन करे, जिस 
व्याख्या में लेखक कौ भाषा अर श्लोकाथं दोनों कुछु ऐसे अस्पष्ट र न्रुटियों 
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he 


र्‌ श्रे हुए थे कि उस समस्त व्याख्या को परे हटा कर नारायण ने अपनी 
लेखन श दा स एक व्याख्या उक्त उद्देश्यानुसार ( जो उद्देश्य वा विचार कई 
च"| से चित्त में उठा करते थे ) लिखनी आरंभ कर दी । 
अपी ओर से तो यद्यपि उक्क ब्र॒टियों को दूर करने और अपने उद्देश्यों 
के पालन करने में यथाशक्तकि प्रयज किया गया है, तथापि जब भी कोई 
चुडे अपने आप दिखाई देगी या किसी दूसरे सजन से दर्शाया 
जायगी, तो पुनरावृत्ति में उसे भी दूर करने का प्रयत्न किया जायगा । * 
आशा है कि पाठक महोदय इस व्याख्या को पढ़कर जहां इससे लाभ 
उठाने का यत्न करेंगे, वहाँ यदि कोई त्रुटि इस ( व्याख्या ) में कहाँ उन्हें 
दिखाई दे तो उस विषय में सूचना देने की भी कृपा करेंगे, और व्यथ | 
कटाचा और निदा से अपने को वा दूसरे को दूषित न करगे, क्योंकि 
यह व्याख्या किसी व्याख्याता को खडन-मंडन करने के भाव से, वा किसी 
मत को फैलाने के आशय से अथवा अहंकार या विद्या के गवं से नहीं लिखी 
गईं, कितु सन्मार्ग में प्राणिमात्र की केवल सेवा करने के भाव और | 
उद्देश्य से ग्रेम और शांति भरे हृदय के साथ लिखी गई है । ईश्वर करे 
पाठकों के हृदय भी ऐसे ही हों । और वे ऐसे हृदय से ही इसको पढ़ं। 
जो लोग महाभारत को पढ़े वा सुने विना ही श्रीमद्भगवद्गीता का 
अध्ययन करते हैं, चे नित्य इस संदेह में पड़े रहते हैं 
कि “कौरव और पांडव कौन थे ?” “परस्पर इनमें 
राग-द्वेष क्यों हुआ ?” “इस भारी युद्ध का कारण क्या था :? और 
“साक्षात्‌ भगवान्‌ ने इस घोर युद्ध का उपदेश क्यों किया ?? इत्यादि ॥ 
इस संदेह के निवारणार्थ यहाँ गाता के आरभ में _ महाभारत का वह 
भाग ( पव॑ ) जिसमें उक्न विषय का संपूर्ण वणन है, उसका संक्षेप 
“संक्षिप्त पूव-बत्तांत? के नाम से दे दिया हे ताकि पाठकों को 
स्पष्ट हो जाय कि “कौरव-पांडव वास्तव में कौन थे , “इनकी उत्पत्ति, 


पूव-चृत्तांत 


भभ 
« यह लिखते हमें हषं हो रहा है कि इस नवीन (द्वितीय) संस्करण 
में ऐसा किया भी गया है। 
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शिक्षा इत्यादि कैसी हुई”, “उनमें यह घोर युद्ध क्यों और केसे हुआ . 


“इस समस्त अनर्थं का मूल कारण कौन था” और “भगवान्‌ ङण्णेचंद् 
ने युद्ध के दूर करने निमित्त क्या-स्या यल किये थे इत्यादि । 
गीता का सविस्तर व्याख्या के पढ़ने में पाठक को एक भारी दिक्कत 
आ थां कठिनता यह हो जाया करती है कि त्येक अध्याय 
संचोप का सार र पूर्वापर का क्रम उसकी दृष्टि से उतर 
जाता है, और उसे फिर यह ठीक पता नहीं रहता फि 
अध्यायो का पूर्वापर संबंध क्या है, श्लोकों का प्रत्येक अध्याय में परस्पर 
संबंध क्या है, ओर समस्त अध्याय का समुचयरूप से तथा कमरूप, से 
सार ओर विचार क्या है ) इस भारी त्रुटि को दूर करने के विचार से 
ग्रस्येक अध्याय का संक्षेप उसके अंत में दे दिया गया है । इस संक्षेप सें 
न केवल अध्याय के श्लोकों के अथां का सार है, बल्कि उन श्लोकों 
के संबंध ओर क्रम का विचार भी है। जेसे ग्रध्यायों और श्लोकों का 
परस्पर संबंध व्याख्या में दर्शाया है, वेसे संक्षेप में भी श्लोकों के भावाथाँ 
का परस्पर संबंध और क्रम भिन्न-भिन्न संख्या ( नंबरों ) से दर्शाया है । 
इस संक्षेप से हमें पूण विश्वास हो रहा है कि यदि किसी को 
श्लोकों की व्याख्या कहाँ-कहीं स्पष्ट भी होगी; तो वह रल्लोकों के भाव 
आर सारे अध्याय के सार को ही पढ़ने से उसे साफ़ समझ जायगा, 
अर यदि संस्ङत के अधिक न जानने से गाता के पाठ करने में कोई 
असमथ होगा, तो वह भी केवल संक्षेपों के पढ़ जाने से गातार्थ का 
पाठ निस्य प्रति कर सकेगा, और इन संक्षेपों द्वारा गीता को स्पष्ट रूप से 
आर सुगमता के साथ समझ सकेगा । 
गीता में कई श्लोक ऐसे आये हैं कि उनके भिन्न-भिन्न अथं भी 
भिन्न-भिन्न अर्थ, दै सकते हैं, और उन्हीं अर्थो के अनुसार उनको 
व्याख्या और अभिन्न व्याख्या भी हो सकती है । परंतु हमने 
संबंध एक व्याख्याकार विशेष का अनुयायी 
रि ह । जहाँ 
[वापर के सबध से तथा व्याकरण 
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को रीति से ठोक बेठते देखे, वहाँ हमने उस ( श्लोक) के बहुत से अथं भी 
हैं ओर जहाँ एक श्लोक की व्याख्या भा पर्वापर के संबंध से तथा 

भिन्न-सिन्न आशय से कई प्रकार की हो सकती देखी, वहाँ व्याख्या भी बहुत 
प्रकार से कर दी गई हैं, यद्यपि उनके तास्पयमें वहत भेद नहीं । और जहाँ श्लोकों 
का परस्पर सबंध भा कई प्रकार से तथा कई आशयों से हो सकता देखा, 
वहाँ अह ( संबंध ) भी कई प्रकार से संख्यावार दिया गया है। संक्षेप 
से यह {के {केसी श्लोक का परस्पर संबंध, अथ और व्याख्या किसी एक 
अाप्थकार का अनुयायी बनकर नहीं दिया गया, जहाँ-जहाँ पर्चापर के 
संबंध से तथा विचार-दृष्टि के साथ निष्पक्षतापूवक जो जहाँ जेसा युक्क बैठता 
देखा, चह वहाँ चसा का वसा ही दे दिया है। यद्यपि बहुत स्थानों पर 
पूज्यपाद श्री स्वामी शंकराचाय के भाष्य से सहायता अवश्य ली गई है । 
आर दूसरा का मतभेद भी उनसे जहाँ-जहाँ देखा गया, वह भी नाचे 
फुटनाट में दे दिया हे । 

श्लोक में एक-एक पाद वा शब्द के भिन्न-भिन्न अथं भी कई स्थानों 
पर व्याख्याकार? ने किये हें । उनके भिन्न-भिन्न अथं 
_ जहाँ पर परस्पर विरुद्ध नहीं पाये, वहाँ तो व्याख्या के 
भीतर बंधनी ( ब्रेकट ) में ही दे दिये गये हैं, और 
जहाँ नितांत भेद रखते अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध देखे, उन्हें फ़टनोट में नीचे 
दे दिया है ताकि उस शब्द्‌ वा पाद्‌ के विषय अन्य टीकाकारं के अर्थ वा 
विचार भी पाठकों के इष्टिगोचर हो जायं और वे उस विषय में भी अपना कोई 
निणय वा निश्चय कर सके। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ श्लोकार्थ और व्याख्या 
में भी साष्यकारों का परस्पर बहुत मतभेद देखा, वहाँ-वहाँ चह अथ और 
व्याख्या भी सहित भाष्यकार के नाम के नीचे फ़रनोट में दे दी गई है । हाँ, 
स्थानों पर ऐसा भी है कि जो व्याख्या कहीं-कहीं नारायण ( लेखक ) 
की व्याख्या से अधिक विचित्र ओर निराली पाई ( जेसा कि भौज्ञानदेवजी 
की व्याख्या इत्यादि ), वहाँ-वहाँ उसे भी फुटनोट सें दे दिया है, ताकि 
पाठक लोग उस द्वारा भी लाभ उठा सके, और उन्हें अनोखे-अनोखे दंगों 
से भी परिचय हो जाय । 


`] 
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इस भाष्य में गीता का पदाथ अर अन्वयार्थ दोनों अलग-अलग 
दिये गये हैं । प्रत्येक श्लोक के चार पाद करके दो पाद 
( श्लोक की पहली पंङ्लि ) एक ऑर द्यि हैं; मीर 
दो पाद ( श्लोक को दूसरी पंक्ति ) दूसरी र दिये 
हैं । उन पादों के शब्दों का अथ अन्वय के क्रम से उनके अरे दि या ह, 
इसलिए शब्दों और उनके अर्थो पर १, २ इत्यादि सख्या का चिह्न भा 
दिया है, जिससे पाठक को स्पष्ट पता लग जाय कि _ अमुक शब्द का 
अमुक अर्थ है । ्रस्येक पाद को और कहां-कहाँ इकट्ठे दो-दो पादा को भरी 


रू पे 
पदाथ ओर 
अन्वयाथ 


बंधनी ( ब्रैकट ) में दिया है; और पाद के शब्दों के साथ लघु विराम 


का चिह्न (+ ) दिया है । जहाँ समास है, वहाँ उस समस्त शब्द्‌ स 
जितने व्यस्त ( प्रथक्‌-एथक्‌ ) शब्द हैं उनमें संयोजक चिह्न ( - ) दिया 
है, जैसे धर्म-चेत्ने, कुरु-चेत्रे इत्यादि । इन शब्दों के अथं उक्त रीति से संख्या के 
चिह्न के अनुसार ही ए्थक्‌-प्थक्‌ दिये हैं । जहाँ समस्त पदों में संधि हुई 
है, वहाँ संधिच्छेद भी कर दिया है, जैसे “पाणडवानीकं का 'पाएडव-अ नीक” 
( १, १ )। अलग-अलग शब्दों और पदों में जो संधि है, वह पदच्छेद कर के 
स्पष्ट कर दी गई है, जैसे “पाण्डवाश्चेच का “पाण्डवाः, चः एव 
( ३, १ ) । जो शब्द्‌ केवल श्लोक की पूर्ति के लिए आया है, उसका 
अथे अलग अन्वयां में नहीं दिया गया, जैसे ( १, $ में ) 'एव । 
विशेष्य विशेषण के विषय में संस्कृत की चाल तो यह है कि विशेष्य 
ओर विशेषण दोनों में ही अलग-अलग एक ही विभक्ति दी जाती है, 
जेसे ( १, 3 में ) “धर्मचेत्रे, कुरुचेत्रे' दोनों में समी विभक्ति अलग- 
अलग दी गई है, परंतु हिंदी में केवल विशेष्य में विभक्ति दी जाती है, 
चिशेषण में नहीं; सो यहाँ भी शब्दाथ में यही नियम रक्खा है, जैसे 


ल ~ € 


“्चमचेत्रे कुरुचेत्रे' के अथं में “धर्म-भूमि कुरु-चषेत्र में! इस प्रकार सप्तमी: 


विभक्नि ( में ) केवल विशेष्य के साथ लगाई है, विशेषण के साथ नहीं । 
अन्वयां में जहाँ कहीं निरे पदार्थों की योजना में हिंदी की शेली 
बिगड़ती देखी, वहाँ अन्वय में पदार्थों से अत्यल्पसा भेद करके 
हिंदी की शैली से अर्थ लिखा गया है। और जो बात अधिक 
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व्याख्या के योग्य है, वह भाष्य वा टिप्पणी ( फ़ुटनोट ) में स्पष्ट कर दी 
राई है । और जो ( बात ) दूसरे ग्रंयों की सहायता से अधिक स्पष्ट. हो 
सकतो है, वइ दूसरे ग्रंथों के प्रमाण से अधिक स्पष्ट कर दी गई है. जैसे 
( १५, १ में ) कुरुफेन्र, वा ( 3, २ में ) व्यूढं की टिप्पणियाँ । और 
जहाँ एक ही श्लोक के भिन्न-भिन्न अथं ट्रीकाकारों. ने किये हैं और वह 
सिन्न-सिन्न अथ सबके सब भूर्वापर के संबंध से युक्र बेठते दीखते हैं, उन 
( भिन्न-भिन्न प्रकार के अथों ) का अन्वय़ाथ में देकर टिप्पणी सें उनके उचित 
होने के संबंध में युक्रियाँ भी दे दी हैं, जेसे श्लोक (१, १०) की टिप्पणियाँ । 
भाषा इस व्याख्या की अपने ढंग की कुछ निराला रक्‍खी गई हे, 
इसलिए न नितांत वह नत्रीन है और न प्राचीन, 
बल्कि मिश्चित है। ऐसा रखने का कारश यह है कि 
प्रथम तो यह गीता-भाष्य समस्त भारतवपं तथा अन्य देशों में गये हुए 
हिंदुमात्र के पढ़ने के लिए लिखा गया है, केवल पंजाब वा युक्ल प्रांत 
के हदुभाइयों के लिए नहीं ; दूसरे इस" भाष्य को नवीन हिंदी 
के पाठकों ही ने नहीं पढ़ना है कितु प्राचीन हिंदी के .अभ्यासिर्रों 
ने भी । और जहाँ-जहाँ संस्कृत शब्द स्पष्ट रूप से प्राचीन और नवीन 
हिंदी में समझे नहीं जा.सकते फितु अन्यं भाषाओं के शब्दों से सुगमता- 
' पूर्वक समझे जा सकते हैं? वहाँ-वहाँ [दी शब्दों के आगे उनका तुल्याथ 
शब्द अन्य भाषाओं का भी बंधना ( ब्रेकट ) में दे दिया हैं, ताकि प्रत्येक 
देश का दिदी-भाषा का जाननेवाला मनुष्य इस भाष्य को आसानी से 
समझ सके । Fe हा ै 
गीता में सिद्धांत के विषय बहुत मतभेद है, जो पुराने व्याख्या- 
र कारों की व्याख्या में बहुधा पाया जाता है, और. नवीन 
लक्ष्य ९ - ध Se 
। : ( वतमान काल के ) व्याख्याकारों की व्याख्याः में भी 
प्रायः है। पेर तु व्याख्याता कां कतव्य यह नहीं होता और न होना-ही चाहिए 
कि वह व्याख्येय ग्रंथ'को उल2-पुलट करके उससे अपने सिद्धांत निकाले, 
अथवा गंथ को अपने सिद्धांतों के प्रचार का एक साधन, करण आर 'अनु- 
चर बना ले। उसका धर्म वा कतव्य तो यह होता है और दोना भी चाहिए. 
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कि वह अंथकत्ती के अभिम्राय को ही चिना निज सिद्धांतों में आसक् हुए 
बल्कि निष्पक्षतापूवंक अविकल प्रकट करे । यह लिखते हम प्रसन्नता हो 
रही है कि इसी लय को सामने रखकर यह व्याख्या लिखी गई ह 
बल्कि बहुत सी पुराना व्याख्याओं में इसी लक्ष्य का अभाव देखकर ह! 
इसे लिखना पड़ा है । 

इस व्याख्या को लिखते समय सस्कृत में श्रां शांकर भाष्य, रामाशुज 
भाष्य, श्रीधर स्वामी कृत टाकाः मधुसूदन स्वामा कुछ 
टीका, और आनंदगिरि कृत टीका देखे गये । हिंदी झे 
श्री चिद्घनानंदी रीका, श्रां ज्ञानेशवरादापिका, लखनऊ प्रेस के नवल 
भाष्य, ज्ञालिमसिह कृत अनुवाद और श्रीस्वामी आनदगिरि कृत रीका> 
अजमेर के श्रीमुंशी छुइनलाल कृत भाष्य, मेरठ के श्रीयुत रामप्रसाद कृत 
भाष्य, लाहौर के पंडित राजाराम कृत भाष्य और पंडित आय्यं सुनि 
कृत गीता योगप्रदीपाय्यं भाष्य, ( जब इस व्याख्या के दो चा तीन 
अध्याय छुप चुके तब ) लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक कृत गातारहस्य> 
बङ्गला के श्री बङ्किम बाबू कृत व्याख्या, हरिदास वैद्य कृत सरल हिंदी 
अनुवाद, काशी-प्रणवाश्रम से प्रकाशित गाता-व्याख्या तथा ग्रंथ-प्रकाशक 
समिति की सरल गीता, और बंबई-प्रेस से प्रकाशित कई एक छोरे-मोटे 
अनुवाद देखे गये। उदू भाषा में देहली के लाला सूर्यनारायण मिहर कृत 
गीताभाष्य ओर फ़िलसफ़ा-ए-गीता, तथा पंडित जानकीनाथ कृत रीका, 
ओर फ़िरोज़पुर के लाला जगन्नाथ से प्रकाशित मधुसूदनी टीकार्थ देखे 
गये । और अग्रेज़ी में पंडित मे्समूलर से प्रकाशित काशीनाथ ऱ्यंबक 
तैलङ्ग कृत अनुवाद, बंबई नगर के तुकाराम तात्या कृत रीका, मायसूर 
देश के पंडित महादेव शास्री कृत शाङ्कर भाष्य, काशी के लाला भगवान- 
दास और श्रीमती ऐनीबिसेट कृत व्याख्या, हिमालय के स्वामी स्वरूपा- 
नंद कृत अनुवाद, और मद्रास प्रदेश के प्रसिद्ध संस्कृत प्रोफ़ेसर “ऐम 
' रङ्गाचाय राञ्रो बहादुर कृत भाष्य देखे गये । इन उक्त समस्त भाष्यों, 
टीकाओं और अनुवादों के अवलोकन से हमें यह स्पष्ट हुआ ( और इसे 
खुह्मखुज्ा लिखने में भा हमें किचित्‌ झजक नहीं ) कि संस्कृत में 


अन्य भाष्य 
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शांकर भाष्य सर्वोपरि श्रेष्ठ और अपने ढंग का अद्वितीय है, यद्यपि आज- 
कस के समयानुसार सुस्पष्ट आर अ्राकपक नहाँ। इससे उतरकर श्रीरामा- 
सुज भाष्य, श्री श्रीधर स्वामी कृत टीका और श्री मधसदनी रीका हैं 
यद्यपि श्री सधुसूदनी टीका श्री शाकर भाष्य के ढाँचे पर उनसे अधिक 
सविस्तर ओर स्पष्ट हे। हिंदी में श्री चिदूघनानंदी टीका यद्यपि श्री 
शकर सिद्धांत की सविस्तर व्याख्या करती और पांडिस्य से भरी पड़ी 
ग/र जिससे हमें भी कई प्रकार से बहुत मदद मिली है, परंतु भाषा 
इसको ऐसी पुरानी ओर कठिन, और लिखने की रोली आजकल को 
अपेक्षा ऐसी निकम्मी और गड़बड़ में डालनेवाली है कि पाठक का जी 
उकता जाता है, बल्कि साधारण-बुद्धि पुरुष का चित्त न केवल हताश वा 
उपराम हो जाता है किंतु हठपूचक उसे यदि पढ़ा भी जाय तो पल्ले बहुत 
ही थोड़ा पड़ता है। विरुद्ध इसके श्री ज्ञानेश्‍वरी रीका ऐसे सरल, निराले 
आर विचित्र ढंग से लिखी हुई है कि पाठक का चित्त उसके पढ़ने से 
उकताता तक नहीं, उकताना तो दूर रहा, एक बार हाथ में लेकर उसे 
पढ़ने को बैठे तो जी उसे छोड़ने को नहीं चाहता । यह रीका किसी पूं 
भाष्यकार का अनुयायी होकर आर शब्दाथं के रूप से नहीं लिखी गई, 
बल्कि अपने अनुभव के वेग से कथा और वार्तालाप के रूप में बढ़ी हुई 
है; अथवा यों कहिए कि यह रीका किसी संप्रदाय के चलाने के उद्देश्य से नहीं 
[कितु भगवान्‌ के अभिम्राय को स्पष्ट करने की तर ग से बही हुईं स्पष्ट दीखती 
है। इस टीका में श्री ज्ञानदेव का अक्ति भरा हृदय ध्यानयोग के रंग में रंगा 
हुआ होकर पूणं वेग से बह रहा है। हिंदी-भाषा में केवल एक यही 
रीका . देखने में आई है कि जो विशेष करक सांप्रदायिक झूगड़ों चा खंडन- 
मंडन के बखेड़ों से रहित है, और जिसमें लेखक कंवल अपना अनभव 
वर्णन कर रहा है, अपने से पच भाष्यकारों के सिद्धांत, संप्रदाय वा मत 
को युङ्गि और ग्रमाणों से सिद्ध नहीं कर रहा । परंतु जो हिंदी-अंनुवाद 
हमारे हाथ पड़ा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ढंग और शेली दोनों 
पुराने हैँ, आजकल के समयानुसार अधिक आकर्षक और उपयोगी 
नहीं । इनसे उतरकर नवल भाष्य, आनंदगिरि' टीका, श्रीयुत रामग्रसाद 
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कृत रीका और आर्यसमाज के पं० राजाराम कृत भाष्य अच्छे हैं, बल्कि 
कट E! ण > ¢ 
सबसे आखिरी ( पं० राजाराम कृत ) भाप्य में तो श्लोकों का शब्दाथ 
आर अन्वयाथं औरों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, और कही-कहां व्याख्या 
तथा टिप्पणियाँ ( £००६ ००४९७ ) भी अधिक उपयोगी ऑर उत्तस हैं। 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कृत गातारहस्य. अपने नमूने का एक ह 

ट] e ¢ pe = ~ g ™ 
अंथ है । यद्यपि सपूण रूप से हम इस गीतारहस्य के सिद्धांत से सहमत 

नहीं ऑर न हम गीता का ऐसा अंतिम उद्देश्य ही समभते हैं ( जेसे दि 

श्री तिलक महाराज ने अपने गौतारहस्य में. दर्शाया है ), तथापि मल 

गाता और टिप्पणी को छो दि बे तपर ई 

पणां को छोड़कर याद्‌ केवल गातारंइस्य . ( अर्थात्‌ .पू्च 

के ६०० शष्ठ कें भाग ) को लिया जाय तो यह रहस्य अपने ढंग का 

अपूव) अद्वितीय और पांडित्य से परिपूर्ण है। केबल .इतनी न्रटि इसमें 

हमे निःसंदेह दीखता है कि इसमें गीता के उद्देश्य और उपदेश दोनों 

~ सर ~ ep . आर] 

मिश्रित कर दिये गये हैं, जिससे गीता की व्याख्या समकने में कई स्थानों 

. पर तो पाठक गड्बड में भी पड़ जाते हैं | इसीलिए यह रहस्य सर्ब- 

साधारण के लिए इतना उपयोगी नहां जितना किंः गौता के पंडित या 

, शे ` हैक; 
नतीन शैली के शाख्रज्ञों को । हमारा अनुमान है कि श्री तिलक महाराज 
यदि ० “~ ~ द | ” 
गाता को व्याख्या .को न करते और केवल गीतारहस्य ही लिखते 
( सा है | होंने e > ER कड गँ जय 

न कि डात पत्र ह मकरण 0 सात भांगा' के परिशिष्ट प्रकरण 
६०० पृष्ठ ड भातर-भातर लिखा है ), तो यह रहस्य न केवल सर्द 
~ आ के लिए उपयोगी ही हो जाता बल्कि लेखके: का अपना उद्देश्य 
भाप से * म ~ e 
क के Fa हो जाता। श्री बङ्किम बांबू कृते टीका भी अति 
न र | गराली है । एक-दो स्थानों पर तो उन्होंने पूव भाष्य- | 
Pe: दि ड में सूचम अथवा बारीक न्रुटियाँ भी अति विचारशील | 
i उुकि दारा दर्शायी हैं | परंतु सबसे निकम्मी, राग-द्वेप की प्रज्व- । 
.._ लितोरिनि से बडी हुई वा भड़की हुईं, और व्यर्थ खंडन-प्ंडल | 
Coir इदः यथ खडन-मंडन से भरी } 

HR "खादर के पडित आय्य मुनि की देखने में आई हे 
रीका ऐसंः प्रतीत rN आई ह । इनकी 
; | ' प्रतीत होता है कि पंडितजी के चित्त में टीका 

षद चहो उँचा- पाइतजी के चित्त में रीका लिखते समय 
| हुआ था कि जेसे उन दिनों पंजाब, प्रांत के लोग संस्कृत । 
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ओर धमशाख्नां से प्रायः अनभिज्ञ थे वैसे ही आगे भी रहेंगे ( या अंग्रेज़ी 
आापा के प्रभाव से शायद पद्दले से भी अधिक अनभिज्ञ हो जाये ), 
जिससे इनका खंडन-मंडन भरा भाष्य मायावादी-घातक रूप के सिद्धांत 
से चल जायगा और आप स्वयं तव घातकीय गद्दी के आचाय बन जायेगे । 
हमें तो यह पंडितजी आर्यसमाज के पूवं प्रसिद्ध पंडित भीमसेन के मित्र 
या सम स्वभाव ही दिखाई देते हैं । जैसे उन्होंने गीता के १८ अध्यायों 
को मोइ-तोइ और काटछाट करके १३ अध्यायों में लाकर उनकी 
अत्यंत निकम्मी और अनथभरी व्याख्या करके अपने आपको कलरकित 
केशरा था, वैसे, इन्होंने भी अपनी विद्या और .पांडित्य के दुरुपयोग से 
इस व्यर्थ खंडन-मंडनपण भाष्य द्वारा अपने आपको कलंकित कर डाला 
है । पर पंडित भीमसेनजी ने तो सावधान होकर व्यथ्र खंडन-मंडन के 
बुरे स्वभाव को त्याग कर अपने पूचकृत पापों से पश्चात्ताप करके अपनी 
वृत्ति को ठीक ओर लगा दिया, जिससे उन पर का कलंक:वो धुल गया; 
किंतु इनका धुलना शेष रहता है । यदि इन्होंने भी व्यर्थ खांचातानी 
आर खंडन-मंडन को अपनी- टीका से शीघ्र बाहर करके अपने भ्राष्य को 
उत्तम ढंग में रच लिया, तो कलंक के शीघ्र धुल जाने की संभावना हे, 
अथवा ग्रह भाष्य उनको पंडित भौमसेन से भी कई गुणा अधिक. कलं 
कित वा बदनाम किये विना न रहेगा, और फिर उन पर से यह कलक 
शायद जन्म-जन्मांत तक भी न मिटे । काशी “प्रणवाश्रम से प्रका- 
शित रीका यद्यपि नये ढंग से सविस्तर रचित है, पर पातंजल योग के 
प्रचार के लिए ही लिखी गई दिखाई देती है। भाषा सरल नहीं, और 
न आशाय वा अभिप्राय ही स्पष्ट हे, इसलिए रीका सवसाधारण के उपयोगी 
नहीं दीखती, केवल पातंजल योग के अभ्यासी को अधिक - सहायता 
दे सकती है। उदू' में सूर्यनारायण मिर कृत टीका सरल - और उत्तम 
है, और मधुसूदनी टीकार्थ यद्यपि सविस्तर परंतु कम सरल है । अगरेज़ी 
में पंडित महादेव शास्री कृत तथा काशीनाथ तेलंग कृत. अनुवाद चा 
टिप्पणियाँ उत्तम आर सरल हैं। परतु प्रोफ़ेसर रंगाचाय कृत गीता- 
भाष्य अपने ढंग का नितांत निराला है । अंग्रेजी भाषा ऐसी . मधुर 
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आर लिखने की शैली ऐसी विचित्र, कि पुस्तक एक बार हाथ में पड़ी 
हुईं पाठक से छूटती नहीं । व्याख्या से स्पष्ट होता है कि व्याख्याता शर 
यामुनाचाय के अनुयाया हैं, और उनके द्वैत सिद्धांत को स्पष्ट रूप से 
दर्शाने के लिए कालेज में उन्होंने गीता पर व्याख्यान दिये हैं, जो प! 
चलकर गीता की व्याख्या रूप से छापे गये हैं प्रोफ़ेसर साहब की भाषा 
आर शेली यद्यपि अत्यंत मधुर और नवीन हैं, और अपने द्वैत सिद्धांत छो 
गीता के श्लोकों दवारा वे ऐसे उत्तम और निराले ढंग से प्रतिपादन करते 
हं कि पाठक स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, और अन्य सव टीकां तथा टरका- 
कारों के सिद्धांतों को असस्य निश्चय करके वे प्रोफ़ेसर साहब के शीघ्र 
अनुयायी हो जाते हैं। परंतु सबसे बड़ा भारी अनर्थ जो इन्होंने अपनी 
व्याख्या में किया, वह यह है कि अपने द्वैत सिद्धांत को श्लोकों के पर्वा- 
पर संबंध से युक्गिपूवक दर्शाने के लिए इन्होंने कहीं-कहीं गीता के मूल 
रलोकों को ही बदल डाला है । दृष्टांत रूप से अध्याय १; श्लोक १६ का 
ूर्वाद्ध गीता की सब प्रतियों में ऐसे है-“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशि- 
तमात्मनः ।” जिसका स्पष्ट अथं यह है कि-“परंतु जिनका वह अज्ञान 
अपन आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है।” और प्रोफ़ेसर साहब ने अपना 
इत सिद्धांत इससे सिद्ध होता न देखकर इसे ऐसे बदल दिया है कि 
“ज्ञानेन तु तदृज्ञान येषां नाशितमार्मनाम्‌? और फिर अर्श ऐसे कर दिये 
हैं कि-“पर॑तु उन पुरुषों के विषय में कि जिनके आत्माओं संबंधीय यह 
अ जम से नाश हो गया है।” « ऐसे ही ५, २१ श्लोक के पूर्वा 
हिना 'यः सुखम्‌? करके श्लोक के अर्थ को नितांत बदल 

ड्‌ । हमारे विचार में तो किसी पुस्तक के मल को बद- 
नि उससे अपने सिद्धांत क ड न हि 

पाप शायद हा > 

पाप को न करते और अपने सा क 8 दा हर इस बोर 
ङ ताक पर ०८ २ क ताक यर रखकर कंबल केवल 


-¬ ८८ क 
But in the case of those, in respect of whose souls, this 


‘ignorance has been destroyed by wisdom 3 ( in their case ). 
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श्रीमद्भगवद्गीता २३ भूमिका 


पुस्तककर्त्ता के सिद्धांतों का निरूपण उसी की पुस्तक से स्पष्ट करने का यत्न 
करते, तो उनका भाष्य सर्वोपरि उत्तम हो जाता, और वे फिर अपनी 
भापा और युद्धि की योग्यता से न केवल अपना व्याख्याकार का धर्मे 
ही पालन करते कितु अपनी निराली शैली, युक्ति और भाषा से पाठकों 
के हृदय में भी पुस्तककर्ता के भाव और अभिम्राय को पूणं रूप से खचित 
करते छार्थात्‌ जमा देते, जिससे इनका अपना ओर पाठकों का अर्थात्‌ 
दोन का उद्धार हो जाता । 
संस्कृत-टीकाओं में सबसे अधिक सहायता हमें शाङ्कर भाष्य, मधु- 
सुदन स्वामी कृत टीका और आनदगिरि स्वामी कृत 
रीका से मिली । हिदी-टीकाओं में बड़ी भारी 
सहायता चिद्घनानंदी गूढ़ाथदीपिका, ज्ञानेश्वरा भावाथंदापिका पंडित 
राजाराम कृत भाष्य़ ( विशेषतः शब्दाथं और अन्वयाथ में ), श्रीयुत 
रामप्रसाद कृत भाष्य आर सबसे अत में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 
कृत गीतारहस्य से मिल्ली। उदू -टीकाओं में लाला सुर्यनारायण मिहर कृत 
भाष्य से कुछ सहायता मिली । और अंग्रेज़ी भाष्यों में केवल प्रोफ़ेसर 
रंगाचायं कृत भाष्य से बहुत सहायता मिली। इस प्रकार उक्क अनेक भाष्यों 
के अवलोकन आर सहायता से यह व्याख्या लिखी गई है। आशा है कि 
पाठक लोग भी लेखक के समान अपने आप को किसी एक भाष्यकार 
का अनुयायी न बना कर कितु सब पूं भाष्यकारो से निरासक्क वा 
निष्पक्ष बृत्ति रखते हुए इस व्याख्या को पढ़ेंगेश जिससे यह ( व्याख्या ) 
उनकी कुछ सेवा कर सके और उन्हें कुछ लाभ भी पहुँचा सके । यदि 
किसी एक पूचं भाष्यकार का अनुयायी होकर इसे पढ़ा गया, तो शायद 
यह भाष्य फिर वैसी सेवा कर न सके, जेसी कि पहली दशा में । 
इस व्याख्या के विषय में लेखक को यह दावा चा रावं नहीं कि अन्य 
सूचना संब ब्याख्याएँ झूठी हैं अर यह केवल सच्ची है। अथवा 
अन्य व्याख्याओं को मिथ्या सिद्ध करने के लिए यह 
व्याख्या नहीं लिखी गई है । केवल इतना कह देना ज़रूरी है कि किसी 
एक में आसक्कि न रखते हुए, उक्त व्याख्याओं के निष्पक्षतापूचनक अवलोकन 


सहायता 
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्रीमद्भगवद्दीता २४ भूमिका 


से और भाष्यां के विना भी गीता के केवल मूल श्लोकों के अध्ययन 
से जो कुछ और जैसा अनुभव हुआ, वह पैसा का वैसा ही पाठकगण 
की सेवाथं प्रकट कर दिया गया है | यदि भविष्य में इससे भी अधिक 
अनुभव कुछ और होगा, तो वह भी वैसा का वैसा ही पाठकों की भेंट 
कर .दिया जायगा । यदि किसी पाठक को इस अनुभव में बहुत सी तुरियाँ 
दाख, तो वे कृपया सबिस्तर . सूचना देकर कृताथ करं, ताकि लेखक दूसरे 
संस्करण के समय इससे भी अधिक सेवा उनकी कर सके । सूचना वा सम्मतिः 
जैसी भी ग्राप्त होगी, धन्यवादपूत्रक पढ़ी जायगी । और यदि किसी करे 
सूचना ऑर सम्मति पर दूसरा आवृत्ति में कुछ परिवतेन हुआ और सूचक 
तथा सम्मतिदाता ने चाहा तो उनकी सम्मति का हवाला भी वहाँ नीचे 
फुटनोट ( टिप्पणी ) में दे दिया जायगा । 
इस व्याख्या के तैयार होने पर इसको छापने के लिए सबसे पहले तो 
फड चा व्यय उसा नगरी ( ठाकुरद्वारा ) के उक्ग रईस ने, कि जिसकी 
पूँजी प्रणा से यह ब्याख्या लिखी गई, पूरे २०००) दो 
हज़ार रुपए को नक़द रक्रम .भेजी । इसके अतिरिक् 
२१४) रुपये गुप्त दान ( जो श्री रामतीथ पब्लिकेशन लीग के बनाये 
जाने के निमित्त था ) मिला । १० ०) रूपये फ़रु ख़ाबाद-निवासी बाबू 
चंडिकाग्रसाद मेडिकल प्रेक्षिशिनर से, २०) रु० गोरखपुर के एक प्यारे 
से, ओरः २ च धमंसभा बलरामपुर से प्रास हुए । इस सारी 
रक़म २३६) से अति 'ख़च 
रामतीथ की न बचत बह पं जी, राम पक्की ता 
के उदू: लेखों व उपदेशों के छुपवाने के लि द भेजी हुई थी ओ गे 
छुपाई का काम रुक जाने पर अभा Ne 
>> अभा तक जमा पड़ी हुईं थी उससे हुआ। 
इस गाता-भाष्य को पुनः-पुनः लिखाई इत्यादि का ख़चं भिला कर केवल 
६ अध्यायो कौ छपाई इत्यादि पर ही जो ख़च आया है उससे ता 
इुगुना ख़च दूसरे भाग पर आयेगा, क्यों कि काराज़ का दाम पहले की अपेक्षा 
अब दुगने: से भी अधिक हो गया है। इसलिए जब तक यह प्रथम 
भाग सारा का सारा बिक न लेगा, अथवा जब तक किसी उदार चित्त. धनवान्‌ 
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असोत्मा से शीघ्र सहायता न प्राप्त होगी, तव तक गाता के दूसरे भाग 
का प्रकाशन आरंभ न किया जा सकेगा । | 
लबसे पहले उस सञ्चिदानंदस्वरूप परमात्मा का धन्यवाद है कि जिसकी 
धन्यवाद्‌ अपार कृपा से यह ्रमूल्य रल रूप गाता संसार में 
प्रकट हुईं | फिर पूज्यपाद गुरुदेव त्रझलीन परम- 
हंस आस्चामी रामताीर्थजी महाराज का कोटिशः धन्यवाद 
है कि जिनकी अपार कृपा, मस्ती भरी संगति आर उपदेशों से 
लेखक को गता की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त हुई | फिर ठाकुरद्वारा 
नगुरी के उस भक्किभरे रईस का धन्यवाद्‌ है कि जिसको म्रेरणा और 
प्राथना से यह व्याख्या लिखी गई और छुपाई गई । फिर लखनऊ नगर 
के उन सब सजनां का धन्यवाद है कि जिनकी परम सहायता से इस 
व्याख्या के छुपाने में सफलता प्राप्त हुईं; इनमें भी सबसे अधिक घन्य- 
चाद के पात्रः सराय मालासाँ के प्रसिद्ध लाला लच्मणप्रसाद वकील के 
सुपुत्र लाला गणेशम्रसादजी हैं कि जिनकी निरंतर सहानुभूति, सहायता, 
पुरुपाथं वा परिश्रम से लेखक लखनऊ में रहकर इस व्याख्या को छुपाता 
रहा । और अंत में एंग्लो अरेबिक ग्रेस के प्रबंधकर्त्ता के -पिता लाला 
्रजमोहनदयाल साहब वकील का धन्यवाद हे कि जिनके प्रेम, उत्साह 
अर आश्रय से इस व्याख्या के प्रथम भाग की छुपाई निर्विष्न .समाप्त 
हुई, और ऐसे ही इसी प्रेस के प्रृफ़-संशोधक श्रीयुत चंब्रिका्रसाद्‌ रुजी 
का भी धन्यवाद है कि इन्होंने व्याख्या के देखने में भारी सहायता. दी, विना 
इनकी सहायता के संभव था कि छपाई में अशुद्धियाँ बहुत सी रह जातों । 
हरिः ओम्‌। सह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह यीयै करवाजहै । | 
तेजस्विनाबधीतमम्त्‌ । माडद्विषाइह । उ» शु्तिः शांतिः शुतिः ॥ 
हरि ३० ! हम सबकी रक्षा करे । हम सबका ( वह ) पालन करे । 
हम बलपूर्वक यत्न करे । जो कुछ इम पढ़ें) वह तेजवान्‌ हो । इस परस्पर 
घुणा ( नफ़रत ) न करे ! ॐ शांति ! शांति !! शांति !!! 
सन्‌ १३१७ आर० एस० नारायण स्वामी 
TANS RRL 


Fe 
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( दूसरे संस्करण की ) 


नारायण के लिए यह आनंद का मुक्राम है कि उसे अपनी व्याख्या 
क को संशोधन करने और फिर उस संशोधित आशक्ति 
पर पुनः भूमिका लिखने का शुभ अवसर प्रास हुआ । 
यद्यपि इस आवृत्ति के संशोधन में नारायण को उतनी कठिनाइयों 
का सामना करना नही पड़ा जितनी का पहली आधृत्ति में, तथापि 
इस कायं में परिश्रम और समय बहुत कम नहीं लगा । 
पहले कई-कई स्थानों पर पू्व-बृत्तांत में कुछ विषय ऐसे संक्षिप्त रूप 
ूर्व-वृत्तांत से वणित थे कि पाठक को पढ़ते समय अनेक संशय 
2 च भ्रम उठ पड़ते थे । इसलिए महाभारत के उद्योग 
पचं का आद्योपांत पुनः अध्ययन करके उन विषयों को विस्तार के साथ स्पष्ट 
कर दिया है ताकि पाउकगण युद्ध से पहले की स्थिति चा दशा को भली 
भांति जान सकं । इसलिए पूव-वृत्तांत का विस्तार पहले से दुगना बल्कि 
उससे भा कुछ अधिक हो गया है । अर्थात्‌ पहले यह वृत्तांत केवल ४६ 
षटं में समाया था, अब पूरे १०० पृष्ठों में समा सका है । 
अंसा कि प्रथम संस्करण की भूमिका में स्पष्ट है कि मुरादाबाद के 
व्याख्या के मूल २%. सखन जो स्वयं गीता की हिंदी में व्याख्या 
आरभक शाकरभाप्यानुसार कर रहे थे, उनकी प्रार्थना पर 
नारायण ने पहले तो उसी व्याख्या के संशोधन का कार्य- 
आर ओर फिर नये सिरे से अपनी ही लेखनी से व्याख्या को आद्योपांत 
लिखने का भार अपने ज़िम्मे लिया था, जो कई वर्षो में जाकर समास 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्ीसञ्गगचद्गीता २७ भूमिका 


pees >> ba ः ~ ढ़ 
इअः, ओर जिसके प्रकाशनाथ उक्त सजन ने २०००) रुपये की नक़द सहायता 


3 
अ डी थी, उस समय उन्होंने अपना नाम भूमिका में स्पष्ट करने की 


गई है कि इस द्वितीय संस्करण में उनका नाम भी स्पष्ट कर दिया 
जाथ । यह सजन मुरादाबाद ज़िले क बृहत्‌ ठाकुरद्वारा नगरी के सुप्रसिद्ध 
रईस साहु बजपालशरणजी बी० ए० के लघुञ्राता साहु रघुनंदनशरणजी 
हैं । इनके थामिक चित्त, उदारबृत्ति ऑर धार्मिक कार्यों में उत्साह 
का अभाव नारायण के चित्त पर इतना भारी पड़ा कि वह अपने पूजनीय 
गुरु. के उपदेशों के भारी प्रकाशनकाय में घोर प्रवृत्त होते हुए भी उनकी 
आथना को टाल न सका । सच पूछो तो यह सब उन्हीं के शुद्ध अंतःकरण» 
विशाल चित्त और उदारङृत्ति का ही प्रभाव था कि जिससे प्रभावित 
होकर नारायण का दिल और दिमारा इस ओर बहे, ओर इसीलिए इस 
व्याख्या ( भगवदाशयाथंदीपिका ) का मूल आरंभक महोदय उक्त सज्जन 
ही हुए, यद्यपि कहने वा देखने में नारायण बोला जाता है। 
्रथमात्रृत्ति पर जो अनेक प्रकार की समाल्लोचनाए कई एक सुप्रसिद्ध 
समांलोचनाएँ ' त्रां के संपादकों द्वारा निकली थीं, उनका संक्षेप तो 
च समस्मतियाँ प्रथमाद्ृत्तिकी दूसरी जिल्द में निकाला जा चुका 
है । पर इन समालोचनाओं के अतिरिक्त भाँति-भाँति 
की सम्मतियाँ भी कई एक सुप्रसिद्ध गीता-ग्रेमियां से ग्रा हुई थां। 
जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो-जो परिवतंन व संशोधन उचित च 
आवश्यक भान हुआ, वह सबका सब इस नये संस्करण में कर दिया 
गया है । पर इन सम्मति दाताओं को धन्यवाद देते हुए नारायण उनसे 
इतना निवेदन कर देना उचित और आवश्यक समरता है कि जो 
सञ्जन अपनी सम्मति व.संशोधन के अनुसार परिवर्तन इस संस्करण में 
यदि न देखें तो इससे वह यह परिणाम न निकाले कि उनकी सम्मति 
पर कुछ भ्यान नहीं दिया गया या उनकी सम्मति की अवहेलना कर 
दी गईं है, बल्कि कृपया यह निश्चय करें कि नारायण को वह युक्न व 
आवश्यक भान नहां हुई है । यदि इस संशोधित संस्करण के अवलोकन के 
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बाद भी कोई वह त्रुटि देखे तो आनंद से सूचित करने की कुपा करे । 
धन्यवाद्‌ के साथ ठसे ध्यानपूत्रक पढ़ा जायगा ।' i 
प्रथमाद्वृत्ति के संपूण प्रका रित होने के बाद कई प्क नई दए 
थ ठका देखने में अइ । इनं से अल्वर-नरेश क म्रसिद्ध सुः 
श्री स्वामी हंसस्वरूप की ओर भारतधम-महामडल 
काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी दयानंदजी की अधिक सराहनीय वा प्रशंस चिद 
पाईं.। इन सब.नई टीकां के अवलोकन से जो-जो नये परिवतंन. व 
संशोधन आवश्यक भान हुए, वे सबके सव इस नये संस्करण से करे 
दिये गये हैं, और इस संस्करण को पहले से अधिक स्पष्ट. सरल ओर अनेक 
प्रकार से गुणसंपन्न बनाने का यत्न किया है जिससे पून्नं-बृत्तांत,. व्याख्या: 
संबंध व. टिप्पणियों का विस्तार इतना बढ़ गया है कि ६१२, एष्टों के 
स्थान पर यह संस्करण ८६४ पृष्टों में समाप्त हुआ है । 
गत संस्करण की प्रथम जिल्द का प्रकाशन-ख़च तो सबसे अधिक 
न उक्त ठाकुरद्वारा नगरी के रईस महोदय ने और थोडा सा 
॒ अन्य गीता-प्रेमियों ने दिया था । और उसकी दूसरी 
जिर्द का प्रकाशन-भार सबसे अधिक तो पंजाब के श्री जुब्बल-नरेश 
राजा भक्नचंद साहब बहादुर और काठियावाड के. लिमडी-नरेश राजा 
दौलतसिंइ साहब बहादुर ने अपने पर लिया था और बहुत ही थोड़ा ख़चं 
अन्य सज्जनों से हुआ था । और इस संस्करण की प्रथम जिल्द का 
मकाशन ख़चे सांरा का सारा लीग के फ़ंड से हुआ है | पर लीग के 
पास नक़द फ़ंड इतना नहीं कि वह लगातार ऐसी बृहत्‌ पुस्तकें एक के 
बाद दूसरा छापती जाय । इसलिए जब तक अन्य दानी सज्जन 
इस शुभ काय में धन की सहायता देने को तैयार न होंगे तब तक इस 
सस्करण की दूसरी जिल्द का शीघ्र प्रकाशन होना असंभव सा दीखता 
है । ईश्वर करे कि धनी-दानी सजन शीघ्र धन से लीग की सहायता 
करें, जिससे लीग अपने कतंव्य-पालन में कृतकार्य हो । तथास्तु ॐ । 
5 30 |+ [ आर० एस० नारायण स्वामी 
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अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्कमणिका 

क्षिप्त पूच ब्रृत्तांत- (पृष्ठ १-१००) 

पहला ध्याय-अज्ुनविषाद्थोग ( १०१-१६४ ) 

संजय से ध्तराएू का प्रशन; २-११ संजय के उत्तर का आरंभ जिसमें 

दुरबाधन का अपने गरु द्रोणाचायं से दोनों दलां की सेनाओं का 
तुलना ओर भीप्म-रचा को उत्तेजना का चणंन है | १२-१३ युद्ध के आर भ 
सें परस्पर घोषणा वा आमंत्रण ( अथवा सलामी ) के लिए दोनों सेनाओं 
में रांखध्वन्नि । २०-२३ अपने साथ युद्ध करनेवाले शरवारां को 
देखने की इच्छा से अजन का भगवान्‌ से सेनाञ्रां के मध्य में अपने रथ 
ले जाने निमित्त प्राथना । २४-२९ रथ को ठाक मध्य मं ले जाकर 
भगवान्‌ का अजन को सेनाओं के श्रतीर दिखलाना । २६-३७ 
युद्धभमि में अपने चाचे आदि संबंधियों को देखकर अजन का उदास 
होना . और भगवान्‌ से अपनी दशा का वणन करना। ३८-४६ इस 
आतृ-यद्ध को घोर अनथ चा पातक का मूल जानकर अजन का इस 
यद्ध से हटने को चाहना । ४७ युद्ध न करने का निश्चय करके अज़न 
का अंततः धनुषबाण छोड़ रथ पर बेठ जाना । 

दसरा अध्याय-सांख्ययोंग ( १६५-३३२ ) 

--३ भगवान्‌ का अजेन को युद्ध निमित्त उत्तेजना देना । ४-८ 
अर्जन का उत्तर और अपनी मढ़ता तथा व्याकुलता के निवारण निमित्त 
शिष्यभाव से उसका भगवान्‌ की शरणागत होना। ३-१ ० सजय का वचन । 
१ १-१३ आस्मा का अशो च्यस्व। १४-१ देह और सुख-दुःखकी अनित्यता । 
१६-२९ सद्सदविवेक और आत्मा के निस्यस्वादि स्वरूप-कथन से अजेन 
के शोक की व्यर्थता का समर्थन। २६-२७ आत्मा के अनित्यत्वः पक्षचालों 
को उत्तर । २८-३० केवल मध्य में व्यक्न पदार्था का अनित्यस्व और 
अशोच्यस्व । ३१-३८ च्षात्रधर्मानुसार युद्ध करने की उपयोगिता 
च आवश्यकता। ३३ सांख्यमार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समासि, 


और कर्मयोग के प्रतिपादन का आर भ। ४० कर्मयोग का स्वरप आचरण 
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भी भय-निवारक । ४१ व्यवसायात्मिक बुद्धि की स्थिरता । ४२-४४ 

कर्मकांड के अनुयायी मीमांसकों की अस्थिर बुद्धि का स्पष्टाफरण 
€ ~ > 

३२-४७ दंद-रहित और सारिवक बुद्धि से कमं करने के विषय उपदेश । 


३८-१० कमयोग को आचरण में लाने की विधि, महिमा और फल तथा न्य 


कर्म की अपेक्षा उस ( कर्मयोग ) के आचरण की श्रेष्ठता । ५४-७० 

अजुन के पूछने पर स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण» ओर उसी में प्रसंगानुसार 

विषयासक्रि से काम आदि की उप्पत्ति का क्रम। ७१-७२ स्थितम्रझ 

पुरुष की अंतिम स्थिति का नाम ब्राह्मी स्थिति अर उसकी स्तुति । 
तीसरा अभ्याय-कमंयोग ( ३३३-४५० ) 

१-२ ज्ञान और कम में कौन श्रेष्ठ हे, इस विपय में अर्जन का प्रन । 
३-८ यद्यपि सांख्य ( कमसंन्यास ) और योग ( कमयोग ) दो निष्टाएं 
हैं, तथापि कमं किसी से नहीं छूटते और न कमं के विना सिद्धि ही प्राप्त 
होती है, इस प्रकार कमयोग की आवश्यकता और श्रेष्ठता सिद्ध करके 
अजन को इसी में लगने का उपदेश | ३-१६ मीमांसकों के यज्ञाथं 
कमे यद्यपि लोक में बाँधनेवाले माने जातेहेँ तथापि उनको भा अआसक्कि 
छोड़कर करने का उपदेश, यज्ञ-चक्र का अनादिस्व और जगत्‌ के धारणांर्थ 
उसकी आवश्यकता और उसके अनुसार न करने का बुरा परिणाम । 
१७-१८ ज्ञानी पुरुष में स्वार्थ का अभाव होने से उसके लिए कोई कार्य 
( कतंब्यरूप से अवश्य कर्म करना ) नहीं रहता | १६ फल में आसक्षि 
को स्यागकर कम करने की अजेन को प्रेरणा । २०-२४ जनक आदि का 
उदाहरण, लोक-सग्रह का महत्व और स्वयं भगवान्‌ का अपने दृष्टांत से कम सें 
प्रवृत्त होने की आवश्यकता दुर्शांना व उपदेश करना । २-२३ ज्ञानी 
और अज्ञानी के कमो का भीतरी भेद्‌,एवं ज्ञानी मनुष्य का स्वयं निष्काम 
कमं करके अज्ञानी को सदाचरण का आदश दिखलाना। ३० ज्ञानी के 
समान इश्वरापंणु-बुदधि से युद्ध करने का अजन को उपदेश । ३१-३२ 
भगवान्‌ के इस उपदेशानुसार श्रद्धापूंक चलने अथवा न चलने का फल । 
३३-३ ड प्रकृति की प्रबलता और इंब्रियनिग्रह । ३४ निज धर्म कल्याण- 
कार होता है और उसमें यदि रूत्यु हो जाय तो चह भी श्रेयस्कर होती 
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। ३६-४१ इच्छा-विरुद्ध पाप में ्रचृत्त काम और क्रोध कराता है अतएव उन 
दाना क वश से न आने का उपदेश व विधि । ४२-४३ इद्रियां से भी अधिक 
[स को प्रबलता और आत्मज्ञान द्वारा उस पर विजय पाने का उपदेश । 
चाथा अध्याय-ज्ञान-कम-सन्यास-योग ( ४५१-५७४) | 

१-३ कमंयाग को पर परा और भगवान्‌ का अपने को उसका प्रवत्तक 
ऐसा । ४-८ अजुन के अशन पर भगवान्‌ के अपने दिव्य जन्म ( अवतार ) 
आर कमं का सहित हेतु के वणन । ३-१० इस दिव्य जन्म-क्म के 
जानने का फल । ११ भङ्ग वा उपासक के अभिप्रायानुसार भगचद्भक्कि 
चा भगवत्‌-उपासना का फल । १२ कमे-जन्य सिद्धि का कथन । १३-१४ 
भगवान्‌ का गुणकर्मानुसार चातुवण्य आदि रचकर निर्लिस रहना और 
इस निलिप्तता क ज्ञान से कम-बधन का नाश और चेसी ही निलिसता से 
कम करने का उपदेश । १६-२३ कम अकमं और विकमं का तत्त्व और 
भेद ; निःसंग कम ही अकमं है और उसी से कम-बंधन का नाश होता 
है। २४-३३ अनेक प्रकार के यज्ञों का वणंन , और ब्रह्म-बुद्धि से किये 
हुए यज्ञ की अर्थात्‌ ज्ञान-यज्ञ की श्रेष्ठता । ३४-३८ ज्ञानवान्‌ से ज्ञानो- 
पदेश, ज्ञान से आत्मौपम्य दृष्टि और पाप-पुण्य का नाश। ३३-४० ज्ञान- 
प्रापि के उपाय और फल $. ओर उन उपायों के अभाव में मनष्य का अपना 
नाश । ४१-४२ कमयोग और ज्ञानयोगरूपी उपायों की ठीक अनष्ठानः 
विधि बतला कर दोनों के आश्रय से युद्ध करने का अजेन को उपदेश । 


पाचवा अध्याय संन्यासयोग ( ५७५-६७८) 

१-२ कमयोग वा कम-सन्यास की परस्पर श्रेष्ठता-विषय अजन का 
प्रश्न, और उस पर भगवान्‌ का दोनों को मोक्षप्रद दुर्शाना, परंतु कमयोग 
को अधिक श्रेष्ठ जतलाना । ३ भगवान्‌ के मतानसार सन्यासी का लक्षण । ४--₹ 
सांख्य और योग के फल की एकता । ६ चिना कर्मयोग के संन्यास का 
पाना कठिन । ७-१० कौन महात्मा कमे करते हुए भी कमं से निलिस 
रहता है। ११ कम का मुख्य उद्दरय आत्मशुद्धि । १२-१३ युक्त और 
अयुक्क पुरुष के कमं और फल में परस्पर भेद। १४-१४ वास्तव में 
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तुस्व और भोब्तृस्व तो प्रकृति का है, परंतु अज्ञान से आत्मा वा परमेश्वर 
का समझा जाता है । १६-१७ (आत्मज्ञान से अज्ञान का नाश ओर 
पुनजन्म से छुटकारा । १८-२६ ज्ञानवान्‌ का समदाराता” स्थिरा 
ब्रह्म में स्थिति, बाह्य सुख-दुःख में निरासक्षि पूण समथता, थार न्म 


निर्वाण को प्राति का वणन । २७-२३ संवेप से ( उक्त ज्ञानप्रात का 
साधनरूप ) ध्यानयोग ओर उसके. फल का नरूपण | . 


छठा अध्याय-ध्यानयोग ( ६७६-5३९ ) 

१-२ संन्यास और योग को भीतर से अ्रभेदता । ३ “कम ध्यानयोग 
काः साधन और शाम” ध्यानयोगी का साधन । ४ योगारूढ़ का लक्षण । 
५६. अपना उद्धार अपने हाथ है। ७-६ जितात्मा की स्थिति ओर 
उनमें . भी समबुद्धि व जितात्मा “की श्रेष्ठतः । १०-१७ ध्यान-योरा के 
आवश्यक नियमों ( आसन और आहार-विहार आदि ) का सविस्तर 
वर्णन । १८-२३ युक्क का लक्षण आर योग-समाधि के अस्यतिक सुख 
का चर्णंन। २४-३१ मन को शांत और आस्मस्वरूप में स्थित करने की विधि 
का वर्णन, और फल । ३२ ध्यानयोगी की सचेत्र आत्मौपस्य बुद्धि 
अथवा भ्यानयोशियों में भी परमयोगी के लक्षण । ३३-३६ अजन के 
प्रश्न के उत्तर में चचल मन के निग्रह का उपाय, अभ्यास आर चेराग्य, 
ऐसा भगवान्‌ का उत्तर । ३७-४४ अजेन के प्रश्‍न पर इस त्रिषय का 
चणंन कि योगश्र्ट वा योग का जिज्ञासु भी जन्म-जन्मांतर में उत्तम गति 
पाते-पाते अत में परमगति अर्थात्‌ पण सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 
२६-४७ तपस्त्री, ज्ञानी ओर निरे कमियों को अपेक्षा योगौ श्रेष्ठ और 
इन योगियों में भी मदूभक्न वा ध्यानारूढ़ परम युक्र वा समाधिस्थ होता 
है, अतएव अजन को इस अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश । 


< २०४०५ NLP 
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जिस महाभारत के ( भीष्मपर्व के) अंतर्गत भगवद्वीता का 
सविस्तर वणान है, उसी महाभारत के आदिपर्व के प्रथम अध्याय 
में सब वेदों के ज्ञाता व धमंतत्त्व के पंडित व्यासदेव के शिष्य 
वेशंपायन ने जनमेजय के सपंयज्ञ में एक लाख श्लोकों की भारत- 
संहिता को सुनाते समय दुयोधन आदि को अलंकाररूप से 
एसे दर्शाया है “क्रोधरूपी दुर्योधन ही एक बड़ा भारी चृत्त हे, 
उसका तना कण है, डालियाँ शकुनि है, दुःशासन उसका फूल 
ओर फल है, बुद्धिहीन ध्ृतराष्ट्र उसकी जड़ है। वैसे ही धर्म का 
रूप राजा युधिष्ठिर एक बड़ा भारी बृष है, उसका तना अर्जुन हे, 
डालियाँ भीमसेन है और नङुल-सहदेव फूल-फल हैं । कृष्ण, वेद 
आर वेद के ज्ञाता ब्रश इसकी जड़ हैं।” इसी लिए प्रसिद्ध उक्ति 
है कि “धर्मात्मा युधििर का नाम लेने से धमं बढ़ता हे, भीमसेन 
का नाम लेने से पाप दूर होता है, अजन का नाम लेने से बल 
बढ़ता है ओर नङुल-सहदेव का नाम लेने से सब रोगों की 
बाधा मिट जाती है ।” 

इतना तो अलंकाररूप से चरणन पांडु च ्चतराष्ट्र के पुत्रों के 
संबंध में महाभारत के आदि में पाया जाता है; ओर उनकी जो 
उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि वनाश आदि का सविस्तर वर्णन महाभारत 
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के अनेक अध्यायों में पाया जाता है, उसका संक्षिप्त छत्तात इस 
ताज राजा भरत के नाम से यह दश भ्रारतवद 
प्रसिद्ध है, उसके कुल क्रे आदिपुरुष का नाम राजा ययात था। 
राजा ययाति के जेठे पुत्र का नाम यढ था। पिता ययात कल; 
परण से यढ़ से अप्रसन्न हो गये थे, इसलिए पिता ने उसे 
राज्य कां अधिकारी न बनाया आर शाप देकर उसका खतान 
को चत्रियों के कुल से पतित कर दिया । यह सव हान पर भ! 
यड के वंश ने वड़ा नाम पाया । इसा यादववश में भाज, द्वाउण, 
अंधक आदि वीरों ने जन्म लेकर अपने-अपने नाम को महिमा 
चढ़ाई | अंत में इसी वंश में परम पूजनीय ओर अतुल पराक्रम 
श्रीभगवान्‌. ऊप्णचंद्रजी ने जन्म लिया, जिससे इस वश क्का 
कीर्ति ओर महिमा पहले से भी कई गुणा आधिक हो गइ । 
ययाति के छोटे पुत्र का नाम पुरु था जो उन्ह नित्य प्रसन्न 
रखता था, इसलिए पिता से राजसिंदासन इसी को मिला। 
इसी पुरु-चंश में राजा भरत उत्पन्न हुए, जिनके कारण इस वंश 
का इतना नाम हुआ कि उसका कभी लोप नहीं हो सकता । 
आगे चलकर महाबलवान्‌ राजा कुरु इसी वंश में हुए कि जिनके 
नाम से इस वंश का नाम कोरव इआ। द्वापर युग के अंत में 
कुरु-चंश के शिरोमणिं महात्मा शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु के 
पिता का नाम राजा प्रतीप था, जिसने अपने जीते जी ही शांतजु 
को रार्जासदददासन पर विठाया ओर अनेक प्रकार के अच्छे-अच्छे 
उपदेश देकर आप राजपार छोड़ वन में चला गया । 
` राजा शांतजु को शिकार खेलना बहुत पसंद था । एक समय 
राजा शांतनु को शिकार से वापस लोटने पर मागे में गंगा-किनारे 
एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी मिश्ली, जिस पर वे मोहित हो गये 
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शार इस प्रातज्ञा से उसके साथ विवाह कर लिया कि “यदि में 
कसा भा कार्य में उसे रोक या उसका तिरस्कार करू, तो वह 
सुक्क तत्काल छाड कर चली जाय ।” उस स्त्री ने अपना नाम आगे 
अलकर महाष जह की कन्या “गंगा बताया । इस गंगा रानी से 
अठ घुत्र उत्पन्न हुए, परतु सात को तो रानी ने जन्मते ही गंगा- 
वाह में वहा दिया, ओर आउठव को जव वैसे ही बहाने लगी, तो 
पुञ्न-शोक से अत्यंत पोड़ित राजा शांतनु उसे रोककर ऐसे बोले-- 
हे पुत्रघातिनी ! तुम कोन हो? क्‍यों ऐसा बुरा काम करती हो ? 
एसी निडरता करना उचित नहीं। इस वालक को में गंगा में 
फेंकने नहा दूंगा । इस पर उस रमणी ( गंगा ) ने उत्तर दिया-- 
हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राजा! मं आपके कहने से इस 
पुत्र का नाश तो न करूंगी, परंतु आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार 
अच आपके पास नह रह सकती, में आपसे इसी समय अब अलग 
होती हूँ, ओर इस आठव पुत्र का मे आप ही लालन-पालन करके 
इसे वापस कर दूँगी ।” इस प्रकार “गंगा” रानी के चले जाने से 
राजा को अति दुःख हुआ, परतु पुत्र के प्राण वचने से उसके 
वापस मिलने पर उसे संतोष प्राप्त हो गया । इस पुत्र का नाम 
उसकी माता ने देवत रक्खा था, उसी नाम से चह पहले बोला 
जाता. था। पुत्र के वापस मिलने पर राजा ने उसे राजधाना में 
लाकर अपना युवराज वनाया । इसके अनंतर एक दिन राजा 
शांत यमुना नदी के तीर पर घूम रहे थे कि उन्हें सत्यचती नाम 
की एक घीवर-कन्या को देखने का समागम प्राप्त हुआ. । उसके 
अद्भुत रूप ओर लावण्य ने राजञा को इतना मुग्ध कर दिया . 
कि तुरंत उन्होने उसके पिता के पास जाकर उसके साथ. चिचाहः 
करने की अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की। धीवर ने कहा-- 
“यदि आप सत्यचती से दोनेवाले पुत्र को ही राज्य का 
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अधिकारी और युबराज बनाने की प्रतिज्ञा करें, तो में राज़ी हँ। 
सत्यवती पर राजां अत्यंत आसक्क हा चुके थ, परतु वे इस भार 
प्रतिज्ञा को सुनकर शोकातुर हो राजधाना लाट आये, क्याकि 
अपने ग्रियपुत्र देवव्रत के अधिकार पर पाना फेरने को उ 
' चित्त कभी उद्यत नहीं होता था । पिता की यह ( शोकातुर 
दशा देखकर देववत को भारी चिता इुई। अत में उसल रहा न 
गया । उसने पिता से उनके इस शोक ऑर दुःख का कारण पूछा 


पर राजा ने रालमटोल को वात कहकर असला वात छुपा" 


श्क्खी । तब एक वृद्धमंत्री से उसे सब पता लग गया । द्चब्रत 
तुरंत उस धीवर के पाख गया ओर उससे सब वृत्तात सुनकर 
वबोला--“में राजपार नहीं करूगा, तुम्हारा कन्या सत्यवता स॑ 
जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा, उसी को 
यह राज्य मिलेगा, इसलिए तुम डरो नहीं, वालक अपनी कन्या 
शीघ्र मेरे पिता से विवाह दो ।” तव धीवर ने कहा--“आप 
तो अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं, ओर मुझे पूणं विश्वास है कि आप 
अव कभी भी राजसिहासन पर नहाँ वेठंगे । पर आपके पीछे 
आपका कोई वंशज आपकी प्रतिज्ञा को न माने ओर उसके 
विपरीत काम करे, तो उसका क्या उपाय होगा ?” तिस .पर 
देववत ने पिता के सुख को सवॉपरि समभ, वहाँ पर जितने 
क्षत्रिय उपस्थित थे उन सबको सुनाकर, धीवर के आरे ये वचन 
कहे-“मे कभी विवाह ही नहीं करूंगा, वल्कि आज से 
मरण पर्यत ब्रचारी वना रहुँगा, इससे सत्यवती के पुत्र को 
राज्याधिकार से दराये जाने का कुछ भी डर नहीं रहेगा, ओर उसे 
राज्य प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।” ऐसे वचन सुनकर 
धीचर ने सत्यवती को राजा शांतनु से विवाह देना प्रसन्नतापूर्चंक 
स्वीकार किया, ओर सत्यवती को देववत के सिपुरे कर दिया, 
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जिससे वढ उसे अपने पिता के पास ले आया, और पिता का 
दुःख दूर करके छृताथे हुआ । पिता ने प्रसन्न होकर उसे “इच्छा- 
सत्यु” का वर दिया । इस प्रकार देवबत ने जब अपने स्वार्थं पर 
पानी डाल जम्म भर अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की, तो 
आकाश से देवताओं ने पुष्प-बृष्टि की, ओर “भीष्मोऽयं” यह 
आकाश-वाणी भी हुई । तव से इस भीष्म प्रण के कारण लोग 
दस्त को भीष्म कहने लगे, ओर तभी से उसका नाम भीष्म 
"असिद्ध इुआ। 
सत्यचती के दो पुत्र ( चित्रांगद ओर चिचित्रवीय ) इए । 
इसके कछु ही काल पीछे राजा शांतच का देहांत हो गया । तव 
माता की सलाह से भीष्म ने चित्रांगद को राजसिंहासन पर 
चिठाया । परतु राजा होने के थोड़े ही दिन पीछे चित्रांगद का 
एक गंधे के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, जिसके हाथ से वह अंत 
में मारा गया । तब चित्रांगद के छोटे भ्राता विचित्रवीय को 
भीष्म ने राजसिंहासन पर चिठाया। भीष्म की सहायता ओर 
` उपदेश से बालक विचित्रचीयंजी राज-काज चलाने लगे | जव 
विचित्रवीय वड़े इए, तब काशी राजा की अंबिका ओर 
अंचालिका नाम्नो कन्याओं से इनका विवाह हुआ । परंतु सात 
ही वर्ष स्री और राज्य का सुख भोग कर चिचित्रचीयंजी क्षयी 
के रोग से परलोक सिधारे । तव सत्यचती शोक से बहुत व्याकुल 
हुई और अब भीष्म के अतिरिक्क कोई ओर सहारा राज्य का न 
देख भीष्म से ऐसा कहने लगी--“देखो, मेरे दोनों पुत्र विना 
संतान के ही परलोक सिधारे हैं, अब कुल की संतान-ब्ृद्धि ओर 
राज का हित केवल तुम्हारे पर निभेर है, इसलिए नियोग 
द्वारा तुम इन कन्यां से संतान उत्पन्न करो, अथवा स्वयं 
राज्याधिकारी होकर विवाह से भारत-कुल की रक्षा करो ।? 
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परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा भंग न की अर सत्यवती से ऐसे 
कहा--“हे सत्यवती ! सत्य आर धर्म को इस प्रकार त्याग न 
दो । पाँच महाभूत भी चाहे अपने गंध, स्पशं, रूप, रस आद्‌ 
गुणों को छोड़ दे, सूर्य चाहे अपने तेज को ओर चंद्र चाहे अपना 
शीतलता को छोड़ दे, पर में कदापि अपने सत्य ब्रत से विचलित 
नहीं हूँगा । ओर-- 
परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेप॒ वा पुनः । 
यद्घाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य कथ च न॥ 
साक्षात्‌ त्रैलोक्य के राज्य को वा देवताओं के आधिपत्य को 
अथवा इनसे भी बढ़कर कुछ हो तो उन सवको छोड़ना स्वीकार 
है, पर सत्य को ( छोड़ना ) कदापि ( स्वीकार ) नहीं |” अंत सें 
सत्यवती ने भीष्म से ऐसे कहा--“द्वे पुत्र ! तुमसे एक वात मैंने 
आज तक छिपा रक्खी थी, उसे आज कहती हूँ, सुनो । तुम्हारे 
पिता के साथ मेरा विवाह होने से पहले मै यमुना में अपने 
पिता की नाच चलाया करती थी, और पिता की आज्ञानुसार 
विना उतराई लिये ही मुसाफ़िरों को पार उतारा करती थी। 
एक दिन मेने महर्षि पराशर को इसी प्रकार (चिना उतराइ 
लिये ) पार उतारा । उन्होंने सुक पर प्रसन्न होकर मुझे एक पुत्र 
दिया । उस सम्य मेरे बदन से मछली की दुर्गंध आती थी । उसे 
दूर करके यह अत्यंत मनोहर सुगंध उन्हीं की दी हुईं है। महर्षि 
का दिया हुआ पुत्र यमुना के द्वीप ( रापू ) में सुझसे उत्पन्न 
हुआ । इस कारण उसका एक नाम छेपायन भी पड़ गया। तुम्हारे 
इसी महा-बुद्धिमान्‌ और मद्दा-पंडित भाई ने चारों वेदों के अलग 
अलग विभाग किये, इसी से उसका दूसरा नाम वेदव्यास हुआ । 
सुमसे र विदा होते समय उसने कहा था--है मातां ! यदि 
कमी तुम्हें कोई संकट पड़े, तो तुम मेरा स्मरण .करना ।' अव 
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इस चिपद्‌ के समय हमें उसका समरण करना चाहिए ।” एसे 
कहने के वाद भीष्म की प्राथना पर सत्यवती ने वेदव्यास का 
स्मरण किया, ओर चे उसी क्षण माता के सामने आ खड़े इए । 
माता की चिपद की सारी कथा सुनकर परलोक पथारे 
विचित्रवीय की दोनों स्त्रियों को पुत्र देने के लिए उद्यत हो 
थे । द्वेपायन का रूप भयानक और कुछ काला था, इससे जव 
ठी वह अंबिका उनके पास गई, तो चह उन्हं देखते ही घबरा | 
गई, ओर मारे डर के उसने अपनी आंखें मूद लीं। इसलिए उससे 
एके अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम श्रृतराष्ट्र पड़ा । इसके 
अनंतर छोरी वह अंबालिका को उनकी सेवा के लिप भेजा । 
परंतु वह भी उनको देखते ही डर गई, ओर कुछ काल के लिए 
उसका मुँह पीला पड़ गया । इसलिए उससे एक पुत्र पीलापन 
लिये हुए उत्पन्न हुआ । उसके रंग के अनुसार उसका नाम 
पांड पड़ा । 

दो में से एक भी पुत्र सचीग-सुंदर हुआ न देख सत्यवती को 
संतोष न हुआ । उसने फिर जेठी वहू को व्यासजी को सेवा के 
लिए भेजना चाहा, पर चह न मानी; क्‍योंकि उनके रूप से उसका 
जी बहुत डरता था। फिर सत्यवती ने एक दासोी को अपने कपड़े 
ओर भूषण पहनाकर उनके पास भेजा । दासी ने व्यासदेच की 
भली प्रकार सेवा की । इसलिए इससे एक सुंदर और सब अंगों से 
पूर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विदुर पड़ा, अर जो व्यासदेच 
के कथनानुसार बड़ा बुद्धिमान ओर धामिक हुआ । ध्वृतराष्ट्र, 
पांड और विदुर का सगे भाइयों के समान एक ही साथ लालन- 
र थे सब एक ही साथ राजभवन में 


^ 


£] 


i 


श्रृ 


पालन होने लगा और चे 
रहने लगे। [ 
भीष्मजी ने इन तीनों राजकुमारा को पितावत्‌ प्रेम से पालाः 
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. कसा, और क्रम-क्म से उन तीनों के जातकर्म आदि संस्कार किये। 
युवा होने पर धनुवंद अर्थात्‌ अख-शस्म्रविद्या अर राजनीति, 
इतिहास, पुराण, वेद, वेदांगादि सब शास्त्रों में वे प्रवीण हो गये । 
धजुचिंद्या में पांडु बड़े नामी हुए | वल में घृतराष्ट्र क! नंवर ऊच 
रहा | राजनीति ओर धर्म की वातों में विडुरजी के समान कोई 
दुसरा न था। जो कुरुवंश नष्ट होने को था, अव उसमें ऐसे-ऐसे 
योग्य कुमार उत्पन्न होने से पुनः उसकी आशा-लता लहलदाने 
लगी । यह देख सवको परमानंद हुआ | | 
तीनों वालक जव बड़े इए, तव भीष्मजी ने उन्हें राज्य सौंप देना 
चाहा। घृतराष्ट्रजी अंधे थे और विदुर दासी-पुत्र थे, इसलिए उन्हं 
अयोग्य जानकर राजसिंहासन पर भीष्मजी ने पांडु को चिठाया । 
गंधार देश के राजा सुबल की कन्या गांधारी से शृतरा्ट्रजी 
का विवाह हुआ । गांधारी ने विवाह से पूचं ही जब सुन लिया 
था कि मेरा विवाह एक अंधे राजकुमार के साथ होनेचाला हे, 
तभी से उसने यह प्रण कर लिया कि में कभी अपने पति से 
अधिक अच्छी दशा में न रहुँगी, इसलिए उसी क्षण से उसने | 
अपनी दोनों आँखों पर पट्टी वाँध ली । अर्थात्‌ चह भी घतराष्टर क्‍ 

के समान अंधी वन गई, ओर देह छोड़ने तक वैसी ही अंघी 

बनो रही पांड राजा के दो विवाद हुए। एक तो यदुवंशी राजा 
शूरसेन की पुत्री पृथा के साथ, जिसका नाम अपने मुँहबोले पिता द 
ति के घरमे पाले जाने के कारण कृती भी पड़ गया | 
था, आर दूसरा मद्रदेश की राजकन्या माद्री के साथ। कंती तो 
स्वयंवर मे ओर माद्री दिग्विजय से प्राप्त हुईं । राजा देक की 
अ प स्था म अपने पिता कूंतिभोज के 
डचासा ऋषि की सेवा और शुश्रूषा करके उनसे 
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एक महामंत्र मिला था, जिसका फल यह था कि जिस समय वह 
इस संत्र को उच्चारण करके किसी देवता का स्मरण करेगी, उसी 
समय वह देवता उपस्थित होकर उसे एक पुत्र देगा। इस 
मंत्र को कुंती ने अपनी अविवाहित अवस्था में ही आज़मायश 
की रीति से उच्चारण करके सूयदेव का स्मरण किया, जिससे 
डसके एक कवच आर कुंडल धारण किये हुए पुत्र हुआ, जिसको 
उसने उत्पन्न होते ही नदी में फेक दिया, जिले देखते ही कुरुराज 
के सारथि अधिरथ ने नदी से निकालकर पाला-पोसा, और 
उसका नाम वसुसेन रक्खा, जो पीछे कण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

राजा पांडू को शिकार का बहुत शोक़ था, इससे अनुचरो 
सहित वे चन में ही सुनियो के वीच रहने लगे। एक दिन उन्ह 
वन में खग का एक जोड़ा देख पड़ा, जो सुख से रमण कर रहा 
था। राजा ने सुग के ऊपर बाण चलाया, उससे वह सुग मर गया। 
मरते समय सग ने राजा को शाप दिया कि “देख, तुमने, पे राजा! 
मुझे संभोग के समय मारा है, इससे तुम यदि सत्री से सहवास 
करोगे तो मर जाओगे।” चास्तच में वह सग एक ऋषि था। 
सगो उस ऋषि की पत्नी थी | 

इस शाप से अति पीड़ित होकर राजा पांडु, अपनी रानियां 
सहित चन में तपस्या के लिए पधारे। पर संतानहीन होने से 
पांड अति दुःखी थे । और न शाप के भय से संतान निमित्त खत्री 
से संभोग कर सकते थे | अपने पति को अत्यंत दुःसी देखकर 
कती ने उन्हें एकांत में ले जाकर आपने उस मंत्र की सारी कथा 
कह खुनाई कि जो उसे अपनी कुंवारी अवस्था में डुवॉसा ऋषि 
से संतान निमित्त मिला हुआ था। ओर फिर उनसे प्रार्थना की 
कि हे नाथ! इस समय इस मंत्र से सहायता लेनी चाहिए। आप 
आज्ञा दीजिए किस देवता को बुलाकर में संतान के लिए प्रार्थना 
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करूँ। तब राजा की आज्ञा से कुंती ने सबसे पहले धर्मराज देवता 
का स्मरण करके मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कुंती को एक पुत्र 
मिला, जिसका नाम युधिष्टिर हुआ | फिर कुछ काल वाद्‌ स्वाभा 
की आज्ञा से उसने वायु देवता का स्मरण करके मंत्रोश्चारण 
किया । इसके प्रसाद से कुंती को दूसरा पुत्र मिला, जिसका 
ताम भीमसेन रक्खा गया । इसी प्रकार फिर कुछ काल पश्चत्‌ 
उसने अपने स्वांमी की आज्ञा से इंद्र देवता का स्मरण करके 
मंत्रोच्चारण किया । इंद्र की कृपा से पांड के महाप्रतापी .च खथ 
गुणों से संपन्न एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अज्ञन रक्खा गया । 
इसके वाद अपने उद्र से ओर संतान पाने निमित्त उक्त मंत्र का 
प्रयोग करने के लिए कंती राज़ी न हुईं पर अपने सवामी की 
आशा से अपनी सोत माद्री के लिए मंत्र का प्रयोग करने को 
तेयार हो गई | कती के मंत्रोद्चारण पर मादी ने एक ही समय 
दोनों अश्‍्विनीकुमारों का स्मरण किया। इन देवताओं की कृपा 
से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान्‌ दो पुत्र हए । उनमें से एक 
का नाम नकुल ऑर दूसरे का सहदेच रक्खा गया । इस प्रकार 
धर्मराज से युधिष्टिर, वायु से भीमसेन, इंद्र से अजन और दोनों 
अश्विनीकुमारों से नकुल ओर सहदेव, ये पाँच पुत्र पांडु राजा के 
हुए। एक दिन माद से सहवास करने पर उक्क शाप के प्रभाव से 
पांडु की सृत्यु हो गई। ओर माद्री ने भी अपने पति के स्तक 
शरीर के साथ लिपटकर प्राण त्याग दिये । 
होकर राजा घृतराष्ट्र के यहाँ साचे i अ 
[धारी ने उनकी बड़ी सेचा- 
शश्रषा को। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी इच्छा से 
यह वर दिया कि “तेरे १०० पुत्र होगे।” क उ र 
| इस वर के पश्चात्‌ गाधारी 
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गभ्भघती हो गई । इसी बीच में पांडु के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म 
लेने का समाचार हस्तिनापुर में पहुँचा, जिसको खुनकर गांधारी 
को अति दुःख हुआ; क्‍योंकि जेठा होने से अब राज्य का 
अधिकारी कुंतीपुत्र होगा। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट 
पर ज़ोर से एक घसा मारा, जिससे उसका गर्भ समय पूरा हने 
से पहले ही गिर पड़ा । उख समय गर्भजात संतान के सव अंग 
होने न पाये थे | गर्भ मांस का एक पिडमात्र था। गांधारी को 
अपने इस कुकर्म पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ, ओर वह शोकातुर 
हुई बेठी थी कि वेद्व्यासजी आ उपस्थित हुए ! गांधारी के विलाप 
को सुनकर वेदव्यास ने उसे धीरज दिया आर कहा कि मेरा 
वचन मिथ्या नहीं हो सकता । ऐसा कहकर घी से भरे हुप 
१०० घड़े मँगवाये और उस मांस-पिड पर जल छिड़ककर उसके 
उन्होने १०० दुकड़े किये। फिर एक-एक डुकड़े को एक-एक घड़े 
में डाला । सब घड़ों में एक-एक डुकड़ा डालने पर पता लगा कि 
भल से उस मांस-पिंड के एक सो नहीं वहिक एक सो एक डुकड़े 
हो गये थे, इसलिए एक टुकड़ा वच रहा। ड्से देखकर गांधारी 
के मन में एक कन्या प्राप्त करने कषी इच्छा इुई । यह वात मालूम 
होने पर वेदव्यासज्ी ने एक घड़ा ओर मगवाया आर उस बचे हुए 
टुकड़े को उसमें डालकर बोले-“इन घड़ी को किसी अच्छी 
जगह रख दो । दो वर्ष पीछे इन्हे. खोलना । इनसे तुम्हें सो पुत्र 
आर एक कन्या होगी।” इस प्रकार नियत Rh प्र घड़ों के 
खोलने से दुर्योधन, दुःशासन, विकणं आदि ख पुत्र आर दुःशला 
नाम की एक कन्या धतराष्ट्र की (गांधारी से) इई। जिस समय 
गांधारी के गर्भ था, उस समय पक वैश्य-कन्या श्चतराष्ट्र की खेवा 
करती थी। उससे भा एक पुत्र हुआ । डसका नाम युयुत्सु पड़ा । 
इस तरह ्रतराष्ट्र के एक सो एक पुत्र ऑर एक कन्या उत्पन्न हुड 
# 
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राजा पांडु व उनकी पली माद्री के एक ही साथ परलोक 
सिधारने पर उस चन के ऋषि च मुनि, जिनके आश्रम में ये इतने 
काल रहे थे, सबके सब रांजा पांड के पाँचो पुत्रों, कुंती स्री ओर 
इन दोनों के सूतक देहो को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। ओर उन्होंने 
राजा पांडु के वनवास, उनके पुत्रों के जन्म तथा पांडु व माळी की 
सृत्यु की कथा क्रम से भीष्मजी को सुनाई, ओर तत्पश्चाल्‌ इन 
सबको भीष्मजी के सिपुदं करके वे अपने-अपने आश्रम वापस 
लोट आये । 
वालक पांडवा को देखकर कुरुचंशी लोग ओर प्रतिष्ठित 
पुरवासी त्राण आदि आनंद-कोलाहल करने लगे । उनमें से किसी 
ने कहा-ये राजा पांडु के पुत्र नहीं हैं। किसी ने कहा -नहीं, ये 
उन्हा के पुत्र ह । किसी ने कहा-पांड को मरे जव वहुत दिन 
हो गये, तव ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं ? किसी ने कहा-- 
आज हमारा वड़ा सौभाग्य उद्य हुआ जो हम महाराज पांड के 
पुत्रों को देख रहे हें। इस प्रकार जब कहना-सुनना समाप्त हुआ, 
तो आकाशवाणी हुई कि ये पांडु के ही पुत्र हैं। इस प्रकार वालक 
पांडवों ने जब पुर मे अवेश किया, तो इनके विषय में अनेक 
अद्भुत बात हुई ओर हाती रहा ह 
ता आर कोरव राजमहल में । इसलिए 
द शकद्‌, कसरत इत्यादि में पांडच ही जीतते थे । 
विशेषकर भीमसेनजी, जो सबसे बली थे, बड़े उत्पाती थे और 
समय-समय पर कौरवों को बहुत तंग करते थे। कभी दयोधन 
आदि कोरयों में से दो भाइयों को एक दूसरे के साथ रगड़क 
उन्दर पीस डालते थे। कभी जल-विहार करते ह 
जल में डवो देते थे। यदि चे पे या 
याद्‌ वे पड़ पर चढ़ जाते तो भीमजी उस 
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पेड़ पर लात मार उसकी एक-एक डाल को इस ज़ोर से हिला 
देते कि कौरव पटापर नीचे गिर पड़ते थे | इससे कोरवों को 
यच्चपन से ही पांडचों के वल, पराक्रम और साहस के साथ इषया 
हो गई । विशेषतः भीमसेन को इतना वली देखकर दुर्योधन 
मन ही सन में कुढ़ता था। उसने सोचा कि बल से भीमसेन को 
सारमा या हराना या उसके खताने का बदला लेना तो संभव नहों, 
इसलिए छल ओर युक्ति से काम लेकर भीमसेन का नाश करना 
चाहिए । एक दिन जलकीड़ा के निमित्त गंगा-किनारे जाने का 
उसने' निश्चय किया ओर पांडवों को भी वहाँ बुलाया । वहीं तर 
एर एक रमणीक खेल-कूद का स्थान वनच्राया, और वहीं एक चाय 
. में भोजन का प्रबंध हुआ | वहाँ भीम को जो थाली परोसी गई 
थी, उसमें दुयोधन ने एक दोना ऐसी मिठाई का भी रख दिया 
कि जिसमें कालकूट विष मिला दिया गया था | भीमसेन को 
अपने भाई दुर्योधन पर किसी प्रकार का खंदेद तो था ही नहीं, 
इसलिए उसने वह मिठाई भी खा ली । यह देख डुयांधन मन हा 
मन में हँसा। भोजन दो चुकने पर सब आनंद से जल-विहार करने 
लगे । बहुत देर तक क्रोड़ा करने के पश्चात्‌ जल से सव बाहर 
निकल आये और कपड़े पहनकर सवने रात को वहां वास मे 
सोने की ठानी। परंतु विष के प्रभाव से भीमसेन अचेत ( बेहोश ) 
हुआ; वहीं गंगा-तट पर पड़ा रह गया । ड्यांधन ने चुप के से 
वहाँ जाकर मज़बूत बेलो ( लताओं ) से उसे वांधकर गंगा मे 
इचो दिया। यह पाप-कर्म करके पसन्नचित्त अपने. डेरे को वह 
लौर आया | दूसरे दिन पांडव भीम को अपने बीच न पाकर 
उसे स्थान-स्थान ढॅने लगे। जब वह कदी न मिला, तो उन्हे बड़ा 
दुःख हुआ | कुंती के शोक का तो पारावार न रहा। विडुरजी ने 
उसे समकाया-“दे कल्याणी ! डरो मतः भीम की आयु-डोर 
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चड़ी मज़बूत है, वह कहीं न कहां अवश्य खुरक्षित है, इसम सद्द 
नहीं!” और वास्तव में हुआ भी ऐसा ह, क्योकि डुयांधन ने जब 
भीमसेन को धकेल दिया, तो वह नीचे थाह में जा चा | चह 
नागों ( बड़े-बड़े सपा ) ने उसे वार-वार डसा, जिससे विषस्य 
विषमोषधम” के अठ॒सार उसका विष उतर गया। र बह 
उसके चेत होते ही नाग उससे डरे ओर अपने राजा वाछुक्ि को 
उसके पास लाये । कुंती के पिता कुंतिभोंज नागराज वाझुकि के 
दोहिज ( लड़की के पुत्र ) थे ओर भीमसेन उसी कुंतिभोज 
का दौहित्र था, क्‍योंकि वह कुंतीपुत्र था, इसीलिए नागराज 
ने उसे देखते ही पहिचान लिया, उसका अआदर-सत्कार किया, 
अर विष का सारा असर दूर करने के लिए उसे अस्ट्तपूणं 
वर्तन से एक दवा पिलाई, जिससे वह नितांत नीरोग हो गया, 
ओर अपने नाना के नाना वासुकि की आज्ञा से हस्तिनापुर (अपने 
घर ) चला आया | माता के पास पहुंचते ही उसने वड़े प्रेम से 
प्रणाम किया, शुरुजनों के चरण छुए ओर सव भाई उससे लिपट 
कर मिले । उसने अपनी सारी कथा युधि्ठिरजी को कह सुनाइ । 
पर युधिष्ठिर वहुत समभदार थे, उन्होंने सब हाल सुनकर भीम 
से कहा कि दुर्योधन का यह कुकर्म अब किसी से न कहना, 
मन की मन हो में रखना | इसके पश्चात्‌ एक वार ओर दुर्योधन 
ने भीम के भोजन में विष मिलाया था। पर उसका असर उस 
पर कुछ न हुआ, क्योकि वासुकि के यहाँ उसने असत-पान किया 
हुआ था। ईश्वर की कृपा होती हे, तो इसी प्रकार विष का 
असरत हो जाया करता हे | 

` एक समय महाराज शात के एक सेवक ने शिकार खेलते- 
खेलते वन में एक बालक और वालिका को पड़े हुए देखा । धनुष- 
चाण और खृगछाला उनके पास पड़ी देखकर उसने अनुमान किया 
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कि चचुचंद जाननेवाले किसी ब्राह्मण की यह संतान है । शांतजु ने 
कृपा से इस वालक ओर वालिका को अपनी संतान के समान 
पाला, इस कारण से इनका नाम कूप और कपी हुआ । यथां. में 
महर्षि शरद्वान की ये संतान थे। तपभंग होने के डर से उन्होंने 
इनको चन में छोड़ दिया था । जव सुना कि राजा के घर में इनका 
पालन-पोषण हो रहा है, तव वे वहीं आये ओर पुत्र प को उत्तम 
रीति से शसतरविद्या सिखलाई । धीरे-धीरे कुप अख्-शर्र चलाने 
सें वड़े प्रवीण हो गये, इससे इन्हें आचाय की पदची मिली । 
पी का विवाह प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचायंजी के साथ हुआ । 

इन्हीं कृपाचाये के पास पांडव, श्रतराष्ट्र के डुयोधनादि पुत्र 
तथा अन्य देशां के राजकुमार असत्रविद्या सीखने लगे | कुछ 
काल पश्चात्‌ महर्षि भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचाय की जब कूप मे 
गिरे हुए गेंद को तिनकों ( सौंकों ) की रस्सी द्वारा निकालने से 
अति विख्याति हुई, तब भीष्मजी ने पांडवों ओर कोरवों को, 
जो कृपाचाय से धलुर्विद्या कुछ सीख चुके थे, द्रोणाचायंजी के 
सिपुद कर दिया । द्रोणाचायंजी जो महर्षि अग्निवेश ओर 
महर्षि परशुरामजी से विधिपूर्वक इस धञुवेंद'को ( अस्म-शस्त्रो 
का चलाना) सीख चुके थे, उन्होंने इन राजकुमारो को इस 
चिद्या की विधिपूर्वक शिक्षा देना स्वीकार किया । इन राज- 
कुमारो के साथ-साथ द्रोणाचायंजी के पुत्र अश्वत्थामा भी 
शिक्षा पाते थे । और सारथी द्वारा पाला गया कुंती का पुत्र 
चस्ुसेन भी उनका शिष्य हुआ, जिसका नाम आगे चलकर करा 
पड़ा । सुजबल में, उद्योग में ओर धञुर्चेद की शिक्षा में अजुन ने 
बड़ी योग्यता प्राप्त की । धीरे-धीरे अपने आचाय दोण के समान 
चह भ्ुर्धर हो गया । केवल कणं को ही अजन. की बराबरी 
करने का साहस हुआ, ओर किसी को नहां । | 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( १६) संक्षिप्त पूर्ववत्तात 


एक दिन सायंकाल अर्जुन भोजन करता था कि इवा के झोके 
से दिया बुझ गया । इससे उसे श्रधेरे में ही भोजन करना पड़ा | 
भोजन कर चुकने पर उसने सोचा कि आज मेने अधेरे ही में 
भोजन किया--अँधेरा भी ऐसा कि हाथ पसारा नहीं सूझता 
था । परंतु अभ्यास के कारण हाथ हर वार थाली में अन्न पर इ 
पड़ता था । यही नहीं, किंतु कौर भी ठीक मुंह के भीतर ही 
जाता था, कभी भी इधर-उधर नहीं होता था । इससे अजन के 
मन में अभ्यास की महिमा अच्छी तरह जम गई | वह फिर अधेरे 
में चाण चलाने का अभ्यास करने लगा, अर्थात्‌ निशाने को घिना 
देखे ही अंधेरे मे, बाण चलाकर उसे वेधने का यल करने लगा | 

रात को धनुष की टंकार सुनकर द्रोण को यह वात मालूम 
हो गई। धनुर्विद्या के अभ्यास में अजन का इतना अधिक उत्साह 
देखकर दोणाचार्य वहुत प्रसन्न हुए । उन्होने अजन को गले से 


लगाकर कहा--“पुत्र ! हम तुम्हे ऐसी अच्छी शिक्षा दंगे कि. 


जिससे तुम पृथिवी भर में सबसे वड़े योधा हो जाओगे, जिसमें 
कोई भी तुम्हारी वरावरी न कर सकेगा । 

इसके अनंतरं हाथी, घोड़े ओर रथ पर सवार होकर युद्ध 
करने की शिक्षा देना द्रोणाचायं ने आरंभ किया। तलवार, गदा, 
तोमर, प्रास और शक्ति आदि जितने मुख्य-मुख्य शस्त्र थे, उन 
सबका चलाना भी वे सिखलाने लगे । 

द्रोणाचायंजी की अधिक प्रशंसा और धनुर्विद्या के उक्क 
समाचार सुनकर सैकड़ों राजकुमार देश-देशांतरो से आकर 
उनके शिष्य हुए। इसी निमित्त निषादों के राजा का एक पुत्र 
एकलव्य भी वहा आया। परंतु द्रोणाचायं ने उसे शिष्य बनाना 
अंगीकार न किया । .क्योंकि क्षत्रिय राजकुमारों के साथ-साथ 
शूद्र का शिक्षा पाना उन्हे उचित नहीं भाया । एकलब्य बेचारे को 
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श्रीसङ्गगचदीता ( १७) संक्षि पूचे-वृत्तांत 


~ ९ 


द्रोणाचाय के यहाँ से निराश होकर लोट जाना पड़ा, परंतु मन 
में उन्हें शुरु धारण करके उसने द्रोण को प्रणाम किया ओर एक 
अलग स्थान पर जाकर द्रोणाचायंजी की सूति मिट्टी की चना 
ली । उस सूतिं को सामने रखकर अर खूब भ्यान लगाकर 
उस्ने धन्ुचंद का अकेले अभ्यास आरंभ किया । श्रद्धा, अभ्यास 
छर मन के लगाव के कारण वाण चलाने में वह शीघ्र ही बड़ा 
प्रयोण हो गया । | | 
" एक वार द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर सव राजकुमार शिकार 
खेलने के लिए राजधानी हस्तिनापुर से वाहर निकले । सुगो को 
पकड़ने के लिए जाल और कुत्ते साथ लिये गये । उनमें से एक 
कुत्ता इधर-उधर घूमता-फिरता एकलव्य के स्थान में जा पहुँचा। 
एकलव्य का शरीर बहुत मेला था । चह उस समय काले खग का 
चमड़ा पहने हुए था! उसका ऐसा रूप देखकर वह कुत्ता ज़ोर- 
जोर से भौंकने लगा। इस पर एकलव्य को क्रोध आया । उसने 
मन में यह भी कदा कि अच्छा हुआ जो यह कुत्ता आ गया। 
चाणविद्या में मैंने कितना अभ्यास किया हैं, इसको जाँच करने 
का यह अच्छा अवसर है । यह सोचकर एकलव्य ने उस कुत्ते 
के खुले हुए मुँह में सात वाण मारकर उसका भॉकना पकद्म 
चंद्‌ कर दिया । 
मुँह में बाण भरे हुए वह. कुत्ता भागता हुआ राजकुमार के 
पास लौट गया । बाण चलाने के उस कोशल को देखकर सच 
लोगों को बड़ा आश्चय हुआ । वे सब उस बाण चलानेवाले को वन 
वन ढँढ़ने लगे। अंत में उन्होने देखा कि एक जगह खड़ा हुआ 
एकलब्य बराबर बाणवषा कर रदा है | उस मलीन देह निषाद- 
पुत्र को चे पहचान न सके। तब उन्होने उसका नाम-घाम 
पूछा । उसने उत्तर दिया--“मैं निषादो के स्वामी का पुत्र और 
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भ्रीमहूगवद्गीता ( १८) संक्षिप्त पूर्व-दृत्तांत 


द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ । अकेला इस वन में धजुबंद सीख रहा हू । आओ 
पांडवों ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हस्तिनापुर लाटकर द्वाणावाय | 
से यह सब हाल कहा । एकांत मे अजन आाचाय से अआभसान- 
पूर्वक बोला--“हे शुरु ! आपने तो केचल हमे श्रे शिक्ता 
देना अंगीकार किया था, परंतु आंपका शिष्य यह निषाद-पुच 
(एकलब्य) इस विषय में हमसे भी अधिक प्रवीण हो गया ।” यह 
सुनकर द्रोणाचायंजी आश्‍चर्य में इए । अंत में सारा भेद्‌ जानने 
के लिए अजुन को साथ लेकर वे बन में एकलव्य के पाख गये । 
एकलव्य बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था । द्रोणाचायंजी 
के आगमन से वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अपने को ध्न्य 
माना। द्रोणाचायं से उसने कहा-“में आपका शिष्य एकलव्य 
हुँ।” द्रोण वोले-“हे चीर! यदि तुम सचमुच ही हमें अपना शुरु 
समभते हो, तो तुम्ह गुरुदक्षिणा देनी चाहिण।” एकलव्य ने प्रसन्न 
होकर उत्तर दिया--“हे भगवन्‌ ! ऐसी कोई चीज़ नहीं जो शुरु 
कों न दी जा सके। आज्ञा दीजिए, आप क्या दक्षिणा मागते हैं ।” 
यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अर्जन को प्रसन्न करने के लिए इख | 
तरह ममताहीन 'चचन कहे--“एकलव्य ! लुम अपने दाहिने हाथ 
का अंगठा हम दे डालो। उसी को हम गुरू-दक्षिणा समभेगे।” 
पकलव्य की ब बड़ी श्रद्धा थी। उसने चिना ज़रा भी सोच- 
विचार किये, र चिना ज़रा भी दुःख या दीनता दिखाये, 
अपना दाहिना अंगूठा काट डाला और अपने शुरु द्रोणाचार्य से 
कदा आचाय ! लीजिए, गुरु-दक्षिणा हाज़िर है ।” इस तरह 
अंगूठे से हाथ थो बैठने के कारण बाण चलाने में पकलब्य की 
पहले की सी निपुणता जाती रही। 
PO re 
fe रह नाश हो जाने से द्रोणाचायं 
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भीमरूगवद्ीता ( १६ ) संक्षिप्त पूर्वे-वृत्तांत 


के शिष्यों में अजन ही सबसे श्रेष्ठ धन्नुधोयी रह गया। 

अजुन वारुणासत्र का परीक्षा में भी उत्तीण हुआ, और उसने 
अंधेरे मे केवल शब्द पर वाण से निशाना मारने का जो अभ्यास 
किया था, इस “शब्दचेधित्व' के अभ्यास से उसने जल में घड़ियाल 
क सारकर अपने शुरु को उसके मुख से वचाया, जिस पर 
शुरुओं ने उसे ब्रह शिरा नामक अस्त्र दिया। अस्त्र-निक्षेप के समय 
पूण एकाग्रता मं भी अजन पास हुआ । इससे धनुवंद में अजन 
को यरावरी करनेवाला द्रोणाचाय के शिष्यो में कोई न था। 

म अर डुयाधन ने गदा चलाने में निपुणता प्राप्त की । 
युध्चि्टिर ने रथी होने ( अर्थात्‌ रथ पर चढ़कर युद्ध करने ) का 
अच्छा आभ्यास किया । नकुल ओर सहदेव ने तलवार चलाने में 
सवसे अधिक योग्यता प्राप्त की । अश्वत्थामा सभी प्रकार को 
शिक्षा में प्रवीण निकले । 

एक दिन भीष्म, शतराष्ट्र आदि को अपने शिष्यां का कौशल 
दिखलाने की इच्छा से द्रोणाचाय ने नगर के बाहर एक बड़ी रंग- 
भूमि तैयार करवाई । वहां सब राजकुमारों ने अपना-अपना युद्ध- 
कोशल दिखलाया'। दुर्योधन ओर भीम के बीच गदा-युद्ध हुआ | 
जब दोनों जान तोड़ आपस में लड़ने लगे, तब द्रोणाचाय ने 
अश्वत्थामा को भेजकर उन्हे अलग कर दिया । अजन के मेदान में 
आते ही सब दर्शकों ने जयकारा बोला । सब राजपुत्रं में अजन 
की विशेष कौशलता देखकर लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे । 
परंतु दुयोधन आदि कौरव इस प्रशंसा से चित्त में जल उठे। 
इस बीच रणांगण में कणं उतर पड़ा और बोला--“अजी ! डींग 
मत हाँको, मैं भी यह सब कर सकता हूँ ।” ऐसा कहकर अजन 
के सारे कोशल उसने करके दिखलाये । यह देखकर दुर्योधन 
अति प्रसन्न हुआ । पर अजुन कणं से बोला--“तुम्हे तो 
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भ्रीमद्धगवद्गीता ( २० ) संक्षिप्त पूव-दत्तात 
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किसी ने यहाँ बुलाया नहीं था, तुम क्यो आये * कणं व न 
“रंगभूमि सवके लिए एकसी है, योद्धा-मात्र को इसम शन का 
अधिकार है, जो चाहे यहाँ आ सकता है, किसी को बुलाने या 
निकालने का अधिकार तुमको नहीं । यादि कुछ मन मदे! ता 
चातो से नहीं, बल्कि वाणां से या सुज-वल से कर दिखलाश्रा | 
परस्पर ऐसी वोलचाल से दूंदयुद्ध होने का निश्चय इशा । 
कितु इपाचायं ने कहा-“जो स्वयं राजा नही अर जिसका 
जन्म हीन जाति में हुआ है, अथवा जिसके जन्म ओर चश का 
कुछ भी ज्ञान नहीं, उसके साथ राजकुमारों को युद्ध करना मना 
है, यह युद्ध-नियम है, इसलिए तुम अजन के साथ नहीं लड़ 
सकते |” इस पर दुर्योधन वोला--“केवल उत्तम कुल में उत्पन्न 
होने से ही राजा की योग्यता किसी में नहीं आती । राजाओं 
की योग्यता जन्म, शोय और सेनापतित्व, इन गुणों से समझी 
जाती है । मेरी समभ में तो चीर के साथ कोई भी वीर 
युद्ध करने का अधिकारी हो सकता है, जाति-पाँति का विचार 
व्यर्थ है । यदि राजा से अतिरिक्त ओर किसी के साथ अजुन युद्ध 
करना नहीं चाहता, तो में आज ही इसी क्षण में कर्ण को अंगदेश 
का राजा चनाता हूं।” यह कहकर उसने वहां उसे राज्याभिषेकं 
कराया ऑर कण ने भी शपथ ली--“आजन्म मैं कभी दुयोधन 
कासाय नहीं छोडगा। इस प्रकार युद्ध होने को था कि कण 
के! पालक पिता अधिरथ ने मैदान में कूदकर कर्ण को रोक 
दिया और उधर सूर्यास्त हो गया ।' 

. सव शिष्यो का अध्ययन पूर होने पर द्रोणाचार्यज्ी ने उनसे 
यह. शुरूदक्तिणा मॉगी--“तुम सब पांचालदेश के राजा द्रुपद 
को युद्ध में हराकर उसे कंदी के समान पकड़ लाओ, क्योंकि 
हमारा गुरुवछु होने पर भी उसने राजमद्‌ से उन्मत्त होकर 
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हमारा अपमान किया था ओर अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन 
नहीं किया था ।” ऐसी आज्ञा पाते ही सव पांचालदेश को चले, 
परंतु कौरवों ने सबसे पहले वहाँ पहुँचकर धावा किया । और 
ठप्‌ के साथ घोर युद्ध आरंभ कर दिया । 

इस पर अजुन ने द्रोणाचायंजी से कहा--“गुरुजी ! डुयॉधन 
आदि को युद्ध में अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए; पीछे हम 
( पांडव) साहस के साथ द्वुपद को पकड़ने का उद्योग करगे! 
सुझे विश्वास है कि युद्ध में ये लोग द्रुपद को पकड़ नहीं सकते |” 
कुंती-पुत्र अर्जुन यों कहकर भाइयों के साथ राजधानी से आथ 
कोस के अंतर पर ही ठहर गये । | 

इस बीच में राजा द्रुपद ने वाणो की घोर वर्षो से कोरवों की 
भारी सेना को तितर-वितर कर दिया, वे अकेले चारा ओर 
घूमकर कौरवों पर प्रहार करने लगे । दुपद के युद्ध से घबरा 
कर दुयोधन आदि कौरव भाग खड़े हुए। कौरवों के आत्तनाद 
को सुनकर पांडव लोग युद्ध के लिए तैयार हुए ! चे द्रोणाचाये 
को प्रणाम करके अपने-अपने रथों पर सवार हुए। अजुन ने 
युधिष्ठिर से कहा-“आप युद्ध न करे, में अभी द्रुपदं को पकड़े 
लाता हूँ।” फिर अर्जुन अन्य भाइयों के सहित मैदान में कूदे । 
भोम ने द्रुपद की सेना का हाल बहुत बुरा कर दिया, अत मे 
पांडवों ने द्रुपद को सर्वे प्रकार से हरा कर पकड़ लिया, आर 
कैद करके शुरु के पास ले गये । द्रोणाचार्यं ने इस प्रकार द्वुपद 
को अपने अधीन देखकर उसके क्षमा मांगने पर आधा राज्य 
उसे वापस देकर विदा किया । डुपद आधा राज्य लेकर आ तो 
गया, पर उसी दिन से द्रोण के वध का उपाय ढुढ़ने लगा । अंत 
में महर्षि याज और उपयाज की सहायता से द्रोण को मारने- 
चाला पक पुत्र पाने की इच्छा से उसने पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया, 
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जिससे उसको घृष्टय्ुद्ध नामक एक म हाबली पुत्र अर कृष्ण 
नाम की एक महारूपवती कन्या प्राप्त हुए | इसी पुत्र ने आगे चल 
कर द्रोणाचार्यं का वध किया । काशिराज की कन्या झाया ने 
भी इसी यज्ञ से भीष्म के वध के लिए नया जन्म लिया; इसका 
नाम शिंखंडिनी हुआ । 

द्रुपद को आधा राज्य देकर छोड़ देने के वाद द्रोणाच'यंजी 
अपने शिष्या से विदा हुए | विदा होने के समय अपने प्यारे 
शिष्य अजन को उन्होंने अनेक प्रकार के अदूभुत-अद्श्ुत अस्य- 
शस्त्र दिये । तदनंतर हस्तिनापुर से प्रस्थान करके उत्तर पांचाल 
राज्य पर अपना अधिकार जमाया ओर खुखपूर्वक वहाँ चे राज्य 
करने लगे । 

धज्ञविद्या में पांडवा की अधिक कीति ओर योग्यता सुनकर 
घतराष्ट्र को संदेह हुआ कि अब मेरे पुत्रों ( टुयोधन आदि ) को 
राज्य मिलना असंभव-सा है। और दुर्योधन स्वयं भी उनकी 
काति सुनने से जल-सुन रहा था, इसलिए चे खव सोचने लगे कि 
अव क्या किया जाय। अपने राजनीति-कुशल ओर मंत्रियों में श्रेष्ठ 
कणिक मंत्री को वुल्लाकर ध्रतराष्ट्रजी ने एकांत में यों कहा--“हे 
पल कक ! पाडू के पुत्रों का नित्य अभ्युदय होता जा रहा 
SE Se 
चाहिए । में तुम्हारी सल्लाह के EE 

अडुसार हो कामत करूगा ।” 


कणिक hs ~ ° 3 
शिक ने उत्तर में घोर कुटिल नीति का उपदेश किया और 


अंत में कहा--“महाराज ! शत्रुओं से सचमुच ही आपको बड़ा 


डर है उस डर को पूरे तौर से दूर करने के लिए पांडवों का 
जड़ से नाश कर देना चाहिए । इसके सिवा ओर कोई उपाय 
नहों । राजनीति का यही नियम है । . इस नियम को ध्यान में 
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रखकर कैसी कार्यवाही पांडचों के साथ करनी चाहिए, इसका 
निश्चय आप अपने पुत्रों की सलाह से करे।” 

परंतु अपने भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए श्व॒तराष्ट्र 
के सन ने गवाही न दी । भतीजों पर श्चतराष्ट्र की एक तो यो ही 
समता थी, फिर युधिष्ठिर आदि पाँचां भाई सव वातों में 
धर्मपशायण थे । कभी कोई अधमं का काम उनके हाथ से न होता 
था । इस कारण उनके नाश का जो कठोर उपदेश कुटिल नीति 
से भरा संत्री कणिक ने दिया, उसे श्रतराष्ट्र अंगीकार न कर 
सके । तयापि आगापीछा सोचकर उन्हें दुःख ज़रूर इुआ। वे 
शोक से व्याकुल हो उठे । कु 

इधर पांडचों को सब गुर्णों से पूण देखकर पुरवासों लोग 
सदा ही उनकी प्रशंसा करते थे । सब एकस्वर से कहते थे— 
पांडवों में जेठे भाई युधिष्ठिर पूरे महात्मा हैं। वे सब तरद राज्य 
पाने के योग्य हैं । राज्ञा शरतराष्ट्र जन्म ही से अंधे हैं। इस कारण 
चे पहले ही राज्य के अधिकारी न थे । अब भी क्या समझकर 
चे राजसिंहासन नहीं छोड़ते? भीष्म तो राज्य लेंगे ही नहा, 
क्योंकि उन्होंने वैसी प्रतिज्ञा कर रक्खी है। ओर उनकी प्रतिज्ञा 
कभी भाउ हो नहीं सकती । इससे हम लोग धमोत्मा युधिष्ठिर 

ड > 

ही को राजा चनावेंगें । वे सत्यवादी और दयालु हैं । भीष्म ओर 
श्तराषट्र के साथ वे ज़रूए ही अच्छा वतांब करेंगे, ज़रूर ही चे 
उनका आद र-सम्मान करने मे कसर न करगे । हु " 

ये सब बातें धीरे-धीरे दुर्योधन के कान तक पइचीं। सुनकर 
दुर्योधन का चित्त चिस्मित हो गया। इईष्या-द्वेष से हृदय जलने 
लगा । झटपट श्चृतराष्टर के पाख पहुँचकर वह यो बोला-“हे पिता ! 
पुरवासी लोग आपका ओर भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्ठिर 
को राज्य देने की सलाह कर रहे हैं। खुनते हैं, भीष्म भी इस बात 
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को पसंद करते हैं। वे कहते हैं, हम राज्य के भूखे नहीं, हमें राज्य 
न चाहिए । हे महाराज ! ये सव कठोर ओर अनुचित वात खुन 
कर मुझको महादुःख हो रहा है । अपने भाइयों में जेठे होने 
पर भी एक बार पहले भी आपको राज्य से हाथ धोना पड़ा था । 
आपको राज्य से बंचित रखकर पुरवासियों ने पांडु को राजा 
बनाया था । अब दैवयोग से जो आपको राज्य प्राप्त हुआ, तो 
फिर भी आप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है। यदि 
इस समय पांडु के पुत्रों को राज्य मिल जायगा, तो फिर सदा के 
लिए उन्हीं के वंशवाले राजा दोते रहेगे। आंपके पुत्र ओर पोत्र 
राजवंश के होते हुए भी हीन ओर तुच्छ समभे जायेंगे । यह आप 
जानते ही हैं। इससे आप कोई ऐसी तद्वीर कीजिए, जिससे 
हम लोग इस घोर दुःख आर अपमान से वचें। इस विषय में 
, उदासीन होना--चुपचाप बैठ रहना--अच्छा नहीं। चुप चैउने 
से अव निस्तारा नहीं।” 
मंत्री कणिक का उपदेश और पुत्र दुर्योधन की दुःख-भरी 
चिनती सुनकर श्रतराष्ट्र का चित्त डोल उठा । चह डगमगाने 
लगा। परंतु अन्याय ओर अधर्म के डर से उनसे कुछ करते 
घरते न वना । मन को वात मन ही में रखकर शांत रहना पड़ा । 
परतु डुयाधन चुप रहनेवाला कव था । मित्र कणं और मामा 
शकुनि से सलाह करके वह फिर श्वतराष्ट्र के पास आकर कहा-- 
“हे तात ! यदि आप किसी युक्ति से-किसी तदवीर से-कुछ 
दिन के लिए कहाँ पांडवों को बाहर भेज दें, तो जो यहद विपद्‌ 
हम लोगों पर आनेवाली है उससे वचने का कोई उपाय किया 
जां सकता है।” [ 
भ्व॒तराष्ट्र कुछ देर तक खोच-विचारकर कहने लगे-“देखो पुत्र! 
भाई पांड वड़े धर्मात्मा थे | राज्य पाने पर अपने बंधु-बांधवों के 
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आर विशेषकर हमारे साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं 
किया । हमको उन्होंने सदा ही स्नेह की दृष्टि से देखा । राज्य 
से संचंध रखनेवाली सभी बातें प्रतिदिन वे हमसे कहते थे ओर 
हमारी सलाह से सब काम करते थे । जो काम करने की आज्ञा 
हम न देते थे, उसे कभी न करते थे | उनके पुत्र युधिष्टिर उन्ह 
की तरह धर्मात्मा हैं। पिता के राज्य के वही अधिकारी हैं। 
इसके सिचा उनके सहायक भी बहुत हैं। यदि हम उन्हें वलपूवक 
राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगे, यदि ज़वरदर्ती उन्ह 
र'जेखिहासन से अलग रखने का यल करगे, तो प्रजा ओर 
पुरवासी ज़रूर ही हम लोगों के प्राण ले लगे ।” र 
दुर्याधन वोला-“हे पिता ! आप जो कहते है, सव सच हू । 
पर आदर-सस्मान करके आर धन-धान्य देकर प्रजा ओर 
पुरवासियों को हम प्रसन्न कर सकते है, उन्ह अपनी तरफ़ कर 
सकते हैं । फिर हम पांडवों का कोई अनिष्ट भी करना नहा 
चाहते । आप कोई अच्छी युक्ति सोचकर कुछ दिन के लिए उन्हे 
वारणावत नगर को भेज दे । इस समय सारा धन आर सारे 
मंत्री हमारे ही अधीन हैं । इसी बीच में किसी उचित डपाय से 
पुरवासियों को वश में करके राज्य हम अपने हाथ में कर लेंगे ! 
फिर कोई संदेह की वात न रह जायगी । तब पांडवों को फिर 
राजधानी में बुला लेंगे।” धृतराष्ट्र बोले--“हे दुयोधन ! तुमने जो 
चात कदी, वही हमने भी मन ढी मन में कई वार सोचो है । पर 
इस प्रकार का अन्याय करना महापाप है, यह विचारकर हमने 
अपने मन की बात किसी से कही नहीं । पांडवा को बाहर भेजने 
की भीष्म, द्रोण, कप, विदुर आदि कोई सलाह भी तो न देंगे । 
इन सबकी इच्छा के प्रतिकूल किस तरह हम उन्हे राजधानी से 


हटा सकेगे ¦ 
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दुर्योधन बोला--“आप क्यों डरते हैं ! भीष्म तो हमको ओर 
पांडवों को एक-सा प्यार करते हैं। वे इस झगड़े में उदासीन 
रहेंगे द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा हमारे पक्त में है, इससे द्रोण ओर 
उनके साले कूप को लाचार हमारी तरफ़ होना पड़ेगा। रहे 
विदुर, सो वे हमारे अर्थ के--हमारे धनधान्य के-जाल में ब थे 
हुए हैं। तथापि सुनते हैं, पांडवो ने छिपे-छिपे उन्हें अपने हाथ में 
कर रक्खा है। कुछ भी दो, अकेले विदुर हमारा कुछ बिगाड़ 
नहीं सकते । इससे आप व्यर्थ शंका-संदेह न कर । पांडवा के 
कारण रात को हमें नींद नहीं आती । निद्रा का नाश करनेचांली 
शोकरूपी आग में इम जला करते हैं । हमारी सलाह मानकर 
इस आग में जलने से आप हमें वचाइए ओर अधिक देरी न 
कोजिए ।” | 

इस बातचीत के वाद घृतराष्ट्रजी अपने मन ही मन में चिचारने 
लगे ओर सोचने लगे कि जिल तरकीब से दुयोधन राज्य को 
अपने हाथ में करना चाहता है, उसमे क्या-क्या शुण-दोष हैं । 
सफलता की आशा है या नहीं । उधर दुर्योधन अपने काम 
की सिद्धि का फ़िक्र में लगा । धन-धान्य देकर, हर तरह से 
सम्मान करके, प्रजा को अपनी सुट्टी में कर लेने का यल्ल करने 
लगा । एक दिन ठीक अवसर पाकर चतुर मंत्रियों ने घृतराष्ट्र 
की प्रेरणा से सभा में पांडवा के आगे वारणावत नगर की बहुत 
सी शोभा वर्णन की और कहा कि वह स्थान बहुत ही रमणीय 
व जुहावना है। इन दिनों वहाँ पशुपति-महोत्सव ( मेला ) होने- 
वाला हे । मंत्रियों के मुख से वारणावत नगर की ऐसी प्रशंसा 
, सुनकर वहा जाने के लिए पांडचों का भी चित्त हुआ । जब 
श्ृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि पांडव वहाँ जाना चाहते हैं, तब 
उन्होंने पांडचों को पास बुलाकर कहा--“हे पुत्र ! सभी हमसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्धगचद्रीता ( २७ ) संक्षिप्त पूर्वे-वृत्तांत 


वारणावत नगर की अति प्रशंसा कर रहे हैँ ओर वहाँ महादेव 
जी का भारी उत्सव है, इच्छा हो तो तुम सब कुंती के सहित 
वहां जाकर कुछ दिन सुख से रह सकते हो।” चृतराष्ट्रजी की 
एसी आज्ञा! खुनकर युधिष्टिरजी यद्यपि दाल में कुछ काला खा 
ताड़ गये, तथापि वड़ां की आज्ञा-पालन करना अपना धमं समभ 
कर सहित साता! ओर भाइयों के वारणावत को चल दिये। 
उनके चलने पर दुर्योधन ने महाइुराचारी मंत्री पुरोचन को अति 
शीघ्र यारणावत में पहुंचकर लाख का घर वचनाने के लिए भेजा 
कि जिसमें बह पांडवों को सत्कारपूर्वक उतारकर उन्हें आग से 
भस्म कर दे। परंतु पांडवों को चलते समय विडुरजी ने इस छल 
के चिषय कुछ सूचित कर दिया था, इसलिए जव वे वहां लाख 
के घर में उतारे गये, तो उन्होंने उस घर के अंदर ही अंदर सुरंग 
खोदकर जंगल की ओर रास्ता बना लियां था, ओर अवसर 
पाकर स्वयं घर को आग लगाकर चुपके वहाँ से भाग गये । 
जिस दुष्ट पुरोचन द्वारा चह मकान वनवाया गया था, वह उख 
समय वहीं सो रहा था, और केवट जाति की एक स्त्री भी अपने 
पाँच पुत्रों सहित वहाँ पर आकर सो गई थी, वे सबके सब जल 
गये । दूसरे दिन जव वहाँ छः लाश इकट्ठी पड़ी मिलीं, तो लोगों ने 
समभा कि पांडव सहित माता के जल गये। इस अमान से 
वारणावत के सब लोगों ने भारी रुदनःप्रलाप किया, ओर जव 
उनके प्रलाप से हस्तिनापुर में पांडवों के जल जाने का समाचार 
पहुँचा, तो राजा घृतराट्र ने भारी शोक प्रकट करके उनकी उत्तर- 
क्रिया कर डालो | परंतु पांडच तो वचकर जगल म दूर चल 
दिये थे। अब दुयोधन के डर से वे वेष वदलकर दक्षिण की 
ओर चले और रास्ते में हिडिब नाम के राक्तस का भीम ने वध. 
किया । इस राक्षस की वहन हिडिबा भीम पर अति आसक्क हो 
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गई ओर उसे अपना पति वनाने पर तुल गई था। परतु भास रह 
दुतकारे जाने पर उसने कती की शरण लेकर ऐसे प्राथना कौ-- 
“माता ! आप मुझ दाखी पर कृपा करे, मेरे साथ विवाह कर 
के लिए आप भीमसेन को आज्ञा द | कुछ समय तक उनके सा“ 
यथेच्छ घूम-फिरकर में उन्हे फिर आपके पास ले आऊग। । 
यह सुनकर युधिष्टिर बोले--“तुम्हारी कामना पूणं ह । हिल 
भर जहाँ चांहो भीम के साथ घूमो, पर रात को उन्ह अचः 
हमारे पास छोड़ जाया करो, इसमें अंतर न पड़ने पाचे।” इस 
प्रकार बड़े भाई की आज्ञा पाकर भीम ने हिडवा के साथ विवाह 
करना अंगीकार कर लिया, ओर महाआनंदित होकर हि(डवा 
भीमसेन को साथ लेकर यथेच्छ घूमने लगी । इस प्रकार भीम के 
साथ चिचरने से हिडिवा के एक महावलवान्‌ आर महावचिकट 
रूप पुत्र हुआ, उसका नाम घटोत्कच पड़ा। इसके पश्चात्‌ भीम 
ने बक नाम के राक्षस का वध किया । | 
वन में अति डुःखी होने से पांडव व्यासदेच की आज्ञा से चक्रा 
नगरी में ब्राह्मण के घर रहकर भीख से निर्वाह करते रहे । कुछ 
दिन वीतने पर एक ओर व्राह्मण इस ब्राह्मण के घर आकर ठहरा। 
उससे पांचालदेश के राजा दुपद्‌ की कन्या द्रौपदी के स्वयंचर 
की ख़बर सुनो | यह समाचार पाते ही वे (पांडव) त्राह्मण-वेष में 
पांचालदेश पहुंचे । जब राजा द्वुपद के प्रण के अनुसार कोई राजा 
धनुष को उठाकर घूमते हुए चक्र के छिद्र में से तीर पार न कर 
सका, तो अजुन से वेडे न रहा गया । अपने ब्राह्मण-वेष को 
भूलकर झर उठ खड़ा हुआ, ओर धनुष तानकर हिलनेचाले यंत्र 
के छेद्‌ के बीच से पाच वाण पार करके मछली को नीचे गिरा 
द्या, ओर द्रौपदी ने अज़ुन के गले में जयमाला पहना दी । इनको 
सफल काम होते देखकर क्षत्रिय राजाओं ने दुपद्‌ से युद्ध आरंभ 
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कर दिया; क्योकि स्वयंवर में क्षत्रियो से अतिरिक्क ओर किसी 
को वरमाला पाने का अधिकार नहीं था । परंतु श्रीकृष्ण ने उन 
सबकी समभा दिया कि उस ब्राह्मणकुमार ने अपने पराक्रम से 
द्रौपदी को पाया है । इसलिए लड़ ने-भिड़ने का कोई काम नहीं । 

साय॑ काल पांडव द्रोपदी को साथ लिये जव कुंती के द्वार पर 
पहुँचे, तो उन्होने प्रसन्नतापूचक वाहर से कहा--“माता ! भिक्षा 
में आज एक बड़ी ही सुंदर वस्तु मिली है।” कुंती ने घर के भीतर 
ही से चिना सममे-वूझे उत्तर दिया--“पुत्र ! जो कुछ मिला है 
सर्व भाई मिलकर उसे भोगो ।” ऐसी आज्ञा से विवश होकर 
द्रौपदी का पाँचों भाइयों के साथ विवाह हुआ | ओर विवाह के 
पश्चात्‌ वे सब राजा द्रुपद के पाख पांचाल राज्य में रहने लगे । 

इस विवाह की सूचना पाते ही दुर्योधन तो शोक में इब गया 
फि अब केसे पांडवो का नाश किया जाय | कणं ने तो एकदम 
हुपद्‌ देश पर चढ़ जाने ओर पांडवों को क्लेद करने की सलाह दी। 
पर भीष्म, द्रोण तथा विदुर की सम्मति न पाकर श्र॒तराष्ट् ने 
ऐसा न होने दिया । ध्वृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर चिडुरजी कोरवों 
की ओर से द्रुपद राजा के पास गये ओर पांडवों को सत्कार- 
पूर्वक ले आये । तब भीष्म ओर धृतराष्ट्र ने पांडचों आर कोरवों 
मै परस्पर युद्ध और द्वेषाग्नि रोकने के विचार से उनमें आधा- 
आधा राज्य वाँट दिया। पांडवों ने आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ 
को अपनी राजधानी बनाया, और कौरवों ने आधा राज्य लेकर 
हस्तिनापुर ही अपनी राजधानी रक्खी । इस प्रकार पांडव अर 
कौरव .अलग-अलग अपना राज्य करने लगे। द 

द्रौपदी के विवाह के पश्चात्‌ यहद नियम पांडवों में ते पाया था 
कि “जिस समय द्रौपदी एक भाई के साथ हो, उस समय कोई 
दूसरा भाई उस स्थान पर न जाय । इस नियम के तोड्नेवाले 
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पुरुष को वारह वर्ष तक ब्रह्मचयं धारण करके वनवास करना 
पड़ेगा ।” एक दिन पांडवों के आयुधागार में द्रोपदा के साथ 
धर्मराज (युधिष्ठिर ) एकांत बैठे थे। ऐसे समय अजुन ने एक 
ब्राह्मण की पुकार, जिसकी गाये चोर ले गये थे, इन शब्दों से सुनी-- 
“जो राजा प्रजा की आमदनी का छठा भाग 'कर लेकर भी प्रजा क 
रक्ता नहीं करता, वह राज्य भर के लोगों के पापों का भागी होता है!” 
फसा सुनना था कि अजन ने अपने भाई की अप्रतिष्ठा वा १२ वष 
के चनवास की अपेक्षा से ब्राह्मण के ठ़ःखों का निवारण करना 
उत्तम और श्रेष्ठ समभा । इसलिए अख्रागार में पहुँच ओर 
युधिष्ठिर की आज्ञा से चह धनुष-वाण लेकर ब्राह्मण की गायों को 
चोरों से छुड़ा लाया | क्योकि नियम-भंग हो गया था, इसलिए 
युधिष्टिर से आज्ञा माँगकर अरज्ञन ने बारह वर्ष तक वनवास 
करने के लिए यात्रा की । इस चनवास में उसने सब तीथों 
के दशन फिये ओर इस देशारन में मणिपुर राजा की कन्या 
चित्रांगदा और भ्रीकृष्णचंद्र की बहन सुभद्रा से उसका विवाह 
हुआ। वनवास से वापस लोटने पर सुभद्रा के गर्भ से अजन का 
तेजस्वी पुत्र अभिमन्यु हुआ। ओर द्रौपदी के गर्भ से भी पाँच 
पतियों के पाच पुत्र इए । युधिष्ठिर का प्रतिविध्य, भीमसेन का 
सुतसोम, अजुन का श्रुतकीति, नकुल का शतानीक और सहदेच 
का श्रुतसेन । 
एक समय कृष्ण और अजुंन यमुना-तर पर बैठे बाते कर रहे 
थे कि अग्निदेच पक पुरुष के रूप में प्रकर होकर बोले--“खांडव 
का न र इच्चा 
श तुम हो मांगते हैं कि अख लेकर न तो वहाँ से 


भाणियों को ही भागने दीजिए और न इंद्र को 
उ न इद रोगी ही बरसाने 
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अजुन न उत्तर दया--” हम तो आपकी अवश्य सहायता 
कर, पर हमारे पाख न तो ऐसा धनुष ही है जो चिरकाल तक 
हमार। शुजाआ के वेग को सहद सके, न ऐसा रथ ही है जो 
अथक काल तक युद्ध मे काम देने के योग्य हो, ओर न कृष्ण के 
पास भा कोई ऐसा अस्त्र है जो उनके चलाने के योग्य हो ।” | 

अझुन का एसा उत्तर सुनते ही अग्नि ने वरुण देवता से अर्जन: 
को सदा तारा से भरे रहनेवाले तरकस के साथ गांडीच नाम के 
धनुष का आर वानर के चिहनवाले वड़े तेज़ घोड़ों से ज्ञुते इण तथा 
लड़ाई के सामान खे भरे हुए रथ को दिलाया । और कृष्ण को 
एक शुद्शंनचक नाम का अस्त्र स्वयं देकर आग्निदेच ऐसा 
बोले-“हे कृष्ण ! यह चक्र फेंका जाने पर शत्र को मारकर फिर 
अपके हाथ में लोर आवेगा ।” 

इन उरता से जब इंद्र के साथ इनका घोर युद्ध हुआ, तो वड़े 
प्रसन्न होकर इंद्र ने अजन को यह वर दिया कि “महादेव को 
प्रसन्न करने से तुम्हे आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अस्त्र 
हैं, सब प्राप्त होंगे ।” कृष्ण ने केवल यही वर माँगा कि “अर्जन के 
साथ उनकी मित्रता कभी न टूटे ।” 

इस प्रकार खांडव चन को जलाने में जब अर्जन ने अग्निदेव की 
सहायता की, तो इस भयंकर दाह से वन के सब जीव-जंतु जल 
गये, केवल अश्वसेन, मय दानव, कुशल शिल्पी ओर मंदपाल ऋषि 
` के चार पुत्र जलने से बचे | इसी मय दानव शिट्पी ने, जो अजन 
के जीवन-दान देने से अग्निदेवता से बचा था, कृष्णजी की आज्ञा 
पर खांडवप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर के लिए एक अत्युत्तम सभाग्रह 
तैयार किया । इस सभा-मंडप के तैयार होने पर राजा युधिष्ठिर 
ने नारदजी के उपदेश से राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। 
श्रीकृष्ण ने भी इसमें पूणं सम्मति दी । पहले मगधनरेश जरासंघ 
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को मारकर, जितने राजा लोग वहाँ कद्‌ थे, उन सबको छुड़या 
आर उन्होने युधिष्ठिर की अधीनता अंगीकार को । फिर चार। 
दिशाओं में चारों भाइयों को भेजकर वहा-वहा के राजाओं का 
जीत लिया, तब राजसूय यज्ञ आरभ हुआ । महाप वेद्व्यासङी 
स्वयं यज्ञ के अरह्मा' चने । धनंजय गोत्र में उत्पन्न झुसामा ऋषि 
“उद्गाता वनकर सामवेद गाने लगे । ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य च्छि 
अध्वय हुए, वसु के पुत्र पेल ऋषि ओर धाम्य ऋषि ने होता 
का काम लिया और उनके शिष्य सदस्य चा होत्रगाता इए । 
ब्राह्मण, सव कौरव और देरा-देशांतर के राजा लोग अये । 
और युधिष्ठिर ने सबको अपना-अपना काम अलग-अलग वॉट 
दिया. । दुःशासन को खाने की चीज़ों का, अश्वत्थामा को ब्राह्मणो 
की सेवा का, ध्वतराष्ट्र के पुत्र संजय को राजाओं को शुश्रूषा का, 
दुयोधन को आया हुआ उपहार लेने का, कृपाचाय को रत्न आदि 
की निगरानी का ओर कष्ण को ब्राह्मणों के पर धोने का काम 
सौंपा गया | घृतराष्ट्र आदि वृढ़े लोग घर के मालिक के समान 
रहे । भीष्म ओर द्रोण सब बातों की देखभाल करने लगे । 
इस यज्ञ में प्रथम अध्य-पूजा श्रीकृष्णजी की हुई । इसे देखकर 
{शिशुपाल को वड़ा क्रोध आया, ओर उसने यज्ञ-भंग करने की 
बड़ी चेष्टा की, परंतु श्रीकृष्ण ने उसका वध कर यज्ञ का कायं 
निर्विघ्न समाप्त किया, और धर्मराज (युधिष्ठिर) को सावभोम 
सम्राट की पदवी प्राप्त हुई । इस प्रकार यज्ञ समाप्त होने पर सब 
ब्राह्मण तथा राजा लोग अपने-अपने घर गये, अर दुर्योधन 
सहित मामा शकुनि के सभा-ग्रह को देखने के लिए रह गये । 
जब वेद्ब्यासजी चिदा होने लगे तो युधिष्ठिर ने अपना संदेह 
निवारणार्थ उनसे प्रार्थना की कि महाराज ! चलने से पूचं मुझे 
यह बता जाइए कि शिशपाल के अनथ पूचंक बकने और इस 
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कारण उसके मारे जाने पर जो नाना उत्पात हुए उनके होने का 
वास्तव सं झ्या फल हांगा! इस पर व्यासजी वोले--इन उत्पातों 
का फल यह होगा कि आज से तेरह वष के बीतने पर सच 
चञ्षियो के छुल का नाश होगा । और-- | 
दुर्यो चनापराधेन साीमाज्ञनबलेन च । 
सवसेक कारण कृस्वा कालेन भरतपंभ । 
समेत पाथिच क्षत्र क्षय यास्यति भारत । 
तुमको कारण बनाकर दुर्योधन के अपराध से सव राजा 
लोग-इकटु होकर भीम ओर अजन के पराक्रम से मारे जायंगे । 
यह सुनकर श्रमंराज (युश्रिप्टर ) बहुत उदास इण ओर 
सोचने लगे कि जव मुझे कारण बनाये जाने पर क्षत्रियां के कुल 
का नाश होना है, तो ऐसे जीने से मरना उत्तम है । उनका ऐसा: 
विचार सुनते ही अजन ने धीरज दी, तिस पर प्राण न त्यागकर 
युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा कौ--“तेरह वर्ष तक में कभी अपने 
भाइयों च अन्य राजाओं को कठोर वचन नहीं कहूँगा, अपने 
स्चजातियों की आज्ञा मानकर उनकी सेवा च सव काम करूँगा ।- 
पुत्र, प्रजा, बड़े ओर छोटे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार 
करूंगा । तब मेरे द्वारा भेदभाव--जो सव लड़ाई-भगड़ां कीः 
जड़ है उस--के उत्पन्न होने का खटका न रह जायगा । मित्रों में 
सेदभाच पड़ने से ही युद्ध की आग जल उठती है, में झगड़े को 
एकदम मिटाकर ऐसे ही काम करूंगा जो सबको प्रिय होंगे।” _ 
ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर मंगल की इच्छा रखनेवाले भीमसेन 
आदि भाइयों ने धमराज के उक्त वचनो का अनुमोदन किया।' 
तव धर्मराज भाइयों सहित अपनी नगरी में पधारे ओर राज्य 


करने लगे। _ 
दुर्योधन अपने मामा के साथ सभायुह की शोभा देखता हुआ 
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घूस रहा था कि कहाँ स्फटिक के फ़र्श को जल समभकर अपने 
कपडे उतारने लगा, कहीं सरोवर के स्वच्छ जल को स्फटिक की 
भूमि समभकर कपड़े पहने हुए उसमे जा गिरा, कहां यद्‌ किये 
हुए स्फटिक के दरवाज़े को खुला समझकर अद्र जाने लगा त 
सिर को टक्कर लगी, कहाँ खुले दरवाज़े को बंद समभकर उसे 
खोलने के विचार से नीचे झुक्ने लगा, तो गिर पड़ा। इस एकश 
उसकी चुद्धि ठिकाने न रही, सघ जगह जल को थल ओर थस 
को जल समभने लगा । दुर्योधन की इस दुदेशां को देखकर सब 
पांडच लोग और उनकी खिया हँस पड़ीं। इस हँसी ने उसकी 
छाती में घर कर लिया । पांडवों की संपत्ति; कीत्ति, वैभव, 
भिन्न-भिन्न राजाओं से मिली इई भेर ओर सभागृह में अपनी 
दुर्दशा देखकर डाह से दुर्योधन की छाती जल डठी, और अपने 
मामा को आह भरकर चह बोला--“यदि यह सारी संर्पात्त 
मुझे: किसी उपाय से न मिली, तो में आत्महत्या अवश्य कर 
लगा ।” मामा ने उसे धीरज देकर कहा--“घर्मराज ( युधिष्ठिर) 
जुआ के खिलाड़ी हैं, पर उसमें निपुण नहीं हैं । यदि जुआ 
खेलने के लिए. उन्हे बुलाया जाय, तो न. नहीं करेंगे । इस 
दांच में अगर वद फसे, तो फिर मार लिया ।” ऐसा सुनने पर 
दुयोधन. ने हस्तिनापुर पहुँचकर ध्वतराष्ट्र को अपने अनुकूल कर 
लेने के आशय से. अपने हृद्य. की दशा को उनके. आगे ऐसे 
खोला--“पिताजी ! मैने देखा कि जो महानुभाव राजेंद्र जगत्‌ में 
. सत्यवादी, इृढ़्बत, चिद्वान्‌, श्रेष्ठ चंक्लां, नेद-वेदांग-विशारद, 

बुद्धिमान, धर्मात्मा. और यशस्वी कहलाते हैं, वे बड़ी प्रसन्नता के 
साथ-युधिष्टिर की उपासना कर रहे हैं । जगह-जगह पर राजाओं 
की लाई इई दज़ारों जंगली गाये आदि उपयोगी पचि: पशुः चँधे 
“ इंग है ।. राजा लोग अपने. हाथ-*से अभि षेक-सामग्री से भरे ट्ष 
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वरतनो को विधिपूर्वक सत्कार के साथ सजाकर ले आये थे। 
वाहक राजा ने सोने की चमक से जगमगाता हुआ खुखञ्जित 
रथ खाकर खड़ा किया। राजा खुदक्षिण ने सफ़ेद रंग का कांबोज 
देश का घोड़ा लाकर भेंट किया |: महावली सुनीथ राजा रथ के 
नगय की लकड़ी ले आये । चेदिराज शिशुपाल ने ध्वजा लाकर 
दी । दक्षिण के राजा ने डढ़ कवच, मगध के राजा ने माला और 
पगड़ी, बखुदान ने जवान हाथी, मत्स्यराज विराट ने सुवणं 
मडित 'जूञ्आा, राजा एकलव्य. ने ( मणिज्ञटित ) जूते, अवंती 
के रोजा ने अभिषेक के लिए तीथों का जल, चेकितान ने तरकस, 
काशिराज ने धनुष ओर शल्य ने पेनी तलवार ला कर दी । फिर 
महातपस्वी धोम्य, वेदव्यास, नारद, देवल और असित मुनि 

राज्याभिषेक का कायं करने लगे! जहाँ अभिषेक हो रहा था, वहीं 
पर सब महर्षि प्रसन्नचित्त वेठे हुए थे । परशुराम और अन्य 
चेद पाठी महात्म! लोग मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करने के लिए 
धर्मराज युधिष्ठिर के पास गये । जैसे सप्तऋषि देवलो क में इंद्र: के 
पास जाते हैं, वैसे ही महात्मागण उस यज्ञ में आने लगे। अभिषेक. 
के समय महावाइ सात्यकि ने युधिष्ठिर के.मस्तक पर सफ़ेद छत्रः 
लगाया । भीमसेन ओर अजुन व्यजन ( पंखा ).डुला रहे थे। 

नकुल ओर सहदेव एक-एक चंवर हाथ में लिये पाख खड़े थे । 
सत्ययुग में प्रजापति ब्रह्मा ने जो'शंख इंद्र को दिया था, चही 
चारुण शंख कलशोदधि से युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। अब वासुदेव 
ने विश्वकर्मा के बनाये बहुमूल्य शैक्य से युधिष्ठिर का. अभिषेक 
किया | यह सब देखकर सुभे घोर क़ष्ट हुआ । 'सब दिशाओं 

में जाकर पांडवःजो सैकड़ों मंगलसूचक शंख ले आये थे, उनकी 
मंगलसूचक ध्वनि छुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गये. । सब राजाओं 
को अर मुझे ( शंखों की ध्वनि सेः). अचेत देखकर. बलशाली 
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संद्र पाँचो पांडव, भ्रष्ट, सात्यकि ओर वासुदेव, ये अरः 
एक दसरे की ओर देखकर हसने लगे । युथिष्टिर ने मुझे जथे 
ओर श्रेष्ठ समक भेंट लेने के काम पर नियुक्त किया था । खर + 
असंख्य र्न लेते-लेते थक गया | पर रल्लों का-पार नहा पा सका ! 
अंत को थककर जव मैं खड़ा हो गया, तव राजा लोग, ॐ 


मुझे हो ही रहा था कि उस: सभागृह में स्फटिक की वनी इः 
नलिनी को; जो पानी से भरी इई दीखती थी, देखने लगा । सेने 
वहाँ पानी समझकर अपने वस्न ऊचे कर लिये । पर चहा जल 
नथा। मेरी उस भ्रांति को देखकर भीमसेन हसने लगा । उस्र 
हँसी को देख मेरा चित्त जलने लगा । उस समय मेने भीमसेन को 
मारने का विचार भी किया, परंतु अपने को असमर्थ देखकर 
ओर यह जानकर कि कहाँ मेरी भी गति शिशुपाल की सी न 
हो, में चुपका दो रहा | इसके पीछे उसी. सभागृह में एक वावली 
के पांस, जिसमें कमल लगे हुए थे, गया । उसे देखकर मुझे यह 
श्रांति हुई कि यहाँ जल नहां है, इसलिए में आगे बढ़ा ओर 
उसमें गिर पड़ा ओर मेरे कपड़े भीग गये इसको देखकर अजुन 
अर श्रीकृष्ण ठट्ठा मारकर दस पड़े, और द्रौपदी. भी अपनी 
साथ की स्त्रियों सहित हँसी । उस हँसी को देख में परम दुःखी 
हो गया । उसी समय युधिष्ठिर की आज्ञा से नोकरों ने मुझे 
सूखे वस्त्र लाकर पहनने को दिये, उनको लेकर मैं और भी 
पीड़ित ओर. लज्जित हो गया । इसके पीछे में एक स्थान के 
भीतर घुसने 520 । ऐसा प्रतीत होता था कि वहाँ कोई खुला द्वार 

> पर रुफटिक रो दीवार वहा थी। इसलिए उस स्थान में 
घुसते ही मेरे माथे में स्फटिक की शिला की ठोकर लगी, और में _ 
घायल हो गया । इस बात को नकुल और सहदेव देखकर दौड़े 
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अर सुभे पकड़कर सहदेव आश्वर्यं से कहने लगा--'हें राजा ! 
द्वार इशर है, उधर नहीं है ।' भीमसेन इख पर भी खिलखिला 
के हला जिसकी मेरे दिल में सइत चोट है । इसके अतिरिक्त 
उस सभःगुह मे मेने एसे रल देखे कि जिनके नाम भी नहीं सुने 
थे। हे पिता ! इन सब कारणां से में अत्यंत दुःखी. हो रदा हूँ । 
“फिर हे पिताजी ! यज्ञ में अजुन ने प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ प्राह्मणों 
को पाँच सो चेल दिये | हरणक चैल के सींग सोने से मढ़े थे । 
महाराज हरिश्चंद्र की तरद धूमधाम से राजसूय यज्ञ समाप्त 
करके चाइ -वलशाली राजा युधिष्ठिर की जैसी अपूर्व शोभा 
हुई अर उन्ह जेसा एऐश्वयं मिला, उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
रंतिदेव, नाभाग, योवनाश्व, मनु, वेन के पुत्र राजा पृथु, भगीरथ, 
ययाति या नहुष, कोई भी महाराज पहले ऐसे ऐश्वय के अधिकारी 
न हुए होंगे । पिताजी ! राज़ा युधिष्टिर महाराज हरिश्चंद्र के 
समान सत्यवादी होने का यश इस लोक में प्राप्त कर चुके हैं, 
यह देखकर डाह के मारे मर जाना ही मुझे अच्छा लगता है। 
पिताजी ! क्या कहूँ, इन्हीं वातो को देख-सुनकर मुझे दम भर 
भी चैन नहीं पड़ता । यही कारण है कि में दिन-प्रति दिन मलिन, 
दुबल और शोक से व्याकुल होता जा रहा हुँ।” ' . 

दुर्योधन के कह चुकने पर श्चतराष्ट्रजी वोले-“वेटा ! तुम मेरे 
बड़े लड़के हो । पांडवा क्रा सौभाग्य देखकर, अकारण इष्यां के 
चश होकर अपने आत्मा को क्लेश पहचाना कभी अच्छा नहीं 
कहा जा सकता। सोचकर देखो, कपट ओर द्वेष का नाम भी 
धर्मात्मा युधिष्ठिर नहीं जानते । उनकी समृद्धि को देखकर 
अत्यंत शत्रु की तरह उन्हें न सह सकना. कया तुम्हें शोभा देता हे ? 
तुम तनिक चित्त को स्थिर करके सोचो, तो तुम्हे जान पड़ेगा 
कि तुम्हारी संपत्ति और तुम्दारे सहायक युधिष्ठिर से कम 
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नहीं हैं, फिर तुम अत्यंत लोभी अर्थ-पिशाच.की तरह क्यों साई 
का पेश्वये हर लेना चाहते हो ? अगर यज्ञ करने की इच्छा घल 
हुई हो, तो इच्छा करते ही पुरोहित लोग तुमको सप्ततंतु 
महायज्ञ की दीक्षा देंगे । तुम्हें भी राजा. लोग इसी तरह प्रीत 
ओर सम्मान के भाव से वहुत-सा धन-संपत्ति तथा रल आदि 
भेंट करेगे । बेटा, अत्यंत नीच प्रकतिवाले मनुष्य के सिवा आर 
कोई पराये धन पर नीयत नहीं डुलाता । पराये धन को लेने झ? 
इच्छा बिलकुल न दिखाकर अपने ' कत्तव्य कामों में तत्परता 
दिखाना ही ऐश्वयेशाली पुरुष का लक्षण दे विपत्ति के समय 
चैयं धारण करना ओर सावधानी के साथ उद्योग करना ही सत्‌- 
पुरुष का काम है। सोचकर देखो, अपने शरीर में लगे इए हाथों 
की तरह पांडव लोग तुम्हारे हैं ओर तुम्हारे सहायक हैं । इस 
कारण उनके धन को प्राप्त करने की इच्छा से उनके साथ यैर 
बढ़ाने में तुम्हारा कुछ लाभ तो है नहों, वह्कि उससे भाइयों के 
साथ बिगाड़, मित्रों से बिगाड़, बड़े भारी झगड़े और युद्ध आदि 
'के द्वारा वंश के नाश की ही आशंका है। इसलिए में तुमको वार- 
'चार मना करता हूँ कि तुम'पांडवों से इषया या शत्रुता मत करो। 
मित्रो से द्रोह करना अनर्थ की जड़ है। खासकर तुम और पांडव 
“एक ही पितामह के वंश में उत्पन्न हुए हो । युधिष्ठिर का यज्ञ 
देखकर यदि तुम्हारा चित्त बहुत चंचल हो उठा दो, तो तुम भी 
पांडवा की तरह यज्ञ आरंभ करके वहुत-ला धन-रल ब्राह्मणों 
को दो। मार्थियों की इच्छा पूरी करो । बेखटके माला-चंदन, 
उत्तम खरी आदि विषयों के भोग में लगकर बुरे चिचारों को 
7 al 
द — 6 | - * 
sn 
ह होती, केवल खुन जानता द, चहद शास्र के अथं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्ग गचद्रीता ( ३६) संक्षिप्त पूच-वृत्तांत 


को नहीं जान सकता, जैसे चमचा दाल-तरकारी के स्वाद को 
नहीं जान सकता, जैसे एक नाव में चॅघी हुईं दूसरी नाव स्वतंत्र 
नहां होती, ऐसे आप मुझको पूर्वापर जानने पर भी मोहित 
वतलाते हैं। न जाने आप अपने स्वार्थं को क्यों नहीं पहचानते ? 
मुझे वड़ा आश्चर्य है कि आप भी मुझसे वेष करते हैं; चौसर के 
खेल में शत्रु का सबस्व हर लेने को आप भावी अनर्थ का कारण 
वतलाते हैँ । जो व्यक्ति पथप्रदर्शक होते हुए भी स्वयं रों के 
पीछे चले, बह भला क्यों न भूले और उसे ठीक मार्ग क्यों कर 
मिले ? उन्हे पग-पग पर चिपत्ति की आशंका हो सकती हे। 
ऐसे अशुचा का अनुसरण करना या उसका कहना मानना किसी 
तरह बुद्धिमान्‌ का काम नहीं । महाराज ! आपकी बुद्धि विवेक 
से पक चुकी हे। आपने बड़े-वूढ़ों की सोहबत की है। आप 
जितेद्रिय भी हैं । फिर न मालूम आप क्यों हमारा उत्साह मिटाने 
की - उद्योग-भंग की चेष्टा कर रहे हैं ? बृददरुपति का वचन है कि 
साधारण लोक-व्यवहार से राजाओं का व्यवहार बिलकुल जुदा 
होता है । इसलिए राजा को सावधानी से स्वाथ की चिता करनी 
चाहिए । जय प्राप्त करना ही क्षत्रिय का प्रधान घमं है। इसलिए 
चाहे घर्म हो, चाहे अधर्म, कत्तेव्यपालन से चिसुख होने का क्या 
प्रयोजन है ? सारथी जैसे चाबुक मारकर सब तरफ़ घोड़ों को 
चला सकता है, वैसे ही जय की इच्छा रखनेवाला भी बे-रोक- 
रोक सभी मार्गों का आश्रय ले सकता है। भीतरी हो या बाहरी, 
जिस उपाय से शत्रु का दमन किया जा सके, उसी उपाय को काम 
में लाना जय की इच्छा रखनेवाले पुरुष के लिए शासतर-सस्मत है-- 
यही 'उपाय' सच्चा हथियार है, केवल वही इथियार नहों है जिससे 
भार-कार्ट हो सके । मदाराज! शत्रु ओर मित्र को पहचान का 
कोई नियम नहीं लिखा है | जिससे जिसको संताप पहुंचे, बद्दी 
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उसका शत्रु माना जाता हे। राजन, संपत्ति की बढ़ती का श्रूल- 
कारण असंतोष ही हे। इसलिए में वही करूंगा जिससे असंतोष 
बढ़े, क्योंकि नीतिकार कहते दें कि जो उन्नति की चाह रखता 
है, वही सचमुच नीति-कुशल है । इस प्रकार वलपूर्वंक श पर 
हमला करके उसके सवेस्व छीन लेने को शाल्नकारां ने राजा क 
धर्म माना हे । देखिए, इंद्र ने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी 
नमुचि दानव का सिर काट डाला था । शत्रु को धोखा देकर सार 
डालना या उसका सर्वनाश करना एक पुरानी चाल है । खाँप 
जैसे विल में आये इए मेढक आदि को निगल जाता है, ऐसे ही 
शत्रु से विरोध न करनेवाले राजा ओर देशों में न घूमनेचाले 
संन्यासी को पृथिवी निगल जाती है। शत्रुता कुछ जाति पर 
निर्भर नहीं। जिसकी जीविका अपने तुल्य हो, वही अपना वैरी 
है । शत्रु को जो कोई उपेक्षा की दृष्टि से देखता और प्रवल होने 
देता है, बह क्रमशः बढ़नेवाले रोग के समान उस शत्रु के हाथों 
नए हो जाता है | दीमक जैसे बृत्त की जड़ में रहकर किसी 
समय उस अपने आश्रयस्थल बृत्त को खोखला बनाकर गिरा 
देती है, वैसे ही तुच्छ शत्रु भी, उपेक्षा दिखाने से, यथासमय ज़ोर 
पकड़कर लापरवाही करनेवाले को पिछाड देता है। महाराज ! 
में चाहता हूँ कि शत्रु के ऐश्वर्य और सौभाग्य को देखकर 
आप प्रसन्न न हो। मेने यह जो आपसे कहा हे, उसे हरणक 
पराक्रमी पुरुष स्वीकार करेगा । जिसे उन्नति की चाह होती हे 
उसकी, अपनी जातिवालों के बीच, अवश्य वृद्धि होती हे । मेरा 
मतलब यह है कि पराक्रम और उद्यम ही अभ्युदय के मूलकारण 
हैं। में या तो पांडवों के पशव्ये ओर सौभाग्य को प्राप्त करूँगा 
कक मिल गया ज द द | पिताजी ' क्या जाने हमारी 

', कितु पांडच तो नित्य बढ़ रहे हें, 
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यह देखकश सुभे अपना जीवन भार मालूम पड़ रहा हे।” 

दुर्योधन के कह चुकने पर भर वीच में शकुनि वोल उठा-- 
“हे हुयाधन ! यदि पांडव अपने मित्रों के सहित इकट हों, तो 
उनके सूस्झुख युद्ध में देवता लोग भी उन्हें नहीं हरा सकते, पर 
युश्षिप्ठिर की सोभाग्य-लक्ष्मी ही अगर तुम्हारे इस खेद ओर 
संताप का कारण है, तो उसे में पाँसों के खेल में जीतकर तुम्हें 
दे सकता हूँ | राजा युधिष्ठिर को ज्ञुआ खेलने का वड़ा शोक़ है । 
पर उसमें चे निपुण नहीं हैं । पर में पाँसा फेकने में पक्का उस्ताद 
हँ । आज तक इस्त खेल में सुभे कोई भी नहीं हरा सका | इसलिए 
युधिष्ठिर को ज्ञुआ खेलने को बुलाओ। आने को यदि उनकी 
इच्छा भी न होगी, तो भी वह न नहीं करेंगे, लज्जा के मारे वह 
चिना खेले न रहेंगे।” तव दुर्योधन ने ध्चृतराष्ट्रजी से कहा-- 
“पित्ताजी ! मामा शकुनि पाँसों के खेल में बड़े चतुर है, वे अवश्य 
पांडवों की सब संपत्ति को, पाँसों के खेल से, हर लेगे 4 हमारी 
समक में उनका यह प्रस्ताव उत्तम ओर श्रेयर्कर है । आप 
अवश्य युर्धिष्ठिर को हुआ खेलने के लिए बुलबाइप ।' 


= 
® 


इस पर श्रतराष्ट्रजी बोले-“हे पुत्र ! में महाबुद्धिमान विदुर 
से सलाह किये विना तुम्हें किसी काम के लिए अचुमति नहीं 
दे सकता | इसलिए पहले उनसे सलाह करके सुभे कतव्य का 
निश्चय कर लेने दो ।” प्र 

दुयोधन बोला--“पिताजी ! चिडुर जैसे पांडवा के शुर्भाचतक 
हैं, वैसे मेरे नहीं हे, इस कारण वे अवश्य इस बारे में सम्मति देने 
से आपको योकेंगे; पर में कदे देता हूँ कि ऐसा न होने से में अपने 

हीं रक्‍्खंगा । 

ra बोले-“बेटा ! अपने से वल में अधिक व्यक्ति के 
साथ झगड़ा ठानना मुझे किसी तरह नहीं रुचता। देखो, शत्रुता 
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ही चिकार पेदा कर देती है । और विकार वह शस्त्र हे जो लोहे 
का वना हुआ न होने पर भी वहुत जल्द विध्वंस कर देता 
वेरा दुर्योधन ! यह झा झगड़े ओर घोर अनर्थं की जड़ हे 
उसी को तुम अर्थःप्राक्ति का साधन समभते हो। जण में "घ्नत 
होने पर अवश्य तीण बाणों और तलवारों के वार की नोबत 
अआ जायगी ।” | 

दुयोधन वोला--“पिताजी ! पहले के ओर राजा भी तो जुआ 
खेलते थे । उनका नाश होने की या उनमें युद्ध छिड़ने की बात 
तो किसी ने खुनी नहीं । चाहे जो हो, महाराज ! आप मामा 
शकुनि की बात पर विश्वास करके युधिष्टिर को ज्जुए के लिए 
बुलवा दीजिए । अन्यथा में अपने प्राण कदापि न रक्खूँगा ।” 

पुत्र का यह हाल देखकर उसे शांत करने के लिए ञ्तरा्ट्र 
उसकी वात पर राज़ी हो गये ओर नोकरों को बुलाकर वोले- 
“कारीगरां को कह दो कि एक हज़ार खंमे लगाकर सो ड्वारोवाला 
स्फरिक का एक रलमंडित खेल-घर शीघ्र हो वनाचे ।” 

डुयांधन इससे प्रसन्न होकर चला गया। पर विदुर को बुलाये 
विना ध्रृतराष्ट्र से न रहा गया। कारण यह कि चिडुरजी ज्ञुण को 
अनेक दोषों का घर समझते थे। ज्ञुआ खेलने का समाचार पाकर 
सोचं-विचार में डबे हुए विदुर जल्दी से जेठे भाई श्ृतराष्ट्र के 
पास पहुंचे ओर घवराहर से कहने लगे-“महाराज ! हम आपकी 
इस बात को अच्छा नहीं समझते । इस खेल के कारण आपके 
पुत्रों में वैर की विकर आग जल उठने की संभावना है। अब भी 
समय है, आप इसे रोकिए ।” | 
` च्चतराष्टर ने दुर्योधन को मना करना असंभव समभकर विदुर 
को सलाह न मानी । वे बोले-“हे चिडुर ! तुम इस इरादे को 
हमारा क्‍यों कहते हो ! सब कुछ देच के.हाथ है । देव ही इसका 
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कारण है! यदि दैव प्रसन्न हो गया, तो कोई चिपदू न आवेगी । 
इसलिए लुम निडर होकर खांडवप्स्थ जाओ ओर युधिष्ठिर को 
खेलने के लिए हमारी ओर से न्योता दो ।?” 
अब फिडुर दुःखी होकर चले गये, तब श्वतराष्ट्र ने फिर दुयोधन 
'को एकांत में बुलाकर समभाने की आखिरी चेष्टा की। वे वोले-- 
“हे चेट! ! चिदुर हम लोगों को कभी ऐसा उपदेश नहीं देते, जो 
हमारे लिए भत्ता न हो । इसलिए जव वे इस बात पर राज़ी नहा 
हैं, तब जुआ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं | देखो, तुम विद्वान्‌ हो, 
तुमने राजगद्दी पाकर अपने वाप-दादे के राज्य को खूब बढ़ाया 
है । दिन पर दिन तुंम्ह(रा तेज बढ़ता जाता है। इसलिए तुम्हारे 
दुःखी होने का कोई कारण हम नहों देखते | दूसरे की बढ़ती से 
दुःखी होकर क्या तुम अपना भी अधिकार खोना चाहते हो ?” 
दुयोधन वोला-“हे राजन्‌! इम जिस तरह डुःख से दिन 
चिताते हैं, उससे जो हो जाय, सो ही अच्छा है युधिष्ठिर की 
सभा में जो अपमान हमने लाचार होकर सहे हें, उनका वदला 
लिये चिना हम क्षण भर नहीं रह सकते। शत्रु के तरफ़दार 
चिडुर की बातों में आकर आप किस लिए अपने पुत्रों के वैभव 
की वद्धि को रोकते हैं? यदि इस तरह चुपचाप बेठे रहना ही 
आप अच्छा समते हैं, तो पेसे जीने से मर जाना ही अच्छा है ।” 
शृतराष्ट्र बोले-“पुत्र ! तुम जो कहते हो, उसे हम अच्छा नह 
समभते । खैर, तुम जो चाहो करो; पर ऐसा न हो कि पाछे 
पछ्ताना पड़ ।” | र 
इसके बाद्‌ चिदुरजी, च्रतराषट्र की आश्ञाचुसार, इच्छा न होने 
पर भी, घोड़े पर सवार होकर, पांडवों की राजधानी में पहुंचे, 
ओर कुवेर के महल के समान राजभवन में जाकर युधिष्ठिर के 
पास बैठ गये । सबके प्यारे युधिष्ठिर, चिदुर को यथोचित पूजा 
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करके पूछने लगे-“हे विदुरजी ! आपकी यात्रा निर्विषन समाप्त 
हुई है न ? कौरवों के कुशल-समाचार खुनने के लिए हम 
बड़े उत्छुक हैं । दुर्योधन आदि भाई लोग चचा घ्रतराट्टू के 
आज्ञाकारी तो हें?” . 

बिडुर ने कहा-“पुत् ओर संबंधियां समेत महात्मा छूर 
कुशल से हें। इस समय उन्होंने तुम्हारे कुशल-समाचार पूछे है 
अर जुआ खेलने के लिए भाइयों समेत तुम्हे न्योता दिया हे । 
वहाँ तुम अपंनी सभा की तरह खेलने की एक सभा देखोरे | 
तुम्हारे दर्शन करके कोरव लोग वड़े प्रसन्न होंगे । तुम्हें यही 
समाचार देने के लिए इम यहाँ आये हैं। कहो, इस समय तुम्हारा 
क्या विचार हे १?” 

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने विदुरजी से, जो श्रतराष्ट्र के कहने 
पर उन्ह बुलाने के लिए आये थे,. ऐसे कहा--“जुआ लड़ाई का 
घर है, उसमें फँसना में उच्चित नहीं समझता, और न अकेले 
घतराष्ट्र के कहने से में जाता, क्योंकि हमर जानते हें कि चे अपने 
पुत्रों के बड़े पक्तपाती हैं और सर्वथा उन्हीं के बश में हैं, पर जब 
आप हमें बुलाने आये हं, तो निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा।” 
ऐसा कहकर युधिष्टिर चारों भाइयों और द्रौपदी के सहित 
हस्तिनापुर पहुँचे, ओर जुआ खेलने लगे | इस जुए में युधिषप्ठटिर 
अपनी सारी संपत्ति, राज्य, अपने चारों भाई और अंत म॑ अपने 
आपको तथा सती द्रौपदी को भी हार गये | इस हार से दुःशासन 
ने भरो समा में सुशीला द्रोपदी का जो अपमान किया, वह अत्यंत 
निद्नीय ओर हृदयवेधक है। जव दुःशासन उसे केशो से पकडू" 
कर कोरो की सभा में लाया, उसे बार-वार दासी कहकर पुकारा. 
आर उसके चीर उतारने लगा, तब अपनी रक्षा के लिए द्रौपदी 
नर-नारायण के अवतार अजुन और कृषण को पुकारने लगी । 
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उस समय द्रौपदी के वाल खुले हुए थे, अंग पर से आधी 
साड़ी भी इट गई थी। लज्ञां ओर क्रोध के मारे उसका हृदय 
मानों जला जा रहा था। ऐसी दशा में ( सभा में लाये जाने पर ) 
द्रौपदी ने छीरे-धीरे यो कहा--“रे दुष्ट ! इस सभा में सब शास्त्रज्ञ, 
क्रियाचाद्‌, इंद्रतुल्य प्रतापी, गुरुतुल्य पूजनीय बुद्ध ओर मेरे 
जुरुरूद यर हैं। उनके आगे में इस दशा में कभी नहीं ठहर सकती । 
रे नीच ! तेरा चरित्र अनार्य पुरुषों का सा है। तू मुझे नंगी मत 
कर ! देख, अगर खव देवताओं-सहित इंद्र भी तेरी सहायता 
करेगें, तो भी राजपुत्र पांडव कभी तेरे इस काम को नहीं सहेगे। 
धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है; चतुर पंडित ही उसे समझ सकते 
हैं। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर सह्ञन-सेचित धम-माग से कभी 
डिग नहीं सकते । में गुणों के सिवा रत्ती भर भी स्वामी के दोष 
को अपनी ज़वान पर नहीं ला सकती । रे अभागे डुःशाखन ! 
रजस्वला जानकर भी तू सुमे कोरच वीरो के आगे वलपूचक 
खींच रहा है, यह बड़ा भारी कुकम है; पर इन सभासद में से 
कोई इस कायं के लिए तेरी निदा नहीं करता। जान पड़ता है, 
तेरे हाथों यों मेरा अपमान होना सबको पसंद हे । भिक्कार हे ! 
सौ वार धिक्कार हे ! .अहो, आज भरतवंश वालो का धर्म ओर 
क्षत्रियो का चरित्र नष्ट हो गया! क्योकि सभा मे चेडे हुए सब 
कौरव ऐसे आचरण को देख रहे हैं, जो कोरवचंश के थम के 
विरुद्ध हे । समभ गई, भीष्म पितामह, द्रोणाचाय आर महात्मा 
विदुर में अब पुरुषार्थे नहीं रहा। तभी तो ये के कुरुचंश 
बड़े-बूढ़े लोग राजा के इख भयंकर अधस का चैठे देख रहे 
ओर कुछ कर नहीं सकते! _ ह | 
इस प्रकार युधिष्ठिर आदि पांडवां को दुःखित अर दुःशासन 
के हाथ से अपमान दोने के कारण द्रौपदी को. शोक-विहल देख 
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कर घृतराष्ट्र के पुत्र धर्मात्मा चिकणे से नहीँ रहा गया । 
उन्होंने ऊचे स्वर से सभासदां से कहा “हे सभासद्‌, आप 
लोग विचार करके, पक्षपात छोड़कर द्रोपदी के प्रश्न का रुप४ 
उत्तर क्यों नहीं देते हम लोग यदि विवेक से द्रौपदी के धश्न 
का ठीक उत्तर न दंगे, तो अधर्मभागी होने के कारण नरकगामी 
होगे । भीष्म पितामह और महाराज धघृतराष्ट्र, ये दोनो कुरुचंश मे 
बूढ़े हैं.।. इन्होंने सलाह करके अभी तक कुछ नहीं कहा | महामति 
चिडुर भी चुप हैं । मरतकुल के गुरु कृपाचार्य ओर द्रोणाय, 
दोनों . त्राह्मण. श्रेष्ठ हें । इन्होंने अभी तक द्रौपदी के प्रश्न का 
ठीक उत्तर क्यों नहीं दिया ? ओर भी जो राजा लोग इस सभा 
में आयेःहण हैं, वे भी काम और क्रोध ( मित्रता और शत्रुता ) के 
भाव को छोड़कर अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार इस वारे में 
कहे । हे राजा लोगो ! कल्याणरूपिणी द्रोपदी चारंवार आप 
लोगों से जो' प्रश्न कर रही है, उसके बारे में विचार करके, 
जिसकी समक में जो आवे, उत्तर दीजिए ।” ' 
_ चिकण ने वारंवार ऊचे रुवर से सब राजाओं से यों कटा, पर 
किसी ने भला या बुरा कुछ उत्तर नहीं दिया । तव वह कोध के 
मारे हाथ मलते हुए लंबी साँस लेकर कहने लगा--“आये हुए राजा 
लोगो, ओर हे कौरवो ! तुम लोग कुछ उत्तर दो या न: दो; इस 
बारे में मुझे जो कुछ उचित और न्याग्र-संगत. मालूम पड़ता है, 
सो में कहे देता हूँ । शास्त्रका रो. ने शिकार खेलना, मदिरा पीना, 
ज्ञुआ खेलना और अत्यंतं ञ्री-संभोग, ये चार राजाओं के व्यसन 
कदे हैं।। इंन ब्यसनों में आसक्क मनुष्य धर्म का खयाल नहा रखता । 
इसी कारण कोई ऐसे व्यसनी से किये काम को. प्रामाणिक 
नहीं -मानता ।-वैसे ही. जुआरियों के बुलाने. पर, यहाँ आक्र 
ज्ञए के व्यसन में लिप्त हो युप्रिप्ठिर ने द्रोपदी की बाज़ी लगाई 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवदूीता - ( ४७ ) संक्षिप्त पूर्व-वृत्तांत 


है। साधारण रूप से द्रौपदी पाँचों पांडवों की पत्नी है । युधिष्ठिर 
ने पहले अपने को हारकर फिर द्रोपदी को दाँच पर लगाया है। 
इसके "सिवा युधिष्टिर तो द्रोपदी को दाँव पर लगाते ही नहीं, 
कितु विजय की इच्छा रखनेवाले शक्कुनि ही ने पहले द्रौपदी 
की याद्‌ दिखाकर उन्हे दॉच पर लगा देने के लिए युधिष्ठिर 


३ ~ 


है । इन्हीं कारणां से में कहता हँ कि द्रोपदी नहीं 


£ 


Q ~ ~ 


चिकण ने निर्भयता से ऐसा कहा ही था कि कणं कद्ध होकर 
चिकर्शं को बहुत कुछ सरृत-सुरुत व कहनी-अनकहनी कहने लग 
पड़ा, जिससे वह आगे कुछ न वॉोला, ओर फिर इःशासन कर 
के कहने पर द्रोपदी के चीर ज़वरदर्ती से उतारने लग गया। 
द्रोपदी के चीर वाद्‌ चीर उतारे गये, पर भगवान्‌ कृष्ण की कपा 
से वह नंगी होने न पाइ । चीर खींचते-खींचते जब दुःशासन थक 
गया, तच लज्जित होकर बठ गया । यह देखकर भीमसेन से नहीं 
रहा गया । क्रोध से हाथ मलते हुए गभीर स्वर से चह कहने 
लगा-“हे पृथिवी पर रहनेवाले क्षत्रियो ! आपके आगे यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर में युद्ध में इस कोरवाधम पापी 
दुःशासन का हृदय चीरकर इसका खून न पिय, तो मुझे अपने 
पूर्व पुरुषों की गति प्राप्त न हो । मेरी ऐसी घोर प्रतिज्ञान पहले 
किसी ने की हे ओर न आगे ही कोई करेगा। मे यह प्रतिज्ञा 
पूरी किये विना न रहूँगा ! 

भीमसेन की उक्त भयानक प्रतिज्ञा सुनकर सब धर्मों ओर 
नीतियों के ज्ञाता विदुरजी से न रहा गया, वे सब लोगों को रोक 
कर हाथ उठाकर यो कहने लगे-“हे सभ्यगण ! अनाथ की 
तरह रोकर द्रौपदी आप लोगों से जो वारंवार प्रश्ष कर रही है 
उसका कुछ उत्तर आप लोग'नहों देते। इससे धम का अनाद्र 
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a 


होता है। सभा में प्रजचलित आग के समान जो प्रश्न उपस्थित 
होता है, उसे सत्य ओर थम से युक्त उत्तर देकर सः 
लोग शांत करते हैं । यही सनातन नीति हे। आय पुरुप को 
चाहिए कि धमं के अनुसार काम, क्रोध ओर बल-वुद्धि की 
परवाह न करके उस प्रश्न का उत्तर दे | हे नर-पतियो ! सइत्सा 
चिकण ने जैले अपनी बुद्धि के अनुसार द्रोपदी के प्रश्‍न का निर्णय 
किया हे, वैसे ही आप लोग भी निर्णय करके उस प्रश्न का उत्तर 
दें । जो धर्म का ज्ञान रखनेवाला पुरुष सभा में वैठकर प्रश्न का 
धमसंगत उत्तर नहीं देता, उसे झूठ बोलने के पाप के आधे अंश 
का भागी वनना पड़ता है। ओर जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में बैठकर 
अधमंयुक्क उत्तर देता है, उसे झूठ बोलने का पूरा पाप लगता है-- 
ऐसा इतिहास-पुराणां आदि में स्पष्ट हे ।” 

चिडुर के ये चचन सुनकर भी सब सभासद्‌ चुप रहे; किसी ने 
कुछ नहीं कहा i करण ने यह देख दुःशासन से कहा--“वस, 
अब हो चुका। द्रौपदी दासी है, इसको अपने महलों में ले जाओ ।” 
समा के बीच में लज्ञा के मारे सिर नीचा करके, डर से कापती, 
कोरचो को बकती-भझकती और विलाप करती हुई तपंस्चिनी 
दोपदी को ले जाने के लिए नीच दुःशासन ज़वरदस्ती सें 
खींचने लगा । ; 

द्रौपदी ने कहा-*रे दुर्मति नराधम दुश्शासन ! तनिक ठहर. 
जा । में पहले डी करने योग्य कामं करना भूल गई हूँ । इस 
कुरुसभा में बैठे हुए बड पुरुषों को ओर सभासदों को मैं प्रणाम 
अब करती हूँ, जिसे पहले करना चाहिए था । पर इस बली ने 
चलपूर्वक खींचकर मुझे विहल कर दिया था, इसी कारणा मैं 
सियाम नहो कर सकी | इस अपराध का कारण यहा दष्टं 
दे । मैने जान-बूककर यह अपराध नहीं किया।” डः 
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बली डुःशाखन ने फिर ज़ोर से द्रौपदी को खींचा। दुःख से 
विह॒ल दोपदी इस झरके से पृथिवी पर गिर पड़ी । सर्वथा इस 
९ he मै le उ LN ~ 
दुदंशा के अशथोग्य द्रोपदो सभा के वीच गिरकर इस प्रकार 
a a f ] [ > = 
ए करने खगी--“हाय ! स्वयंचर की सभा के सिवा ओर 


ha | बे. 


ए 
कहीं कभी झुझे किसी ने नहीं देखा, वही में आज इस सभा के 
पहले सूयं ओर चायु ने भी नहीं देखा था, वही में आज इस भरी 
सभा से, इस दशां से, सबके आगे लाई गइ हूँ ! पांडव लोग घर में 
मेरे अंगो से हवा का स्पशं भी नहीं सह सकते थे; चे ही पांडच 
आज चुपचाप देख रहे हैं और दुष्ट दुःशासन मुझे छू रहा है ! 
ये सब कुरुवंश के लोग भी चुपचाप इस अन्याय को सह रहे हें ! 
मेरी समक में यह सब समय का फेर है । में इन लोगों की बहू 
होने के कारण वेटी के वरावर हूँ, ओर ङ्केश पाने के योग्य न 
होने पर भी ऐसी दुदंशा में पड़कर क्लेश सह रही हूँ ! इससे 
बढ़कर कष्ट की बात ओर क्‍या हो सकती है कि अच्छे कुल में 
उत्पन्न में पतिव्रता खी समभा के वीच में लाई जाकर ऐसा अपमान 
सह रही हूँ ! राजाओं का धर्म कहाँ चला गया? मैने पहले का 
सनातनधर्म यह खुना था कि किसी की धर्मपल्ली समा में नहीं 
लाई जाती । उस धर्म को आज कुरुंबंश के लोगों ने नष्ट कर डाला । 
मैं पांडवों की धर्मपत्नी, ध्रृष्टचुस्ध की वहन और वाखुदेव की सखी 
इस प्रकार अपमांन के साथ सभा के बीच लाई गई ! इससे बढ़ 
कर अनर्थ और क्या होगा ? हे झुरुवंश के लोगो ! में घमंराज की 
सवणा भाया हूँ । आप लोग बताचे, में दासी हुई हूँ या नहीं ! आप 
लोग जो कहेंगे, वही मानकर में उसके अजुसार काम करूगी । 
हे कौरवो ! यह कुरुचंश के यश को मिटानेवाला दुष्ट डुःशासन 
चलपूर्चक खींचकर सुमे क्लेश दे रहा है । अब अधिक समय तकः 
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श्रीमद्भगवदीता ( ४० ) संक्षिप्त पूच-वृत्तांत 
मभसे यह क्लेश नहीं सहा जायगा । है सभासद आर. कोरवो ! 
आप लोग समझे जीती हुई या न जीता इइ अंस! समभात ह; स 
कह दें । आप लोग जो कहेंगे, वह करने के लिए में तयार ई। 
द्रौपदी के ये वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ महात्मा भाष्मज। ने 
कह-“हे कल्याणी ! धमं की गति बहुत ह! सूदम ह | समंय- 
समय पर अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पंडित भी उसके वारेमं झुछ 
निशचय नहीं कर पाते। धमं के वल से बली पुरुष अम के 
अनुसार ही चलते हैं । परंतु समय-समय पर धन की गति ₹ 
होने के कारण उन्हें भी अधम के माग मं पर रखना पड़त! है । 
वास्तव में तुम्हारा प्रश्‍न अत्यंत सूक्ष्म ओर गहन है, ओर थह 
काम भी वड़े भारी विचार का है । इस कारण अभी तक तुम्हारे 
इस प्रश्न पर चिचांर करके भी में कोई सिद्धांत निश्चित नहीं 
कर सका । तो भी कोरवों के लोभ ओर मोह की अत्यंत 
अधिकता देखने से मुझे जान पड़ता है कि इस कुल का नाश 
शीघ्र ही होनेवाला है वेरी ! तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल 
के लोग धमे के ऐसे अनुगत हैं कि घोर कष्ट पड़ने पर भी धर्म 
के मार्ग से नहीं डिग सकते । हे. पांचाली ! तुम्हारा यह आचरण 
तुम्हारे योग्य ही है कि ऐसे संकट में, पेसी शोचनीय दशा में पड़ 
कर भी तुम धमं को ही देख रही हो। यह देखो, धर्म के जानने- 
बाले द्रोणाचाय आदि बूढ़े पुरुष अचेत की तरह सिंर झुकाये 
बैठे हैं । इस समय मेरी राय यह है कि धमात्मा युधिष्ठिर ही 


तुम्हारे इस प्रंन का निण्य कर द्‌ । वही बताचें कि तुम जीती 


गई हो या नहीं । इस वारे में उन्हीं का कहना सबसे अधिक 


प्रामाणिक माना जायगा ।” 
भीष्म. के इस उत्तर के वाद सव राजाओं ओर राजकमारों को 
चुपचाप चेठे देखकर सुसकाता हुआ दुर्योधन द्रौपदी से याँ 
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कहने खथा--“पांचाली ! तुम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेच और 
अपने पात अुधिष्टिर से ही यह प्रश्‍न करो । चे तुम्हारे पशन का 
उत्तर द अजेन, भाम, नकल ओर सहदेच इस सभा में आर्य 
लाग? क सासने तुम्हारे लिए कह दें कि युधिषिर किसी के स्वामी 
नह। ह छार य मथ्यावादा ह, तो तुम दाखीभाच से छुटकारा 
पा सकती हो । मुझे विश्वास हे कि इंद्र-तुल्य प्रतापी महात्मा 
धमराज धर्म को नहा छोड़ सकते | ये ख़द कह दें कि वे तुम्हारे 
स्वाम है या नहीं | वे जो कहें, उसी पर तुम्हारा दासी होना 
या नं होना अवलंबित है । द्रोपदी ! तुम्हारा कातर भाव और 
करुणा-विलाप देख-छुनकर सभी कोरव अत्यंत दुःखित हो रहे 
हे। खासकर तुम्हारे अभागे स्वामियों की दुर्दशा देखकर सब 
लोग दुःख-समुद्र में इतने इव गये हैं कि किसी के मुंह से वात 
नहीं निकलती ।” 

दुर्योधन के ये वचन सुनकर सव राजा लोग अब महाराज 
युधिष्ठिर की ओर देखने लगे ओर मन में कहने लगे कि देखें 
युधिष्ठिर क्या कहते दें; अजन, भीमसेन, नकुल ओर सहदेच की 
. इस वारे में क्या राय है । 

इतने मे महापराक्रमी भीमसेन हाथ उठाकर कहने लगे-- 
“यदि गरु-तुल्य माननीय यशरुचो धमराज हमारे प्रभु न होते, तो 
हम कभी कौरवों के अत्याचार को ओर उनके अपराध को चमा 
न करते । हमारे धर्म-कम. ओर प्राणों के भी स्वामी धमराज 
अगर अपने को, द्रौपदी को दाँव पर लगाने से पहले, ज्ञुए में हरा 
हुआ समभते हैं, तो हम चारों भाई भी निःसंदेह जीत लिये गये । 
यदि में रचाघीन होता तो द्रौपदी के केशों में हाथ लगानेवाला 
मनुष्य, पृथिवी पर कहीं भी भागकर क्यो न जाता, मेरे हाथ से 
जीता न बच सकता! लोहे के बेलन के समान. दढ ओर फेले 


etn व्रेदाड़ पुस्त ग के ९ 
ccf (886४ sl Golleptior / d y foadgov 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ५२) संक्षिप्त पूव-वृत्तांत 


हुए मेरे इन हाथो को देखो, इनके वीच में पड़कर इद भी जीते 


“ 


९ 


नहीं बच सकते थे; पर क्या करू, धर्म-पाश में वधा इश ई+ 
बड़े भाई के गोरव का खयाल है, ओर अजुन भी रोक रहे ६» 
इसी से यह अत्याचार सह रहा हूँ । जो धमराज आज्ञा दे ६, ते 
अमी मैं, सिंह जैसे क्षुद्र सगों का शिकार करता है, वैसे ही इन 
चतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों को पकड़कर पीस डाल । ह 
क्रोध से विहल भीमसेन के ये वचन सुनकर भीष्म, द्रोण ओर 
विहुंर ने उन्हें शांत करते हुए कदा "भेया भीमसेन : क्षमा कर । 
तुम्हारा कहना ठीक है, तुम सब कर सकते हो | 
इसके. वाद कणं वोला-“भद्रे द्रोपदी ! दास, पुत्र आर 
पराधीन खरी, ये तीनों धन-हीन कहे गये हैं। निधन दास को 
पत्नी और दास का सब धन उस दास के प्रभु का होता है । 
कारण तुम मेरा उपदेश सुनो | में तुम्हे उच्चित कतव्य बताता 
हूँ । इस समय तुम्हारे स्वामी -कोरच धघृतराष्ट्र के पुत्र हे. पांडव 
नहीं हैं, इसलिए तुम राजा दुर्योधन के परिवार में प्रवेश करके 
उन्हें भजो । अन्यथा हे भामिनी ! इस समय तुरंत तुम ऐसे दुसरे 
पति को स्वीकार करो जो तुमको ज्ञुए में हारकर दासी बनानेवाला 
न हो; अथवा दासी का कोई खास पति नहीं होता, सो तुम 
वहो वत्ति ग्रदण कर लो । देखो, यधि्ठिर, भीमसेन, अजेन, 
नकुल ओर सहदेव सव दारकर दास हो गये हैं। उनके साथ ही 
तुम भी दासी हो चुकी । जए में अपने को हारे हुए पांडव इस 
समय तुम्हारे पति नहीं रहे | कंती-पुत्र युधिष्टिर ! क्या एहिक 
जीवन का कुछ प्रयोजन नहीं समझते थे ? पराक्रम ओर पौरुष 
की परवाह न करना क्या उनके योग्य काम हुआ है ? यदि वे 
ऐसा न समकते होते नो पांचालराज दुपद्‌ की कन्या को जुए के 
दाव पर क्यों लगा देते ?” 
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C ~ "_ © RN , गैमसेन 
करण के ये वचन सुनकर अत्यंत क्रोधी भ॑ आतंभाव 


भारण करके वारंवार लंबी सासं लेने लगे। क्या. करते, . राजा 


प्रकार यु्िटिर की ओर देखने लगे, मानों उनको जलाकर भस्म 
कर डालेंगे । भीमसेन ने युधिष्टिर से कहा--“राजन, में सूतपुत्र 
कर के ये चन सुनकर उस पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि 
इम सचमुच हारकर दास हो चुके हैं, ओर कर्ण जो कह रहा हे, 
वह 'दास धर्म ही है। परंतु हे नरंद्र !. मुझे क्रोध आपके ऊपर हे, 
क्योकि जो आप द्रौपदी को दाँच पर रखकर जुआ न खेलते, 
तो शत्रुओं की क्या मजाल थी कि ऐसे डुबंचन कहकर हमारा 
अपसान करते १” | 

भीमसेन के ये चन सुनकर, अचेत से चुप बैठे युधिष्ठिर को 
राजा दुयोधन बोला--"राजन्‌! भीम, अर्जन, नकुल ओर सहदेव, 
सब तुम्हारे अधीन हैं । इसलिए अब तुम्हां इस प्रश्‍न का उत्तर 
दो कि द्रौपदी हारी हुई वस्तुओ.में गिनी जा सकती है या नहीं!” 
यधिएिर से यों कहकर पेश्वर्य के मद से मस्त दुयोधन केले. के 
खंपे के समान बनी हुई वाई जाँघ पर से कपड़ा हटाकर उसने 
द्रौपदी की ओर देखा और घुणित इशारा किया । 

यह देखकर क्रोधी भीमसेन आगवगोला हो उठे । चे लाल- 
लाल आँखे फाड़कर दुयोधन की ओर देखते हुए, सब सभासदों 
को सुनाकर, ऊँचे रुर से कहने लगे--“रे दुर्योधन ! में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि यदि मैं महायुद्ध में गदा से तेरी यह जाघ न्‌ तोड़ 
डाल तो मुझे मरने पर अपने पितरों के लोक न ग्रा हों । 
 भोमसेन की यह भयानक प्रतिज्ञा सुनते ही विदुर बोल उठे 
“के कुरूबंशियो ! यह देखो, भीमसेन ने भयानक प्रतिशा की है। 
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इसमें संदेह नहों कि देव की प्रेरणा से ही दुर्योधन आदि ने 
अन्याय करके यह अनर्थं उत्पन्न किया है | मुझे जान पड़ता है 
यह कुरुवंश नष्ट हो जायगा। हे दुर्योधन ! तुमने सभा के 

बीच में स्री को लाकर द्यूतधर्म के भी विरुद्ध काम किय है 
सभा में सत्री को लाकर उसके लिए यों झगड़ा ठानना किसी इ 
से अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस कुकर्म और अत्याचार से 
तुम लोगों के पूर्वोपाजित सब धर्म-कर्म नष्ट हो गये। केसे खेद 
की यात है कि कुरुचंश के सव लोग इस कुमंत्रणा के प्रष्ठपोषक् 
चन रहे हूँ। दे कुरुबंशियो ! सभा के वीच में किसी तरह का 
अधम होने से सव सभासदों को दोष लगता है। हे दुर्योधन और 
डःशासन ' तुमसे म इस समय भी प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात 
गर ध्यान दा। महाराज युधिष्ठिर अगर अपने को हारने से 
पहले द्रोपदी को दाँव पर लगा देते; तो अवश्य लुम लोग जीती 
हुई वस्तु समझकर द्रौपदी को ले सकते थे. कितु धमराज 
युधिष्टिर पहले अपने को हार चुके थे, इसलिए द्रोपदी को दाच 
पर लगाने का उनको कोई अधिकार नहों रहा। जो जिस बसु 
का स्वामी नही बह उसे बद कर हार जाय तो उस हारी हुई चीज़ 
पर जातनेवाले का वैसे ही अधिकार नहीं हो सकता जैसे स्चप्र में 

ते हुए धन को कोई पा नहीं सकता। इससे मैं हूँ 
डुष्ट शकुनि के कहने से उन्मत्त कोन का 
हन से उन्मत्त होकर धर्म को न छोड़ो ।” 

चिडुर के कह चुकने पर दुयांधन ने द्रौपदी से कहा-.“ 
पांचाली ! में भीमसेन, अर्ज तताल 
र ' अजुन, नकुल ओर सहदेच के ऊपर इस 
i फसला छोड़ता हूँ, वे कह दें कि युधिष्टिर स्वामी नहीं 

” ता तुम दासोभाव से छूट जाओगी।” 

इस पर अजुन बोला--“महात्मा धर्मराज युधिषिर ने ज 

हमको दाच पर लगाया था तब वे अपने को हारे नहीं थे, इसलिए 
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हम सबके स्वामी थे। जब चे अपने को वद्‌ कर हार गये तव 
भला किसके स्वामी रह सकते हैं? कुरुचंश के सच लोग इस पर 
विचार कर देख ।” 

सभा में इस तरह बातचीत हो रही थी कि महाराज श्रृतराष्ट्र 
के अग्निहोत्न-भवन में घुसकर गीदड़ ऊचे स्वर से चिल्ाने लगा, 
साथ ही वहुत से गधे और भयानक अशुभ पक्षी भी घोर शब्द्‌ 
करने सगे । तच गांधारी ओर चिद्वान्‌ विदुर ने इन घोर उत्पातों 
का हाल राजा श्वृतराष्ट्र से कहा । अनिषए की आशंका से सव लोग 
कॉप'उठे । अंत में श्वतराषट्र को भय हुआ कि इस सवका परिणाम 
बहुत ही खराब होगा। इसलिए दुर्योधन को डॉटकर फिर उन्होंने 
द्रौपदी को समभाना आरंभ किया ओर उसे वर माँगने को कहा। 
द्रौपदी ने कहा--“यदि आप प्रसन्न है तो हमारे पतियों को दासत्व 
से छोड़ दिये जाने की आज्ञा दीजिए।” श्र॒तराष्ट्र ने “तथारुतु' कह- 
कर पांडचों को स्वतंत्रता दे दी। स्वतंत्र होने पर भीमसेन 
युधिष्ठिर से बोला--“यदि आज्ञा हो तो में अभी इसी सभा 
मे ही इन शत्रुओं का जड़ से नाश कर दू, जिससे आप इस 
पृथिची पर वेखरके राज्य कर सके ।” युधिष्टिर ने भाम को 
रोककर धृतराष्ट्र. के तई हाथ जोड़कर कहा-'है राजन ' 
इस समय हम सब आप ही के अधीन दै, इसलिए जो आज्ञा हो 
सो करें।” इस पर श्र॒तराष्ट्र ने कहा कि हारी हुई अपना सब 
धन-संपत्ति को लेकर सुखपूर्वक अपना राज्य करो! 

इतने परिश्रम ओर चातुय से प्राप्त किया हुआ राज्य इस बुड्ढे 
ने एक क्षण में दे दिया, यह देखकर कोरवो को बड़ी चिता हुई 
कि पांडवाँ को इस प्रकार छोड़ना तो सपों का पालना है, इसांलए 
घमंडी दुर्योधनः कणं और शकुनि तुरंत ध्व॒तराष्ट्र के पास जाकर 
चोले-“महाराज ! आपने यह क्या किया ? सताये हुए सापो के 
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बीच में रहकर क्या कोई वच सकता है? क्या आप नहीं जानते 
कि क्रोधांध पांडव जिनको हम लोगों ने बहुत हानि पहुँचा 
है ओर जिनका वहुत कुछ अपकार हमने किया, वे कभी इसे नहीं 
भूलेगे ओर द्रोपदी के साथ जो दासियों का सा व्यवहार हमने किर 
है, उसे याद कर कर वे हमसे वदला लिये चिना रुक नहीं सकेंगे ! 
इसलिए उन्हे फिर ज्ञुण के लिए बुलाना चाहिए, पर इस याश 
धन-संपत्ति का दाँव छोड़कर यहः वदा जाय कि जो हारे वह 
वारह वर्ष का वनवास ओर एक वर्ष का अज्ञातवास करे। इस 
रीति से न तो इस समय ही कोई भगड़ा-फ़साद होगा ओर न 
आगे होने की ही संभावना रहेगी ।” इस प्रस्ताव पर राज़ी होकर 
घतराष्ट्र ने फिर युधिष्टिर को ज्ञुण के लिए बुलवा भेजा। 

यह वात सुनते हो भीष्म, द्रोण, विडुर, अश्वत्थामा और 
श्रतरा्ट्र के किसी-किसी पुत्र ने ध्ृतराष्ट्र को मना करके कहा-- 
“महाराज ! बड़े कष्ट से शांति हुई हे, बार-बार चंश-नाश करने- 
चाले झगड़े का वीज न. बोइए ।” पर डरपोक और मोह से अंधे 
श्॒तराष्ट्र ने इस उपदेश की ओर ध्यान न दिया। 

पुनः जुण को ख़बर .पाकर पुत्रो का हित चाहनेवाली घर्म- 
परायण गांधारी शोक से व्याकुल हुई महाराजा श्वतराष्ट्र के पास 
जाकर यो वोली-“मद्दाराज ! दुयोधन के पेदा होते ही सबने 
कहा था कि इसे त्याग दीजिए, क्योकि जन्म लेते ही इसने गीदड़ 
का सा शब्द्‌ किया था। पर आपने वैसा न किया । आज उसका 
बुरा फल एक दफ़े देख चुके हो । क्या समझकर आप इस 
कुलांगार व कुमार्गी बालक की वात फिर मानते हो? यदि इसे 
अपना आज्ञाकारी आप नहीं बना सकते, तो इसे निकाल दो; पर 
पुत्रों के स्नेह के फंदे में पड़कर बुझी हुई आग को जलाकर. 
कुलनाश का कारण न वनिए | महाराज ! आप विदुर के चचन्ों 
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क सच समकर वह उपाय कीजिए जिसमें वंश का नाश न हो । 
अपने दप से आप अपने को विपत्ति ओर शोक के समुद्र में मत 
. डवोइण। शांत स्वभाव पांडवों को कुपित करना कभी ठीक नहीं । 
राजन ! आप खच जानते हें, तो भी में आपको फिर याद दिलाये 
दत! ह । डय्‌ पुरुष को शास्र भी ठीक राह एर लगा नहीं 
सकता, शास्त्र पढ़ने पर भी उसे भले-बुरे ओर हिताहित का ज्ञान 
नह होता । बुद्ध पुरुष को कभी बालकों की बुद्धि में न लगना 
चाहिए । दुष्ट दुर्योधन अपने दुराचार से सारे वंश का नाश कराने 
पर उतारू है । आप किसी की बुरी सलाह से प्रमाद न कीजिए । 
देखिए, कितने कष्ट उठाने से ओर युद्ध आदि कर कमं करने से 
राजलक्ष्मी प्राप्त होती है, मगर वहुत ही साधारण भल से चह 
हाथ से निकल जाती है कोमलता ओर समझदारी से काम करने 
पर ही चह राजलक्ष्मी पुत्रों ओर पत्रों तक वनी रहती है ।” 

गांधारी के उक्क चचनों को सुनकर ्चतराष्ट्र ने उत्तर दिया 
“प्रिये ! यदि वंश का नाश होना ही बदा है, तो कोई उपाय नहीं; 
कितु प्राणों से भी अधिक प्यारे अपने पुत्रों के विरुद्ध में कोई 
काम नहीं कर सकता। इसलिए मं दुर्याधन को पुनः ज्ुप से 
मना नहीं कर सकता । 

इस प्रकार जब पुनः जुआ खेलना आरंभ हुआ, तो शत यह 
हुई कि “जो हारे वह बारह वष का वनवास अर एक वषं 
अज्ञात-वास करे।” पांडव दार गये । इसलिए अपने राजवस्त 
उतार और छाल तथा सूगचरमं पहनकर उन्होने वन का मागं 
पकड़ा । सबके आगे युधिष्ठिर, उसके पीछे भीम, अजुन, नकुल, 
सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धोम्य इस क्रम से चले। युधिष्ठिर 
ने अपना मेंह ढका हुआ ओर सिर झुकाया हुआ था, भीम 
अपनी . भुजाओं को देख. रहा था. अजुन मागं पर बराबर 
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धूल-वालू उड़ाते इए चल रहा था, नकुल खारे शरीर में मिट्टी 
लगाये हुए था, सहदेव अपने मुंह पर कारिख पोते इए था, 
द्रोपदी केश छोड़कर और उनसे अपना मुँह छिपा रोती हु 
चल रही थी, ओर पुरोहित धौम्य उत्तर-क्रिया के योग्य 
साम-मंत्र पढ़ रहे थे। इस सवका तात्पयं विदुरजी ने धतर!छ 
को ऐसे कह सुुनाया--“धर्मराज की दृष्टि के षुणय-प्रभाच से 
यह पाप-राज्य सब ऐसे ही जल न जाय, इसलिए युधिष्ठिर ने सह 
को ढककर नीचे सिर किया हुआ था। सती सुरशाला को 
सताकर राज्य छीननेवाले शत्रुओं के दांत खट्टे करने का अचसंर इन 
सुजाओं को कब मिलेगा इस सोच से भीम अपनी भुजाओं को 
दख रहा था! बालू के कणों के समान असंख्य बाणों से युद्ध में 
शत्रुओं को जजर करने का संकल्प दिखलाने के लिए अर्जन वाल 
फेक रहा था । मागं में मेरे सौंदर्य को देखकर स्तिया झुग्च न 
हों, इसलिए नकुल ने शरीर में मिट्टी लगा ली थी। इस संकट 
में मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए सहदेव ने कारिख पोत ली 
थी । जिस प्रकार में इस समय रोती हुई जा रही हूँ; उसी प्रकार 
कौरवों की स्त्रियां अपने पुरुषों के मुर्दा होने पर छाती पीटती 
हुई जायगी, यहद दिखलाने को द्रौपदी केशों से मुंह छिपाकर रो 
रही थी । आर युद्ध में कोरवों का वध होने पर उनकी दहन- 
क्रिया में ये मंत्र पढ़े जायंगे, यह वतलाने के लिए पुरोहित धौम्य 
साम-मंत्र पढ़ रहे थे।” ऐसा सुनकर श्वतराष्ट्र दुःखी हुए और 
ठंढी सांस भरने लगे। यह देखकर उनसे उनका बूढ़ा सारथी संजय 
वाला महाराज ! जब आपने सब बातें जानकर भी अपने 
हितचितकों की सलाह न मानी, तव आप इस समय क्यों दुःखी 
होते हैं ! ओर आप ही के अपराध से जब भयंकर युद्ध की आग 
प्रज्वलित होकर चारों दिशाओं को जलावेगी, तब भी आपके 
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ha ha 
पछताने से झ्या होगा ! अब रोना, धोना और दुःख करना 


पाड्य अव बन को गये, तो उनके साथ अनेक ब्राहमण आदि 
भा हो !सये थे । युधिष्ठिर को बड़ी चिता इई कि इन सबको 
जंगल में हम कहां से भोजन देंगे । धर्मराज ने धौम्य पुरोहित के 
उपद्श सं सूयद्‌च की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव 
ने उन्हे शक्तय स्थाली दी, जिसका यह गुण था कि जब तक द्रौपदी 
( अपने भोजन करने से पूव ) उस थालो से परोसती रहेगी, तव 
तक वंराबर भोजन सबको मिलता रहेगा। इससे उनकी चिता 
दूर हुई; क्योंकि वार-वार यही थाली उन्हें अतिथि-सत्कार में 
सहायता देती रही । समय-समय पर श्रीकृष्ण ओर व्यासजी भी 
दशंन दे जाते थे। व्यासजी के उपदेश पर और इंद्रजी के वर से 
अजन ने तप करके महादेचजी से पाशुपत अख सहित उसके 
चलाने की विद्या के प्राप्त किया, फिर स्वग में जाकर इंद्र से वज्र 
अस्त्र पाकर सब दिव्य अस्त्रां का चलाना सीखा । ऐसे होते-होते 
जव वनचास के ग्यारह वर्ष बीते, तो दुर्याधन, दुःशासन, शकुनि 
ओर कण, इस चांडाल चौकड़ी को अपना वैभव अनाथ पांडचों 
के तई दिखाकर उन्हें मारने की सूफी । वे ऐसा करने को 
जाही रहे थे कि रास्ते में महर्षि वेदव्यास ने उन्हें रोककर 
लोटा दिया, और फिर श्चतराष्ट्र के पाख जाकर कहा--'हे 
धृतराष्ट्र ! दुयोधन आदि तुम्हारे पुत्रों ने भयंकर छल करके 
पांडचो को वनवास दिया है। यह बात हमें अच्छी नहीं लगी। 
हे भरतश्रेष्ठ ! पांडव लोग वनवास में रहकर जो क्लेश सह रहे 
हैं, वह निस्संदेह उन्ह याद रहेगा । तेरह वष पूरे होने पर वे 
बदला चुकाने का उपाय करेंगे। अत्यंत कुबुद्धि पापी दुर्योधन 
ऐश्वर्य के लोभ से बहुत दी उतावला होकर सदा पांडवों के नाश 
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की चेष्टा किया करता है | अतएव जो तुम पुत्र का भला चाहते 
हो, तो दुबंद्धि दुयोधन को इस बुरी चेष्टा से रोको । वनवाली 
पांडचों को मारने जाकर वद्द आप. ही. अपने प्राण . खो बेडेगा । 
हे महाप्रज्ञ, घर के आत्मीय लोगों में वेर-चिरोध वहुत ही निदळीय 
है। अतएव उस अधमंयुक्, बदनामी के काम में हाथ न लगाना । 
हे कोरव ! पांडवों के प्रति इस दुर्योधन की जिस प्रकार की छुः 
है, बह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो बड़ा आरी अनर्थ हो जायगा 
मेरी सलाह है कि तुम्हारा दुराचारी पुत्र असहाय होकर पांडचों 
के पास वन को जावे । यदि पास रहने के कारण पांडयों के 
लिए उसके हृदय में स्नेह उत्पन्न हो जाय, तो तुम्हें अपने काम 
मं सफलता प्राप्त हो सकती है, अर्थात्‌ तुम्हारे पुत्रों का भला हो 
सकता है, अन्यथा नहीं ।” ॒ 
इस पर च्रतराष्ट्रजी ने कहा--“भगवन्‌ ! द्यूतकीड़ा के लिए मेरी 

बिलकुल इच्छा न थी! होनहार से मोहित होकर ही मैंने उसका 
अजुमोदन कर दिया था। भीष्म, द्रोण, विदुर और गांधारी ने 
भी उसका विरोध किया था। उसमें प्रवृत्त होने का कारण केवल 
मोह था) विशेष रूप से जानकर भी पुत्र-स्नेह के कारण में निवोध 
डुयाधन का छोड़ नहीं सकता ।” 
_ तव व्यासदेबजी वोले-“यह सच है कि दुनिया में पुत्र से अधिक 
प्यारी कोई चीज़ और नहां। हम भी तुम्हे पुत्र ही की तरह 
स्नेह करते हैं, इसलिए कहते हैँ कि यदि तुम अपने पुत्रों का भला 
क्‍ चाहते हो तो _डर्योधन को बुरे कामों से रोको, उसे शांत और 
चक्षमाशील बनाने की चेष्टा करो, और उसे पांडवों से मिलाप 
करने के लिए आज्ञा दो ।?--ऐसा कहकर व्यासदेवजी चले गये । 

_ एक वार पांडवों को सताने के विचार से दुर्योधनादि, जिधर 
पाडव उतरे हुए.थे, वहाँ गायों की देखभाल और शिकार खेलने के 
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वहाने से गये । उधर एक सरोवर था जिसे चित्रसेन गंधर्व ने 
अपन! अप्खराओं के साथ विहार करने के खयाल से घेर रकखा 
था। अव डसकं तट पर दुर्याधन अपना ऐश्वय दिखाना चाहता 
था, इसाासेण इनसे परस्पर युद्ध हुआ । इस युद्ध मे कण को भागना 
पड़ा ओर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को उनकी स्त्रियों के सहित 
कळ कर (लया। खत्य है। ववूल का वीज बोने से आम-फल नहों 
खंगत । डुयाथन आद्‌ का यह दुदशा सुनकर उसके मंत्री 
धमराज क शरण मे सहायता के लिए आये। तव पांडचों ने केवल 
आपना शाक्ल से उन्ह मुक्त कराया । स्त्रियां के सामने अपना ऐसा 
अपमान होने से दुयोधन जीवन से निराश हो आत्महत्या करने 
पर उतारू हुआ, पर कणं उसे समभाकर ओर यह प्रतिज्ञा करके 
क में झाज़न का वध करूँगा, उसे ठिकाने ले आया । इसके 
अनतर करवा ने वष्णव नाम का महायज्ञ किया। कण की इस 
प्रतिज्ञा को सुनकर इधर युधिष्ठिर को बड़ी चिता हुई, और 
उधर इद्र ने कणं का कभी न टूटनेवाला कवच ब्राह्मण के चेष में 
भीख प्रॉगकर ले लिया, ओर उसके वदले उसे अपनी अमोघ 
शक्ति इस शते पर दे दी कि “केवल अपने प्राणों पर॑ संकट. पड़ने 
के समय इसे चलाया जाय, क्योकि अन्य समय पर चलाने से यह 
तुम्हारा 'नाश कर देगी, ओर एक चार ही इसे चलाया जाय, 
तत्पश्चात्‌ यह हमारे पास वापस आ जायगी ।” फिर दुर्योधन 
ने दुचांसा ऋषि को प्रसन्न करके उन्हें पांडवों का महत्त्व हरण 
करने को भेजा | परंतु ढुवॉसा आप ही भयभीत होकर भाग गये। 
इसके कुछ उपरांत जब कि पांडव आश्रम में नहीं थे, तो सिंध 
' देश के राजा जयद्रथ ( भ्वतराष्ट्र के दामाद ) ने. द्रौपदी पर 
बलात्कार करने की चेष्टा की । पांडवा ने आकर उसकी सेना को 
भगाकर उसे केद कर लिया | परतु यु धिष्ठिर के कहने से उसे 


6% 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमर्ूगवद्गीता ( ६२ ) संक्षिप्त पूर्व-चेत्तांत 


जीव-दान दिया गया। इस प्रकार नाना संकट भेलते-मेलते पांडचों 
ने बारह वषं बिताये । 
बारह वर्ष का वनवास समाप्त होने पर अब अज्ञातवास आरंभ 
हुआ । विराट राजा के यहाँ नोकरी के लिए द्रौपदी ओर पांचों 
पांडव एक-एक करके वेष बदल कर आये । राजभवन में पर्छ झर 
युधिष्ठिर ने कदहा-“महाराज ! व्याप्रपदी गोत्र का में घ्ाहमण्‌ 
हूँ, सरवेर्च नष्ट होने से में जीविका के लिए आपके पास आया 
हूँ । मेरा नाम कंक है। में राजा युधिष्ठिर का प्रिय मित्र था और 
जुआ खेलने में निपुण हैँ, ओर आपके राज्य-कार्य में परामर्श देने 
का काम भी कर सकता हुँ।?” यह सुनकर राजा ने कंक को 
अपना मंत्री चना लिया | भीम ने आकर कहा- “में रसोई 
बनाने में कुशल हूँ, इसके अतिरिक्क कुश्ती लड़ने में भी. चतुर हूँ 
मेरा नाम चल्लम है, पहले में राजा युधिष्टिर के यहाँ नौकर था, 
मेरे वनाये हुए भोजनों से वे बड़े प्रसन्न होते थे, आपको भी 
ग्रसन्न कर सकूगा। राजा ने उसे अपना प्रधान रसोइया वनाया। 
द्ोपदी ने चिराट-पल्ली सुदेष्णा के पास जाकर कहा- “हे 
रानी ! में सेरिंधी हूँ, श्टंगार करने की विद्या अच्छी तरह जानती 
है» ऑर कुरु-वंश में महासुंद्री द्रौपदी के यहाँ पहले नोकर थी, 
बी प्रसन्न रहती थीं, आपको भी प्रसन्न कर सकगी।” 
च्छा कहकर उपयुक्त कपड़े ओर गहने देकर उसे अपने 
घर में रख लिया । अर्जुन ने ख्री-वेष में आकर राजा से कहा-- 
“में तदन्नला हूँ, राजा युधिष्ठिर के अंतःपुर में नाच-गाकर स्रियो 
का मन बहलाता था ऑर उनको नाचने-गाने की शिक्षा भी देता था, 
इस विषय में में बड़ा निपुण हूँ, मेरे माता-पिता कोई नहा, इस- 
लिए मुझे अपना लड़का या लड़की समझकर राजकुमारी उत्तरा 
को ज॒त्य-गान सिखाने के लिए नोकर रख लीजिए ।” राज्ञा ने 
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अपना कन्या उत्तरा ओर नगर की अन्य स्त्रियां को नाचना-गाना 
आद्‌ सखाने को रख लिया, और अपने अंत पुर मं उसे भेज 
द्यः शल ने आकर कहा--“में घोड़ों से संबंध रखनेवाली 
चद्य का अच्छी तरह जानता इँ । मुझे अथिक के नाम से पुकारते 


ह पहले + पजा युधिष्ठिर के अस्तबल में नौकर था, चे सुभे 
बड़ “४७5४ “हेत थ, आपको भा प्रसन्न रख सकगा ।? राजा ने 
उस १ अश्चपाल चना लिया। सहदेव ने आकर कहा-- 


मे वैश्य 85 सव लोग मुझे तंत्रिपाल कहते हैं। पहले में राजा 
सुधि 2२ का गाया का दूखभाल करता था, अब भी वही काम 
करन क ल्ण आपसे प्राथना करने आया हूँ।” राजा ने उसे अपनी 
सार पशुशाला का देखभाल का काम दे दिया । इस प्रकार सभी 
ने अपने-अपने काम में नियुक्त होकर अपूर्व कोशल दिखलाये । 
अर अज्ञातवास का काल समाप्त होने के कुछ ही पहले सैरिशी 
( द्रौपदी ) पर बलात्कार करने की चेष्टा के कारण चिराट- 
राना का धर्मभाई कीचक भीम के द्दाथां मारा गया। इससे कुछ 
पहले भीम ने विराट को आज्ञा से जीसूत पहलवान को भी उसके 
साथ कुश्ती करके ख़ब पिछाड़ा ओर जमीन पर पटक मारा 
इसी समय के लगभग मत्स्य देश के राजा सुशमा ने एक ओर से 
आर कोरवों ने दूसरी ओर से विराट की राजधानी पर आक्रमण 
किया । पहले खुशमा की चढ़ाई हुई । उसका सामना करने 
को विरार सेना लेकर आप गये। घोर युद्ध इआ। सुश्मा ने . 
विराट को पकड़कर केद कर लिया। परंतु युधिष्ठिर जो भीम 
नकुल ओर सहदेव के साथ-साथ विरार के पीछे चले थे, जब उसने 
' चिराट की यह दशा देखी, तो झट भीम को भेजा, जो सुशर्मा को 
हराकर विराट को छुड़ा लाया?! उधर दूसरी ओर बृहननला 
(अर्जुन ) जो कौरवों का सामना करने को जानेवाले विराउ-पुत्र 
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उत्तर का सारथी वनकर गया था, उसने दुयाधन, रत, द्वह, 
अश्वत्थामा और अंत में भीष्म को भी पराजित किया अर 
कौरवों को मार भगाया। अव तक विराट को यह नहा चादत 
हुआ कि ये ही पांडव हैं । युद्ध के तीसरे दिन अज्ञातवास का 
काल समाप्त हो जाने से पांडवों ने अपने कपड़े बदल आर 
चिरा को अपना परिचय दिया । इस परिचय ख चराद 
को वड़ा आश्चयं हुआ, और अर्जन की वीरता खुनकर उसने 
अपनी पुत्री उत्तरा के साथ अजुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह 
ठान लिया । इसी विवाह में द्वुपद, द्रोपदी के पाचा उतर, 
काशिराज, शिविराज्ञ, श्रष्टय् ओर शिखंडी एकत्र इप, आर 
द्वारका से श्रीकृष्ण, वलदेव, सात्यकि आदि यादव वार खुभद्वा 


` और अभिमन्यु को साथ लेकर आये थे। 


विवाह के पश्चात्‌ ये सब मिलकर इस वात का विचार करने 
लगे कि पांडवों को अपना इंद्रप्रस्थ का राज्य लेने के लिए अब 
क्या करना चाहिए । कोरव तो नीचता के कारण उसे हड़प 
करना चाहते हैं । चचपन से ही उन्होंने पांडचों के साथ वैर 
किया है, भाई होकर भी उन्होने द्रोपदी का भरी सभा में अपमान 
किया है, इत्यादि वाता पर सोचने से यह आशा नहीं पड़ती कि 
कौरव पांडवों को उनका राज्य लोटा दें । परंतु उचित यही है 
कि पदले सीधी रीति से दूत भेजकर कोरवां से राज्य मागा 
जाय, ओर यदि वे न मानें, तो युद्ध करके लिया जाय । इस निणंय 
के पश्चात्‌ दोनों उपायां की तेयारियां होने लगीं । इधर कोरवों 
के पास दूत भेजने का काम द्रुपद को सोंपा गया, और उधर 
युद्ध oe समय सहायता की आशा से सब राजाओं के पास दूत 

जे गये । 


कृष्णजी को लेने के लिए अजन आप द्वारका गया । यह सब 
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हाल दुर्याधन को मालूम हो गया | उसने भी सहायता के लिए 
अपने दूत चारों ओर भेजे, ओर स्वयं शीघ्र श्रीकृष्ण के पास गया। 
इस प्रकार दुयोधन ओर अर्जुन दोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे 
ओर एक हो समय राजभवन में गये | कूष्णुजी उस समय सोते 
थे । खोने के कमरे में प्रथम दुर्योधन गया, ओर ऊष्णजी के 
सिरहाने वेठ गया | फिर अज्ञुन गया ओर पेताने ( पांचों की ओर ) 
वेठ गया । जगने पर कृष्णजी ने पहले अजन को, फिर डुयोंधन 
को देखा । और कुशल-प्रशन के वाद जव कृष्ण ने उनके आने 
का कारण पूछा, तो ढुयोधन ने हसकर कहा--“हे यादच-श्रेष्ठ ! 
जो युद्ध दोनेवाला है, उसमें आप मारा पक्त लीजिप। यद्यपि 
कौरवों और पांडचों के साथ आपका संबंध ऑर मित्र-भाच एका 
है, तथापि मैं पहले आया हूँ, इसलिए लोक-रीति तो यह्दी 
हे कि जो पहले आवे, उसी की प्रार्थना सफल की जाय। ष्ण 
ने.कहा-“हे कुरु-चीर! यद्यपि तुम प्रथम आये हो, पर हमने 
गर्जन को पहले देखा है, इसलिए हम दोनो पत्तों की सा 
म क ओर हमारी प्रसिद्ध नारायणा सेना है, दूसरा 


करेगे । प्‌ : रायण 
अर हम अकेले है, पर न तो हम लड़ेंगे और न हथियार द 


उठायेंगे। आर्जन छोरा है, इस लिए पहले वह इन दोनों में से जो चाहे 
लेले।' अर्जन ने प्रसन्न तापूर्वक कृष्णजी को लेना स्वीकार किया। 
न एरायणी सेना को पाकर हष से यल 


तब दुर्योधन कृष्णजी की न ४ दा 
दिया । दुर्योधन के जाते ही कृष्णजी ने अजुन से पूछा यह 
में नहीं लड़ गा, तुमने फिर मुझे अपने पक्त में क्यो 


जानकर भी कि में | § 
लिया ?” अजन ने उत्तर दिया--“हेे मित्र! सेना लेने. के लिए में 


~ न h e 
| , घृतराष्ट्र के पुत्रों का तो मे अकेले ही संहार कर 
ह द्ृतीय नीतिज्ञ अर पुराने मित्र हो, इसलिए 


सकता हुँ । तुम अ 
रस आर मंगल-कामना दी से हमारे सब काम सिद 
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हो जायेगे । पर हे वासुदेव ! इतना मनोरथ मेरा तो तुम्हें अवश्य 
पूरा करना होगा कि तुम युद्ध में मरे सारथी वनो, क्योंकि ऐसी 
मेरी हार्दिक इच्छा है।” कृष्णजी ने पसन्नतापूर्वक उसकी वात साम 
ली, ओर कहा कि ऐसा ही होगा। ॒ 

फिर दुर्योधन सहायता के लिए अन्य राजाओं के पास गया | 
उसके पक्ष में भगदत्त, भूरिश्रवा, भोजराज,: कृतचर्मा, £३ 
नरेश जयद्रथ, शल्य अर अन्य कई राजा लोग आये, छौ 
ग्यारह अच्तोहिणी* सेना इकट्टी हुई । युधिष्ठिर की सहायता केः 
लिए उन राजाओं से अतिरिक्क ( जो कि विवाह हवी के उंपलच्ष 
में आये हुए थे ) चेदिराज, धृष्टकेतु, वृष्णिवीर, सात्यकि और 
विराटराज के मित्र राजा लोग बहुत सी . चतुरंगिणी सेना लेकर 
आये, ओर इस पक्ष में सात अक्षौहिणी सेना इकट्टी हुई । 

इस प्रकार दोनों ओर युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं कि राजा 
द्रुपद का पुरोहित, जिसे पांडवों की ओर से संधि की वाते करने 
के लिए द्रुपद ने भेजा था, कोरवों की सभा में झा पहुँचा । और 
भ्वतराष्ट्र, भीष्म, विदुर आदि के सम्मुख वह ऐसे बोला-- ह 
सभासद्गण ! आप लोग सनातन राजधर्म भली प्रकार जानते 


हैं, तथापि इस समय उसका स्मरण दिलाना आवश्यक है । क्योंकि 


# महाभारत के आदिपव के दूसरे अध्याय में अत्तौोहिणी का विवर 
इस कार दिया गया हे--एक रथ, एक हाथी, पाँच पैदल सिपा , 
तीन घोड़े--इतने को “पत्ति' कहते हैं । इस प्रकार की तीन पत्तियों का 
एक “सेनामुख होता है | तीन सेनामुखों का एक “गरम तेता है पेन 
ग॒ल्मों का एक “गण' कहलाता है | तीन गणो की एक “वाहिनी | त 
हे । तीन वाहिनि tf की एक “पृतना” होती है। तीन पृतनाञ्रों दा हे 
“चमू होती है र । तीन चमूञरों की एक “अनीकिनी” होती है। दूस देसी 
अर्नीकिनियों की एक “अक्तौ हिणी' होती .है। यदि एक.रथ पर दो नु 
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उसके हूटने से रुधिर की नदियों के वहने का डर है। ध्रतराष्टर 
अर पाइ एक हा (पता के पुत्र हे, इसलिए पेतूक धन में दोनों 
का अकार बरावर है, फिर इसका. क्‍या तात्पर्यं कि पांडचों को 
निकालकर एतराषट्र के पुत्र अकेले ही राज्य करें ?.आप सवको 
यह भ! 'चःद्‌त होगा कि एक वार दुर्योधन आदि ने पांडवों को 
मार तक डालने की तेयारी की थी, पर वे कृतकार्य न इए । फिर 
शङुन! क! सहायता से छुल कर उनका अपने बल से बढ़ाया 
हुआ राज्य छीन लिया । द्रोपदी समेत पांडचों को वारह वर्ष 
वनवास ओर एक वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा, जिसमें उन्हें कैसे 
केसे कष्ट भोगने पड़े । तथापि कोरवां के इन सव ञन्यायों को 


Me — पा अचनता। 


एक हाथा पर दो मनुष्य आर एक घोड़े पर एक मनुष्य लिया जाय तो 
एक अज्ञौहिणी में मनुष्य-गणना ब्योरेवार इस प्रकार होगी--- 


नास रथ हाथी. पेंदल घोड़े कुल मनुष्य सं. 
पत्ति १ १ १ इ १२ 
सेना ३ ३ १२ ३ ३६ 
शर्म § § उ३₹ २७ १०४६६ 
गण २७ २७ १३२ =१ ३२३ 
वाहिनी ८१ ८१ ३० २४३ ` ३७२ 
पृतना २४३ २३३ १२१ ` ७२६. २६१६ 
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इस प्रकार अठारह अक्षौहिणी में केवल जन-सख्या .कम से कम 
३७२३३२० थी, जिसमें से केवल १० व्यक्ति ७ पांडवों के और 
३ कौरवों के ) जीते बचे, शेष सब युद्ध में मारे गये । 
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श्रीमङ्गयवद्गीता ( इ८ ) संक्षिप्त पूर्व-वृत्तांत 


भूलकर सवकी भलाई के लिए वे ( पांडव ) संधि करना चाहते 
हैं। अतएव दोनों ओर की बातों का विचार करके आप दयो 
को शांत कीजिए ओर धर्मानुसार पांडवों को उनका आग 
लोटा दीजिए । अभी संधि के लिए समय है।” 
त्राण की वात सुनकर बुद्धिमान भीष्म ने उसके प्रस्ताघ छी 
बहुत प्रशंसा की । उसको प्रसन्न करने के लिए धृतराष्ट्र ने उ 
प्रशंसा का अनुमोदन करके संजय को पांडवों के पास भेजा कि 
चह उन्हं युद्ध से विसुख करे । 
संजय हस्तिनापुर पहुँचकर युर्थिष्ठिरजी से यों बोला-- 
“बद्ध राजा श्तराष्ट्र वास्तव में जी से चाहते हैं कि आपस में 
संधि हो जाय, इसलिए कृपा करके आप भी इस वात को मान 
लीजिए । आपने हमेशा ही शचतराष्ट्र के पत्रों के अपराध क्षमा 
किये हैं, ओर क्रोध के वशीमूत न होकर सुख की अपेक्षा धर्म 
ददी को प्रधान माना है, उसी की तरफ़ हमेशा दृष्टि रक्खी है। 
इससे इस समय लाखों मनुष्यों की हिसा निवारण करने का 
एकमात्र उपाय आप ही के अधीन है। आप चाहेंगे तो युद्ध रुक 
जायगा और महाभयंकर मलुष्य-संहार होने से बच जायगा । 
इस युद्ध में एक तरफ़ तो महाबली भीम, अर्जुन और ऋष्ण हैं, 
दूसरी तरफ़ भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महारथो हैं । इस दशा में 
चाहे जिसकी जीत हो, चाहे जिसको हार, परिणाम दोनों 
अवस्थाओं में महादुःखदायक होगा | इससे आप ही कोई उपाय 
पेसा कीजिए, जिसमें परस्पर संधि हो जाय ।” 
संजय के ऐसा समझाने पर युधिष्टिर ने कहा--“हे संजय ! 
क्या हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे सूचित होता हो कि 
हम युद्ध करना चाहते हैं?! फिर क्यों तुम युद्ध के डर से इतने 
भयभीत हो रहे हो ? यदि चिना हाथ-पेर हिलाये ही मनचीती 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ६६ ) संक्षिप्त पू्े-डत्तांत 


वात होती हो, तो एसा कोन मूख है जो उसके लिए युद्ध की 
तैयारी करे ? ह्र तो स्वयं यह चाहते हैं कि युद्ध न हो । सती 
द्रौपदी का अपमान और ज्ञुए का छल इत्यादि इम सव भूल जाने 
के सिए तैयार हैं, यदि हमें हमारा राज्य मिले, या कम से कम पांच 
भाइयों को पाँच ग्राम तक ही मिल जाये। इससे अधिक नरमा 
का याच इस और क्या कर सकते हैं । इसलिए कोरवों तथा 


आर दुयोधन को मेरी ओर से भरी सभा में विनय से यह कह 
देना, “हे दुयोधन! सभा में बुलाकर विना किसी अपराध 
के तुमने द्रौपदी का जो अपमान किया अर कष्ट दिया, उसे 
पांडव लोग इसलिए भूल जाने को तयार हैं कि कोरवों की 
इत्या न करनी पड़े यह बात सब कोरव जानते है कि वलवान्‌ 
र सामर्थ्यचान्‌ होते हुए भी पांडचों ने इसी घोर कमं से बचने 
के लिए पहले के और वाद के सव क्लेशों को सह लिया है । हे 
सौम्य ! तुमने सृगछ्ञाला पहनाकर हमें वनवासी कर दिया ऑर 
देश से निकाल दिया, उसे-भी हमने इसी से सह लिया कि हमें 
कौरवों की हत्या न करनी पड़े | तुम्हारी अडुमति से डुःशाखन 
ने कंती माता का कहा न मानकर द्रोपदी के बाल पकड़ 
लिये, उसे भी हमने इसी खयाल से झुला दिया आर उस समय 
भी चुपके बैठे देखते रहे हे शत्रुदमन! इसलिए अब दम हमारा 
न्याय से प्राप्य हिस्सा तुमसे मिलना चाहिए । हे नरश्रेष्ठ पराये 
द्रव्य को ले लेने की बुद्धि छोड़ दो | इसी तरह शांति ओर 
परस्पर प्रीति हो सकती है | हम शांति ओर मेल ही चाहते हे। 
पर तुम्हारे हृदय में जो लोभ छुसा हुआ है, वही तुम्हें सता रहा 
है, और वही कुरुबंशियो का सबसे वड़ा शु है। कितु हे वीर ! 
तुम यह न समभना कि तुम्हारा लोभ पूर्ण होगा। या तो तुम 
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भ्रीमरूगवद्ीता ` ( ७० ) संक्षिप्त पूव-वृत्तांत 


है 


लोभ और अधर्म को छोड़कर इंद्रप्रस्थ हमारे हवाले कर दे; 
या युद्ध के लिए तेयार रहो ।” 

पितामह भीष्म को प्रणाम करके यह कहना--“आपसे 
हे भगवन्‌! एक वार प्रायः पूरे तौर पर इवे हुए कुरूंश कः 
उद्धार किया हे । इस समय भी आप अपनी सम्मति प्रकर 
युद्ध की आग से पोत्रों की रक्षा कीजिए |” 
महाराज ध्वृतराष्ट्र के सामने सिर झुकाकर यह कहना-- 
“हे राजन्‌ ! आप ही की कृपा से आपके भतीजों को राज्य भाप्त 
डुआ था, अव उसी राज्य से उन्हें निकाल देने का आप क्यों यज् 
कर रहे हे?” 

\ ~ 
र विडुरजी से कहना--“हे सौम्य ! आपने खदा हमारा 

ह कि अब भी वहां करके दोनों पत्तों की अनिष्ट से 

इसके पीछे कुछ काल तक सोच-विचारकर धर्मराज ने फिर 
कद्दा--'दे संजय ! तुमने यह बिलकुल ठीक कहा कि पुरुष से 
धनसर्पात्त का मोह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं। इस 
कारण सवसे अधिक ज़िम्मेदारी इस विषय में हमारे ही ऊप 
हे । इसलिए तुम इमारी आखिरी शर्त सुन लो । वह यह हे कि 
हम पांचों भाइयों को केवल पाँच ग्राम मिलने से ही राज्य का 
दावा छोड़कर हम संधि करने को तैयार हैं।” 


~ 
SIR TI Ig 
७ ७० श्‌ 


TOT 


ष न देक र खुद हो पांडवों की बात का समर्थन करने के 
र व होकर भीष्म, रोए, विदुर और अपने - मित्र राजाओं 
सामने डुयांधन को ऐसे बोले--“हे पुत्र ! पांडवों ने जैसी 
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भ्रीमरूगवहाता . ` ( ७१) संक्षिप्त पूर्ववत्तात. 


युद्ध-सासश्री और सहायता प्राप्त की हे, अर्जुन ने दिव्य अस्त 
चलाने को जैसी शिक्षा पाई हे, और भीमसेन जितने वलचान 
देखते हुए जो तुम झगड़ा करने लगे हो, यह तुम. 
चुदद्िपानी का काम नहीं कर रहे । युद्ध होने से कोरव-कुल 
का वचाव होना बहुत कठिन है, यह वात हमें प्रत्यक्ष दीख, 
ई में कोई संदेह नहीं, इससे भीष्म; द्रोण, विडुर: 
[दि जो उपदेश देते हैं, उसे मानना हम वहुत ज़रूरी समभते 
। पांडचों ने जो प्रस्ताव किया है चह घर्म-संगत है.। उनकी. 
चात मान लेनी चाहिए, ओर उनकी शर्त पूरी करके उनके साथ 
संधि स्थापन करना चाहिए । इसी में हमारा कल्याण है।” यह 
सुनकर भीष्म, द्रोण आदि सभी ने धघृतराष्ट्र की सम्मति .की 
प्रशंसा की | सबने यही कहा कि महाराज ञ्रतराष्ट्र क्री बात: 
मान लेने ही में भला हे। परंतु दुयोधन से यह उपदेश सहा न 
गया और वह क्रोध में आकर बोला--“हे पिता ! आप क्यों 
व्यर्थं शोक करते हैं? हम अपने शत्रु की अपेक्षा किस बात में. 
निर्दल हैं, जो आप हार जाने के भय से इतना व्याकुल दो रहे हैं { 
देखिए, हमारा बल, पराक्रम ओर प्रभाव देखकर युधिष्ठटिर इतने. 
डर गये हैं कि अंत में पाँच नगर पाने को लालखा छोड़कर 
केवल पाँच ग्राम ही लेकर संधि करने पर राज्ञी होने लगेई । 
घ्रापने हमारे प्रभाव ओर वल को भली प्रकार नहीं जाना, इसी से 
आप शत्रुओं को हमसे अधिक वली ओर प्रभावशाली समभते हैं।” 
घृतराष्ट ने देखा कि हमारा पुत्र बड़े हे मोहजाल में फंसा है; 
इससे बहुत दुःखी होकर वे बोले-- है रववर्ग ! हम बार-बार 
बिलाप करते हैं, तथापि हमारे मूर्खे पुत्र युद्ध करने की इच्छा नह 
छोड़ते । बेटा दुयोधन !.क्या समझकर तुम सारी परथिवी पर 
अधिकार करने की: बुरी अभिलाषा रखते हो! उसकी अपेक्षा 


As 
An 
4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्रीता ( ७२) संक्षिप्त पूव-चृत्तांत 


उचित यह है कि पांडवो को राज्य का जो अंश मिलना चाहिए 
उसे देकर सुखपूर्वक अपना राज्य करो । पांडव लोग चङे 
मात्मा हैं । उन्होंने जो प्रस्ताव किया है, वह बहुत ही उच्चित है। 
उनका बात में, उनकी शते में, अन्याय का लेश भी नहीं है। इम 
लोगों ने जो पीड़ा उन्हें पहुँचाई है और जो अत्याचार उन पर 
किये ई, उन्हे भूलकर वे सिफ़ इसलिए नरमी का वर्ताच कर रहे 
हैं जिसमें जाति-क्षय होने से वच जाय । उनके इस घमवल क 
देखकर स्वयं देवता भी उनकी सहायता करेंगे। यदि हम ए 
युद्ध में लित होंगे, तो कुरु-वल का जड़ से नाश हुए चिन 


| = 
/ 3| 


_ डयाधन ता स्वभाव हो से कोधी था। पिता की घात सुनकर 
कोथ के मारे वह ओर भी जल उठा और कहने लगा--“हे तात ! 
काम, कोध, मोह आदि विकारों को जीतकर ही देवताओं ने 
देवत्व पाया है । इससे हम मनुष्यों की लड़ाई-भगड़ों में वे. क्‍यों 

[ किसी का प्रक्षपात करने लगे। केवल पांडव ही दैववल से वलवा 
नहीं है, इम भी तो प्रतिदिन देवताओं की पूजा-अर्चा करते हैं 
उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देते । पांडव भी म च्या 
हम भी मलुष्य हैं। पर इम पांडवों से अधिक वलवान्‌ हैं । रि हे 
भ्या समझकर आप हमेशा पांडवों ही की जीत की शंका करते 


रे पे 
अन्य सहायता ऑर सामग्री की वात जाने दीजिए । हम केवल 


करण को लेकर पांडवों को पूरे तौर से हे 
कप ; हरा सकते हें। जन्‌ ! 
युद्ध आरभ होने पर पांडचो की तरफ़चाले वीरो त प 
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श्रीसञ्गणवद्गीता ( ७३) संक्षिप्त पूच-तवत्तांत 


जव आप झुनेगे तव आप समभेंगे कि जो कुछ मैं कहता था खच 
कहता था ।” 

` शरुतरा्र को उत्तर देने का अबसर न देकर महावीर कर्ण वीच 
हो मे सोस उठा । और दुर्योधन की वात का समर्थन करते हुए 
कहने लगा--“हे महाराज! दिव्य अख्चिद्या के सबसे वड़े 
ज्ञाता महात्मा परशुरामजो हैं। उन्हीं से मेने अस्म-शिक्षा पाई 
है। इस शुद्ध में प्रधान-प्रधान पांडवों को मारने का वाड़ा में 
उठाता हूँ।” कणे ने जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई को, वह 
महात्मा भीष्मजी से न सही गई । क्रोध में आकर कण को 
फटकारते हुए भीप्मजी वोले-“हे कणं ! काल ने तुम्हारी बुद्धि 
हर ली है, इसी से तुम इस प्रकार प्रलाप करते हो । तुम्हें जो यह 
गये है कि मैं पांडवों का संहार कर लंगा, सो व्यर्थे है । ऐसा गवं 
करते इण तुम्हें लज्ञा नहीं आती? पांडव लोग जितने वली इँ, 
तुम उनका एक सोलहचाँ भाग भी बली नहीं । उन्होंने जैसे वड़े 
वड़े दुष्कर काम किये हैं, वैसे कोन से काम तुमने किये हें ! 
विराट नगर में ज्व अजन ने तुम्हारे प्यारे भाई को मारा, तब 
तुम क्या करते थे ! जब अर्जुन ने सारे कोरवों को अचेत करके 
उनके कपड़-लत्ते छीन लिये. तब क्या तुम वदा पर नहा थे ? इस 
समय तुम उन्मत्त चैल के समान डकार रहे ओर व्यथ वीरता 
बघार रहे हो, परंतु घोष-यात्रा के समय जब गधवंगण कोरो की 
ददशा करने लगे, तब्न तुम्हारे वहाँ उपस्थित होते हुए भां क्यों 
पांडचोँ को उनकी रक्षा के लिए' आना पड़ा! तुम जो बार-बार 
गर्व से भरी मिथ्या बातें कहते हो ओर बार-बार लड्ने की उत्तेजना 
देते हो, उसी से कौरव लोग मोहांध हो गये हैं, ओर उसी से उन्हे 
ऐसे दुष्कर्म करने का साहस इुआ है। तुम्दारे दी दोष से यह सब 
अनीति हो रही है। तुम जव ब्राह्मण वनकर परशराम के पास 
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असत्रविद्या सीखने गये थे, तभी उनके शाप से तुम्हारी शिक्षा का 
फल नष्ट हो गया था। तुम्हारे जैसे धर्म-प्रष्ट मनुष्य की सहायता 
का भरोसा करने से इस घोर युद्ध में कौरव लोग अवश्य ही काल 
का आस हो जायगे ।” भीष्म के इन चाक्यरूपी वाणों से करो 
बहुत ही संतप्त हुआ। अपने सारे अख-शस्त्र फेककर वोला-- 
“ह पितामहः! आपने पांडवों के गुणों का जैसा चरणन किय! है 
वे यैसे ही या उससे भी अधिक हो सकते हैं। परंतु आपने ६: 
सभा में जो ये कठोर वाक्य मुझे कहे हैं, उनका फल सुन लीजिए 
कि मेने अपने सारे असन्न त्याग दिये है । जच तक आप जीते रहेंगे, 
में इनको छूऊंगा भी नहा । ध्रृतराष्ट्र के पुत्र जानते हैं कि में कभी 
घरमम-भ्रष्ट नहा हुआ, और लेशमात्र पाप नहीं किया । नित्य ही. 
राजा ध्वतराष्टू के मन का काम करने की चेष्टा की है । युद्ध में 
आपके मारे जाने पर में अपना प्रभाव ओर पराक्रम दिखलाकर 
कोरवों को रक्षा करूँगा ।” यह कहकर कर्ण सभा से निकलकर 
तुरंत अपने घर चल दिया। उसके चले जाने पर फिर सब लोगों 
ने डवाधन का समझाया । परंतु उस मलीन चित्त ने न किसी 
ह ऑर न उत्तर द्या, बल्कि चुपचाप बैठा रहा | 
सा समाच मे से 
बचाने के भय ओर धर्म के अनुरोध र 7 इन लग 
कितना क्लेश उठाया है । अब हम न्य न कर अ हे 
अधिकारी हैं । फिर भला, कहिए rr ss 
उठाते हम किस प्रकार - सक १ क र 
i करे : इससे यद्यपि लड़ाई में 
दार-जात दोनों हमें एक-सी हैं--क्योंकि चाहे हम हारे, चाहे. 
पे दोनों प्रकार से हमारे प्यारे वंधु-वांधवों का नाश उना ही. 
ह।गा-तथापि. हमने तो अब निश्चय कियाहे कि यदि कठोरता' 
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दशोने की ज़रूरत होगी तो वहा करेंगे, और यदि राज्य पाने के 
लिए शाण तक देने होंगे तो उन्हें भी दे देंगे। परंतु यह मामला 
वड़ा गंभीर है ओर आपके समान इन विषयों में चतुर-शिरोमरि 
हमें ओर कोई नहीं दीखता, और आप दोनों पक्षों के शुभ्चितक 
तथा प्यारे हैं, इसलिए आपसे ही हम उचित सलाह की आशा 
करते है ।” ॒ 
युश्चि्ठरिर से एसा सुनकर श्रीकृष्ण वॉले-“हे मेराज ! 
युद्ध आरंभ होने से पहले हम चाहते हैं कि एक वार हस्तिनापुर 
हम स्वयं जायं ओर दोनों पक्षों के दित के लिए आखिरी चेष्टा 
कर देखें ।” इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वे सात्यकि को साथ 
लेकर हस्तिनापुर पहुँचे ओर कोरवों की सभा में जाकर वड़े 
गंभीर स्वर से श्रतराष्ट्र से बोलें--“हे भरतवंश-शिरोमणि ! 
हमारी समभ में कौरवो ओर पांडवों के बीच संधि स्थापन करके 
वीरों का बृथा नाश निवारण करना चाहिए | यही प्राथना करने 
हम आप लोगों के पास आये हैं | जो कुछ जानने योग्य दै, सब- 
आप जानते हैं । विद्या, दया और सरलता आदि गुणों मं आपका : 
कुल अन्य राजकुलो की अपेक्षा श्रेष्ठ है । आप हक में प्रधान 
हैं। राज-काजं की डोरी भी आप ही के हाथ में दै। अतपच बड़े 
दुःख की बात है जो आपके होते कोरव लोग अनुचित व्यवहार 
करे । उन्हीं के कारण कुरु-कुल पर कर आपदा आनेवाली हे । 
आप यदि इस मामले को ठंढा न करेगे आर इस विषय मे 
बेपरवाही दिखलावेंगे, तो इस इतने बड़े राज्य के जड़ से नष्ट ह 
जाने का डर हे। आप चाहे. तो सहज में यह्‌ आपत्ति ल सकत 
है, क्योंकि शांति स्थापन करना आपके ऑर दमारे अधीन है। 
आप कौरवों को शांत करें, हम पांडवो को शांत करने का भार 


[ 


अपने ऊपर लेते हैं। हे राजन ! आपका आज्ञा मानना आपके 
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पुत्रों का आवश्यक कतंव्य है। आपकी आज्ञा पर चलने से उनका 
परम कल्याण होगा । शांति स्थापित करने से कौरव और पांडय 
दोनों का ही भला होगा । इसलिए शांति स्थापित कश्मे च्‌ 
यल कॉजिए, व्यथं का वैर छोड़ दीजिए । इस समय कोरच लोग 
आपके सहायक हैं, शांति स्थापित हो जाने से आप पांडचों को ३: 
अपना सहायक वनाकर निश्चित मन से आनंदपूर्वक रह सकेंगे । 
विना इसके आपको भी नित्य चिंता और दुःख घेरे रहेंगे | 

हे नरराज ! विशेष यल्ल ओर उद्योग करके भी आप पांड्ोँ 
को हरा नहीं सकगे; किलु पांडच जो आपके रक्षक हो जायँगे, तो 
देवगण सहित इंद्र भी आपका सामना न कर सकेंगे । राजाओं 
की तो कुछ वात ही नहीं । देखिए, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, क्ण, 
विविशति, अश्वत्थामा, चिकण, सोमदत्त, वाह्ीक, जयद्रथ, 
कलिगराज, कांवोजराज, सुदक्तिण, युधिष्टिर, भीमसेन, आर्जन, 
नऊलः, सहद्च, सात्यकि, मद्दारथी युयुत्छु आदि चीर यदि मिलकर 
एक हो जाय, तो फिर संसार में कौन इनसे युद्ध करने की हिस्मत 
कर सकता है? हे शत्रुनाशन ! कौरवों और पांडचों का मेल हो 
जाने पर आप सहज ही सब शत्रुओं को जीत सकते और त्रिभुवन 
का थ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पुत्रों ओर 
ल अ ह न र अभ्य शत्रुओं को हराकर, मंत्री, 
अ र | पांडचों के बाइबल से प्राप्त भूमि का 

é6 ज e 

राजन्‌ ! संग्राम का फल केवल महाच्षय है । देखिए, कौरच या 
पांडव दोनों में से यदि कोई पक्ष नष्ट हुआ, तो आपकी हानि 
हांगा । शोक भी होगा। समर में पांडवो या कौरवों का चिनाश 
होने म क्या आपको नेकनामी होगी ? पांडच मरे या कौरच सरे 
ता आपका क्या सुख मिलेगा ? पाँचों पांडच शर, युद्धनिषुण i 
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आपके सगे हैं । इसलिए आप इस होनेवाले अनर्थ से दोनों पत्तों 
की रक्त! कीजिए । ऐसा कीजिए जिसमें शूर ओर रथी पांडच तथा 
कोरव एक दूसरे के हाथ से मरते न देख पड़े । हे राजेंद्र ! पृथिची 
के सब राजा क्रोधवश होकर एकत्र हुए हैं । उनके क्रोध से वड़ी 
भारी सलुष्यहत्या या लोकक्तय होगा। इसलिए आप प्रजा की 
रक्ता कीजिण; उनका विनाश न होने पाये। आप सत्त्वगुण की 
बृत्ति स्चीकार करे, तो यह भाई-भाई का विरोध बहुत जल्द मिट 
सकता है । पहले पांडचों के साथ आपका जैसा सद्भाव था, वैसा 
ही फि हो जाय । पांडवों के पिता बचपन में ही मर गये थे, तभी 
से पुत्र की तरह वे आपके यहाँ पले हैं । इसलिए आप उन्हे ओर 
अपने पुत्रों को एक-सा समझकर दोनों का रक्षा कीजिए | सब 
समय, खासकर विपत्ति के समय, आपको पांडवों की रक्षा करनी 
चाहिए! इस कारण कर्त्तव्य-विरुद्ध कार्य करके धर्म और अर्थ 
की हानि करना आपके लिए सवंथा अयोग्य हे । 

“महाराज ! पांडवों ने आपको प्रणाम ओर प्रसन्न करके कहा हट 
कि 'हमने आपको पिता मानकर आपकी आज्ञा से वारद चष 
चनचास और एक वर्ष अज्ञातवास करके बहुत से क्लेश सहे हें.। 
हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके, यह बात वनवासी ब्राह्मण 
जानते हैं । इस समय ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमे आपने 
हिस्से का राज्य मिल जाय | आप धर्म और अर्थ के तत्त्व को 
जानते हैं। आपको शुरुतुल्य समभकरः हमने सब क्लेश सहे है । 
इसलिए इस समय पिता-माता की तरह हमें चिपत्ति से उभारना 
आपका कर्चव्य है। दे महाराज ! गुरु के साथ शिष्य को जैसा 
ब्य हिंए, पैसा ही व्यवहार दमने आपके साथ किया 
वहार करना चाहि क 
हे। आप भी हमारे साथ वैसा व्यवहार कीजिए, जेसा शुरू क 
करना चाहिए । हम:जो कुमार्ग पर चले, तो सुमारे पर हमे लगाना 
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आपका काम है। आप घरमे-मागं पर दृढ़ होकर हमें उसी राह 


पर लगाइप । लत से न + 
“पांडवों ने आपके सभासदों से भी कहा है--आप लोथों के 
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एसे सभासदों के रहते सभा में अन्याय होना उचित नहीं, स्यो कि 
जिस समा में अधम के हाथां घमं की हत्या होती है ओर वहाँ 
के सभासद्‌ अधमं से धम की रक्षा नहीं करते, तो उस अमे को 
इत्या से वे भी मारे जाते हैं। नदी जैसे किनारे पर के दुक्षों को 
उखाड़ डालती है, पैसे ही अधमं ऐसे सभासदों को नष्ट कर देता 
है। जो समासद घर्म पर दृष्टि रखकर सोच-चिचार करते हैं 
अर्थात्‌ अधमं का अनुमोदन नहीं करते, वे ही सत्य, घम-संगत 
ओर न्यायपूणं चन कहते हैं |” 

“प्रहाराज ! में इसके सिवा ओर कुछ नहीं कह सकता कि आप 
पांडवों को राज्य देकर उनसे.संधि कर लीजिए; अथवा इस बारे 
में जो वक्तव्य हो सो यहाँ के सभासद्‌ कहें । राजन्‌, अगर 
आपको मेरी ये वाते धमोर्थ-संगत ओर सत्य समभ पड़े, तो इन 
राजांओं ओर अपने पुत्रो को स्ृत्युपाश से छुड़ाइए । पांडवों 
को उनके वाप का हिस्सा देकर पुत्रो के साथ सुख से रहिए । 
महात्मा युधिषिर धम के मार्ग से कभी डिगनेवाले नहीं । 

“हि राजन्‌ ! आपके पुत्रों ने पांडवो पर छुटपन से जो-जो 
अत्याचार किये हैँ, उनको एक वार मन में चिचारकर देखिए-- केसे 
भीम को विष दिया गया, माता सहित पाँचों भाइयों को केसे 
उन्होंने जलाना चाहा, कैसे कपर के साथ जुआ खेला गया, भरी 
सभा में द्रोपदी के साथ कैसी नीचता का व्यचहार किया गया, 
पांडवों ने तेरह वषं वनवास में रहकर कैसे-कैसे कष्ट सहे, इतना 

होने पर भी पांडव लोग कोरवों के इन अपराधों को क्षमा करने 
के लिए तैयार हैं। इसलिए इस समय आपका परम कर्त्तव्य हे कि 
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मत यनिए। आपके पुत्र लोभ और क्रोध की प्रबलता से. निरंकुश 


° ~, केश 


हो गथ है, उन्ह शासन कीजिए। यदि पांडचों के विषय में कहो, 
तो वे जिस तरह युद्ध करने को तैयार हैं, उली तरह आपकी 


बैक 


सेचा करने को भी राज़ी है । अब इन दोनों बातों में से आपको 
ज 


श्रीकृष्ण के इस गंभीर ओर नीतिमय भाषण को सुनकर सब 
लोगों ने मन ही मन में उनकी प्रशंसा की, परंतु अपने मनोभावों 
को स्पष्ट कहने का साहस किसी को न हुआ | इसके अनंतर सभा 
में आये हुए ऋषियों ने नाना प्रकार की कथाएँ ओर उपदेश-वाक्य 
कहकर, विशेषतः दुर्योधन को, समभाने की चेष्टा की; परंतु 
दुराग्रही दुर्योधन के मन पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा । वरंन्‌ 
उसने कुद्ध होकर यह उत्तर दिया--“हे ऋषिगण ! परमेश्वर 
ने हमें उत्पन्न करके जैसी युद्धि दी है, वैसा ही हम काम करते 
हें । हमारे भाग्य में जो कुछ दै, वही होगा । इसलिए आप 
लोग अब और बृथा बकवाद न कर।” | 
' पुत्र के मुँह से ऐसा उइंड और अशिष्टता से भरा हुआ उत्तर 
खुनकर ध्वृतराष्ट्रंजी व्यांकुंल होकर बोले--“हे मदर्षिगंण ! 
आपने जो उपदेश दिया है वह सचसुच हो बहुत अच्छा है, कितु 
उसके अंडुसार काम कर॑ना हमारी शक्ति से बाहर है ।” फिर 
भ्रीकृष्ण से कहा--“'है केशव ! आपकी बात उचित है, सुखदायक 
है और घर्मसंगत भी है, इसमें कुछ भी संदेह नहों । कितु हम 
स्वाधीन नहीं, जो बात हम करना चाहते हैं वह नहीं. होती । 
इसमें तुम ठुयोंधन को समभाने का यल करो। वह हमारी किसी 
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कक... 


की बात नहीं सुनता | तुम यदि उसे शांत कर सको, तो बड़ा 
काम हो जाय ।” र 

राजा श्चतराष्ट्र के कदने के अनुसार श्रीकृष्ण ने डया 
ओर सुख करके इस प्रकार मधुर वाक्य से उससे कहना आ 
किया-- कु 

“है दुर्योधन ! तुम जो युद्ध के लिए हठ कर रहे हो, यह 
अच्छा नहीं। में तुम्हारे हित ओर शांति के लिए जो कुछ कहता 
हूँ, उसे ध्यान लगाकर खुनो। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम जैसा व्यवहार करते 
हो, वह तुम्हारे वंश के योग्य नहीं तुम जिसको कत्तेब्य ससक 
रहे हो, उसका अनुमोदन सिचा नीच कुल में उत्पन्न, दुरात्मा, 
नराधम, निलेज्ञ लोगों के ओर कोई नहीं करेगा । यह युद्ध का 
हठ ऐसे ही लोगों के योग्य कायं है। तुम्हारे. इस बुरे व्यवहार से 
जो अनथ होनेवाला है, उसे निवारण करके अपने भाइयों और 
मित्रों का कल्याण करो। पांडवों में असीम. शूरता, उत्साह, वुद्धि; 
ज्ञान ओर भ्रैयं हे, इसलिए उनसे मेल कर लो। मेल करने से राज्य- 
बृद्धि. आदि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी तुम कौरवों और 
पांडवों में मेल हो जाने से सारे जगत्‌ को कल्याण और शांति 
प्राप्त होगी । ज 

“हे भाई! पांडवों के साथ संधि-स्थापन करने की तुम्हारे सभी 
युरुजनों की सलाह है, इससे तुम्हें ज़रूर उनका कहना मानना 
चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश होकर अपने हितञ्चितको च प्रियजन के 
वचनों को श्रद्धा की इष्टि से नहीं देखता, वह अर्थ से हीन होकर, 
कायं सिद्व न होने पर, पछताता है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
मत को छोड़कर दितचितकों के हितकारी चचनों को मानता 
ओर उनका अनुसरण करता है, वह इस लोक में परम पेश्वर्य 
भोग कर खुखी होता है । जो पुरुष अपने प्रतिकूल समझकर 
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मित्रा को यात का अनादर .करता है ओर दुष्टों के वचनों पर 
श्रद्धा दिखाता है, वह अपने शत्रुओं के हाथ में पड़कर घोर कष्ट 


>) 


ud 


उठातः है । , 
हे डुयोधन ! जो राजा कपटी और ईर्ष्यालु होता है, तथा जो 
अच्छे स्वमाचवाले मित्रो ओर आत्मीयो के हितकारी वचन न 
मानकर उन सच्चे हितेषी आत्मीय स्वजनों से द्रोह और शोरों 
का सस्मान करता है, वह घोर आपद्‌ को पाता है, जिससे कभी 
उत्तीण ही नहीं होता । इस जगत्‌ में तुम्हारे सिवा और कौन 
ऐसा होगा जो इन्द्रतुल्य महारथी भाइयों से चेर करके गोरों का 
आश्रय ढेढेगा या सरों से अपनी रक्षा का भरोसा करेगा ?. हे 
भैया ! देखो, बालकपन से पांडवों ने तुम्हारे द्वारा अनेक प्रकार के 
दुःख पाये हैं; तिस पर भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया। 
इससे तुम्हे भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए । [ 

“हे कुरुकुलतिलक ! बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रायः धम, अर्थ ओर काम 
से युक्त कार्य ही करते हैं। एक साथ इन तीनों का संपादन 
असंभव होने से वे केबल धमं ओर अर्थं का ही अनुसरण. करते 
हैं। धर्म, अथ ओर काम में से एक-एक को अलग प्राप्त करना 
हो, तो उत्तम स्वभाववाले वुद्धिमान्‌ लोग धर्म का ही पालन 
करते हैं । मध्यम प्रांत के लोग. कलह की जड़रूप अर्थ को 
प्रधान समभते इण उसी के पाने का यल करते हैं। नीच प्रकृति 
के अधम मूढ़ पुरुष केवल काम की आराधना करते है । जो 
इंद्रियो के अधीन मूढ़ पुरुष, लोभ के वश होकर, धम को छोड़ 
कर निद्ति उपाय से अथं ओर काम प्राप्त मा चाहता हे, 
चह चिनष्ट हो जाता है | धर्म के विना अथे और काम की मासि 
नहीं हो सकती । इसलिए जो अर्थ ओर काम प्राप्त करना चाहता 
है, उसे पहले धर्म करना चाडिए। राजन्‌ ! जो आदमी सदाचारी, 
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सरल पुरुषों से कपट का व्यवहार करता है, वह अपने पेर में 
आप कुल्हाड़ी मारता है, और कुल्दाड़ी से जैसे जंगल कट जाता 
है, यैसे ही उसके काम से उसकी जड़ कट जाती है । 

“हे दुर्योधन ! युद्ध में जीतने की आशा तुम बृथा करते ह! । 
जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पांडवों को तुम जीतना चाहते 
हो, वे किसी तरह से पांडवों की वरावरी नहीं कर सकते ! लुम 
यदि सचमुच यह समभते. हो कि युद्ध में तुम अर्जुन को इरा 
दोगे, तो व्यर्थं और लोगों का नाश करने से क्या लाभ हे ? तम 
अपने पक्ष में से किसी एक वीर को अजन के साथ युद्ध करने के 
लिए चुन लो। उन दोनों के युद्ध का जैसा परिणाम हो, उसी के 
अनुसार दोनों पक्षों की हार-जीत का निश्चय हो । यदि इस वात 
के मान लेने क्रा साहस न हो तो, व्यर्थ आशा छोड़कर, राज्य 
का जो अंश पांडवों को मिलना चाहिए उसे उनको दे दो । इससे 
तम्दारे मित्रों को भी आनंद होगा ओर तुम स्वयं भी सुख से 
'रहोगे।” 

कृष्णजी को वात समाप्त होने पर भाीष्मजी उनके प्रस्ताव 
'का समर्थन करके दुर्योधन को यो समझाने लगे--“वेरा ! 
चंघुओं कल्याण ही की इच्छा से महात्मा कृष्ण ने जो 
“आज्ञा दी है, उसे मान लो । क्रोध के चश न होओ। महात्मा 
हा त श्रेष्ठ उपदेश को न _माननेसे कभी न श्रेय को 
रजे रोए र्न केआइशल ही का है जर र न. गो, दा द 
'नाश न करके हृदय से संधि का प्र नल 
; - | अस्ताच मान लो । यदि उनका 
ag शक मा सामने ह! तुम अपनी करतूत से 
दा सोते जा स त क न 
कर द्‌ र पुन्न, भाई, बंधु, मित्र 
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अणद्‌ का अर अपना भ जीवन संकट में डाल दोगे । इसलिए 
.स चारचार सना करता हैँ कि तुम कुलघाती, कायर, कुमति और 
ऊँपशथणञारश हाकर साता-पिता को शोक-सागर में मत डालो ।” 
किंतु दुयरथन ने भाष्सजी की वातों का आदर न किया। मारे 
सटा वह लाल हो गया । तच द्रोणाचाय ने उससे 
कह्‌“ जार चाखुदेच दोनों हा महाप्राज्ञ, मेधावी ओर 
शाश का बहुत ज्ञान प्राप्त किये हुए है । इसमे संदेह नहीं कि 
इनके वचयज अ्रस-अथ से खगत ओर तुम्हारे लिए हितकारी हें । 
तुम अनन्य भाक के साथ इनके वचनां को मान लो और जो ऋकछ 
इन्होंने कहा दै, उसे वेखरके कर डालो। बुद्धि-प्रम में पड़ कर वास देच 
का अनादर मत करना। कणं आदि जो ठुबद्धि पुरुष तुम्हे युद्ध के 
लिए उत्तोजत कर रहे हे, चे कभी तुमको विजय नहीं दिला सकंगे। 
युद्धाङड़ जाने पर वे आरा के ऊपर युद्ध का वोझ डालकर आप 
निश्चित हो जायगे। इसलिए पुत्र, भाई आदि आत्मीयों का व्यर्थ 
चिनाश मत कराझो। तुम यह निश्चय जानो कि जिस सेना के रक्षक 
चासुदेच च अज्ञन हो, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता । इस समय 
जो प्रधान हितच्चितक श्रीकृष्ण ओर भीष्प के वचनो को न मानोगे 
तो तुम्हे पछताना पड़ेगा । महात्मा परशरामजी ने अजेन के 
चारे में जो कहा है, अजेन उससे भी हज़ार शुना श्रेष्ठ हे। श्रीकृष्ण 
के चारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, देवता भी उनके प्रताप 
की आंच नहीं सह सकते । अब ओर तुमसे हित की बात का 
' प्रस्ताव करना वेकार है। बंधुओं को जैसा कहना चाहिए था, वैसा 
कहा जा चुका है । अव जैसी रुचि हो, वैसा करो !” . 
. . इसके वाद विद रजी ने कहा-- हे दुर्योधन हम तुम्हारे लिए 
शोक नहीं करते | कित तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल 
हो रहे हें, क्योंकि तुम्हारे बुरे व्यवहारो से अपने सारे पुत्रों ओर 
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मित्रों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पत्ता के समान च अनाथ इ 
जञायँगे | इसी से हम इतना शोकाकुल हो रहे है । ध्रतराष्ट् 
फिर दुर्योधन को मनाने लगे। वे बोले--“पुत्र ! श्रीमान्‌ ऋृष्ण 
का उपदेश सर्व प्रकार से कल्याणकारी है। उसे मान लेने से 
तुम्हारे पशव में कुछ भी कमी न होगा । राज्य का छाछ अश 
जो तुम दे दोगे, तो महात्मा कृष्ण का सहायता सं लुम छपना 
राज्य उसकी भी उपेक्ता अधिक वड़ा कर सकोगे | इस लूए इस 
समय को हाथ से न जाने दो । इनका कहना न मानने से लुस्टारा 
हार हुए चिना न रहेगी, इसमे कुछ भी संदेह न समभ । 
अंत में भीष्म ओर द्रोणाचायजी ने पुनः एसे कह।--“हे 
दुर्याधन ! अच तक भी अजन ने चम धारण नहा क्रिया; अब तक 
भी उन्होंने इसपात की जाली का कोट नहीं .पहना; अब तक भी 
गांडीच धन्वा पर उन्होने प्रत्यंचा नहीं च ढ़ाई;.अव तक भी पुरोहित 
शोम्य ने युद्ध में विजय पाने के लिप यज्ञ-संबंधी अग्नि में 
आहुतिया नहीं डालीं। इससे अब भी भूल सुधर लेने का समय 
है; अब भी कुमारं को छोड़कर सुमाग में आने के लिए अवकाश 
है; अव भी होनेवांला महाभयंकर मनुष्य-नाश निवारण किया 
जा सकता है | तुम प्रसन्नचित्त होकर पांडवा को उनका अंश दे 
डालो, चे भी प्रेमपूर्वक तुम्हें गले से लगाचें। जो रांजा लोग इस 
समय यहा एकत्र है, वे भी पांडवों के साथ तुस्हञ् फिर मिलाप 
हाते देख आनद के आस बहाव ।” 
दुर्याधन ने ओर किसी की यात पर कुछ भी भ्यान न दिया। 
केवल कृष्ण के कथन का वह कठोरतापूचंक उत्तर देने लगा-- 
“हे वासुदेवः! तुम्हे समभ-वूभकर दमारे.साथ बातचीत करना 
चाहिए! वृथा निदा हमारी क्‍यों करते .हो ? तुमने पांडवा का 
'कोन-सा इतना बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके इतने भक्त हो 
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गये ? केवल तुम्हा नहा, कितु भाष्पर, द्राण, चढुर आद सभां 
न कम-केम स हमार! नदा की । परंतु वहुत विचार करने पर 
भा इम यह स जान सके कि हमने क्या अपराध किया-है ? जुआ 
खलन का उसका लग जाने से युधिष्टिर ने शकुनि के साथ ज्ञुआ 
खला ! एरु खेल म कुशल न होने के कारण वे अपना सारा राज्य 
हार 4! उस राज्य को दया करके हमने लोटा दिया । पर खेलनें 
के व्यस्म मे चे अपन आपका कछु एसा भल गये क वनवास की 
प्रतिज्ञा को दाव पर लगाकर फिर भी उन्होंने हार खाई । इसमें 
हमारा झ्या दाष : सेना सामग्री आदि एकत्र करते ही. क्यों 
उन्हाने हम अपना शच समझना आरभ किया ? क्या चे यह आशा 
रखते ह क इस प्रकार हम डर जायग? हम तो एसा पक भी 
च्तात्रय नहा देखते जा हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय । पांडचां 
की तो वात ही क्या; भीष्म, द्रोण ओर कण को इंद्र आदि देवता 
भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते | कुछ भी हो, इम क्षत्रिय हैं; 
इससे शत्रु के सामने सिर नीचा करने की अपेक्षा लड़ाई के मेदान 
मं वीरां के योग्य शय्या पर सोना ही हम अधिक अच्छा समते 
हे। हमारे छुटपन ही में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पांडवा 
को हमारे राज्य का आधा अंश दे दिया था। परंतु हमारे 
जीते-जी अब चे उसे फिर नहीं पा सकते । अधिक तो फ्या, 
सुई की नोक से जितनी.भमि छिद सकती है, उतनी भी हम 
पांडवों को देने के नहीं । इससे चाहे हमारे कुरुकुल ओर क्षत्रियों 
का नाश हो जाय, चाहे हमारा सारा साम्राज्य नष्ट हां जाय, 
इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहा । 

जव श्रीकृष्ण ने देखा कि दुयोधन किसी तरह नहीं मानता है 
ओर बढ़-बढ़कर बातें करता है, तब उसे डोटकर उन्होने कहा-- 

“हे दुर्योधन ! तुम जो वीरो के योग्य शय्या पर खोने को 
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इच्छा रखते हो, सो वह इच्छा, समय आने पर, ज़रूर ही पूर्ण 
होगी! हे भरतकुल के कलंक ! लड़कपन में तुमने भीमसेन को 
विष दिया, पांडवा को वारणावत नगर भेजकर माता सहित 
जलाने की चेष्टा की द्रोपदी का भरी सभा में घोर छपमान 
किया, जुआ द्वारा कपर से उनका राज्य हरण किया ओर उल्हे 
वन भेजा । जव वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अब राज्य पने के 
अधिकारी इए हैं, तव तुम उसे लौराते नहीं। तुम माता-पिता, 
बड़े-बड़े मदर्षियों ओर सारे गुरुजनों की वात सुनते नहों, और 
उलटा यह कहते हो कि बहुत विचार करने पर भी हमें अपना 
दोष दिखाई नहाँ देता? जव पांडचों के द्वारा घायल होकर 
रणभूमि में लोटते फिरोगे, तव फिर ये वातें कहते न वनेंगी ।” 

- जव भरी सभा में श्रीकृष्ण ने दुर्याधन को इस प्रकार फटकारा, 
तव डुःशासन के उकसाने पर वह उनकी वातों का कुछ भी उत्तर 
नदे सभा से उठकर चल दिया । तब कृष्णजी भीप्म-द्रोणादि 
महात्माओ से यो बोले-“हे महात्माजन ! वड़े-बूढ़ें कोरवों ने 
डुयाधन को पहले ही से अपने क्रावू में न रखकर वहुत बुरा 
किया। इस समय कुल के क्षय होने से वचने का एकमात्र उपाय 
हम जो देखते हैं, वदद सुन लीजिए । देखिए, इमारे मामा दुरात्मा 
कस ने अपने पिता के जीते-जी उनका सारा भोज राज्य अपने 
अधिकार में कर लिया । यह देखकर सारे बंधु-बांधवों ने उसका 
साथ छोड़ दिया। सब उससे अलग हो गये थे । अंत में उसे युद्ध 
मं मारने के लिए हम लाचार हुए । उस एक कंस को त्याग देने से 
देखिए, हम सब यादव लोग आनंदपूर्वक रहते हें । आप भी इसी 
तरह यदि दुयोधन को त्याग दें, तो कौरवों का नाश होने से वच 
जाय। नहीं तो कोरवों की रक्षा का और कोई उपाय नहीं । यदि 
आप डुर्योधन, शकुनिः और दुःशासन को पकड़कर पांडवों के 
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हवाल कर द्ग, तभो संधि स्थापित होकर क्षत्रियों के कुल की 
च्ता हो सकेगी, अन्यथा नहीं। 


'ह महाराज श्वतराष्ट्र ! कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को, 


a) 


गाव ॐ रचे क लिए कुलभर को, जनपद की रक्षा के लिए सारे 
गाव का झार आात्म-रच्चा क लए सारां प्र्थिची को त्याग देना 
र । इरूसंर आप दुयाधन को वाधकर पांडचों के पास 
भेज दीजिए आर उन्हें अपनाइण । हे क्षत्रिय-श्रेष्ट ! दर्याधन के 

रण्‌ शच चान्या का सहार न होने पाये ।” 

गङप्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर ध्वतराष्ट्र बहुत डर गये । 
उन्होने ।वडुर से कहा “गांधारी वहत दइरदेश ( दीघंद्रष्टा.) 
है, उनके पास जाकर तुरंत उन्हें सभा में ले आओ । यदि माता 
के समझाने से दुयाधन की बुद्धि ठिकाने आ जाय, तो एक वार 
वह भी कोशिश कर देखें। हाय ! दुर्योधन की इस घोर सूखेताः 
का न मालम क्या फल होगा ।” 

राजा की आज्ञा पाकर विदुरजी तुरत गांधारी के पास जाकर 
उन्हं सभा म ले आये । उनके आ जाने पर ध्रृतराष्ट्र बोले-- 
“हे गांधारी ! तुम्हारा पुत्र दुयोधन बड़ा दुःशील है। ऐेश्वय के 
लोभ से वह पागल हो रहा है । उसका भले-बुरे का ज्ञान जाता 
रहा है । शुरुजनों की वात पर वह ज़रा भी ध्यान नहां देता। 
उसकी इस सू खता से हम लोगों पर बहुत भयंकर विपद्‌ आनेवाली 
है । अभी कुछ ही देर हुईं, वह अपने हितचितकां के उपदेश को 
न मानकर सभा से चला गया है । भला इस आंशष्टता का कहां 
ठिकाना है ।” 

गांधारी ने कहा--“महाराज ! इस आपदा का कारण आप हा 
की दुर्बलता मालूम होती है। आप इस बात को अच्छी तरह 
जानते रहे हैं कि दुयोधन मद्दापाप-परायण है। फिर क्‍यों आप 
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अब तक बराबर उसका कहंना करते आये है । अब इस समय 
उसे ज़वरदस्ती रोकना आपकी शक्ति के बाहर है ।” 
इसके बाद गांधारी ने दुर्योधन को सभा में बुलाया छोर उसे 
निदते हुए वह ऐसे बोली--“पुत्र दुर्योधन ! काम-क्रोध के यश 
होने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसी से तुम शुरूजुनों का 
कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनते कितु हे पुत्र जव तुम अपनी 
अधमंबुद्धि को ही नहीं जीत सकते, तब राज्य जीतने था राज्य 
की रक्षा करने को तुम किस तरह आशा करते हो ? पुत्र ! तुमने 
आज तक पाँडवों के साथ जो बुरा व्यवहार किया हे--उनकीो जो 
तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाई है-उसका प्रायश्चित्त उन्हे 
उनका राज्य देकर कर डालो | तुम समभते हो कि युद्ध होने पर 
भीष्म-द्रोण आंदि महात्मा सब प्रकार तुम्हारी ही ओर रहेंगे । 
परतु यह वात कभी नहीं हो सकती | पांडवों का भी राज्य में 
हक़ दै, ओर अत्यंत धमोत्मा होने के कारण खव लोग उन्हीं को 
अधिक चाहते हैं। जो लोग तुम्हारे अन्न से पले हैं, चे युद्ध में 
तुम्हारे लिए प्राण दे सकते हैं। परंतु पांडवों के चिरुद्ध कभी 
तुम्हारो सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हे पुत्र! संधि-स्थापन 
करके सवकी रक्षा करो ओर पांडवों के साथ मेल करके खुखपूर्चक 
रहो । तुम जो पांडवों का राज्य हज़्म कर लेना चाहते 
हा, यह कदापि हो नहीं सकता । क्रोधी कर्ण या तुम्हारा भाई 
डःशासनः ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। भीष्म, दोण, 
रूप, करा, भीमसेन, अजुन ओर ध्रश्युज्न आदि वीर योद्धा अगर 
झळ दाकर एक दूसरे से युद्ध करने खड़े होंगे, तो यह निश्चय है 
कि घोर लोकक्षय होगा। इंस कारण क्रोध के वश होकर व्यर्थ 
डच्च का नाश मत कराओ । तुम्हारे कारण संसार चौपट न 
होने पाये । मेरा कहना इतना ही है कि कोई मजु ष्य लोभ से 
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पराई सपा ल नहा सकता । यदि लेता भी हो, तो उसे भोग 
नहा सकता । इसालए लोभ छोड़कर संधि कर लो। इसी में 
तुम्हारा कल्याण होगा ।” ` 

मता क! यात समाप्त होने पर दुष्ट दुयोधन ने कुछ भी उत्तर 
न द या । धकर भी वह सभा छोड़कर चला गया, और करणां, 
परत तथा डुग्शासन के साथ कृष्ण को केद करने की चुपचाप 
सलाह करने लगा । डुयाधन की यह सलाह सात्यकि को मालूम 
हो गई, अर उसने श्रीकृष्ण के कान में आकर कह दी। तव 
अाकण्ण च खमा में हा सवक सामने श्रतराष्ट्र से कहा--“महाराज ! 
सुनतं हे ॥के दुयाधन हम ज़वरद्स्ती क़ेद कर लेने का चिचार 
कर रहा है परंतु आप लोग हमारी सवलता-निवलताःको भली 
प्रकार जानते हैं । अतपच आप यह सहज ही जान सकेंगे कि कोन 
किसको केद कर सकता है । खैर, कुछ भी क्यों न हो, आप लोग 
डरियेगा नहीं । हम इस समय दृत होकर आये हैं । इसलिए दत- 
धम छोड़कर हम किसी को दंड देना नहीं चाहते ।” श्रीङृष्ण 
के नीति-संगत चचनों को सुनकर द॒याधनादि फिर सभा में 
बुलाये गये । उनके आने पर ध्रतराष्ट्रजी वोलें--“अरे पापी, कर, 
त नीच कर्म करने में तत्पर ओर पापी सहायकों के साथ मिलकर 
दारुण पाप करना चाइता है । मैंने सुना है, इन पापी नराधमों 
का सहायता से त श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए तयार हे । तेरे 
ऐसे सूढ़ कुलांगार के सिंवा अर कोन ऐसे निदित, अकीति के 
कारणरूप और असाध्य कायं को करने का दुराग्रह कर सकता 
है ? हाय ! इंद्र सहित देवता भी जिनको बलपूचक पकड़ नहाँ 
सकते, उन्हीं केशव को त, चंद्रमा को पकड़ने की इच्छाचाले 
वालक की तरह, पकड़ लेने की इच्छा करता है। त्‌ क्या नहां 
जानता कि देव, गंधर्व, अखुर, मडुष्यश नाग आदि कोई भी प्राणी 
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सिर पर एथिवी-मंडल को लाद लेना जैसे असाध्य है, वैसे इ 
बलपूचंक वासुदेव को पकड़ना भी त्रिकाल में असंभव हे ।” 
इसके वाद विडुरजी ने श्रीकृष्ण के वल, पराक्रम और तेज छ 
वरन करके उन्ह समझाया कि, “कृष्णजी से अनुचित वर्ताच करये 
सत्यु को निमंत्रित मत करो ।” कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने दोन 
को भय प्रदर्शित करने के लिए ज़ोर से हँस दिया । उनके हँसते 
ह एक दिव्य तेज चारों ओर फैल गया । उनके दायें आजेन 
वाय बलराम ओर पीछे की ओर शेष पांडच खड़े हुए दिखाई देसे 
लगे, इत्यादि । इस अद्भत दृश्य को देखकर लोग चकित रह गये | 
इसी समय श्रीकृष्णनी उठकर बाहर आये और अपने रथ पर 
सवार हो गये। उस समय घतराष्ट्र ने आकर अपनी असमर्थता 


दर्शाते हुए ऐसे कहा-“हे जनादन ! पुत्रों पर जितनां मेरी 
ग्भुता है सो आपने अपनी आँखों देख लिया । यह भी आपने. 
जान लिया कि कोरयों के भले की इच्छा से मैंने अनेक यत्न किये । 
र बातों को देखकर आप मुझे किसी तरह का दोष न दीजिएगा। 
है केशव ! पांडवा के वारे में मेरे हृद्य में कोई बुरा विचार नहों 
क्‍ दे। में डृदय से शांति चाहंता था। उसके लिए मैंने दुर्याधन से 
जा कुछ कहा सो आपको और सव कौरवों को अच्छी तरह मालम 
द । तब श्रीकृष ण ने सव सभासदों की ओर देखकर कहा-- ' 

दे सभासदो ! संधि स्थापित कराने के लिए हम यहाँ आये थे । 
रजा श॒तराषट् स्वाधीन नहीं हैं, इसलिए उनका किया कुछ नहीं 
हे सकता है । दुर्योधन दुर्भाग्यचश संधि करना नहीं चाहता है । 


अतपव अव युद्ध कें सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।” ऐसा कहकर 
सबकी. अनुमति सं उन्होंने अपने रथ को चलाया । भीष्म, द्रोण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भनवद्गीता (३१) संक्षिप्त पूर्व-वृत्तांत 


रुप, वर, श्वत्तराष्ट्, अश्वत्थामा, विकर्णं आदि योद्धा कुछ दर 
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तक ऽनेके! पचाने गये। कोरवों के सामने ही रथ को ठहरा 
केर. सपय अपनो बुआ कृती के पाख उनसे विदा होने को गये । 
द का सभा का हाल सचक्तप से उन्हं सुनाते हुए वाले 
ड ' ` मन आर ऋषिया ने बहुत-से युक्तियुक्त हितकारी वचन 
अहऊर साथ का प्रस्ताव किया, परंतु डुबं द्धि दुयोधन ने नहीं 
मानः । इससे जान पड़ता है कि वह पापी अपने अडुगामी डु द्धि 
ऊआ के साथ शाम्र ही पके इएफल की तरह युद्धभूमि में 
मरकर गरगा। इस संसार में उके दिन अव गिने हुए हैं । अब 
| आपसे चिदा होकर पांडवों के पास जाऊँगा, जो कुछ आपको 
उनसे कहना हो सो कह दीजिए।” 
कृती ने कहा--“भेया! तुम धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहना कि हे 
पुत्र ! प्रजापालन से जो तुमने वहुत-सा धर्म कमाया है, चह अच 
नएहा रहा हे। इसलिए तुम्हे अब च्त्रिय-घम को स्वीकार 
करना चाहिए | तुम्हारी बुद्धि, दिन-रात धम-चिता में लगी रहने 
से कम-चिता को भूल-सी गई हे। इससे तुम्हें सावधान हो जाना 
चाहिए। वाइवल से अपनी जीविका चलाना ही क्षत्रिय का धमं है। 
युद्धरूपी कर कर्म ओर प्रजापालन ही क्षत्रिय का धमं है। इस 
पने क्षत्रिय-धम-पालन का खयाल चित्त में ढ़ करो। करुणा के 
चश होकर लगातार कायरपन, दीनता या सरल भाव ग्रहण करने 
से प्रजापालन से ग्राप्त होनेवाला फल नहीं मिल सकता । | 
“हे केशव ! अजेन से यह कहना कि वेरा, तुम्हारे जन्म पर यह 
आकाशवाणी हुई थी कि हे कती! तुम्हारा यह पुत्र साक्षात्‌ 
इंद्र के तुल्य होगा । इसका यश स्वरगेलोक तक फैलेगा । यह 
भीमसेन की सहायता से सारी पृथिवी को जीतेगा आर शत्रुओं 
को नष्ट-भ्रष्ट करेगा | यह वासुदेव की सहायता से संग्राम मे कौर व- 
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कूल को निर्मल करके छिने हुए अपने पिता के राज्य को ले लेगा 
अर फिर भाइयों के साथ तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा।' इश्चर करे 
उक्त आकाशवाणी सत्य हो। यदि पृथिवी पर धमं है तो बह 
आकाशवाणी पूरी होगी ही । तुम्हीं उसे सफल क रोगे । 

“हे केशव ! तुम सदा उद्योगतत्पर भीमसेन से यह कहन? कि 
च्ष्रियों की स्त्रियाँ जिस लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, चह समय 
आ गया है । श्रेष्ठ पुरुष वैर ( युद्ध ) रे समय कभी ढीले या 

उत्साह-हीन नहीं होते । 

“हे कृष्ण ! तुम सव धमों को विशेषरूप से जाननेचाली यशस्विनी 
द्रापदी से कहना कि हे पतिव्रते ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण 
इतना क्कश सहकर भी जो कोई बात अनुचित नहीं की, सो 
तुम्हारे योग्य ही है तुमसे ऐसी ही आशा थी । 

“हे पुरुषोत्तम ! तुम माद्वी के पुत्रों से कहना--वेटा नकुल, पुत्र 
सहदेव, तुम चीर पुरुष हो. इसलिए जी-जान होम कर पराक्रम से 
भाप्त किये इए सुख भोगने की इच्छा करो | जो क्षत्रिय-धर्म धारण 
किये इए है, वे बीर पराक्रम से पाये हुए धन से ही संतुष्ट होते हैं । 

“भेया, लुम मेरे पुत्रों को फिर-फिर यह बाते याद करा देना । 
मेरी ओर से पांडवों, द्रोपदी और उनके पुत्रों से उनकी कुशल 
पूछना ओर उनसे मेरे कुशल' समाचार कहना | अब तुम जाओ । 
माग में तुम्हें कोई विन्न न हो | ईश्वर तुम्हे कुशलपूर्वक ले जाय ! 
देखो, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना ।” 
` इसके वाद्‌ कुंती को प्रणाम करके कृष्ण बाहर निकल आये, 
भीष्म आदि वड़े-बूढ़ों ओर प्रधान कौरवो को विदा किया । 
ओर करण को साथ ले नगर के बाहर चले। रास्ते में कर्य को . 
अपनी ओर कर लेने का उन्होंने बड़ा य़ किया | परंतु कर्ण ने 

कहा कि अव ऐसा करना कृतप्नता होगी । अपना जन्म कुंती 
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के उद्र स॑ डुआ. जानकर अर अपने पांड भाइयों के साथ 
अज्ञ|चित चेष्टा करने से उसे अपनी पूर्व करतूतों पर पश्चात्ताप 
अवश्य हुआ, पर अजुन से वदला लेने का स्मरण उसे अभी था । 


जव चह अपने इठ पर डरा रहा, तव कृष्णजी ने उससे कहा कि 
द्रोर्‌, भाष्म, कृप ओर घृतराष्ट्र आदि से जाकर कह देना कि 
“यह सास युद्ध के लिए बड़े सुभीते का है, इसलिए आज के सातवें 
दनि चामाचस्या होगी, उसी दिन युद्ध का आरंभ हो तो अच्छा 
है। यह सुनकर कणं श्रीकृष्ण को नमस्कार करता हुआ 
चिदा इञ्चा। र 

इधर श्रीकृष्ण से कुंती देवी ने जो कुछ कहा था, उसे सुनकर 
महारथी भीष्म व द्रोणाचायंजी उस आज्ञाभंगकारी दुर्योधन से 
पुनः ऐसे बोले--“हे पुरुषव्याघ्र ! कुंती ने केशव से जो धर्म और 
अथ से युक्त, श्रेष्ठ तथा उग्र वचन कहे, उन्हें तुमने भी जुना? 
कुंती की वातो से कृष्णचंद्र भी सहमत हैं । पांडब अपनी माता 
की आज्ञा का पालन अवश्य करगे । वे पहले धम-बंधन में बंधे 
हुए थे, इसी से अब तक क्लेश सहते रहे | अव. राज्य प्राप्त किये 
चिना ये कभी शांत न होंगे। तुमने सभा में द्रोपदी को जो 
क्लेश पहुँचाया है, उसे केवल धमं के डर से पांडचो ने चुपचाप 
सह लिया था | इस समय वे प्रतिज्ञानुसार वनवास ओर अज्ञात- 
वास कर चुके रे । अव उन्हे उस ध्रमं का डर नहीं । अस्ञ्रविद्या 
में प्रवीण अर्जुन, दृढ़ निश्चयवान्‌ भी मसेन, श्रेष्ठ धडुष यांडीव, 
अक्तय तरकस, वानर की भ्वजावाला रथसंपन्न अजुन, असाधारण 
वलशाली नकुल और सहदेव, तथा अकूंठित शक्ति वासुदेव आदि 
को पाकर राजा युधिष्टिर कभी क्षमा नहों करगे । हे महाबाहु! यह 
चात तुमसे छिपी नहीं है कि अब से पहले विराट-नगरी में वीर 
अजन, अकेले ही हम सबको हरा चुके है । इसके सिवा निवात, 
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कवच आदि दानवो को भी उन्होंने मार डाला है घोषयात्रा के समय 
तुम सवको जव गंधचे-राज चित्रसेन पकड़कर ले चला शः, 
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तव तुम्हें अजन ने ही छुड़ाया था। इन्हीं बातों को झार्न के 

' पराक्रम का नसूना समझ लो । इस कारण अपने भाइयों ₹ 
तुम पांडचों से मेल कर लो । ओर सृत्युसुख में पड़ी इस पृथिवी 
को बचा लो | देखो, युधिष्टिर तुमसे बड़े, धर्मात्मा, प्रिय घ्ञन 
वोलनेचाले और समझदार हैं । इस कारण पाप बुद्धि छोड़ 
उनसे मेल कर लेने ही में भला है । युधिष्ठिर तुम्हें जब शख्हील. 
शांतमूति, प्रसन्नसुख देखेंगे, तभी कुरुकुल की रक्षा होगी । इस 
लिए तुम पहले की तरह मंत्रियों के साथ युधिष्ठिर के पास जाकर 
उन्हें प्रणाम करो ओर गले से लगाओ ताकि भीम के वड़े भाई 
युधिष्ठिर स्नेह के साथ दोनों हाथों से तुम्हें गले से लगा लें । 
घुटनों तक लंबी ओर स्थूल भुज्ञाओवाले भीमसेन तुमसे गले 
मिलें, और कमल-नयन अर्जन तुम्हें अभिवादन करे । नकुल 
अर सहदेव तुम्हें बड़ा मानकर परसन्नतापूर्वक तुम्हारी आराधना 
करे, और श्रीकृष्ण आदि राजा लोग तुम्हें इस तरह पांडचो से 
मिलते देखकर आनंद के आँसू बहाचे। 

“भैया, लुम अभिमान छोड़कर पांडवों से संधि कर लो, और 
सब भाई एक साथ सारी परथिवी का साम्राज्य-भोग करो । युद्ध के 
'लिए एकत्र हुए ये सच राजा लोग हषं के साथ एक दूसरे को गले 
खे लगाकर अपने-अपने घर को लोट जाये ।.युद्ध में कुछ भी 
लाभ नहीं है, इसलिए मित्रों का कहना मान लो । संग्राम में 
च्षत्रियों का सर्वनाश अवश्य होगा लक्षण ऐसे ही देख पड़ते हैं । 

देखो, ज्वलित उल्कापात देखकर तुम्हारे पक्त के सैनिक व्याकुल 
हो रहे हैं ।. अशभसूचक गिद्ध आदि पक्षी सैनिकों के. ऊपर 
'मडराते देख पड़ते हैं । इसलिए तुम माता-पिता, इष्ट-मित्रों और 
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'श्रीमद्गगचङ्ीता ३५ ` चतित पूर्व बता 
ह ( ६५ ) संक्षिप्त पूर्व-चृत्तांत 
कल ५, 3. वात मानो । शांति और युद्ध सब तुम्हारे 
हा ५. ८ नी आर हितचितकों की बात न मानोगे, तो अर्जन 
कर लुस्ह पक्त ऽग | सग्राम मं अग्नि के समान भयानक 
जताते नपमल का भयंकर गर्जन और अर्जुन के गांडीव धनुष 
का शन्द्‌ सडगनं पर हमारा यह कथन तुमको याद आयेगा। जो 
ठन हमार इस खमभाने को अपने प्रतिकूल समकोगे, तो पाङ 
पछ्त्ाना होगा ।” 
| भीषम ओर द्रोण कों राय सुनकर डुयोधन उदास हो गया । 
उसन सिर झुका लिया। वह भोंहें सिकोड़कर चुपचाप टेढ़ी 
नज्ञर से पृथियी की ओर ताकने लगा। उसे उदास देखकर फिर 
'डुयाधन से भीष्म ने कहा--“हाय, वड़ों की सेवा करनेवाले, 
अखूयाह्दान, सत्यवादी, ब्रह्मनिष्ठ युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना 
'पड़ेगा। इससे वढ़कर दुःख की वात क्‍या हो सकती है।” 

द्रोण ने कहा--“मैं अश्वत्थामा की तरह अजुन को भी प्यार 
करता हुँ । अजन तो अश्वत्थामा से भी अधिक नञ्रता के साथ 
मेरा सम्मान करते हैं । तथापि क्षत्रिय-धर्म के अनुरोध से, पुत्र 
'से भी अधिक प्यारे अजुन -के साथ मुभे युद्ध करना होगा। 
'क्षत्रिय-जीविका कैसी निद्नीय है ! अद्वितीय धन्षुरूर अर्जुन मेरी 
`हो वदोलत सर्वश्रेष्ठ योद्धा हुए हैं। यज्ञ-स्थल में आये हुए सूखे 
' की तरह मित्रद्रोही, दुष्ट-परक्ृति, नास्तिक, शठ और कुटिल-हृद्य 
: पुरुष संञ्जनों के समाज में पूजनीय नहीं हो सकता । जैसे पापी 
'मन्नुष्य वार-बार मना करने पर भी पाप ही करता है, वैसे दी 
पुण्यात्मा पुरुष सदा पुएय करने की ही इच्छा रखता है। हे भरत- 
श्रेष्ठ ! तुमने शठता से पांडवों को धोखा दिया, तब भी उन्होंने : 
' तुम्हारे अनिष्ट का उपाय नहीं किया । तुम इस अपने ही दोष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्री मद्भगवह्रीता (६) संक्षिप्त पूच-्रत्तांत 


से नीचा देखोगे। देखो, कुरुश्रेष्ठ पितामह, में, विदुर ओर चाशुदेच 
सबने तुम्हारे हित की बात कहाँ, पर तुमने किसी की वात जहां 
मानी । तुम अपने को महावली समभकर वैसे ही पांडच की 
सेनासागर के पार जाना चाहते हो, जैसे मगर ओर घड़ियाल 
आदि जल-जंतुओं से पूण समुद्र को कोई गंगा का वेग सम 
लॉघ जाना चाहे। हे पापवृत्ति आसक्त ! जैसे कोई दूसरे की पहनी 
माला या कपड़ा पहनकर उसे अपनी ही समझे, यैसे ही तुम 
युधिषिर का राजलक्ष्मी लेकर लोभ के मारे उसे अपनी ही समभ्फ 
रहे दो | द्रोपदी और असत्रविद्या-पारद्शी समझदार भाइयों के 
साथ वारह वर्ष धमराज युधिष्ठिर चन में रहे, तो भी कोई राजा 
उन्ह परास्त न कर सका । दास की तरह सव यक्ष जिनकी 
आज्ञा में चलते हें, कुबेर भी जिनकी प्रभा को मान चुका हे, 
कुवेर के भवन से सव रत्न पाकर पांडच लोग इस समय तुम्हारे 
विशाल साञ्नाज्य पर हमला करना चाहते हैं, और तुम्हारी आँख 
अभा तक नहीं खुलती ! 

“हमने अच तक यथाशक्ति दान, हवन और अध्ययन किया है। 
हमारा आयु भी समाप्त हो चली है। हमें क्या है । पांडवों के 
साथ जूरने से तुम्हारे हो राज्य, धन, सुख, मित्र आदि का 
विनाश होगा, ओर तुस्हीं पर विपत्ति आवेगी | तप-वत करनेवाली 
सत्यवादिनी द्रोपदी जिनकी विजय चाहती है, वासुदेच जिनके 
मंत्री है, धनुषधारियों में. प्रधान पराक्रमी अर्जन जिनके भाई 
हैं, जितेद्रिय धीर ब्राह्मण जिनके सहायक हैं, उन कठोर 
तप करनेवाले, उग्रवीर युधिष्टिर को तुम कैसे जीत सकोगे : 

“मित्र पर कोई कठिन विपत्ति आ रही हो, तो उस समय कल्याण 
की इच्छा रजनेवाले, शुभचितक को जैसा काम करना चाहिए, 
उसके अनुसार में फिर तुमसे कहता हूँ कि युद्ध की ज़रूरत 
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श्रासज्धगव दी 
नहीं है! कलर बी 222 Wd 
६! पांडव थि करके कौरवं 

Bie लकर आप भी न टइूवो ।” 
पर 3! ड ५ डयाधन पर इस सवका कुछ भा प्राच न पडा । 
उर ~ „= स्थापन को चेष्टा में सफल न होकर भ्रीकृष्णने उपप्तव्य 
> ` अवा के पास आकर खव वृत्तांत कह सुनाया, और यद्ध 
° “` त्ये के लिए कहा । दुपद्‌, विरार, घृश्यज्न, शिखंडी, 
स्त्म, ॐ कतान और भीम, ये सात योद्धा पांडचों की सात 
अस ईरा लना के सेनापति हुए। इनमें मुख्य सेनापति किसे वनाना 
आह, इस विषय म बहुत मतभेद होने पर अंत में अर्जन और 
श्राङृण्ण्‌ का सस्मात से ध्रश्युन्न प्रधान सेनापति नियत हुए। उधर 
करयो के पक्त म ग्यारह अत्तोहिणी सेना एकत्र हुई, जो पहले ही 
स ङुरुच्तत्रम आकर डर गई थी। कप, द्रोण, शल्यं, जयद्रथ, काचो ज- 
नरेश खुदक्षिण, कृतवंमा, अश्चंत्थामा, कण, भूरिश्रवा, शर्कनि ओर 
बाहक, थ ग्यारह योद्धा ग्यारह अच्तोहिणी सेना के सेनापति हुए। 
इसके बाद दुयाधन ने भीष्मपितामहजी से मुख्य सेनापति होने 
की प्रा ना की | पितामही ने शते पेश की कि चाहे पहले कण्‌ युद्ध 
कर ले चाहे मे, पर दोनों इकट्ट नहीं; क्योंकि कणं सदा युद्ध में 
मुझसे लाग डॉट दिखाया करता है। तब कणं ने उत्तर दिया कि 
भीष्मरपितामहजी के जीवनकाल में में युद्ध नहीं करने का, इनके 
मारे जाने पर में अज्ञन से लड़ गा। इस प्रकार कणं के इर जाने पर 
पधान सेनानायक सबकी सम्मात से भीष्मपितामहजी नियत 
हुए । भीष्मजी सत्य के पक्षपाती थे, इसलिए पांडवों की जीत 
चाहते थे । परंतु कौरवों का नमक खाया था, इसलिए उन्हा के 
कार्य में अपना देह अर्पण करना उन्होंने उचित समभा, और 
नायक होते समय दुयोधन से यह शत भी कर ली थी कि “हम 
अवसर आने पर भी पांडवों को अपने ददाथ से न मारेंगे। पर हाँ 
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भ्रीमद्भगवद्गीता (EE) संक्षिप्त पूर्व-चत्तांत 


तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपने सामर्थ्यं के अलुलार 
प्रतिदिन हज़ारों सैनिकों का नाश करने में आगापीछा न करशे |? 
इसी नमक खाने के विचार से द्रोण, विदुर ओर कप भी करयो 
से इस अचसर पर अलग नहां हुए । 

इस प्रकार तेयारी होने के पश्चात्‌ इस रुधिर-प्याखी रणभू र पश 
दोनों ओर का संनाए आ प्ुचीं। पाडव-सेना का सुख एवे -छ र 
आर कोरच-सेना का मुख पश्चिम-ओर था । भेदान गोल मंडला कश 
था । उसका विस्तार पाच याजन से कम न था। उसका आधा 
भाग कोरवों के अधिकार में ओर आधा पांडवों के अधिकार सें 
था । हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की दिनहिनाहट, योद्धाओं के 
सिंहनाद्‌, धनुष को प्रत्यंचाओं की टंकार, हथियारों की झंकार 
अर भेरा, नगारे, शंख आदि की गंभीर ध्वनि से कुरुक्षेत्र गंज उठा। 

युद्ध आरभ हाने से पहले निम्नलिखित युद्ध के नियम 

कारवां आर पांडवों में पररुपर तय हुए-- 

( १ ) युद्ध आरंभ किया हुआ जिस समय वंद हो जाया करेगा, 
उस समय हम परस्पर पूचंचत्‌ मित्रता का व्यचहार करेंगे । 

( २ ) पररुपर समान ओर समान योग्यता रखनेवाले पुरुष ही 
एक दूसरे से न्यायानुसार युद्ध करंगे। कोई किसी से अन्याय- 
पूवक युद्ध नहीं करेगा। ' 

( ३ ) कोई किसी को युद्ध में धोखा नहीं देगा। 

(४ ) वाणी का युद्ध करनेवालों से केवल चाणी का ही युद्ध 
किया जायगा। 

( ५ ) जो लोग सेना के व्यूह से भागकर या और किसी कारण 
से वाहर निकल जायगे, उन पर कोई प्रहार न करेगा । 

(६) रथा रथी के साथ; हाथी का सवार हाथी के सवार के 
साथ ; धाइ का सचार घुड्सचार के साथ ओर पेदल सिपाही 
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ममजगवहाता ७६) संक्षिप्त पूव-चत्तांत 


3. ~ NN ~ 
पदल :ःसपाइी के साथ; यार ः : मे 
तार मक याग्यता, इच्छा, उत्साह आर वल के 

(७) पहले आवधान करके फिर प्रहार किया जायगा ! 

7 / नशम से अलावधान, विहल और डरे हुए पर प्रहार 
नहीं किया आयशा । 

Rd | पुरुष किसी दूसरे के साथ युद्ध कर रहा होग।, जो 
असायचाच आर समर से विसुख होगा, उस पर कोई चार नहीं 
करेगा । 

( १०) जिसका कवचच कट गया हो, जिसका शास्त्र टूट गया हो, 
या शस्त्र न रहने के कारण जो निहत्था हो, ऐसे लोगों पर कोई 
भा कथो प्रहार नहीं करेगा । 

। (११ ) सारथी पर, जिन पर वोझ लादा जाय ऐसे हाथी-घोड़े 
नल आड पर, खाते हुए पर, शस्त्र बनाने की जीविकावाले या 
शस्त्र पडुचानेचाले पर ओर शंख तथा नगाड़े आदि बजानेवाले 
लोगों पर कभी कोई प्रहार नहीं करेगा । 
इख परकार युद्ध-नियम परस्पर तय हो जाने के बाद सब 
याद्वा लोग अपने-अपने स्थान पर युद्ध के लिए स्थित हो गये। | 
जव री वेद्व्यासजी ने देखा कि दोनों पक्षों की सेना युद्ध के 
लिए तेयार खड़ी है, तव युद्ध आरंभ होने से पहले वेद्व्यासजी 
राजा श्च॒तराष्ट्र के पास जाकर बोले--“हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रों 
आर अन्य राजाओं के मरने का समय आ गया है । इस युद्ध में 
चे परस्पर भिड़कर मारे जायंगे । समय के इस विपरीत भाच 
को समझकर शोक न करना। यदि युद्धक्षेत्र में तुम्हे अपने 
पुत्रा के मरने-मारने को देखने की इच्छा दो, तो में तुम्हें दिव्य ष्टि 
दे दू ।” इस पर श्रतराष्ट्रजी ने कहा--“हे ब्रह्मर्षि ! सारा जन्म 
अंधे रहकर अब अपने सामने मैं अपने कुल का वध अर्थात्‌ 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( १०० ) साचत पूच-चुत्तात 


चंशनाश अपनी आँखों से देखना नहीं चाहता, पर कृपया ऐसा 
प्रबंध अवश्य कर दीजिए कि आवश्यकता पड़ने पर में समय-लमथ 
पर युद्ध का ठीक-ठीक दाल विस्तारपूर्वेक खुन सक।' 
एक ही स्थान पर बेठे-वेठे, सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ऊाने के 
लिए राजा घृतराष्ट्र ही के सारथी संजय नामक सूत को दिव्प्दष्ट 
देकर वेदव्यासजी यो बोले -- 

एप ते सञ्जयो राजन्‌ युद्धमेतद्वदिष्यति । 

प्रकाशं वाप्रकाशं वा दवा वा यदि वा निशि॥ 

मनसा चिन्तितमपि सबं वेत्स्यति सञ्जयः । 

नैनं शख्राणि छेत्स्यन्ति नेनं वाधिप्यते श्रमः ॥ 

हे राजन्‌! तुम्हारा यह .सारथी संजय तुम्हें युद्ध के विषय 
सव वृत्तांत कह देगा। चाहे गुप्त, चाहे प्रकर, चाहे दिन में या 
रात्रि मे जो कुछ भी दोगा, उसे सब संजय जान लेगा । वहिक 
जो कुछ भी किसी के चित्त में चिचाररूप से ) ही दोगा, उसे 
भी संजय भला प्रकार से जान लेगा | इसे शक्रादि घायल न कर 
सकेंगे ओर किसी प्रकार” की थकावर इसके ज्ञान में चाधा न डाल 
सकेगी । 
संबंध--इस यकार संजय को युद्ध-ड़त्तांत के सुनाने का 

काम सॉपकर वेद्व्यासजी चले गये । जब आगे चलकर युद्ध 
में भीष्मपितामइजी आहत वा परास्त इए ओर संजय उक्त वर 
चा दिव्यदृष्टि के अनुसार राजा ञ्रतराष्ट्र के पास इसकी सूचना 
देने गया, तव आरंभ से युद्ध के सारे चृत्तांत को जानने की इच्छा 
से राजा भ्र॒तराष्ट्र संजय से यो बोले ( जिस पर गीता का पहला 
श्लोक आरंभ होता है ) -- 
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- = 77; पासडवाश्यव किसकुवेत सजय ॥ १ ॥ 
३ भा द मेरे और ऐसे 


8 [ पकः 3 - 
अंक पणडबीः, चे. एवं ( दी हल 
छ उबा पुत्रों ने 


कि, आकचेतं, | छ्संजय ! क्‍या 
| $ क्रिया 

~ सजथ! धम-भमि कुर-क्षोन्न में 

“ब्रज मे = पुत्रां न क्या किया॥ १ ॥ 

छः ब्यामदेंबर्जी के यर से संजय से अत्यंत 
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धृतराट्र उवाचं-- | 
धमचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
सासकाः पाण्डवाश्चेव किमकुवेत संजय ॥ १ ॥ - 


धमन्षेत्रे घेम-भमिं पका: मेरे और ऐसे 
कुरु त्रेः / कुर्ेत्रेंमे ` | ७ =. ३ दी पाड के ` 
3 पाण्डवॉः, चं, पं त्र ने 





२ ५ युद्ध की इच्छावाले 
ससचे = ७ प न 
न्स { (युद्ध की इच्छा से ) | कि, अङुवेतं है संजय ! क्या 


कियो 
अन्वया4--धृतराष्ट्रजी बोले---हे संजय! धम-भूमि कुरु-ततत्न में 
युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों क्या किया॥ १ ॥ 


व्याख्या-- क्योंकि व्यासदेवज्ी के वर से संजय से अत्यंत 
दूर स्थित हुए भी युद्ध के सारे व्यापार को निरंतर देखने. की 


एकत्रित | संजय 
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शक्ति प्राप्त थी, इसलिए अपने चतुर सारथी संजय से ( जय उसने 
भीष्मपितामहजी के आहत वा परास्त होने की सूचना दी ) 


घृतराष्ट्रजी ने ऐसे पूछा कि हे राग-द्वेषादि को जय किये हुए छः 
भगवत्-कृपा से द्व्य-दशि-युक़् संजय ! धर्म-भुमि कुरु-क्षेत्र क मे 





> ——— हे 
= बक्‍-चक 


# कुरु-क्षेत्र हस्तिनापुर के चारों ओर का मैदान है। वतमान दिल्ली नगर 
इसी मैदान पर बसा हुआ है । कौरव-पांडवों का पूचज, कुए-नासक 
राजा, इस मैदान को हल से बडे कष्ट के साथ जोता करता था, इसलिए 
इसका नाम कुरुन्षेत्र वा कुरु्रों का खेत पड़ गया । जब इंद्र ने कुद को 
यह चर दिया कि इस चेत्र में जो लोग तप करते-करते, अथवा युद्ध में 
लड़ते-लडते, प्राण त्याग करंगे, उनको विशेष सद्रति अथवा स्वगं की 
ग्रास होगी, तब उसने इस चेत्र में हल चलाना छोड़ दिया ( देखो 
महाभारतः शल्य० ३ ) । इद्र के इस वरदान के कारण यह चेत्र धर्म- 
क्षेत्र या पुण्य-त्षेत्र कहलाने लगा । ` 
इसके अतिरिक्न जाचाल उपनिपद्‌ में भी आया है--“'यदनु कुरु- 
चषेत्र देवानां देवयजन सचेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌, इति?--यह कुरू-क्षेन्न, 
जो देवताओं का भी देव-यजनरूप अर्थात्‌ देवपूजन का स्थान है, सब 
प्राणियों का ब्रह्मसदन अर्थात्‌ वह्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है । 
ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार आया हे---“कुरुक्षेत्रं देवयजनम 
अर्थात्‌ कुरु-कषेत्र परमात्मदेंव के पूजने का स्थान है । 
श्रीवेशपायन का वचन है--- 
“इह तपस्यन्ति ये केचित्‌ तपः परमक नराः । 
देहत्यागेन ते सर्च यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षयस्‌ ॥ 
पांशवोऽपि कुरुचेत्राद्वायुना समुदीरिताः । 
_ _ अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिस्‌ ॥” 
अथ--जितने प्राणी यहाँ परम तप का साधन करेंगे, वे देइस्याग पर 
अक्षय ब्रह्मपद को प्रास होंगे। इस कुरु-क्षेत्र की धूलि के कण वायु से उड़कर 
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8 आज रे 


जो मेरे ओर राजा पांडु के पुत्र अर्थात्‌ कौरच % और पांडच ) 





यदि दुष्कम करनेवालों के भी शरीरों पर जा पड़ेंगे, तो वे उन्हें भी 
परमगत कः ओर ले जायेंगे । 
मनुरुछाते सें इसके विपय में यों लिखा है कि-- 
स च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शरसेनकाः 
एपु अहापिदेशो चं ब्रह्माचर्ताद्‌नन्तरः ॥ १६ ॥ 
एतद्देशम्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
इच्च चारन्र शशक्षरन्‌ शृथिव्यां सवमानवाः॥ २० ॥ (मनु, अ० २) 
अथ---कुरु-क्षेत्र, सस्स्यादि ( विराट ) देश, पांचालदेश ( कान्यकुन्ज- 
देश ) ओर शूरसेन अर्थात्‌ मथुरा के देश, ये सब ब्रह्मावत के अनंतर ब्रह्म पि- 
दश है ॥ १६ ॥ इन कुरु-क्षत्र आदि देशां में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से 
पृथिचाो में सब मनुष्य अपने-अपने आचरण को साख ( क्योंकि आचार 
की भित्ति डालनेवाले यहाँ के ही बाह्मण थे ) ॥ २०॥ 
इस भेदान के विषय में यह कथा भा प्रचलित है कि यहाँ पर 
परशुराम ने इक्कांस बार सारी एथिवी को निःक्षत्रिय करके पितृ-तपंण 
किया था । और आधुनिक काल में भी इसी मैदान में बड़ी-बड़ी लड़ाइयां 
हो चुकी हें । 
इन सब कारणां से यह कुरु-क्षेत्र धम-छेन्र करके यहाँ वणन हुआ है 
अर इसलिए भी यह क्षेत्र धर्म-क्षेत्र कहा जा सकता है कि धर्म-युद्ध 
लिए यह नियत किया गया था । 
राजा कुरु इन सब ( तराष्ट्र के पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ) का 
पूज ( बड़ा ) हुआ है, उसी के नाम से यह धम-स्थल कुरु-क्षेत्र कहलाता 
था, और उसी के नाम से ये सब योद्धा कोरव कहलाये । पांडव भी उसी 
की संतान में से धेऽ अतएव बहुत स्थानां पर भगवान्‌ ने अजन को भ 
कुरु-श्रेष्ठ? ( कौरवों में श्रेष्ठ कहा है | किंतु पांडु के पुत्र होने से ये 
पांचां भाई पांडव प्रसिद्ध हो गये, इसलिए ये पांचा ग्रायः पांडव नास से 
पुकारे जाते थे, और कौरच नाम से केवल दुर्योधनादि बुलाये जाते थे । 


Ce] 
गु 
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युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे, उन्होंने अव तक क्या-इया किया, 
इसे आप विस्तारपूर्चेक मुझे आरंभ से खुनाइए ॥ १॥* 
संबंध--सारथी संजय अब उत्तर देता ह 


संजय उवाच-- 
ष्ट्रा तु पाणडवानीकं व्यूढं दुर्योधनश्तदा 
आचायसुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


© 


दृष्ठी,तु ,पाणडव- ) और पांडंवों | आचाय, | आचार्य के पोस 
| की व्यूहं -र चना | डप-सङ्गम्यं 2 जौकर 
अनीक, व्यूढ † 'सेखड़ीकी गई | 
| सेना को देखंकर | राजा, वचन, ) राजा यह वचन 
दुर्याधन, तदी / तब दुर्योधन अन्नवीत्‌ | चोल 





+ छतराष्ट्र का संजय से पूछना इस हेतु से भी ठाक हो सकता है कि 
कुरुक्षेत्र जो धम-स्थल है वहाँ पहुँचकर अधर्मो पुरुष का चित्त धासिक हो 
जाया करता है | बल्कि वहाँ की धूलि-कण का भी प्रभाव प्रसिद्ध है कि 
उसके छूने से पापकर्मी भी परम गति की ओर चल पइते हैं । पांडच तो 
धार्मिक प्रसिद्ध थे ही । अधमं तो दुर्योधन कर रहा था । और संभव है 
कि इस धम-स्थल के प्रभाव से अधमं बुद्धि दुर्योधन का नष्ट हो जाय, और 
यह भयंकर युद्ध बंद हो जाय, शायद इस प्रकार विचार करते हुए राजा 
उतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि युद्धामिल्ापी मेरे और पांड के पुत्रों ने 
उस धमस्थलरूप कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर अब तक क्या-क्या किया । 

7 व्यूढ=ञ्रक्षराथ व्यूइ की गईं, तात्पर्य व्यूइ के आकार में खड़ी को 
गईं । युद्ध करते समय या युद्ध को जाते समय सेना का जो निवेश 
( तरताीब, सफ़्बंदी वा मोर्चाबंदी ) होता है, उसे व्यूह कहते हैं । 
सनु० ७।१८७, १८८ में कुछ व्यूह ( ०४४६)९-७००६४५४ ) बणन किये गये 
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हि उ संजय बोला--राजा दुयोधन पांडवों की व्यूह-रचना 

ज खड़ा का गई सेना को देखकर ( अपने ) आचार्य७ के पास 

जाकर यह वचन वोला | २॥ 


अचण द) 
INAS 
Cu] | ए“) 


की लक पस। वोला कि हे ध्व॒तराष्ट्रजी ! जव आपके पुत्र 
al 3 गान उस धमभूमि का कुछ भी उत्तम 
~ ~ ४० 5 गाडियो का सना कां व्यूह के आकार अर्थात्‌ 
जलन “ना से खड़ी हुई देखकर वह अपने गुरु द्ोणाचार्यजी 
_क पारं जाकर यां कहने लगा। † 
% थे « क TTT 
हैं, जसे दंडव्यूइ अर्थात्‌ दंडाकार व्यूह, एसे ही छकड़ाकार, सुअराकार, 
. मगराकार, सूई के आकार, गरुडाकार और पझाकार, इत्यादि । 
यहाँ पांडवा ने जो व्यूह रचा था चह चञ्रव्यूह था जिसका वर्णन 
सनु० ७। १६१ में है। ` 

+ आचाय किसी विद्या के सिखानेवाले को कहते हैं, यहाँ 
द्रोणाचायंजी से अभिप्राय है; क्योंकि इन्होंने कौरवों और पांडवों को 
शस्त्र-विद्या सिखाई थी । 

| अपने इस उत्तर से संजय ने यह भी स्पष्ट किया कि--- 

(१) हे राजन्‌ ! तुम्हारे दुर्योधनादि पुत्रों की बुद्धि अनेक घोर पापों से 
इतना नष्ट हो चुकी थी कि इस धमचञेन्न के प्रभाव से भी उनमें संग्राम से 
अरुचि पैदा न हुईं, बल्कि उल्टा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचायेजी के पास 
जाकर उन्हें घोर संग्राम के लिए उत्तेजित करने लगा--इस भाव को 
दर्शाने के लिए यहाँ “तु” अर्थात्‌ किंतु शब्द का प्रयोग किया गया हे । 

( २ ) दुर्योधन स्वयं राजा था, इसलिए आचाय को अपने ही पास 
बुला सकता था; परंतु ऐसा न करके स्वयं उनके पास चले जाने में संजय 
ने यह सूचित किया कि घोर पापी चित्त होने के कारण तथा भीमाजन 
का प्रताप विदित होने के कारण दुर्योधन के चित्त में विशेष भय था 
जिससे वह स्वयं आचाय के पास जाये विना न रह सका । 


| # 7 इक लक 
द =? ४] 
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सबंध--जो वचन राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर कहे, 
उसे अब संजय सुनाता है 


पश्येतां पाणड्पुत्राणासाचार्यं महतीं चमूस | 


_ 


व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ४ । 


3 


रे je ~ Rs 3 ae Ces 53: 
पश्यं, पतं, ) पाड के रो की इसं | व्यूढं, हुपॅद्‌- | तेरे ( आपके ) 
; : | बड़ी सेना को, हे द्विमाज शिष्ये 
प एण्ड-पुतराणां, [ee सेन र रु पुत्रेण, तच, | ड Et Ro र 
हः >आचायं ! तू देख |. _ “वपद के पत्र से 
अआचाय, [es थात्‌ आप देखिए | येण, [Sees 2 
अर्थात्‌ आप देखिए व्यूहं -रूप से खड़ी 


LA प्‌ [a ? 
महता, चमूम्‌ | | धीमतो ) की गई हे, उसको 

अन्वयाथं--हे आचार्य ! पांडु के पुत्रों की इस बड़ी सेना को 
आप देखिए, जो आपके बुद्विमान्‌ शिष्य दरुपदःपुत्र द्वारा व्यूह-रूप 
से खड़ी की गई है ॥ ३ ॥ : 
_ व्याख्या--द्रोणाचायजी के पास जाकर राजा दुर्योधन पेसे 
वोला कि हे शुरो ! शर्त्र-विद्या में बड़ा बुद्धिमान जो आपका 
शिष्य डुपद-पुत्र ( धरृष्टयुस्त )# है, उससे पांडवों की यह बड़ी भारी 


—— MN 
( ३ ) भय होने पर भा उस भय को छिपाना राजनीति-कुशलता है, 
- र ९ 
ईस कारण कचल राजा ओर आचाय शब्दद्वय का प्रयोग किया गया 
हे 4 क्योंकि शिष्य को राजा होने पर भी अपने आचार्य के पास स्वय जाने 
सं कोई दोप नहीं होता । 
/ [ 
४ ) इस प्रकार पापबुद्धिश भयभीत-चित्त और राजनीति-कुशलतः 
य॒ ने £ः म 
र युक्र हुआ दुर्योधन अपने शिक्षा-गुरु द्वोणाचार्यजी के पास जाकर उन्हें 
सग्रास म॑ उत्तेजित करने निमित्त यों कहने लगा । 
र ४ शचालदश का राजा द्रुपद पांडवों का श्वशुर ( सुसरा ) था 
द्रोणाचायंजी का गुरु 
दाणाचायजा का गुरुभाई था । महारानी द्रौपदी इसी राजा की पुत्री 
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खना व्यूह के आकार में खड़ी की गई है । आप अपने शिष्य से 
रच! हुई सेना को देखिए # ॥ ३ ॥ 

क. पड ७७ ` र हर 

ही से ध डवा को इस सेना में द्रुपद-पुत्र से अतिरिक्त और जो 
शूरव!र है, उन्हें दुर्योधन अब अपने गुरु से कहता है -- 


सन्न शूरा महेब्वासा भीमाजुनसमा युधि । 


FFT EET 


% 6 5 


युयुधानो विराटश्च द्रपदश महारथः ॥ ४ ॥ 
धृष्ठकेतुश्वेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 


पुरुजित्कुन्तिभोजश्व शेव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 





थी । आर भृष्ट इस राजा का पुत्र था, जिसने अन्य राजकुमारों के 
साथ श्री द्रोणाचाय ही से धनुधिद्या सौखी थी। पर इस पुत्र ( ध्ष्टयुम्न ) 
की उत्पत्ति पुत्रेष्टि यज्ञ के वाद हुईं था । जिस यज्ञ को राजा द्रुपद ने 
द्रोणाचायं से अति अपमानित होने के कारण उसे अपने पुत्र से ही 
हनन कराने की भावना से उपयाज नामक ऋषि का सहायता से किया 
था, और फिर इसने हा युद्ध में द्रोणाचायंजी को मारा था । तत्पश्चात्‌ 
इसको द्रोणाचायं के पुत्र अश्वस्थामा ने सौसिक में ( रात्रि में सोये हुए 
अथवा रात के छापे से ) मारा था । 

« “आपके शिष्य से यह सेना रची गई है”--इस वचन से दुर्योधन 
का अभिप्राय द्रोणाचायंजी के क्रोध को भइकाने का है कि आपका ही 
शिष्य होकर आपका ऐसा तिरस्कार कर रहा है कि आपके सामने आपके 
विरुद्ध युद्ध करने को खड़ा हुआ ह । इसी प्रकार शृष्टय्यु्न न कहकर 
“हू पद-पुत्र' कहने का अभिम्राय भी उसका वेसा ही था; क्योंकि द्रोणाचाय 
राजा दुपद के चिरकाल से श्रु विशेष थे, जिससे &पद का नाम सुनते ही 


आचाये का आगबबूला हों जाना सहज था । 


|] 
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युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सरव एव सहारथाः ॥ ६ || 








~ he ™ ~ 3 ~ न oS w 
ड शूर-चोर बइं-बड़ | कु।न्तिभोजः,च ) कुंतिमोज 
i च E 4 SS रद ५ ६ न) 
मह॑एइष्बाखीः | धनुर्धारी शेव्यः, च॑, गरे मनुष्यों 
ये © ~ Gn रे क्र ' 
भव म-अज़ज- | युद्ध, सा भीम अजन नर-पंगंच ; | मे श्रेष्टं श्य 
रद पर = रद 2 ` ») - न 
समा, युधि | के समान युधामन्युः, चं, ) और पराऋ्रसी 
युयुधानः; } युयुध न आर चिक्रान्त | यघामंन्य 
~ EF 3 न कै 
र > 5 " | [राटा उत्त॑मोजाः, चं, १ और बलकीन्‌ 
: आर बड़ रथत्र गये मजं 
च | ४ 22230 | चीयचोन्‌ उत्तमौज 
महा-ररथः व्रुपद्‌ Fe सुभद्रा क 
| 3! ७. प = साभद्रः, I जु 
शष्टकेतुः, धृष्टकेतु , चेकितान | = गौर द्रौपदी 
> न ` _ 5 
चेकितानः, आर पराक्रमी | द्रोपंदेयाः, चं, के पत्र 
काः : MC Ot 
| शराज | ( बलवाला ) संब, एव, सवं ही बंडे 
रच, चीयचान्‌' ) काशो का राजा | महौ-रथीः रथंवाले 


_ प्रहला अन्त्रयाथ--इस सेना में बड़े-बड़े धनुपधारी शरबीर युद्ध 
भें भीम-अडन के समान ( ये ) हँ--युयुधान, विराट, महारथ 
दुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बड़ा पराक्रमी काशी का राजा पुरुजित्‌ 
क तिमोज, मनुष्यो में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी वा शरों में रि युधामन्यु, 
i 2 | सह युधामन्यु, 
वलवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रां कां पुत्र और द्रौपदी के सारे पुत्र ( जो ) 
सब ह महारथ ह ॥ ४; ५, ९ ॥ ह 
दूसरा अन्वयाथ--इस सेना में बड़े-बड़े धनुषधारी, शरबीर युयुधान 
बिराट और महारथ द्रुपद हैं, जो युद्ध में भीम-अर्जन के समान हैँ 
इटकेठु, चेकितान, बड़ा पराक्रमी काशी का राजा, पुरु जित्‌ ,कतिभोज, 
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मनुष्या म॒ अष्ट शव्य, पराक्रमी युधामन्यु, वलवान्‌ उत्तमांजा, सभद्रा 


का पुत्र आर द्रोपदी के पुत्र, ये सव ही महारथ हैं | ४ ५, ६॥३ 

व्यास्या--इ शुरो ! इस पांडवा की भारी सेना में द्रपदू-पुत्र 
( ८75 / स अतरिक्क ओर जो वड़े-वड़े धनुषधारी सूरमा रण 
7 लय शन क समान युद्ध करनेवाले है। अव उनके नाम खुनिए-- 


१ ६ ) खुयुधान अथात्‌ सात्यकि, ( २) विराट अथात्‌ मत्स्यदेश का 


= ms ~ rm, 














+ थञ्याप सब टोकाकारों ने पहले अथ ही किये हैं, परंतु जब श्लोक ४ 
को > ६ से एथक्‌ किया जाय तो विना शब्दों के तोइमोड अथवा घराने- 
बढ़ाने के दूसरे अथ ठीक बैठते हैं । इसलिए दूसरे भा दे दिये गये हैं । 

। 'भामाजनसमा युधि ---इस वचन से दर्योधन ने य॒युधानादिक सब 
योद्धाओं को भाम-ग्र्जेन की उपमा दी है । या केवल ययधान, विराट 
आर ह्ुपद को भौम-अजन को उपमा दी है, और अन्य चौदह शरवीर 
को महारथ सज्ञा से वणन किया है । और इनसे अतिरिक्त दूसरों को 


एकरथी, अधरथाी करके जतलाया हे । 


( १ ) युयुधान ( अत्यंत युद्ध करनेवाला ) सात्यकि भी कहलाता 
था, यह बृष्णिवंशी “सत्यक' का पुत्र था ओर राजा शिनि का नवासा 
( daughter's 807 ) था) जा उन्हीं के घर रहता था, यदुवशी था, अजन 
का चेला था, बड़ा भारी योद्धा था, अकेला व्यूहों के भीतर घुसकर युद्ध 
करनेवाला था जिसके कारण इसका यह दूसरा नाम “युयुधान प्रसिद्ध 
हुआ था और कई बार श्रीकृष्ण का सारथी रह चुका था। ( २ ) 
शत्रं को जो भ्रमण करावे उसका नाम विराट है, और विराट देश 
का नाम भी है जिसे मत्स्य भी कहते हैं, इस देश का राजा भी विराट 
कहलाता था । वनवास के तेरहवें वष में पांचों पांडव ओर द्रोपदी अज्ञात 
अवस्था में यहाँ रहे थे पीछे विराट को पुत्री उत्तरा के साथ अजेन 
और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था । राजा परीक्षित्‌ उत्तरा 
के पुत्र थे । ( ३ ) ह्रु--ब्क्ष+ पवृ= चिह्न; अर्थात्‌ जिसकी ध्वजा में वृक्ष का 
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राजा जिसकी पत्री उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था, 
(३) महारथ द्रुपद जो पांचालदेश का राजा है, (४ ) 'ूएकेलु, 
( ५) चिकितान राजा का पुत्र चेकितान, ( ६) बलबश्‌ काशी 


चिह्न है, उसे इपद कहते हैं । यह पांचालदेश का राजा, द्रौपदी का पिता 
ओर पांडवां का श्वशुर था । इसने द्रोणाचायजी की दरिद्रता के सभर उनका 


शिष्यां से इसका आधा राज्य छिनवा लिया था, जिससे इन दोनों सें 
परस्पर वैमनस्य दिन-प्रतिदिन बढ़ गया था । ( ४ ) शए-”"शत्ुओं को भय 
देनेवाला + केतु=ध्वजा $ अर्थात्‌ जिसको ध्वजा भय का कारण हो, उसे 
शष्टकेतु कहते हैं । यह धष्टकेतु चेदी (चंदेरी ) का राजा था। इसके पिता 
शिशुपाल को भगवान्‌ कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में 
सारा था, ओर तरपश्चात्‌ पांडवों ने ष्टकेतु को चंदेरी की राजगह दी थी । 
( ९ ) चेकितान) अर्थात्‌ चिकितान राजा का पुत्र, उस चृष्णिक॒ल में 
से था, जो यादववंश की शाखा थी | ( ६) काशी का राजा जिसके कुल 
से तरार और राजा पांड की माताएँ थीं। ( ७ ) पुरु-बहुत + जित्‌= 
जीतनेवाला; अर्थात्‌ बहुत शूरवीरों को जीतनेवाले का नाम पुरुजित्‌ है 
यह पांडवों को माता कुंती की दाया का पति था । ( ८) राज! कंतिभोज; 
कृती के मुहबोले पिता थे । कुंती वास्तव में श्रीकृष्णचंत्र के पिता बसदेव, 
को बहन ( भगिनी ) थीं । चसुदेव के पिता ( शुरसेन ) ने अपने परम 
मित्र राजा कुंतिभोज को अपनी पुत्री दे दी थी, क्योंकि उसके कोई पुत्री 
या पुत्र न था । कुंतिभोज ने कुंती को अपनी पुत्री करके पाला, जो पीछे 
युधिष्टिर, भीम और अजन की माता हुईं | ( १०) युधाऱ्युद्ध + मन्यु= 
क्रोध ; अर्थात्‌ युद्ध में जिसका क्रोध अति वेंगवाला हो, उसे युधामन्यु 
कहते हैं | यह पांचालदेश का राजा महापराक्रमी प्रसिद्ध चा । ( ११ ) 
उत्तम=वड़ा + ्रोजस्‌=बल, तेज; अर्थात्‌ अति बलवान्‌ वा तेजस्वी को 


= 
उत्तमौजा कहते इं । यह युधामन्यु का सगा भाई था । और यह दोनों 
भाई अजन के चक्र-रक्षक थे । 
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का राजा, (७ ) पुरुजित्‌, (८) कुंतिभोज ( कंती के मुंहवोले 
पिता ) (६ ) मजुष्यों में श्रेष्ठ शेब्य ( शिति २ डर 
a सुष्यां म श्रेष्ठ शेब्य ( शिचि राजा का पुत्र ), 
( १० ) सेजंश्ची युधामन्यु, ( ११ ) वलवान्‌ उत्तमौजा, जो दोनों 
पांचालदेश के दे, ( १२ ) अज्ञन- डर 
ge i राजा हैं, ( १२) असुन-सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, 
आर ६ १२७ ) द्रोपदी के पाँचों पुत्र ( अर्थात्‌ युधिष्ठिर से 
तरविन्ध्य, भीमसेन से ग्‌ [न से श्रतिकीर्ति 
3२ भासन से सुतलोम, अजुन से श्ुतिकीतिं, नकुल 
शतानगक आर सहदेव से श्रुतसेन), जो सवके सव ही 
महारथ ॐ इं ॥ ४, ४, ६॥† 





SERS EE. 

i सदार का शब्दाथ बड़े रथवाला है, पर पारिभाषिक अथ उस योद्धा 
से लेते हं जो युद्धविद्या में पूरी शिक्षा पाया हुआ हो, और जो दशः 
सहस्र ( १०,००० ) धनुपधारियां को अकेला युद्ध करा सके, अर्थात्‌ जो 
दस हज़ार सेना का नेता ( ]९२०९९ ) हो | और जो अकेला ही असंख्यात 
शस्रधारियों का नेता हो और अ-रा्रविद्या में अत्यंत निपुण हो, उसे 
अतिरथ कहते हैं । ऑर जो एक से एक लडे, अर्थात्‌ जो पुरुप एक शरवीर 
के साथ ही युद्ध कर सके, उसे एकरथा कहते हैं। और इससे कम को 
अधरथी कहते हैं । इन चारों के लक्षण शाख्रों में ऐसे ही आये हे 
“एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्रशा्प्रवीणश्च महारथ 
इति स्मृतः ॥ अभितान्योधयेद्यस्तु सप्रोक्रोऽतिरथस्तु सः । रथस्स्वेकेन यो 
योद्धा तन्न्यूनोऽधरथः स्मघतः ॥” दोनों ओर को सेनाओं में जो-जो रथा, 
महार्था, अथवा अतिरथा थे, उन सवका वणन उद्योगपवं ( १६४ 
से १७१ तक ) के आठ अध्यायों में किया गया है । 

† अपने गुरु के आगे दुर्योधन ने जो भाम-अर्जेन के समान अन्य राजाओं 
के नाम बताये हैं, उससे उसने यह दिखलाया कि उस ( पांडवों के ) पत्त 
में केवल, आपके शिष्य भौम-अजन शूरचार पांडव ही नहा हैं, बल्कि उन 
जैसे और भी बहुत से शूरवीर उधर हैं जिनका जीतना और मारना अति 
कठिन है । इसलिए उनके मारने का अधिक उपाय करना उचित आर 
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®, 


संवंध--इस प्रकार पांडच-सेना के प्रसिद्द योद्धारं को सुनाने के बाद 


दुर्योधन अब अपनी सेना के शूरवीरों के नाम अपने गुरु के प्रति 
सुनाता ह 
५ _ ८57 हक cx 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजो । 
७५ कर Rs SN 
गायका सस सन्यस्य सशर्थ तान्ञ्रचान ते ७ 
अस्मकं, तु. ) अवं इमोरी | नायकाः, समं, | मेरी सेड के 
प ( सेना के ) जो | सैन्यस्य नायंक(सनापति) 
ड ~~ Hy‘ = ३३०५ 7६ ~ 
चारणा, य॒) विरिष्टं ( श्रेष्ठ हैं | संज्ञा. | नाममात्र ( जानने के 
Re ताङ, लिए ) उनको तेरे? 
न्‌, र हे A 4 nm ? ~ ™ x 
तान्‌, निवोध, ॥ हे द्विजों > उत्तम! | वी म, | प्रति ( एसे ) सें 
द्विज-उत्तम | उनको जानिए । ते? ] 3 


a he] 


न्च FT | 
अनच्वयाथ--ह {इजा मं उत्तम ! अब हमारी सेना के जो 





femme ie 
आवश्यक ह्‌ । दस ऊहेन्‌ से दुर्योधन अपने गुरु के रजोगुण को बढ़ाया 
ता है।।( ५ रजु यह अभा तक नहीं समझता कि धम की नित्य जय 
` होठी हे, अधर्म को नहीं । “यतो धर्मस्ततो जय; '” ) [ 
* यहाँ इस रंणभमि में - 3 ~ 
द्िजोचम इस ST म दुर्योधन ने द्रोणाचाथ को वीरोत्तम न कहकर 
२ भन आह * यज्ञादि अथवा धर्मोपदेरादि के समय तो “द्विजो- 
सच चन डस कु डिल न ~ ~ 

7 25 कु गतिज दुर्योधन के दो अभिप्राय 
र «चाय का ऐसे स्तुति-बाङ्यां से प्रसन्न करके उन्हें 
तर का भेरित वा उत्तेजित करना, और दूसरा अपना यह 
2! वर जतलाना कि यद्यपि आप धनुविद्या-धिशार हैं, पर जाति 

क्र तो -त्राह्मण ह्‌ जा प्रायः _ पेले Fe उज परः )३ 
सेना-से डर „` उरपांक हाते ई । यदि आप भी पांड़वों की 
: से डरकर या अजन का अपना परम शिष्य दिल जोक लेटे 
सममकर दिल छोड़ बेठेः 


अथवा उनकी ओर होने लगे, तो आपको खेर न होगी । 
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श्रीमङ्गणचद्गीता ( ११ 
\ पं र्‌ _ ) णि 
अध्याय १ 


विशिष्ट ( योद्धा ) हैं, उनको आप जानिए | अपनी सेना के नायको 
का म आपसे नाममात्र कहता हूँ || ७ || 


 व्याच्या- द द्चजां म उत्तम अर्थात्‌ त्राह्मणा मे श्रेष्ठ गुरा ! अच 
मपा शन, आ चास्तव मं आप ही की है, उसमें जो वढ़कर चुने 
डर 4 छू 6. अथात्‌ अख-शस्त्र-चिद्या तथा वल इत्यादि में जो 
मची शः एए्चोर हैं, उनको आप जानिए । अपना सेना 
के संदापातयां ( ९०१5 ) के नाम मैं नाममात्र अर्थात्‌ संक्षेप 
स या दशातरूप से कहता ईँ, अथवा इसलिए कहता हूँ कि आप 
उन्ह अस! भात स्मरण करके स्वयं जान लें कि हमारी सेना इस 
युद्ध के योग्य हे या नहीं ॥ ७॥ 


खसवध--सक्षेप से सेनापतियां ( लीडरां ) के नाम ये हैं 
भवान्भीम्मश्च कणश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्रजीविताः । 
नानाशस्रप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 








में अपनी सेना के: - योद्धाओं को सहित उपमा और विशेषणों के 


नहीं, बल्कि नाममात्र कहता हूँ ; क्‍योंकि आप स्वयं सेना के मुख्य 
नायक होने से उन सबके गुणश बल आर पराक्रम से भल्ली भाँति परिचित 
हैं, केचल नाम बतला देने से आपको उनकी स्मरति दिलाता हूँ, जिससे 


आपको पत्ता लग जाय कि हमारा बल कैसा है । 
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भवान, भीष्मः, ) आप, भीष्स अन्ये, चं, ३१ और दूसरे बहुत 
च, कणः, | और कण चहचंः, शूराः से शूर दीर हैं 
कपः, च, | और समिति ( युद्ध या | मंद्‌-अथं, | मेरे. लिए जौन 
समिति- „ संग्राम) को जीउ॑नेवाला | त्यक्क- ( प्राणश, जीवन ) 
ञ्जं | कृपाचार्य जीवितः | को स्यामे हुए हैं 
अश्वत्थामा, ] अश्वत्थामा और | नाना-शरस्त्र- ) नाना प्रकार के 
चिकणः, [ प्रहरणाः | शस्त्र चैलानेवाले 
सोमर्दत्तिः ) सौमंदत्ति, यैसे | संब, सुद्ध- ) सब के सव युद्ध 
तथा, पच, च | ही और | विशारदा । में प्रवीण (चतुर) हैं 


अन्वयार्थ--आप स्वयं, भीष्म, कणं, संग्राम को जीतनेवाला 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकणं और वैसे ही सौमदत्ति हैं | ( इनसे 
अतिरिक्त) आर भी बहुत-से शुरवीर हैं, जो मेरे लिए जीवन को 
अपण किये हुए हैं, नाना प्रकार के शत्रों को चलानेवाले हैं और 
जो सभी युद्ध में प्रबीण हैं | ८, 8 ॥ 


व्याख्या-हे शुरो ! पहले तो हमारी सेना में (१) आप 
स्वयं हैं, वैसे ही ( २ ) भीष्मपितामह # हैं, ( ३ ) कर्ण हैं, ( ४ ) 


का == ¬ ¬ क 





( २ ) राजा शांतनु के बड़े पुत्र भीष्मजी थे । इनकी माता का 
नाम गंगा था, जो शांतनु के घर में इस प्रतिज्ञा पर आईं थी कि उसका 
अपनी इच्छा मं कदापि चिर्न नहीं डाला जायगा) और जब भी उसकी 
इच्छा का पात में शांतनु से विष्न पड़ेगा, तो वह तत्काल उसको छोड़ 
कर घर से बाहर चली जायगी । यद्यपि गंगा के उदर से भीष्म से पहले 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे, परंतु वे सबके सब गंगा ने उत्पन्न होते ही जल 
में प्रवाह दिये थे । जब उसी प्रकार वह भीष्म को भी जल-प्रवाह करने 
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श्रीमद्भगचद् ता ११ 
र्‌ .( ११७) अध्याय १ 


सान क जातनेवाले कृपाचायेजी हैं, ( ५ ) आपके योग्य पुत्र 


अश्वत्थामा इ, ( ६ ) मेरा छोटा भाई विकणे और ( ७) सोमदत्त 
Tm MN 

Cee] 

लग, त! शतनु ने मोहवश होकर उसे रोक दिया, जिससे वह तत्काल 


हा उसक वर स बाहर निकल गई, और भौप्म को पालकर उसके बड़ा 





) 


दा पुन्न पाइ ऑर धुतराष्टू उत्पन्न हुए | इस प्रकार भौष्मजी पांडवों और . 
कारवा दोनों के पितामह ( दादा ) हुए । ( ३ ) कर्ण सर्यदेवता से कंती 
के उद्र स उत्पन्न हुआ था । कृती उस समय कवारी कन्या थी । यद्यपि 
मत्र द्वारा सूयं के आवाहन से गर्भवती होकर कण को जन्म दे बेठी थी, 
तथाप इस कन्या अवस्था मे पुत्र पाने से बहुत डरी । इसलिए सर्यदेवता 
के कहने पर उसने कण को श्रीगंगा में डाल दिया था । धतरा के सारथि 
अधिरथ सूत ने उसे बहता देखकर उठा लिया, और अधिरथ की झी 
राधा ने उसे पाला । कण बड़ा भारी योद्धा था । दुर्योधन का मित्र था। 
दुर्योधन ने उसको अंगदेश का राज्य दे दिया था । महाभारत के यद्ध में 
अजन से अतिरिक्व ओर कोई दूसरा उसके समान लड़नेवाला न था । 
युद्ध सें अजन के हाथ से मारा गया । ( ४ ) कृपः यह भ? पांडवों और 
कोरवों को श्रविद्या सिखाने के आचाय थे गौतमवंश में शरद्रत ऋषि 
के पुत्र थे, और द्रोणाचाय के साले थे इनकी बहन ( भगिना ) कृपी 
ब्रोणाचायं को विवाही थी, जिसके उदर से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए । इस 
प्रकार ( ₹ ) अश्वस्थामा कृपाचाय के भानजे ( भगनीय ) थे, बड़े शूर- 
चार थे । महाभारत-य॒द्ध में इन्होंने शख्र-विद्या के बड़े-बड़े करतब दिखाये । 
( = ) जयद्रथ दुर्योधन की इकलौती बहन दुःशला का पति था । 
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का पुत्र भूरिश्रवा तथा (=) सिधदेश के राजा जयद्रथ भा 
हैं इनसे # अतिरिक्त ओर भी वहुत-से शल्य, कृतवसा, भगदत्त 
इत्याद्क शूरवीर हैं, जिन्होंने अपने प्राण अर्थात्‌ जीवन मेरे 
निमित्त अपंण कर रक्खे हैं, अर्थात जो मेरे लिए मरमे-सारने को 
तैयार हें, जो नाना प्रकार के असन्र-शखत। चलानेचाले हैं. ओर जो 


सबके खव युद्धविद्या में अति चतुर वा प्रवीण हैं ॥ ८, ६ ॥ 


संवंध--अब दोनों सेनाओं की परस्पर तुलना करता हुआ दुर्योधन 
अपना भाव प्रकट करता हे--- 


अपयाप्तं तदस्माकं बलं भीव्माभिरच्ितम्‌ । 
५ ० ( § a # 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 





HR सामान रास नाााममाााक साइकााा माफ नकफााक का आ+ 


र्‌ 
पुत्रों तक १८ महारथियों के नाम सहित उनके विशेषणो के क ह थे, पर 
श्रपना सेना के केवल ८ महारथियों के नाम और वे भी संज्ञार्थ कहे, 
इसलिए मन हो मन में उसे यह स्वयं संदेह होने लगा कि अपनी सेना 
के केवल थोड़े शूरवीर के नाम जान लेने से द्रोणाचार्यजी के उत्साह 
में कहों कमो न झा जाय, इसलिए उस कमी को दूर करने के विचार से 
दु्याधन स्वर्यं विना नामों के अनेक संख्या अपने महारथों की कहने लग 


पड़ा, जिससे उत्साह अदि पहले कथन से किचित्‌ भंग आ हो गया हो 
तो पुनः भड़क जाय । 


$ दुर्योधन ने पांडव-सेना के तो म पद-पृत्र से लेकर द्रौपद 


| अख्-शख्र में इतना भेद है कि शस्र तो हाथ में पकड़े रखकर चलाया 


क्रे 
जाता है, जैसे तलवार आदिक, और अख दूर से फेंका जाता हे, जैसे तीर 
वा गोली आदिक । 
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श्रीमद्भगवद्गौता ( ११ 
न्‍ १६ ) द 
अध्याय ९ 
~ HN = लं च E 3 | 4 थ ह 
AFG सेना) दे वलं | पर्यास, तु, ) किंतु! इनका यह 
Me क ना) अपरिमित | इदे, एतेफों 7 ड 


क ` अथवा तृच्छे ) है | चं च्छिन्न(या पूर्ण ) है 
भ १६४० स्‌ ~ माप्म से रक्षा भीमं-अभिरे- 
राक्षर किया गया है क्तितम्‌ | भीन सेरक्षित है 


[ + छन्त yn ड्‌ 
so E 4--हमारी वह सेना भीष्म से रक्षा की हुई 
ई न भतु इनको यह सेना भीम से रक्षा की . हुई परिमित 
5 ` ० | 


नऋ्रन्न चर ~ कप 
दूसरा अन्वयाथ--दमारा वह बल भीष्म से रक्षा किया हुआ 


ट र Er न क न्प £ डि 
तुच्छ ६, किंतु इनका यह वल भीम सेरच्ता किया हुआ पूणा है || १० ॥ 











४ पच दे न्न ग MR cS Se lS ३5 ८६ कि 
रे पूर्वा पर के सब से त र युङ्गि वा सब्दाथ का राति से इस श्लोक 

दाना अथ ठोक बेंठते हैं इसलिए दोनों ही यहाँ दिये गये हें । इस 
श्लाक से प पेत होता है कि दय ध 
i क ऐसा 53222 होता है कि दुर्योधन को इधर भाप्मपितामह कौ 
आर से कुछ शंका है चौर उधर अपने गुरु को युद्ध के लिए उत्तेजित 
फ _\ = ( a 
किया चाहता हैं, जिससे वह दोहरे अथ की वात कहता है । ताकि इधर 
भाप्मजी कहीं उसके किसी वचन से नाराज़ ( करुद्ध ) न हो जाये, और 
उधर गुरूजी भाप्मपितामहज के ठंडे चित्त को अहण करने न पायें, बल्कि 

™ ~ ha _ 

घोर उत्तेजना के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो जायाँ। पहला अर्थ तो इसलिए 
ठोक है कि | 

( १ ) दुर्योधन की सेना ग्यारह अक्तौहिणी थी और पांडवों की केवल 
सात भ्रक्तो हिणी । 

( २) दुर्योधन घमंडी वा गावित था जिससे अपनी सराहना ( प्रशंसा ) 


किया करता था, अन्य की नहीं । 
( ३ ) और सेनापति भाष्मपितामहजी भी सच प्रकार से चतुर -आर 


सूच्म बुद्धि प्रसिद्ध थे । 
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भ्रीमह्भगवद्ाता ( १२० ) अध्याय १ 


व्याख्या--हे शुरो ! हमारी सेना अति चतुर ओर प्रसिद्ध 
सूक्ष्म बुद्धिवाले भीष्मपितामहजी से रक्षा की गई है, शर्थात्‌ 
हमारी सेना के सेनापति क्योंकि प्रसिद्ध भीप्मपितामहज्ी है 


दूसरा अर्थ इसलिए ठीक है कि 

( १ ) यद्यपि पांडवां की सेना सात अक्षोहिणीा और कोरो क 
ग्यारह अचौहिणी थी, तथापि पांडवां का सेना को उत्तम रति से व्यूह 
आकार और युद्ध-विद्या में निपुण देखकर दुर्योधन ने स्वयं घबराकर 
₹ल्लोक ३ में उसे “महतीं चमूम्‌ अर्थात्‌ बड़ी भारी सेना कहा ! 

( २ ) यद्यपि भीप्मपितामहजी निष्कपट और सूचम बुद्धि थे, तथापि 
चह वयोवृद्ध और शरीर से शिथिल थे जिससे दुर्योधन के चित्त में उनके 
वल के विषय शंका का उठना संभव था। 

( ३) भाष्मपितामहजी न्यायवादी चा सत्यचक्रा होने के कारण 
पांडवों के पक्ष में जब कभी कुछ स्पष्ट कह भी देते थे, तो दुर्योधन के 
चित्त में .उनके विषय कुछ शंका उठ पड़ती थी, और उन्हें पाइचों का 
पक्षपाती वह एक-दो वार स्पष्ट कह भी चुका था। साथ इसके भीप्मपितामहजी 
नें मुख्य सेनापति होते समय यह प्रतिज्ञा भी दुर्योधन के आगे कर रक्‍्खी 
थी कि पांडचों को अपने हाथ से में कदापि न सारूँगा, यद्यपि उनकी सेना 
का प्रहार म ख़ूब करता रहूँगा। इस प्रतिज्ञा के कारण भी दुर्योधन के 
चित्त का व्याकुल होना संभव था । 

(३ ) भौप्मजी चित्त से भी पांडवों के शुभाचितक थे, क्योंकि 
युद्धार हाने से पहले युधिष्टिजी जब कौरवों की सेना में अपने गुरुओं 
ज भीष्सपितामह आदि वृद्धों से युद्ध को आज्ञा माँगने गये, तब उन 
के मुख से आज्ञा के साथ-साथ उनके लिए यह आशीर्वाद-रूप वर भी 
निकला था कि “तुम्हारी जय हो और तुम बढ़ो-फलो ।” इस कारण 
भी दुर्योधन का चित्त भीष्मपितामहजी के विषय में बहुत संशययुक्ल व 
व्याकुल सा रहता था । 


( ४ ) इसीलिए घबराकर दुर्योधन ने आगे चलकर श्लोक ११ में अपने 


| 
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करते हों । 





श्रीपन्ग्गवद्वीता ( १२१) अध्याय १ 


~ 5 ५ ~ \ 9 
इसालए वह खमथवान्‌ परिपूर्ण और अनंत है। और इन पांडवों 


“य — 5 











गुर भार याज्धाओं से भाप्मपितामह की रक्षा करने अर्थात्‌ उनकी 
निगहबाना करने की ताकीद की हे । 


se) 
€ \ / झुयांधन को घवराया हुआ देखकर भाप्मपितामहर्जी ने बारहवें 
श्लोक में युद्ध | खातर नहीं, बल्कि केवल राजा को ख़श करने वा उसे 
तसझ। ( भथ ) दन के लिए सिंह के समान गरज कर शख ब्रजाया । 


चों की सहायता को सोलह कलायुक्न भगवान्‌ कृष्ण॒चंद्र 
हे र से निपुण थे, और जिनसे भाप्मपितामहजी भी इरते 
थः इस बात का भा देखकर दुर्योधन का चित्त घबराता था। 

( = ) पाप करनेवाले पुरुष को संकट के समय अपना पृव॑कृत पाप 
याद अर झा कर उसक चित्त का ऱ्याकुल आर दुःखी कर देता हे, इसलिए 


सभव हैं कि बहुत अधमं कार्य, जो दुर्योधन ने कर रक्खे थे, अब इस 
सकट क समय पुनः पुनः याद आते हाँ ओर उसे घबराते और दःखी 


येय ) 
( ७ ) पांड 


७! 
“a 
5] 
~ 
Fd 
“] 


Fj 


~ 


( ६ ) पांडवां की सेना का सेनापति द्गुपद-पुत्र ( शष्टययम्न ) होते 


हुए भा भाम से रक्षित उसे कहा है जिससे दुर्योधन यह जतला रहा है 


कि पांडवों के पक्ष में ऐसे सेनापति हैं जो उनके अपने भाई के समान 
पृण विश्वासपात्र हैं और मेरे भी पक्के शश्च हैं। परतु हमारी ओर 

सेनापति न पण विश्वासपात्र हैं और न पांडवों के पक्के शत्र हैं, बल्कि 
जॉ कणं की इस प्रतिज्ञा के कारण सेनापति चुने गये हैं कि---“जब तक 
भाष्मजी मर न लेंगे तब तक में हथियार नहं पकडूंगा ।” यदि ऐसी 
प्रतिज्ञा कण ने न की होती, तो कणं ही अवश्य सेनापति नियत किया 
जाना था ; क्योंकि उस पर दुर्योधन का पूणं विश्वास था और वह पांडवों 
का, विशेष करके अजन का, पक्का शत्र भी था । इस अनहोनी बात के 
होने से भी उसका चित्त कभी-कभी घबरा उठता था । जिससे उसे 
अपना बल तुच्छ वा असमर्थ और पांडवों का बल पूण वा समथंवान 


दीखता था । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( १५२ अध्याय १ 


AH 


को सेना का सेनापति अत्यंत चएल बुद्धि भीमसेन हे. £ 
( सेना ) तुच्छ, असमर्थं ओर न्यून है। अथवा हे शुर ! हमारा 
चल भीष्मपितामह से रक्षा किया गया है, इसलिए पूरे या समर्थ 
पांडचों के पत्त में बहुत वाते कह भी चुके हैं. जिससे मेरे फ्ित्त में 
द्रुपद-पुत्र से ही नहीं, वल्फि मानों उनके भाई भीमसेन से रक्षा 
~ अप कप ° he ~ ® ~ ~ 

( द्ुपद-पुत्र ) एक पत्ती है, ओर पांडचों को अपने भाई भीमसेन 
के समान उस पर पूरा-पूरा विश्वास हे, उससे फिसिन्मात्र भी 

_ संवध--उक्क हेतु प्रकट करके अब दुर्योधन आचार्य से ऐसे प्रार्थना- 
सूचक ताकोद करता है--- 

[Ts सेतर FN र र ~ 
भाग्मसेवाभरचन्तु भवन्तः सव एव हि ॥ ११॥ 

अयनेषु, च, | श्रौ र सबं मगो | 


श 'जससे चह 

~° E> - “+ ~ fa ~ ‘~ ~ न ~ । 
नहीं है; क्‍योंकि भीपमपितामहजी दो पत्ती हैं ओर कई चार स्पष्ट 
उनसे कुछ खटका या भय लगा रहता है | ओर पांडथों झा चल 
किया गया है, जिससे अति वल और समर्थवान है: चयो कि वह 
उन्हे खडका या भय नहां हे ॥ १० ॥ 

hn Ee 
अयनषु च सवषु यथाभागसवास्थताः | 

£4 >s es“ 

सपु ( तरफों ) में 


भीषंपर, एंच, ] सबब के सब ही 


| 

| 
MT | अभिरत्तन्तु, | निश्चय करके 
यथा-भागं, | - 
| भवन्तः, 


~ य 
कान न रद ~ aN 
ड f ( र SE ) | आर्प॑ सोष्म की 
अवस्थिताः | पर स्थित ( जमे ) 
> १९ ड न > 
/ हुए हैं संच, पचं,हिः ) ही रक्षौ कर 
= 


अन्वयाथ--( इसलिए ) आप सत्रं ओर में जैसे-जैसे ठिकाने 
पर स्थित हैं, ( वैसे जमे इए ) सत्र के सब ही निश्चय करके 
भीष्मपितामह की रक्षा करें ॥ ११ | 
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भीमरूगवरद्गीता ( १२३ ) ऊज्जल ६ 
र्‌ 


हा वयाख्या-हे शुरो ! क्योंकि हमारी सेना ग्यारह 
अक्ताइणः होने से तथा सूक्ष्म बुद्धि भाष्मापतामह से सुरक्षित 
हीन के कारण पवल, अपरिमित और सर्च प्रकार से पूण हे 
इसाल'ए सप आर (मोचों) में जैले-जैसे भागां में आप 
( द्राणातायादिक ) स्थित किये गये ह, बेंसे हो अपने-अपने 
रवाना पर जम हुए आप सत के सव अवश्यमेव भीप्सपितामह 
क! ६१ ससी ( पूणं सहायता ) कर, जिससे हमारे जीतने में कुछ 
संशय ही न रहे %। 

इस व्याख्या--हवे शुरो ! सेवापति भीष्मपितामहजी जो न 


\ 


तो पांडचो के पक्के शत्रु हैं और न उनके विरु हैं, वहिक जो 
चास्तच म तो उनके पत्नमें है; किंतु करो की प्रतिज्ञा के कारण 
सेनापति नियत किये गये हैं और हमारा नमक खाने के कारण 
हमारे पक्ष में लड़ते को तेयार हुए हैं, जिससे मुझे उनके विषय में 
खरका खग रहता है, ओर इसी कारण से हमारा वल, जो उनसे 
रक्षा किया जा रहा हे, तुच्छ वा असमर्थ है, इसलिए आप सच 
( द्रोणाचारयोदिकि) को चाहिए कि जिन-ज्ञिन मोचं ! पर 


39 A ८. 


£ 








उक्र ताकीद का दूसरा कारण यह भी हे कि भाग्मपितामहजी का 
यह निश्चय था कि हम शिखंडी पर शस्त्र न चलावेंगे, इसलिए शिखंडी 
की ओर से भीष्स को आधात पहुँचने की संभावना थी, अतएव सबको 
सावधाना रखनी चाहिए । 

। मोचे=चह माग जो व्यूह में प्रवेश करने के लिए रक्खे जाते हैं । 
संग्राम के आरभ के समय पव-पश्चिमादि दिशाओं के. विभाग से 
सेनापतियों के लिए भिन्न-भिन्न स्थान नियत कर दिये जाते हैं। और 
मधान सेनापति ( कमांडरिंन चीफ़ ) सब सेनाओं का अधिष्ठाता होकर 
बीच में रहत। है । यहाँ कण, द्रोण, कृपादि सेनापतियों के प्रति दुर्योधन 


ऐसे कहता है कि आपके लिए जो-जो विभाग नियत किया गया है, उस 
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4 


विमक्क हुए आप स्थित हैं, बहाँ-चहीं जम कर भीप्मपितासहजी 
की रक्षा ( निगरानी वा निगाइवानी ) करे कि जिससे कही हमें 
धोखा न मिलने पाये, ओर चित्त से पांडवों के पक्ष में उनका हित 
रखना भी हमारा जीत में हानि न पहुंचाने पाये । आशया झेला न 
~ ° > _, [a FS < »s 
हो कि अति दयावान्‌ होने के कारण भीष्मजी पचो! पर 
द्या कर उनकी ओर चले जाय, ओर रण छोड़ चुप बे शह । 
यह वात उत्तेजना के लिए कही गई हे ॥ ११ ॥ 

संवंध--इस म्रकार के दोहरे अर्थ के वचन राजा को पने गुरु से 
बोलते सुनकर भीप्मपितामहजी ने जो किया, उसे संजय अब कहता है-- 

यम कर 
तस्य सञ्जंनयन्हष कुरुवृद्धः [पतामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ 
हनांद [वनव्याद्चः शङ्क दध्मो गतापवान्‌॥ १२॥ 

§ न्‌ पु 4 € ऐप | ने ७ दर हट 
तस्यं, सँअ्जनयन्‌, | उसके ह को ' सिंद-नोदं, ) सिंह की गेज॑समान 
हप “4 दा करताहुआ | चिर्न, उच्च: | ऊँचा रज कर 

: k ° वः न श्र 
र र ४५ ! कुरु र का बूढ़ा | शाहं, दध्मो, } प्रतापी ने शंखे को 
तामह पितामह (दादा) | प्रतापवान्‌ | वजायौ 

~ थ C = 

ब ( राजा) केहर्षं को उत्पन्न करने के लिए 

कुरुओं f : MN A अ 
शद्ध प्रतापा ७ पितामह ( भीष्म )' ने सिंह की गर्ज 


के समान ऊँचा गरज कर शंख बजाया || १२ || 


+ ्माक 








MPN 2 
उसको आप राक सभाले रखिए जिससे शत्रु किसी माग से भी घस कर 
"हमारे प्रधान सेनापति ( भीष्म ) को घबराहट में न डाल सके 

” पतायवान्‌, यह शख का भी विशेषण हो सकता है। तब अर्थ यह 
होगा कि कुरुवृद्ध भीष्मपितामह ने अपने म्रतापवान्‌ शख को बजाया । 


( आनंदरिरि भापारीका ) 








SS ~ = 
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™ 


न्याञ्या--& ध्वतराष्ट्रजी इस प्रकार राजा दुर्योधन को जव 
अपने शुरु से दोहरे अ्र्थवाले शब्दों से वात करते सुना, तव भीष्म 
जा का अजुमान हुआ कि “राजा या तो पांडचों की सेना देखकर 
घवरा गया है, या मेरो ओर से उसे कुछ खटका लग रहा है 
जिससे मेरी रक्षा के लिए रों को चह कह रह। है, और या 
उसे झु इध धाप्त हो रहा है जिससे चह अपनी सेना का अति 
प्रशंसा कर रहा है।” इसलिए उस प्रतापी कुरुदृद्ध भीष्मपिताप्रह 
नें राजा दुयोधन के उत्साह और इर्ष को बढ़ाने के लिए, 
अथवा अपनी ओर से शंका दूर करने के निमित्त, शेर की गर्ज 
के समान ऊचा नाद्‌ करके अपना शंख वजाया॥ १२॥ 

संबंध--तत्पश्चात्‌ जो हुआ, उसे अब संजय कहता है--- 


ततः शुह्नाश्व भेयश्च पणवानकगोमुखाः। ` 
सहसेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌॥ १३ ॥ 


है न्द्‌ | | ~ 
~ च s गे श्र ] 9 
pe रे ल ° । फिर बहुत शंख, | 2 | EN ( एक 
| | अभ्यहन्यन्त साथ) ही वजैनेलगे 


न्च, १७ च्चे) 

र र | भेरी ( नगारे), | १, २ १ २. ७३ 
पणंच, a ५ 5 | सेः शब्द, ) वह शब्द्‌ ऊचा 
आनक | ढोल, शरुदंग और ' तुमुलः, ( ` महान्‌ ) हो 

रद 
गया 


गोमुखः ` नरंसिंहे | अभवत्‌ 
अन्चयाथ फिर! एकबारगी ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग ओर 
नरसिंहे ( रणसिंहे ) बजने लगे, और वह शब्द महान्‌ ( बहुत 


ऊंचा ) हो गया ॥ १३ ॥ 

व्यास्या--हे छरतराष्ट्रजी ! इस प्रकार जब भीष्मपितामहजी 
ने अपना शंख बजाया, तब एक साथ ही सब झर से अनेक प्रकार 
के शंख, नगारे, ढोल, खदग ओर रणसिंहे ( नरखिहे ) आदि 
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वजने लग पड़े । ओर उन सवकी ध्वनि ( आवाज़ ) से एक 
धमसान का शार मच गया, ञ्रथांत्‌ चह शब्द महान ( चहत 
ऊचा ) हो गया ॥ १३॥ 

संबध--दुर्योधन की सेना की प्रवृत्ति कथन करके अब पाडतो! को 
सेना को प्रवृत्ति को संजय कहता हे--- 


ततः श्वेतेहययक्रे महति स्यन्दने स्थि 
साधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शङ्को घद्‌ध्मठ्‌ः ॥ ३ ३॥ 


तत॑ः, शेतेः, | फेर श्वेत घोड़ों ¦ माश्वचः, ॐ ) कृष्णचंद्र और 


43 मर पे उ ३ 4 4९ 

दे. युक्त 2 से यु, वडे र्थं में | उ” चेः एच ) अञ्न सा 
महति,स्यन्द्ने | | दियो, शंह्लो, ) अलीकिःं शंख 
स्थितां ) थेरे हप | प्रद्‌ ध्मंतु दोनों ने बजाये 


अन्वयाथ--फिरश्वेत घोड़ों से युक्त बड़े रथ में बैठे हुए श्रीकृष्ण चंद्र 
आर अजन दाना ने ( अपना-अपना) दिव्य शंख बजाया | १9 ॥ 

आउंया-ह ध्वतराष्ट्रजी ! जव इस प्रकार दुर्योधन की सेना में 
वमसान का शोर सत्र गया, तब मधुकुल के श्रीकृष्णचंद्रजी और 
पाड क पुत्र अजुन जो श्वेत घोड़ों से यक्ल वड़े भारी रथ पर चेठे हुए 


थे, इन दोनों ने भी अपनी ( पांडचों की ) सेना में अपना-अपना 
द्व्य ( अलोकिक ) शंख उच्च ध्वनि से बजाया ॥ १४ ॥ 


संवंध--जिन-जिन शंखों को भगवान्‌ कृष्णचद्र तथा. अन्य योद्धा 


[या 
लागा न बजाया, अब उन-उनके नाम संजय राजा धतरा को चिस्तारपचक 
चार श्लॉका में सुनाता है-- 


पाञ्चजन्य हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पाणडू दध्मो महाश्ङ्क भीमकर्मा वृकोदरः॥ १५ ॥ 


* साधव शाब्द का सविस्तर अर्थ प्रस्तावना के अंत में देखो । 
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पाञ्चजन्यं, } पांचजन्य शंख को | ७७. - ) \ च ३ 
h इल्लियों के मालिङ पाए, दृध्मा, ] पडू , भहा शलं 
~ न रः >. है मे हु | 3, | का भयंकर कंमों- 





,. _ ५ (६ का जीत॑नेवाल्ा 
धन-जयंः ) (अर्जन ) 





, लेवात--पकिजन्य ( शंख ) को श्रीक्षष्णाजी ने, देवदत्त 
( शंख ) को अजन ने और पोंड महाशंख को भयंकर कमोंबाले 


भीमसेन ने बजाया ॥ १५ ॥ 


व्याख्या -हे तरार ! पंचजन से उत्पन्न हुआ जो पांचजन्य # 

शंल है, उसे इंद्वियों के मालिक! श्रीकृष्णचंद्रजी ने बजाया । 
द्वताआ से दिया हुआ जो देवत नामवाला शंख है, उसे धन को 
जीतनेवाले अजुन ने बजाया । और भयंकर कर्मों के करनेवाले 
तथा भश्रियाड़ ६ के पेटवाले भीमसेन ने पंडू नामवाले महाशंख 
का बजाया ॥ १५॥ 








४ एक ससय श्रीकृष्ण ने समुद्र में पंचजन नाम के देत्य को, जो तिमि 
( बृहत्मत्स्थ ) रूप से समुद्र में रहता था, मारा था । तब उसके पेट से यह 
शख [नकला थाः इसलिए भी इसका पांचजन्य नाम पड़ा । कहीं यह 
लिखा है. कि उंस दैत्य की हड्डियों से यह शंख बना हुआ था । 

† सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो । 

T वूक-उद्र=भधियाड ( भेड़िया ) के पेरचाला, ऐसा जो भीमसेन 


he 


का विशेषण दिया गया है, इसका अभिग्राय यह है कि भधियाइ के 
रत] . 
समान उसमें बहुतः अन्न पचाने का सामथ्य है । 
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र 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः | 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुऽ्पकः ॥ १६ ॥ 


कुन्ती -पुर्त्रः+ | क्ती का पुत्र | खुघोष॑- ` 


अनन्त- ) अनंतं विजय | नक्कुलंः, ) नकल और 
~ R२6 हे ० = he 3७ “4 
विजयं, राजा, ` (शंख) को | खहंदेचः, च॑, सहं देच सुघोषं 


र्‌ 
युधिष्ठिरः / राजौ युधिर्टिर ! मणिपुष्पंको _| मशिपुपपंक को 
अन्व्रयाध---अनंतबिजय (शंख ) को कृती के पुत्र राजा युधिष्टिर 
ने अर नकुल तथा सहदेव ने ( क्रम से ) सुघोष और मणिपुष्पक् 
( शंख ) को वजाया ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--द्दे ध्रतराष्ट्रज्ञी ! नाश-रादत विजय जिससे प्राप्त हो 
एसे अनंतविज्ञय # नामवाले शंख को कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर 
ने वजाय।। आर नकुल तथा सहदेव, जो अजेन के शेष श्राता थे 
उन्होने सुघोष ओर मरिपुष्पक शंख वजाये ॥ १६ † ॥ 
— ~ बनना ooo जज 
* अनतविजय नाम इस शंख का इसलिए पड़ा था कि जब यु धिष्टिर 


खांडवप्रस्थ के राजा थे, तो उन्होंने इसी शंख को बजाकर बहुतेरे राजाओं 
को जीत लिया था । 


र इन दो श्लोकों में पांचजन्य, देवदत्त, पोंड, अनंतविजय, सुघो पः 
णपुष्पक, ये जो छे नाम के शंख संजय ने वर्णन किये हैं, इससे वह 
इतराष्टर को यह जतलाता प्रतोत हो रहा है कि पांडवों की सेना में तो 
अपने-अपने नाम से प्रसिद्ध अनेक शंख हैं और दुर्योधन की सेना में 
अपने नाम से प्रसिद्ध एक भी शंख नहीं है, इसलिए पांडवों की सेना 
आपके दुर्योधनादि पुत्रों की सेना से अत्यंत प्रबल हे । 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( १२६ ) 


अध्याय १ 
आर 

क्र : रनष्वासः शुखण्डी च महारथः । 
धृष्टयक्ञो विरा 

षट राट्श्च सात्याकेश्चापराजितः॥ १७॥ 


डपद। #!पदेयाश्च सवशः प्रथिवीपते। 
स! मदश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः एथक पृथक १ ८॥ 


काश्यः, च्य, ) आर उत्तम (महान्‌) द्रुपदः, बपंद और 
परम- | 

$ पदाला उ | | वौपादी के पृन्न 
इष्चासः का राजा | .. € १ 

' सवशः, सबं के सब, हे 
r र 4 Fe > NRA ७. 
शिखंर डी. न्च, आर महार थ पर्थिवी पते शाथवा क मालिक 
महारथः शिस्ँण्डी ( इतरा ) 
साभद्र आर बड़ी 

दैडसुस्ः ० | ध्ष्टयुम्न आर ee सुजा यंवाला 
विराटः, च॑ ) विरौर | महा-वाहुः ) सुभद्रा का पुत्र 


; ७ चे 3 
' शखोन्‌, दध्मुः | (इन सबने) अलर- 
__ FN = 
सात्यकिः, च, अर न जीतौ अलग शांखों को 


२ ह 
अ-पराजितः जाचाला सात्याक प्रथक-प्रथक्‌ | बजाया 


अन्चयाथ--हे प्रथिवी के स्वामी ( धृतराष्ट्र ) ! उत्तम धनुषधारी 
काशा का राजा, महारथ शिखंडी, धृष्टयुम्न; विराट, ( किसी से ) 
गे जीता जानेवाला सात्यकि, दुपद, द्रौपदी के पुत्र और बड़ी भुजाओं 
वाला सुभद्रा का पुत्र इन सभी ने ( अपने ) अलग-अलग शंख 


| बजाये | १७, १८ ॥ 


व्याख्या--हे पृथिवी के मालिक राजा घ्रतराष्ट्रजी ! जब पांडु 


` फे पाचों पुत्रों ने उक्त प्रकार अपने-अपने शंख बजाये, तब अति 
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श्रीमक्धय वद्रीता ( १३० ) अध्याय १ 


श्रेष्ठ ( या महान) घनुषवाला काशी का राजा, महारथ शिखंडी ३% 
( जो खोजा अर्थात्‌ डाढ़ी-मूछ से रहित होने के कारण [शिखंडी 
कहलाता है), घृष्टयुज्ञ ( धृष्ट = पीझा या दुःख देनेवाला, चुत्ल 

वल, अर्थात्‌ शत्रुओं को दुःख देनेवाला जिसका वल हे 
( जो शत्रं को भ्रमण कराने से विराट कहलाता है) और 


सत्यक राजा का पुत्र सात्यकि, जो भगवाम्‌ कृष्ण का सारण 


| । 
\ To A “~ ~ 4० |] ~ 
चौर कभी किसी से जीता नहीं गया ओर इसी लिए इसके नाम 


2} 
(0१! ॥ 
i 
dy 
{] ४५४० 
“न 
~] 
५ ॥ 








४ शिखंडी उत्पन्न होते समय शिखंडिनी स्त्री था । पीछे चलकर एक 
यक्ष के चर के प्रभाव से वह्नी से पुरुप हुआ । महाभारत में इसकी 
ऐसी कथा आइ है कि भीप्मजी जव काशी राजा की तीनों कन्या 
अंबा, अंबिका ओर अंबालिका--अपने छोटे भाई विचित्रवीय के विवाह 
के लिए अपने भुज-बल से युद्ध करके हर लाये, तब पिछली दो कन्या्रों 
के साथ तो विचित्रवीयं का विवाह हो गया, पर पहली ( अंबा ) 
को उसकी विनय पर विना विवाहे छोड़ दिय्रा गया; क्योंकि चह शाल्वराज 
के साथ अपना विवाह करना चाहती थी । कितु जब शाल्वराज ने भी 
उसे न विवाहा, तब उसने भाीष्मजी को अपने साथ विवाह करने की 
विनय का, जिसको भीप्मजी ने स्वीकार न किया; क्योंकि उन्होंने आजन्म 
अह्यचारी रहने की प्रतिज्ञा की हुई थी। फिर भौष्मजी के शुरु परशुरामजी ने 
भी इस अंबा के साथ विवाह करने के लिए भाव्मजी को मजबूर किंयाः 
यहाँ तक कि वे युद्ध में भी उतर आये, पर भीष्मजी ने एक न मानी, और 
अपनी प्रतिज्ञा को किचित्‌-मात्र भा तोड़ने न दिया | इस प्रकार अंबा 
अविवाहित रह गईं, जिसका उसे अत्यंत दुःख हुआ । अपने इस भारी 
दुःख का कारण भोप्मजी को समझकर उनके वध के लिए घोर तप 
इसने किया । इस तप से ग्रसन्न होकर न्रिशुलपाणि शंकर महादेवजी ने 
उसे वर दिया कि तेरी कामना प्रो हों ऐसा चर पाकर वह एक चिता 
मे-वडकर जल मरी । दूसरे जन्म में वह राजा रपद की कन्या शिखंडिनी 


f 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[a 


श्रासञ्गगचद्गीता ( -१३१ 


क साथ अाफ्राजि स्‌ ननि = 8. अध्य 
पद-चिह्न भा = र हर ण का प्रयोग डु्रा। द्रपद (द्र= चक्ष + 
i ह [ हि न T स्न्‌ च & T व्च ज़ T he चर्त कक 7 | चिह्न हे ) ले पदी >, 
प तय ॐ | hh त [| ड षः € [ | के 

न [ T चर य; ` तसम vi र 2 मे 


श्र | ) ] त्र्ग्र मु प्र ड 


पुत्र ) ड्ज स्मस्‌ र अपने > ols 
अपने शंखों को 
वजाया ॥ १७, १८ ॥ रखा को अलग-अलग एक साथ 


दुर्योधना दिकों का 


हई । इस शिखंडिना के माता-पिता ने इसे वत्र म 
रछ भ रखा । सभा जानते थे, यह be रा 
i के ) का न महाराज हिरण्यवर्मा की कन्या से 
मेरी कन्या को न राव i हर बार 
Sh र द दिया हे, तब मारे क्रोध. 
र ख स Lb पर चढ़ाई कर दा और हुपद को बाँध ले का को 
| चन पद अपनी घमपत्नी समेत बहुत ही दुःखी हुआ । 
ह प जार पिता-माता को अति दुःखी जान शिखंडिनो पुरुप-चिह् 
पे उद्दश्य से चन में तप करने चली गई । वहाँ स्थृण-नासक यक्ष 
ग अपना पुरुपस्व शिखंडिनी को दे दिया और उसका खित्व आपं 
ज कर लिया । इस प्रकार यक्ष के प्रताप ( वर ) से पुरुष होकर 
को द्रोयाचांज से डि नाई ३ चत क मे 
णाचार्यः दोना धनुर्विद्या में पूरी शिक्षा 
गकर बड़े वार योद्धा और महारथियों की गणना. में प्रसिद्ध हुए । यही 
दोनों द्रोण और भीष्म के वध के कारण हुए । इनमें से धट के 
हाथ से तो द्रोणाचायजी आर शिखंडी के हाथसे भप्मजी इस युद्ध 
भ मारे गये। इसका पूण वृत्तांत महाभारत के उद्योग पव के अध्याय 
१8० से १६३ तक में दिया हुआ हे । 
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श्रीमरूगवद्रीता ( १३२ ) अध्याय १ 


स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च एथिवीं चेत तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १8 ॥ 





gq २ यच et ५ | नभः स थिंवीं खाकाश अर मे 
सः, घोषः, | वह शोर (भयंकर fh ग्द ! | Mis र 
, पूथ्चिची को भी 
धातंराष्ट्राणौ, | शब्द ) तंराषट्रके | 5? {१ 8 ` 
८ | तुसुलः' IB. srt 
हृद्यानि, | ह्याक | चि-अंडुना- / (घमसान)म्रतिध्वनि 
i i | ~> 
वि-अदारयत्‌ } फाइता गया [| दयन से पूण करता छुआ 


अन्वयाथ--वह॒वड़ा भारी शोर आकाश और प्रथिवी को 
अपनी प्रतिध्वनि से पूणं करता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को 
फाड्ता गया || १< ॥ 
व्याख्या--हे ध्तराष्ट्रजी ! दुर्योधन की सेना के शंखों से जो 
शब्द्‌ उठा था, उससे न तो पृथिवी, न आकाश गंजे थे और न 
पांडचो को ही कुछ च्तोभ हुआ था । परंतु यह घ्रमसान का शोर 
( भयंकर शब्द ) जो पांडवों के शंखों की ध्वनि से उठा था, 
उसने अपनी प्रतिध्वनि ( गूँज ) से पृथिवी और आकाश को 
भरपूर कर दिया, अथांत्‌ उस ध्वनि से प्रथिवी और आकाश 
भी गूँज उठे। और इस गूँज के भारी शब्द ने आपके ( श्तराष्टर 
के ) सब संवंधियों ( दुर्योधनादि पुत्रों तथा भीष्मादि सेना- 
पतियों ) के इृदयों को फाड़ डाला, अर्थात्‌ इस गज से उनके 
हृदय हिल कर भयभीत हो गये ॥ १६॥ र 


सबध - उस शब्द से धृतराष्टू के पुत्रादिकों की भयभीत अवस्था 


दृशां कर इससे विपरीत पांडवों की निर्भयता को संजय अब ऐसे 
दर्शाता है-- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्गगचद्रीता ( १३३ ) अध्याय १ 
य 


हि °भवास्थतान्दष्टा धातराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
शत शख्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाणडवः ॥२८ ॥ 
हक तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

अजन उवाच--- 
सेनयोरुभयो ष्ये 
सेनथ।स्भरयाॉमध्य रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २३॥ 


अथ, व्यचस्थि- ] Bass | दृषीक-इशं, | तवं इंद्रियों के 
| तर ) छतराष्ट्र- » _. | मालिक 
तान्‌, दा, | ~ ७ : तदा, वाक्य, | हर लिक (श्रीकृष्ण) 
2 ताल्लाको स्थित | ५, = >को, हे पर्थिवी के 
॥ 
( खड़े) देखकर न आह, | स्वामी (धत्तराष्ट्र)! 
कि वानर की ध्चजा- | मह Ri ) यह वाक्य बोली 
[प-ध्वजः “ वाला (अजन) | सेनयोः, दोनों सेनाओं के 
3 3 
पत्ते, शर, शस्र-चलना | उभयोः, मेध्ये | मध्यौ में 
सम्पाते मत्त होने पर | सँथ॑, स्थापय, ) है न फिसंलनेवाले 
धनु), उद्यम्य | पांडुपुत्र (अज्ञन) ड (श्रीकृष्ण ) ! सेरे 
पाणडव धनुष को उठाकर | मे ) अच्युत  रथेकों खड़ी कीजिए 


अन्वयाथं--हे प्रथिवी के स्वामी ! इसके अनंतर वानर की 
ध्वजावाला अजन ध॒तराष्ट्रवालों को स्थित ( सुसज्जित ) देखकर और 
रास्न-चलना प्रवृत्त होने पर धनुष हाथ में लेकर श्रीकृष्ण से यह 
वाक्य बोला । ( अजन बोला ) हे अच्युत ( कृष्णजी ) ! दोनों 
संनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए || २०, २१ ॥ 


व्याख्या— हे थिवी के स्वामी राजा च्वतराष्ट्रजी ! जब इस प्रकार 
भयकर गज उठी, और इसके अनंतर शस्त्र चलने लगे । तब वानर 


धातराष्ट्रान्‌, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्गगचद्वीता ( १३४ ) अध्याय, १ 


में महावीर हनुमान्‌ का चित्र था) आप ( छूतराष्ट्र 
. सव लावा का युद्ध के क्रम से जमे खड़ देखकर अपने 
हाथ में उठाकर श्रीकृष्णुचंद्रजों से यह वाक्य वोला[--हे कभ 
भी विकार को न प्राप्त होनेचाले श्रीकृप्णन्नी ! अथवा आफ 
भातज्ञ। वा पदचो सेन फिललनेवाले या डिगनेवाले श्रीक" ण जी! 
आप अव हकृपापूवंक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के वीच सें खड़ा 
कर दताज़ए | २०, २१ ॥ 


का ध्चजाचाला ञ्रज्ञन ( अथोत्‌ चह पांड-पुत्र कि जिसकी ध्चजा 
) र 


सवध--अवब अपनी उक्न विनय का अजन प्रयोजन कहता है--..-. 


यावदता न्निरीक्ष5हं योद्धकामानवस्थितान्‌ 
'कमंया सह योद्धवयमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेचेऽहं य एतेऽत्र समागत 
पातराषट्रस्य दुवच्यदच प्रियचिकीषेव ॥२३॥ 


याव॑त्‌, पतीन्‌. ) ताकि(जि से) 
निराक्षे, अंह, ! सेइ यहं की 
योद्ध -कामान | कामना से खंडे 


यांत्स्यमानान्‌, } युद्ध करनेवालों 
अचेक्ते , आह | 





~ le २ 3 | समागताः { आये हुए हॅ 


लिए युद्ध करना | 


> 


कैः , मय, किन के साथ मर 


सह; याद्धव्य उचित हे ९२ 


द्‌ 

श्र स्मिन्‌, रण, पक जु रूप व्या- 
पार मं ( इस युद्ध युद्धे ,पिय- 

के उद्योग में) | चिकी: | 


डी 


समुचमे 
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श्री ररा च 9 7 
॥मङ्गगचद्वीता ( १३५ ) अध्याय १ 


अन्वयाथ--ताकि मैं इन 
(कि भ इन युद्ध की कामना से खड़े हुओं को 


प्रो “/ ~ 
: देख ल कि इस युद्ध-व्यापार में किनक्े साथ मेरे लिए युद्ध करना 


yy श्र 
दः ह र कि में उन य करनेवाला को देख लँ जो धतराष्टर 
के दवद्धि पत्र क उुद्ध मं भला चाहते हुए यहाँ आये हैं| २ र ३ |। 


न्शाइ्या--ह सगचन्‌ ! इसलिए मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं 


2 2| 
RN ४] ना, 
4] 
Fi 
FF 
) बच 
हि 
>+ 
2 ५ 
, 
es ८ 
x 
4 + 
/ 4 
! 4, 
$? 4. ८ 
~ 
? 5 4] 
hn 
2] 
| 
2 


युद्ध करना होगा । ओर उन युद्ध करनेवाले राजा आदि 
ण को सी देख लू कि जो इस दुव द्धि डयांधन का भला चाहने- 
चाल ह आर जो इस इच्छा से प्रेरित होकर यहा इस रणभूमि में 


लड़ने-सरलने को आये हुए हें ॥ २९, २३ ॥ 


[a ~ 
उचित ६, अथांत्‌ †कन-किनके साथ मुझे या किन-किनको मेरे 
+) 


% 
‘a 
5 
के 


संबवंध->अजुन की. प्राथना पर भगवान्‌ ने जो किया, उसको संजय 
अव छतराष्ट्र से कहता हे--- 
संजय इबाच -- 
एवसुक्रो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


3 
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श्रीमद्धगवद्गीता ( ११६ ) अध्याय १ 


एवं, उकळ; ) है भरत की संतान | भीष्म-द्रोणु- 





] 
| (४तराष्ट्र ! इस | त. नोज अ 
ग. | | भोष्म, दरोणं और 
ह राक | प्रकार निद्र के | प्रमुखतः, | 
hy 9 ~ © i i प्‌ = 
इशः, ? सालिक ( अजन) | ( सर्च राजाओं के 
| ve | 4 २ । 
डाक | से कहा हुआ | सचंषां. चं, 
गुड त्‌ः Ew R | न 
| इद्रे या का स्वामी | | सम्मुख 
` पी] 3 ः 
इशन,भारतं - ( इष्ण ) महीक्षितां ) 
~ ®>s = * = ने 
उभयोः, मंध्य 2 बीच में पश्यं, एतौन, |; ( अजन ) ! इनं 
La 3 थ्‌ ` ¢ 2 करे औ ७०७ 
स्थौपयित्वा, । उत्तम रथ को | समवेतान्‌, | एकत्र हुए कौरा 
रथं-उत्तंमं ( खड करके कुरून्‌, इतिं / को त्‌ देखें । ऐसा 


CQ ° 

अन्वयार्थ संजय बोला, हे धृतराष्ट्र ! इस प्रकार अर्जन से कहे 
इए भगवान्‌ श्रीक्गष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच 
में खड़ा करके भीष्म, द्रोण और सव राजाओं के सम्मुख ( अर्जन 
को ) ऐसे कहा कि ' हे पार्थ ! इन एकत्र हुए कौरवों को त 
देख? || २४, २५ || 
——- —————— NNN: 
न हृपाकेश के जो यहाँ अर्थ दिये हैं, ये यद्यपि नारदपंचरात्र में 
प पाये जाते हैं, पर हृषीक अर्थात्‌ इं्रियाँ और गडाका अर्थात्‌ 
निव्रा या आलस्य, ये दोनों शब्द प्रचलित नहीं हैं । इसलिए हृपीकेश 
ओर शुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दूसरी राति से भी लग सकता 
हे । हपीक + इंश और गुडाका + ईंश के बदले हृषी + केश और गुडा + 
केश ऐसा भ पदच्छेद किया जा सकता है, और फिर यह अर्थ हो सकते . 
हैं कि हृषी अर्थात्‌ हप से खड़े किये हुए केशवाला अथवा ग्रशस्त जिसके 
बाल हैं वह कृष्ण, र गुडा अर्थात्‌ गूढ़ या घने जिसके केश हैं वह अर्जन । 

भारत क टॉकाकार नीलकठ ने गुडाकेश का यह अर्थ ( गीता १० २० 
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श्रीमद्धगवर्द्गीता ( १३७ ) अध्याय १ 

व्याख्या--हे भरत # की संतान इतराष्ट्र ! इस प्रकार निद्रा के 
मालिक अथवा घन वालोंबाले अर्जुन ने जब अपने रथ को दोनों 
सेनाओं के याच में ले जाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना जी दर 
इद्वियो के श्वासा भगवान्‌ रूष्णचंद्र ने उस उत्तम रथ † को दोनो 
सेनाओं के शच खड़ा करके भीपमपितामह, द्रोणाचायं तथा सत्य 
सब उजाओं के सामने अर्जुन को ऐसे कहा कि ऽहे पृथापुत्र { 


\ 


. © 
र्‌ जल्‌ == a - 
( अजुन ) ! इन सच इकट्टू हुए कौरवों को तू अव देख' ॥ _ ॐ „ प सत ड इक रसो कों तू अब देख'॥ २७, २५॥ 


पर ) अपनी टीका सें विकल - ए 
का जो रोसहपंण नाम है डले न bn नत 
जखित दूसरा 
ब्युत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है । महाभारत के शांति पवाँतगंत नारायणर- 
गायाख्यान स विष्णु के मुख्य-मुख्य नामों को निरुक्ति देते हुए इसका यह 
अथ किया हें कि हृपी अर्थात्‌ आनंददायक और केश अर्थात्‌ किरण, और 
कहा है कि अपनी सूयचंद्ररूप विभूतियों की किरणों से भगवान्‌ समस्त 
जगत्‌ को हित करता है। इसलिए उसे हृषीकेश कहते हैं। और, इसी 
प्रकार केशव शब्द भी केश अर्थात्‌ किरण से बना वहाँ कहा गया हे 
( शांति, ३४१, ४७१, और ३४२,६४, ६४ और उद्योग ६३+ § में देखो ) 

* भरत, दुष्यंत और शकूंतला का पुत्र है । इसके ही नाम पर 
आर्यावत्तं भारतवर्ष कहलाता है । कौरव और पांडव दोनों इस ( भरत ) 
को संतान हैं, इसलिए धृतराट्र को यहाँ 'हे भारत” अर्थात्‌ हे भरत का 
संतान करके कहा है । और इसीलिए आगे अर्जन को भी “भारत, 
भरत-श्रेष्ठ, वा भरत-सत्तम इन नामों से कहा गया हे । 

| रथ की उत्तमता में ये हेतु हैं--एक तो इस रथ को अरिनदेवता 
ने दिया है । दूसरे साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ कृष्णचंद्र इस रथ के चल्ानेवाले 
हैं। तीसरे सबसे अधिक प्रसिद्ध योद्धा साक्षात्‌ अजन इसमें स्थित है । 
चोथे श्रीहनुमान्‌ इस रथ की ध्वजा में स्थित हैं । 

| राजा श्रसेन की कन्या का जन्म-नाम “प॒था था । जब राजा ने पथा को 


अपने भिन्न कुंतिभोज को दे दिया थाश तब उसका नाम कृती पड़ गया । 
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2. मद्धग वद्री ता ( १३5) अध्याय १ 

जवध--भगवान्‌ को आज्ञा पर अज्ञेन ने दोनों सेनाओं के सध्य से 
जा-जो देखा, उसे अब संजय शतराष्ट्र से कहता हे— 
तत्रापरयात्स्थतान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ ! 
आचायान्मातुलान्भ्रातुन्‌ पुत्रान्योत्रान्सर्वीह्तथा २६ 
श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समाचय स कान्तयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌॥२७॥ ` 
कपथा. परयाविष्टो विषीदन्निदसब्रवीत्‌ । 

अजन उवाच--- 

व्घ्रस स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदान्त मम गात्रांश सुखं च परिशष्यति | 
वेपथुश्च शरीर मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २६ ॥ 
तर्च. अपश्यत्‌, । वहाँ अंजन ने , शवशरान्‌,सुहृ | सुसुरों और 


~ Ke i र ~ ७s -) एक 
पतन्‌, अथ, | पिर्तरों और | सगयाः दोनों सेनाओं 





` पितामहान्‌.  दीदों को देखी | उभयोः, अपि ( में सो 
कं न तान्‌, समीक्ष्य, | उन सारे स्थित 
अआचायान, ] गुरुआ,मसामों | जे , | ( खड़े हुए ) 
Re भाइयों,पृत्रों | स+ कोनन्तेय, | बंधुओं को 
न्‌ पुरान्‌, + | 0 आल 
| कंतापुन्र 





अचस्थितौन 3) ( अजन ) 


इस अ्रकार अपना माता के दो ना 
म होने से अर्जन भी 
पार्थ, दोनों नामों से विख्यात हुआ Ee 


सखीन्‌, तथा मित्रों को 
/.3,3939-_ने ेतत3.+-- थम 





च्छ 
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नाथ ंि चना; + कं. न्‍ूअ-ल॒॒ुतलल॒ 


MR a ns, ss 


| द Me अध्याय १ 
पया. श्‌ « N i ५ 
द i प्रया प्र्‌ स ङपा से | सादान्त, सम. मरे अंग ~ 3 
अविः सराहा | ३) 5 हक 
“ली लक । गात्राणि होते जाते हैं 
चेष Ss ) लु स्ना ( उदास्‌ ) खं ५ ९ IS 
हाता = - | सु ५ चर, आर मुख स॒ र 
२% ड इ डुआा यद्र | । हक Rl ts 
इद्‌, अत्वीत्‌ ) चोला । प रश॒ष्यात | जाता हे 
ष्टा”, होम, | रे झष्ण!इसं युद्ध | ११ च) रोर सेरे. शरीर 
न > ` र र कर बम पे अर गर 7 Cr Re 
युयुत्स , if ख अन पेम-हँष , } सार रोमांचं(र मं का 
स्थित | ( बधुआ ) को | खंडे होना) उत्प 
समुपास्थत i > | चे. ज 4 र ८ उत्पन्न 
~ उखकर | ७ [यत हं रहा हु 
नव य्‌ शे व्‌ ` ऊ IN श्र “sy ०३७ ~ 
अन्वयाथ--वहा उन दोनों सेनाओं में खड़े हुए पितरों, दादों, 


he CS 


गुरुआ, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों, मित्रों, सुसुरों और सुहृदों + को 


भी अजन ने देखा | उन सब. बंधुजनों को खड़ा देखकर चह 
अजन परम कृपा से भर। हुआ और दुःखी होता हुआ यह बोला 
कि 'हे कृष्णजी ! इन अपने बंधुओं को यद्ध की इच्छा से ( यहाँ) 
उपस्थित देखकर मेरे अंग ढाले होते जाते हैं, मुख सूखा जाता है, 
मेरे शरीर में कंप हो रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं! | २६, 
२७, २८) २९ || 

व्याख्या-भगचान्‌ की आज्ञा पाकर जव अज्ञेन ने सेनाओं की 


, ओर दृष्टि की, तो वहाँ दोनों सेनाओं में उसने उन पुरुषों को खड़े 





+ सुहृद्‌ वह प्यारा है जिसने अपने ऊपर कोई भलाई कौ हो आर जो 
एदा अपने कहे को माने । बंधु उसे ऊहते हैं जो संबंधी हो और वियोरा 
'( जुदाई ) को न सह सके । मित्र वह है जो एक समान काम करे, अर्थात्‌ 
जो भिन्न करे वही चह भी करे । सखा वह संगी आर मित्र है जो अपने 


प्राणों के समान अपने मित्र को समझे । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( १४० ) अध्याय १ 


~ [a 


डुए देखा, जिनमें कोई तो पिता वा चाचों के समान थे जैसे 
` भूरिश्रवा आदि; कोई पितामह थे, जैसे भीष्मपितामह, सोमदत्त 
आदि; कोई आचार्य थे, जैसे द्रोणाचार्य आदि; कोई मामे 2, जैसे 
शल्य, शकुनि आदि; कोई भाई थे, जैसे दुयोधन, भीम आदि : कोई 
पुत्र थे, जैसे लक्षमण आदि जो डुयोंधन का पुत्र था, वा ४ समन्य 
आद्‌ जो अपना पुत्र था; कोई पोते थे, जैसे लक्ष्मणादि के 
पुत्र; काई अपने समान अवस्थाचाले खखा अर्थात्‌ खंगी शे, जैसे 
अर्वत्वासा वा जयद्रथ आदि; ऐसे ही कोई सुजुरे थे, जैसे दपद 
आर विरार आदि; और कोई अपने प्यारे चा हितेपी पि 
( सुहृद्‌ ) थे, जैसे कतवर्मों, सात्यकि, भगदत्त आदि | इन सच 
भाई-वंघुओं का वहा ( युद्ध) में जमे खड़े देखकर चह कंती- 
उन अजेन परम कृपा से व्याप्त हुआ ( दया से भरा हुआ ) 
दुःखी या उदास हो गया। इस प्रकार दुखितचित्त से उसने 
यह वचन भ पवान्‌ से कहे कि हे कृष्णजो %! इन वंधु अनो को, कि 
जो युद्ध करने की इच्छावाले होकर यहाँ इस युद्ध -भमि में 
डप स्थित ( एकत्र ) हुए हैं, देखकर मेरे हाथ-पाँच आदि अंग 
ढोले होते जा र्‌ हैं, सुख सूखता जा रहा हे अर्थात्‌ मेरे में कुछ 
करने की समर्थ नहीं रहा, मेरा सारा शरी' काँप रहा है, ओर 
शर के राम ( रांगटे ) खड़े हो रहे हैं ॥ २६, २७, २८, २६ ॥ 


अर 

गाणडीवं स्रंसते हस्तात्‌ त्वक्चैव परिदह्यते । 

न च शक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 
~ ज 55 माली 


” श्रक्षिष्ण का सविस्तर अर्थ प्रस्तावना के अंत में देखो । 
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श्रीमद्गणवङ्गीता ( १४१ ) अध्याय १ 
य 


{se ४५ ७ | oe ~ ० 
गांडीचं.खसंते, गांडीवं धनुप हाथी । 


| LA `] २ > 
| हर । ने, च, शक आर न स 
हस्त से फिसँला जाताई | सः खडी होने 3 
| अवस्थौत्‌ अ 

श ४6० ww 

वेक्‌ च॑, एवँ, ) और स्वेचा भी? | अर्ति. इत्र) द जे 
र्‌ 3 "७ Hof र त्वचा भा ' श्रमात, इच आर मेरो मन 

रिदह्याते { रही हे [eye , 

पारद ह जल रहाह | चमे, मनोः | मानों अम रहा हे 


ञ्र्प्र ~ न्प प ञ्र्प्र 

अन्वया4--( आर हे क्ष्ण | ) गांड धनुष मेरे हाथ से 
फिसला गोता ह, त्वचा जल रही है, न में खड़ा होने के समर्थ 
है, आर मेरा मन मानों श्रम रहा है || ३० || 


व्यपख्पा दे कप्णजा ¦ अग मेरे शरीर के इस परकार शिथिल 


हुए जाते हैं कि अव गांडीव # धछुप हाथ से फिसल रहा अथात्‌ 











* गाड नाम गाठ का है; वह धनुष मं रहने से गांडीव कहलाया । 
महाभारत ( विराटपव अध्याय ४३ ) में ऐसे लिखा है कि--- 
एतत्‌ चप सहस्रन्तु ब्रह्मा पूवंमधारयत्‌ । 
ततोऽन्तरमेचाथ प्रजापतिरधारयत्‌ ॥ 
त्रीणि पञ्चशतं चेव शक्रोऽशीति च पञ्चते । 
सोमः पञ्चशतं राजा तथैच वरुणः शतम्‌ ॥ 
पार्थः पञ्च च प्टिं च वर्षाणि श्वेतवासनः । 
महादीर्यं महहिव्यमेतद्धनुरुत्तमम्‌ ॥ 
अथ---इस गांडीव धनुप को पहले ब्रह्मा ने अपने हस्तकमल में एक 
हज़ार वप, प्रजापति ने डेढ़ हज़ार वप, इंद्र ने पचासी वप, चंद्रमा ने 
पाँच सौ वष और वरुणदेव ने एक सो वपं धारण किया था; उसे श्वेतवाहन 
अजन ने प॑ंसठ वप तक धारण किया । सो यह धनुष महान्‌ पराक्रमवाला 
अर अत्यंत दिव्य है । 
यह धनुष सोम से वरुण को, वरुण से अरिन को और अरिन से 


अजन को सिला था । 
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भ्रीमद्धगवद्गीता ( १४२) अध्याय रे 


गिर रहा है शरीर ऐसा काँप रहा है कि त्वचा जल रही है। 
इसलिए से अब खड़ा होने की भी शक्ति नहीं रखता, झर सन 
मेरा मानों भ्रम रहा अर्थात्‌ चक्र खा रहा है ॥ ३० # | 

सवध--ोर जां अज॑न के चित्त पर बीत रही हे, उसे अब वह पिनय- 
पृचक भगवान्‌ से ( अध्याय पर्यंत ) कहता है-- 


नामत्ताने च पश्यामि विपरीतानि केशव | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 


निमित्तानि, च॑, ) और हे केशेच! ; ने. च रय 'न ये 
उेण्य 


पश्यामिः चिप- उलटे शकुने में | अचुर्पश्यामि 9 देख॑ता हूँ 
रीतौनि, केशब / देखता हूँ ' इत्वा, स्वे-जंनं, : ' में अपने 
hr वंधुजनं को 
| आहद मार कर 


४१. 5 मैं उलटे निमित्त: 
अन्चय[५-हे केशव † ! मैं उलटे निमित्त * देखता 
RRS es कम मी [| 


*श्रोज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं-..“आरश्चर्य है कि जो हृदय वञ्र से भी 
अधिक कठिन, दुधर और अत्यंत भयकारक था, आज उससे भी यह 
सनेंह वलवान्‌ हो गया । जिसने युद्ध म शकर का पराजय किया, निवात 
आर कवच का नाम-निशान मिटा दिया था, आज उस अजन को मोह ने 
क ग लिया । जैसे अमर जिस काइ को चाहे खोखला कर 
5 एक कोमल-सी कली के बीच मं फस जाता हे, आर उसमे 
ड नह माण छाड़ दे; परतु उस कमलदल को चीरने की 

च म॑ नहों आती, वैसे ही कोमलता के कारण स्नेह भी 
तोड़ना अर्जुन के लिए. कठिन हो रहा है ।?? 
7 केशव के सविस्तर अर्थ प्रस्तावना के अंत में देखो । 


+ उलटे निमित्त-बुरे शकुन ( यमुनाचाय ) | वाई आँख का फड़कना 


9६ 


| और 


+ 
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श्रीमद्भगचद्गीता 3 
( १३३) अध्याय १ 


युद्ध म॑ अपने वंघुजनों को मारकर मै कल्याण नहीं देखता || ३१ ॥ 


व्यार 
हि र्‌ हे केशो पय के मारनेचाले (अथवा हे लवे वालोंवाले ) 
2 २७ शुद्ध मे में खच उले शाझुन देखता हैं खा लू काइ 
“a ता नह दता है जिससे यह निश्चय हो जाय कि 
` अवश्य जात होगी; वह्कि सच उल जि 
हाते इ। प्रथम तो ये बुरे शकुनों का दिखाई देना र मा ल 
रहा हे हतपय भें आप भी अपने भाई-वंघ इत्यादि स्नो को 
मारन स काइ कल्याण नहीं देखता हुँ. इसलिए दाना कारणा से 
मरा "चत्त धवरा रहा ओर शरीर काँप रहा हे ॥ ३१ ॥ 


यर-- 
न केचे वजय कुरण न च राज्य सखान च | 


कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजी वितेन वा॥ ३२ ॥ 
ने, काचे ईं कृष्णजी! न से | किम्‌, न है गोविंद ! 


विजय, कुष्ण | विजय चाहता ह| राज्येनं, गोविन्द ¢ हमें राज्ये से 
Sk कतार दर | $ क्या १ 

ने च्च) = ञो ठ ड हि ~ छ ३ ~ ७०७ उ यु 
? चः राज्य, | र ने राज्य अ म्‌, भागे :, ) भोगां से या जीने 

खानि, सुखा क! वतन; वा | से क्या ? 





आदि ( आनंदगिरि ) । लोकक्षयकारक निमित्त, भकंप आदि जिनका 
फल महान्‌ क्षय हे ( नौलकठ ) । उलटे निशान=हमारे ख्याल सें तो 
भाइया में मेल वश का वृद्धि का चिल्ल था अब यह उलरा बेर वंश की 
अवनति का चिह्न हुआ । फिर सब वीरां का इस भयंकर युद्ध में हिस्सा 
लेना देश के विनाश का चिह्न है, इत्यादि उलटे ही निशान दिखाई 
देते'हें। अथवा चे बुरे शकुन जो महाभारत भीष्म पव २, १७ से ४ 
तेक सविस्तर कहे गये हैं, जैसे बाज़ां और गिद्धों का एकत्र हो-होकर बृत्तों 


पर डड़ना इत्यादि । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४४ ) अध्याय १ 


अन्वयाथ--हद कृष्णजी ! न मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य और 
सुखो को | हे गोबिंद ! हमें ( इस ) राज्य से अथवा भोगों से 
या जाने सं क्या 7 || ३२ ॥ 
व्याख्या-हे कृष्णजी ! अपने वंधुज | को मारकर जो प्राप्त 
होनेवाले सुख, राज्य ऑर विजय हैं, इन तीनों को में नहीं आइता। 
आर जवम इस प्रकार के राज्य, जीत ओर राज्य-भोयों को ही 
नहा चाहता, तो फिर हे गोविद % ( अंतर्यामी चा वेदवित्‌ 
कृष्णजी ) ! मुझे लड़ने से झ्या प्रयोजन १ फिर ये राज्य और 
भोग मेरे किस काम के ? वल्कि मेरा जीना ( जीवन ) भी किस 
काम का ४ ॥ ३२॥ 


सव ध-विजय इत्यादि का इच्छा न करने में अजेन अव अपना हेतु 
कथन करता हे 


येषामथ कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्का धनानि च॥ ३ ३॥ 


येषां, अथं. ! जिनके लिए हमे इस युद्ध 


कांक्षित, न॑ः, राज्ये भोगं और अचस्थिता,युद्धे | में खड़े हैं 


राज्य,भोगाः, | सुखं इष्टं ( प्यारे ) | धाणान, त्यक्त्वी, ) प्राणों औरंधेनों 
सुखानि ' धनानि, को त्याग कर 
अन्वयार्थ जिनके लिए राज्य, मोग और सुख हमें प्यारे हैं 

च सब ही प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध में ये खड़े हैं || ३३॥ 
व्याख्या--हे भगवन्‌ ! राज्य और भोगों से उपराम होने का 
कारण यह है कि जिनके लिए हमें राज्य, भोग ओर खुखों की 


* गोचिद का सचिस्त ह 
२ अथ अस्तावना के अंत में देखो । 
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श्रीसङ्गगचद्गीता ( 
१४५ ) 
अध्याय १ 


ES शृ र अथात्‌ जिन संवंधियों के लिए हमें यह राज्य तेग 
इत्याद प्यारे वा अपेक्षित थे, दे तो सव के सब अपने धन 
आर आसा ( जीने ) की आशा क! त्याग कर यहाँ इस युद्ध में 


सामने खड़े ह, फिर आप हो 
वताइए, हमें राज्य 
क्या धयोजन रहा ? ॥ ३३॥ ओर भोगों से 


संबंध -यञ्भ जे 
० ७5 म जिनको उपस्थिति से अर्जन राज्यादि से उपराम हुआ 
; ° जाम अब चह दष्टांत-रूप से कहता है 


"हा ६ 
आचायाः [पतरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
सा (१ व्‌ न रे ४ ५ 
उुलाः श्वशुराः पात्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा॥३ ४॥ 
आचायाः पितरः, आचार्य, पितर, | मातु ल्लः, ) मामे, सुसुरे 
उनः, तथा. एवं, पुत्र और ऐसे ' | श्वशुराः, | पोते , साले 
चः पितामहाः 0 ही पितौमहृ | पोत्रीः,श्यालाः, | और संबंधी: 
सवाच्नः, तथा ) ( रिश्तेदार ) 
अन्वयाथं---आचाय, पितर, पुत्र और पितामह, और ऐसे ही 
मामे, सुसुरे, पोते, साले और ( अन्य ) संबंधी हैं ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या-हे भगवन्‌ ! इस युद्ध में गुरु है, पितर ( ताऊ-चाचे ) 
हैं, पुत्र ( पुत्र च भतीजे इत्यादि ) है, पितामह ( भोष्म आदि) 
दे, ओर एसे ही मामे, खुसुरे, पोते, साले ओर अन्य संबंधी हैं 
जिनको सामने लड़ने के लिए खड़ा देखकर मेरा चित्त युद्ध तथा 
राज्य, भोग और जीवन से भी उपराम हो रहा है ॥ ३३॥ | 
सबंध--उक्क हेत दर्शाकर अब अपने चित्त की दृढ़ उपरामता को 
अजन स्पष्ट करता है-- 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( १४६ ) अध्याय १ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुरूद 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु सहादे । | ५॥ 


पतीन्‌, नं, ` ) दमु दत्य को मारने | अपि, त्रे -लोक्य- ) तऽ लोफ 
हन्तुं,इच्छीमि, | है एबी) | राज्यस्य, हेतो ) रण सी 

३ ५० ८4 में मारे जाने पर 
MIR  ट इनको मारना | कि, खु ,मही- ) क्या (फिर पृथ्वी 
. मधु [4 ~ % र 
सदन । नहीं चाहता हू | कते । ये 

अन्वयार्थ--हे मधुसूदन # ! में मारे जाने पर भी इनको इस 
पृथिवी के लिए तो क्या, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मारना 
नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि में इन भीष्मादि को स्ने 
तथा कृपा से न भी मारूगा तो ये मुझे अवश्य मार जायंगे, तो हे 
मधुदेंत्य के मारनेवाले कृष्णजी ! यदि ये सव बांधव झुझे मार भी, 
तो भा में इन .( वंधुजनों ) को मारना नहा चाहता । इस प्रथिवी 
के लिए तो भला क्या कहना है, यदि इन बंघुजनों के मारने से 
मुझे तीन लोक का राज्य भी मिल रहा हो, तौ भी में इनको 
मारना नही चाहता, वहिक उलरा इनसे मारा जाना में उत्तम 
समभता हुँ ॥ ३५ ॥ 


सवध यद्यपि आततायियों का मारना तो शास्रोक्न है, परंतु अजन 
इससे: भी अपनी उपरामता अब दर्शाता है--- 


निहत्य धातराष्टरान्नः का प्रीतिः स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्ह्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


मधुसूदन का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४७ ) 





. अध्याय १ 
महत्य, । > चे क | re 
आ Te क पुच | पापं, एवं, .) इनं आंततायियों 
छान्‌ मार कर हमसे tn 
का पर न 2० ७ ज म अशात्‌; | को मार... :कर 
३९] 3 ४ जनाका सतान- अस्मा -¢ = Ep 
स्यात्‌, ऊ ले ' वाले ( कष्ण्जी) ! | is: be द 
न | मम] हत्वाएतान्‌, | आश्चयं ` करेगा 
दे माणव हागी | आततायिन 2 ( लगेगा) 
अन्दयाथ-~हे जनाउन इ । 
< जगारन + , धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें 


~ 


क्या मत हगी £ ( बल्कि ) इन आततायियों को मारकर हमें 
पाप ही लगेगा || ३६ ॥ 
व्याव्या यदि यह कहा जाय कि आचायों का मारना छोड़ 
केर आततायया का मारना उचित और आवश्यक हे, तो 
ह मङुष्या का सतानेवाले (दंड देनेवाले) कृष्णजी -!- आप 
हा भला कइए [के इन डुयाधनादिकों को मारने से हमें क्या 
भीति ( सुख या ख़ुशी ) होगी? अर्थात्‌ कुछु भी सुख या 
कल्याण वास्तव में प्राप्त न होगा, वहिक इन आंततायियों † 
MRM St 5. $ 
_%* जनादन का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो । 
` † आततायि, अर्थात्‌ महापराधा शास्त्र में छे प्रकार के कहे जाते हें- 
“अग्निदो गरद्श्चेव श्रपाणिधेनापहः चेत्रदाराहरश्चेव षडेते आततायिनः। 
अथं १. आग लगानेचालांश २० विष देनेवाला, ३. हाथ में शस्र 
लिये मारने को उद्यतः ४- धन का छौीननेवाला ९ भूमि का छौीनने- 
वाला, ६. और खी का छीननेवाला ये छे प्रकार के अपराधी आततायी 
कहलाते हैं । इन आततायियों के विषय में मनुस्टति ऐसी आज्ञा देती 
है कि---“गुरु' वा बालबृद्धों वा बराह्मणं वा बहुशुतस्‌ | आततायिनमायान्तं 
हन्यादेवाविचारयन्‌” ॥ ३४० ॥ “नाततायिबधे दोषो इन्तुभंवति 
कश्चन” ॥ ३४१॥ (मनु० ८) ॥ अथ--चाहे गुरु हो, वा बाल-बूढ़ां 
हो, अथवा वेदवेत्ता ब्राह्मण हो, पर जब. आततायी बनकर सामने रावे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १४८ ) अध्याय १ 


(दुष्ट पापियों ) को मारकर हमें उल्टा पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ # 
पस~ 


तस्मान्नाहां वयं हन्तुं धातराष्ट्रन्स्ववान्धदःन्‌ । 


स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः स्याम साधव ॥ ३७॥ 


५ त्‌ः ण्‌ संलिए म 3 ८० T ise © oT 
तस्मात्‌; न, र i र स्च-जेन,; हि, ] अयान ६ अच्‌ 
मारनाउचित | £. ५ | (कृष्णजी)! अपने 
FR et ७... कथ, हत्वा, | „ oy 
क ड़ हः हन्त नहीं कर १ ५ जन ( बंक ) को 
धातराष्ट्रौन, | अपने वंधुजन | डन, | मौरकर हम केसे 
k] + न्रे रं पे > < | ANY 3० ०५ ८ 
स्व-वान्ध वान | धृतराष्डके पुत्रों को | स्याम, माधव | सुखी” होंगे” 








तो उसको विना विचारे मार डाले ( ३५० ) । ्ातताया के मारने में 
सारनेवाले को कोई दोप नहीं होता ( ३४१ )। मनु की इस आज्ञा के 
अनुसार शतराष््र के पुत्रां को मारने में कोई पाप नहीं समझना चाहिए 
था, क्योंकि वे सब पांडवों के आततायी थे । उन्होंने भीम को चिप दिया । 
इन सबको जलाने के लिए लाख-घर बनाया । इनको भूमि छीन ली । 
द्रौपदी का अपमान किया, इत्यादि । तथापि अजन कृपणता और मोह कें 
वशीभूत हुआ अब यह समझता और कहता है कि इन आततायियों 
को मारकर हमे पाप ही लगेगा; फ्योंकि यद्यपि ये आततायी हैं, तथापि 
हैं तो सब हमारे भाई, और भाई से भाई भला केसे मारा जा सकता है, 
चाहे आततायी ही क्यों न हो । 
+ ये पुनः स्युरसम्बद्धा अनार्याः कृष्ण शत्रवः 
तेषामप्यवधः कार्यः कि पुनय ्युरीइशाः ॥ 

अर्थात्‌--हे कृष्ण ! जिनके साथ संबंध नहों है, उनका भी वध करना 
उचित नहीं है, फिर जिनके साथ इस प्रकार का अत्यंत संबध है, उनका 
चथ करना कैसा ? ( महाभारत १, ७२, ४४ ) 
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श्रीमङ्गगवङ्गीता ( १४६ ) 
अध्याय 
अन्वयाथ--इसलिए अपने वां tT | 
- कद गने बाधव शुतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना 
त नहीं ; क्योंकि अपने वंधुजनों को मारकर, हे माधव # ! 
हम केस सुखी होंगे ! || ३७ ॥ | 250 
"ऽह मञ्जुल ( यदुवंश ) में उत्पन्न कृष्णजी ! इस पूर्वाक्क 
हेठु से हमें यह उचित नहीं कि हम इन घ्तराष्ट्र के पुत्रों को, जो 


® 
हा > 


रे छाश ॐ र्‌ 
र यांश हैं, मारे । हे भगवन्‌ ! इतना आप ही सोचिए कि 
ने ससान क़ N= 
"= 33. को मारकर इम भला कैसे सुखी हो सकते हैं! 
अथात्‌ कदाप नहो ॥ ३७॥ † 
सवथ--अब अन्य युक्गियों से अपने चित्तके निरया 
र. ; पने चित्तके निणय अजेन 
सिद्ध करता है--- ड ५ 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयङ्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलच्षयक्कतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनादंन ॥ ३६॥ 


= RT 
* माधव का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अत में देखो । 
। ज्ञातयश्चैव भूयिष्ठाः सहाया गुरुवश्च नः। 
तेपां वघोऽति पापीयार्कि नु युद्धोऽस्ति शोभनम्‌ (म० भा० ९, ७२:४) 
अथ---संबंधियों और गुरुजनों के वघ से अत्यंत पाप होता है, फिर 
युद्ध से कल्याण केसा ? 
कथ ह्यवध्यैः संग्रामः कायः सह भविष्यति । 
कथ हत्वा गुरून्‌ बृद्धान्‌ विजयो नो भविष्यति॥ (म०भा०।४४,२२) 
अथ---न मारने योग्य पुरुषों के संग केसे युद्ध हो सकता हे गुरु आर 
रेड पुरुषों के वध करने से हमारी किस प्रकार से जय होगी * 
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श्रीमंद्गगवद्रीता ( १५०) अध्याय १ 


यद्यपि, एंते, ) यद्च॑पि ये लोभ से | ऋथं,नं, शेयं , ) कैसे! हमसे इसे 
€ “ A PR SRS ` 
न, पश्यन्ति; ` भरे हुए(या लोम- | अस्माभिः = | एप से सरल 
< % « ¢ चु 
लोभ॑-उपहँत- [ग्रस्त ) चित्तवाले | पापात्‌, `”. .. ८ 
५ ह | Ems ~_ J को. ७ 3 त्‌ द!न fT द्चारना 
चेतसः ) नह दस्त हं अस्मात्‌, | 
° ~ ० f= जनः 
कुले-क्तये- )ङुलं के नाशं से | निवतितुं. ) उभति बह: 
| _#उत्पज्ञ होनेवाले | कुल-च्तयं- ) है अमदन ¦ कुल 
«डे न्ते a { | + मन ~ न्ट - ७ | . न है] 
कत , दाष ) दोष को कृतं , दोष , | के नाश से उत्पन्न 
मित्र-द्रोहे, | और मिन्न-द्रोह में | प्रपश्यद्भिः, [ हो नेवाले दोषं को 
| ° Lf ७... SC ™s 
च, पातकं. | -पार्तक(य्ापाप)को | जनादन ) (हम) देखंनेचालों 


he 


अन्वयाथं--यद्यपि लोभ-ग्रसित चित्तवाले ये ( धृतराष्ट्र के पुत्र ) 
कुल-च्तय-कृत दोष. आर मिन्नद्रोह में पातक को नहीं देखते हैं, 
( तथापि ) हे जनादन * | हमें कुल-क्तय-कृत दोष को देखनेवालों 
से इस पाप से निवृत्त होने को विचारना क्यों उचित नहीं |।३८, ३९॥ 

ब्याख्या-पस, जव अपने वांघचों को मारने से तथा कुल के नाश 
करने से केवल पाप ही पाप प्राप्त होता है, तो फिर हे जनों को 
सताने या दंड देनेचाले कष्ण जी ! यद्यपि ये दुयोधनादिक ( जिनका 
'चित्त राज्य के लोम से ग्रसा हुआ है, अर्थात्‌ जिनकी मति राज्य 
के लालच ने मार रक्खी है ओर चित्त भ्रष्ट कर रक्‍्सा है । ) उस 
दोष को नहीं देखते हैं कि जो कूल के नाश करने से उत्पन्न हो 
आता है, और न उस पातक ( पाप ) को ही देखतें हैं कि जो अपने 
मित्र के साथ कपट करने या उसे हानि पहुँचाने अथवा उसका 
डुरा चाहने से होता हे | तथापि हे भगवन ! हम तो इन दोनों 
( दोष ओर पातक ) को देखते वा जानते हैँ, फिर ऐसी हालत मे 


हमें भला इस दोष और पाप से निवृत्त होने ( हटने और वचने) 


. ht ४ Ys ब रा क : ५ 
* जनादन का सविस्तर अर्थ प्रस्तावना के अंत -में देखो । . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PR 


श्रोमद्भगचद्रीता ( १५१) अध्याय १ 


के लिए विचारना क्यों उचित नहीं ( अर्था मे 
चचारना चाहिए )॥ ३८, ३६॥ % 920 कर 
आओ र---- 

कुल्‌ र 4 अणश्यान्त कुलधमा सनातनाः । 

भस्‌ नष्टे कुल टःत्र्नमधमा ऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


tei 


> 
कुथ, कुलं के नाश / धमे नेष्टे, कुलं, ) धर्म' के नेट होने 


णशश्य [न्ति 5 
य ल | होने पर सँनातन | कृत्स्न, अर्धः, | पर सौरे कुल 
कुल- गसो | कुल-धम नष्ट हो | अभिभवति, | को फिर अर्धेमं 
सनातनाः ) जाते हैं | उतं ] दवा लेता हे 


अन्वयाथ--कुल के नाश होने पर सनातन कुलधर्म † नष्ट हो 
जाते हैं, और धम के नए होने पर सारे कुल को फिर अधर्म दवा 
सता हं || ४०॥ 


धमंशाक्र में आया है कि “आहूतो न नितरत्तेत द्यतादपि रणादपि 
इति । “विजितं क्षत्रियस्य इति। जब क्षत्रिय राजा को कोई पुरुष जुए 
के लिए अथवा युद्ध के लिए बुलाचे, तो उसे युद्ध वा जुरा खेलने से पाछे 
न हटना चाहिए, कितु अवश्य उसमें मबृत्त होना चाहिए; क्योंकि इस 
प्रकार से जो जीता हुआ धन होता है वह क्षत्रिय का धम्य धन -होता 
है। पर तु अजन इस समय मोहवश हुआ अपने इस धम को भूलकर अधम 





को धर्म मान रहा है जिससे कायर बनकर युद्ध से उपराम हो रहा है, 


आर उसमें फिर युक्षियाँ दे रहा है। 
† शास्त्रों में प्रायः उत्तम कुल के सनातनधम निम्नलिखित लक्षणां 


से चित इे— 
“नग्राचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीथदशनम्‌ । 


निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणस्‌ ॥” 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( १५२ ) अध्याय १ 


व्याख्या--हे भगवन्‌! कुल-क्षय-कृत दोष ये हैं कि जद कुल नाश 
हो जाता है तच कुल के जितने भी धर्म परंपरा से चले आये होते 
है, वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ आचार पर अलमेयाले 
चुद्धों के न रहने के कारण कुलाचार नए हो जाता है | और, जच 
सनातन कुलधम अर्थात्‌ कुलाचार इत्यादि नष्ट हो जाते 
तव सारे कुल को फिर अधमं दवा लेता अर्थात्‌ अपने अश कर 
लेता है, जिससे शेष कुल अधमीं हो जाता है ॥ ४० ॥ 

आर 

Ca a ~ 
अधमाभसभवात्तकृष्ण अदु ष्यान्त कुल्ास्रयः | 
[a के 

स्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्शसंकरः ॥ ४१॥ 

अधेमे-अभि- ) दै इण्णं ! अधम | सत्रीषु, ) हे बृष्णि-कुलोत्पन्न 
~ के दवाव ( या | दुष्टस्ु, ( कृष्णजी ) ! स्त्रियों, 

भीत्‌ ऊष्ण ब्यापने ) से वाष्णंयं ) के दुष्ट? होने पर 
प्रदुष्यन्ति, कुल की खियाँ | जायंते, वर्णंसंकर ( हराम- 
कुल-स्न्रियः ५ दूपितं हो जाती हैं | वंर्ण-संकरः ज्ञादा) उत्पन्न होता है 

अन्वयार्थ है कृष्ण+ जी ! अधर्म के व्यापने से कुल की 
ल्नियाँ दूषित हो जाती हैं।ज्लियों के दूषित होने पर, हे वाष्णेय | ! 
वणसंकर उत्पन्न होता हे | ४१ ॥ 


नन 


गिल रू ए 7 SS ््- 
> १. आचार, २. विनय) ३. विद्या, ४. प्रतिष्ठा, ९, तीर्थ-दर्शन) 
] डक मे सः र 
/ ७, बर्ति, = तप आर ३. दान, ये उत्तम कुल के ३ लक्षण 
ह क्ल के नाश होने पर इन धर्मों के नष्ट होने का भय अर्जन को सता 
रहा है । ॒ 


* कृष्ण का सचिस्तर अर्थ ्रस्ताचना के अंत में देखो । 
ha 
| वाष्णय का सविस्तर अर्थ ग्रस्तावना के अंत में देखो । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १५३ ) अध्याय १ 


व्याख्या--हे कृष्णजी ! सारा कुल जव अधमं से दच जाता 
आ अभम क वशीभूत हो जाता है, तव कल क सव स्त्रिया 
ड ५३ अथात्‌ आचरण से दूषित, भ्रष्ट चा व्याभचारिणाी 
हा अल € । इस पकार स्त्रियों के व्यभिचारिणी होने से, 


श अशस्‌ दण की गड़बड़ी हो जाती है। ४१॥ 

अर 

संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥ 


| os बट 


) वणसकर कुल- | परतान्त, पितरः, ) क्याके पड 


संकरःनरकारयं, | धातिों और | ५ ए र | आर जलँ की 

दर हु ड _ + ~ YY ~ = 

एवे, कुलं-ज्लानौं, >कुल के नरंक br 3 अ 

हक के लिए ही राड-उदकं, | होने से इनके 

कुलस्य, च॑ र | | पितरं गिर्र 
) होता है क्रियाः ) जाते हैं 


अन्वयार्य---वर्णसंकर कुलधातियों और कुल के नरक के लिए 
ही होता है; क्‍योंकि पिंड और जल की क्रिया के लोप हो जाने से 
इनके पितर ( नरक में ) गिर पड़ते हैं || 9२ ॥ | 





वर्णसंकर उसे कहते हैं कि जो एक वर्ण की खी आर दूसरे वर्ण के 
पुरुष से ञ्रधर्म द्वारा उत्पन्न हुआ हो, अर्थात्‌ जो हराम की लाद 


( संतान ) हो । 
† आर्यसमाज के पंडित राजारामजी इस श्लोक पर अपनी निम्नलिखित 


टिप्पणी देते हैं-- 
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श्रीमर्ूधगवचर्द्गी ता ( १५४) . अध्याय १ 


व्याख्या-हे भगचन्‌ ! जैसे दैवचशात्‌ एक घर में आग खगे तो 


गे तो 
वह प्रबलित हो दूसरे घरों को भी जला डालता हे, पैसं इ 


~ ho ७, 


आचार-भ्रष्ट-कुल के संग में जो-जो लोग रहते हैं, उन्हें झी उसके 





“उद्ककम ओर पिंडकम जो मरे हुं के लिए किया जाता है, उक्ल 
pe ९ 


= © `] 
से यहाँ तात्पय है । महाभारत में अन्यत्र भी इसका वरन पाय 


on 


से इस अभिप्राय को रूपक द्वारा स्पष्ट वणन किया है। इसमें संदेह नहीं 
कि आयां में यह कम बहुत पुराने काल से प्रचलित है । सारे धर्मसूत्रो 
और गृह्मसूत्रों में इसका निरूपण है । देखो पारस्कर गृह्यसूत्र ॥ ३,१३० ॥ 
आयसमाज का भी इसके वेदिक होने से विवाद है, न कि प्राचीनता से ।”? 
आयसमाज के आयमुनि महाशय का संक्षिप्त भाष्य इस श्लोक पर 
ऐसे है कि--“लुसपिण्डोदकक्रियाः' इस शब्द के कई एक आधुनिक 
लोग यह अर्थं करते हैं कि उक्त शब्द के अर्थ स्तक श्राद्ध के हें, पर 
यह ,अथ इस शब्द से नहीं निकलते, क्योंकि वर्णसंकरों को उत्पत्ति 
से अर्थात्‌ व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान अपने बृद्ध पुरुषों का सम्मान 
न करेगी, इसलिए “लुप्तपिश्डोदकक्रिया:” यह पितरों को विशेषण दिया 
गया है और इसी भाव को इससे आगे के श्लोक में प्रकट किया हे कि 
वणसकर करनेवाले दोषों से ही जाति नष्ट होती है, शतक श्राद्ध न करने 
से जाति नष्ट नहों होती ।” । 
2 भारतघम-महामंडल के प्रसिद्ध स्वामी दयानंदजी अपनी गौताचंद्विका 
भ इस शलोक पर शास्रोक़् विचार ऐसे स्पष्ट करते हैं--..« “देवी संपत्ति से 
युक्न होने के कारण इस प्रमाद के समय भी अर्जन को शास्त्र ही सूता 
है आर वद अपनी मोहयग्रस्त बुद्धि के अनुसार अपने ही ढंग पर शांख 
का उपयोग कर रहा है | उसकी यह. युक्ति है कि आत्मीय जनों को 
मार डालने से कुल में पंरंपरागत धर्मानुष्ठान करनेवाला कोई नहीं ` 
रहेगा, जिससे कुल में धमं का नाश तथा अधर्म का उदय होगा और 
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श्रीसञद्गणचद्री : 
जाता ( १५५ ) अध्याय १ 


निसित्त पाडा खहनी पड़ती है। इसी प्रकार अंधर्मो कुल में 

साया सगे व्य गै छ73 ० 

सस्था के व्यभिचारिणी होने पर जो-वर्णसंकर उत्पन्न हो आता 
~ कप उत्पण छा आता 


अधस बढ़ जाने पर स्त्रियों में व्यभिचार फैल जायगा, जिससे वर्णसंकर 
प्रजा उत्पन्न ह्दोगी। तीन गुण के परिणाम से चार चर्ण की उत्पत्ति 
स्त्राभा' यक है । जीव प्रथमतः तमोगुण प्रधान शद्गवर्ण में उत्पन्न होता है । 
तदनतर क्रमोन्नति को पाकर रजस्तमःग्रधान वेश्यवर्ण, रजःसरवग्रधान 
क्षत्रिययण ओर अंत में सच्वगुणप्रभान ब्राह्मणवर्ण में उसकी उत्पत्ति 
होता हैं । प्रकृति को त्रिगुमयी सारो शक्ति इन चार धाराओं. में 


ba) ¢ 


चटा हुईं है । इसलिए इन्हीं को प्रकृति अपनी शाक्गि द्वारा उन्नत करती 
करती परमात्मा तक पहुँचा सकती है । इसके वाच में संकरता द्वारा 
कोई विपमधारा बने तो उसको आगे चलाने के लिए प्रकृति के पास 
शङ्कि ही नहीं है । इसी कारण वणसंकर वशु या चणसंकर मनुष्यादि 
की जाति नहीं चलता है । घोड़े या गधे का वंश नाश कभा नहं होता 
है, कितु दोनों के संबंध से उत्पन्न वर्शसंकर अश्वतर या खच्चर जातिका 
वंश कभी नहीं चलता । अतः वणसंकरा सुष्टि का न चलना प्राकृतिक 
है । इसी कारण अजेन को वणसंकर से इतना भय है, जैसा कि मनुजा 
ने भी कहा हे - 

यन्न स्वेते परिध्वंसा जायन्ते चणदूपकाः । 

राष्ट्रिकेःसह तद्‌ राष्ट्र क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 
' अआअथ--जहाँ ये वणंदूपक वणसंकर उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रवालों 
के साथ राष्ट्र का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः र्थियों के दोष से 
वर्णसंकर प्रजा उत्पन्न होने पर कुलनाश, जातिनाश शाँघ्र ही होगा, 
आर इसी पाप से कुलहंता को घोर नरक में जाना पड़ेगा, यही अजेन 
का कथन है । द्वितीयतः पितरों का भी इसमें विशेष अकल्याण है । 
इस लोक से गये हुए हमारे पूवज पितर कहलाते हैं, इनमें से कर्मानुसार 
किसी को प्रेतत्वलाभ भी होता हैं और कोई-कोई पिठ्लोक को भी 
जाते हैं । प्रेतलोक, पिंतृलोक ये सब भूलोक के अंतगंत ही सूचम लोक 
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भ्रीमर्ूगवद्रीता ( १४६ ) अध्याय १ 


बह 


है, वह वास्तव में उस सारे कुल को और कुल के नाश कश्नेयालों 
को नरक में ले जाने के लिए ही होता है । क्योंकि आध्र प्‌ 


~ 





OD, 


हैं । श्राद्धतपंण में श्राद्धकर्ता अपनी संकल्पशक्कि, मंत्रशक्ति तथा न्श्यर्श 
अर्थात्‌ श्राद्ध में समापित द्रव्यों की शक्ति द्वारा पितरों को सहायता करते 
हैं । जिससे शक्षि-संयोग द्वारा प्रेतस्वनाश अथवा पितृल्लोकवास 
पितरों को तृप्ति और उन्नति होती है। यही श्राद्धतपंण का संघे दः प्- 
विज्ञान है । शक्षि का प्रयोग समभूमि में ठौक-ठौक होता है, थि परम सि 
में नहीं हो सकता है । इसी कारण संतान का ही श्राद्ध में प्रथम अधिकार 
है | क्योंकि पिता-माता का आत्मज होने के कारण पित्ता-साता के साथ 
संतान के आत्मा की समभूमि रहती है। यदि पिता और माता दोनों 
एक ही वणं के होंगे तो वणं की समता से शक्ति की समता होगी, और 
डनके संयोग से उत्पन्न संतान के साथ भी शक्कि की समभमि रहेगी। इस 
कारण ऐसी संतान के द्वारा अनुष्ठित श्राद्धतपंण से पितरों को कल्याण 
प्राप्त होगा । उसके द्वारा प्रयुक्त संकल्पशक्ति, मंत्रशक्ति तथा व्रव्यशक्रि का 
अभाव उन पर ठोक-ठोक होगा । किंतु यदि पिता-माता के वर्ण भिन्न 
भिन्न अकार होंगे, तो वर्णंभिन्नात्मा के कारण शक्ति की समता नहीं रहेगी 
और इसलिए उनके शक्ति-संयोग से जो संतान होगी उसका मेल न 
पे शो अ और न मातृशक्रि से हो होगा, क्योंकि दोनों 
के सघष से उ₹ i, त पः से भां 
मेल न खायेगी, वह एक र क र न न bs र हर 
ह एक तांसरी ही शक्गि होगी । अतः ऐसी संतान के 
द्वारा अनुष्टित श्राद्धतपंण से पितरों को कुछ भी लाभ नहीं होगा । 
इसलिए एक ओर तो चंशनाश के कारण श्राद्धकर्ता के अभाव से ही 
पितरों का पतन होगा और दूसरी ओर वरणसंक कः ह 
श्राडतपंण उनको ने sta 
स ने मा होने से उनका पतन होगा । यही आर्जन के 
पितर से पतन-विषय में दुः करने का कारण था | इस प्रकार से वर्णसंकर 
सृष्टि oh समस्त बंध तथा पर पराप्राप्त कुलधर्म का उच्छेद होता 
° ऑर जिनके कुल में ऐसा होता है, वे अनंत काल तक नरक में दुःख 


| 
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श्रोमद्धगवदीता ( १ | 
४७ ) 
अध्याय १ 


(चरणंखंकर) होने से उनकी दी इ5 £ 
पिरो ( वना) | पडक्रिया तथा जलक्रिया उनके 
_ 2 इंचती है, इसलिए इन कुलघातियों 
कक Ro ६. 
भोगते हं । ये ही त्मी क १ ~ ५ 
| प रा पध क भाषण परिणाम सोचकर अर्जन 
एनान इस f Tt 2? > के उती 
जपडोदक की क्रिया परम गज निक किया है जो ना र 
म र श जो मत्रा की और पदार्थो 
को शलोःकेक शक्तियों के योग से सिद्ध होती है। इसलिए यह क्रिया “पदार्थः 
बिद्या आए “आत्मदिद्या? दोनों से संबंध रखती है । सच्ची बात तो यह है 
कि पिंड Sf अभिप्राय इस शारोरःरूप पिंड का है जो रोम, चर्म, रुधिर, 
माल इस्थादे के सेल से बना. हुआ है, और उदक का अभिम्राय जीवास्मा 
( चेतन ) से है। इसलिए इस शरीर और आत्मा दोनों के कल्याण-निमित्त 
जो वैज्ञानिक क्रिया की जाती है, उसे पिडोदक-क्रिया कहते हैं । आजकल 
के नवशिक्षित युवक इसके गंभीर रहस्य को नहीं जान सकते, इसलिए 
पिडोदक-क्रिया अर्थात्‌ श्राद्ध से विमुख रहते हैं । 
_ “मुख्य अभिप्राय यह है कि वेदों ने जिन कर्मों को आज्ञा दी है, उन्हें 
निःशक होकर सपादन करना हा चाहिए। नहाँ करने से नरकगामा 
होना पड़ता है। ग्रंथ के विस्तार हो जाने के भय से संत्र इत्यादि का लेख 
नहों किया गया। जिन्हें देखने की आवश्यकता हो, निरनलिखित अंथों को 
देखं--( ५ ) ऋग्वेद अ० ६, ( २) शुक्ल यजुवंद अ० १३, ( ३) 
अथवंकांड १८, ( ४ ) गोभिल गृह्यसूत्र ४, ३, २ से लेकर ४, ४, ३ पर्य॑त, 
( 4 ) आश्वलायन-भोत सू० आ० २+ ( ६ ) साकडेयपुराण अ० ३०, 
३१, ३२, ३३, ( ७ ) अग्निपुराण अ० १६३, ( ८ ) बृहन्नारदीय अ० 
२६, ( ३ ) लिंगपुराण अ० ४, ( १० ) मत्स्यपुराण अ० १६ से २२, 
( ११ ) वाराहपुराण अ० १३, १४, ( १२ ) कूसंपुराण आ०२० से २२, 
( १३ ) शिवपुराण भ्राइकल्प अ० ६२ ।” | 
हमारे विचार में यद्यपि पुत्र नियोग से भी हो सकते हैं, पर “न शेषो 
अग्ने अन्यजातमस्तिः=हे अग्ने ! ( अपनी ख्री से ) अन्य पुरुष द्वारा 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १५८ ) खभ्याय १ 


= 


तथा वर्णखंकरवाले कुल के पितर नरक में ही गिरते हैं || ४२ ॥ 
आर 


दोषेरतेः कुलघ्नानां वणसंकरकारकः । 
उत्साद्यन्तेजातिधमाः कुलधसाश्च शाश्वताः।। ? ३। 


दोषे :, पतेः, ) कुलघातया क | उत्स्याद्यन्त, ,जात-घम आर 
कुलऱ-घ्ाचा, | इन वंणसकर | जात-धसाः, सनातन म्र म 
वंणसंकर- | बनानेवाले दोपा | कुल-धर्माः, | नष्ट हो जाते ( या 
कारकैः ) से । जं, शाश्वर्तीः उँखाड़ दिये जाते) हैं 





उत्पन्न हुई संतान अपनी नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। ओर---अन्यो- 
द्यो मनसापि न मन्तव्यो ममायं पुत्र: =्रन्य उद्र से उत्पन्न हुए पुत्र को 
मन से भी न समझना चाहिए कि “यह मेरा पुत्र हैं ---ऐसा यास्क सुनि 
ने भी कहा है. इत्यादि प्रमाणां से स्पष्ट हे कि नियोग से जो संतान उत्पन्न 


होती है वह वास्तव में नियुङ्गपति ( बीजपति ) की होती है, चेत्रपति 


Pr फ्रीए& > 
छा a, t 
च्च Te 


( असली पति ) की नहीं । इसलिए ऐसी संतान से .बीजपति को ह 
[पडादि की प्राप्ति होती है, चेत्रपति को नहीं । इस प्रकार चेत्रपति के 
निमित्त उदक और पिड की क्रिया के लोप होने से अवश्य पितरों का 
गिरना होता है | नियोग से संतान-उत्पत्ति की स्मृति का तात्पयं इस लोक 
में ही वंश-स्थापनामात्र है, इससे क्षेत्रपति का कोई पारलौकिक उपकार 
नहीं । इन श्रुति-स्म्रति के प्रमाणानुसार पांडंव जो पहले ही नियोग द्वारा 
उत्पन्न थे, उनकी पिंडादि क्रिया तो उनके असली पितरों को पहले हा 
नहीं ग्रास हो सकती थी, केवल कृष्ण-ह्पायन को हो सकती थी, जो आप 
स्वयं नियोग द्वारा उत्पन्न थे; क्योंकि सस्यवती अभी अविवाहिता कन्या 
ही थी जब कि व्यासजी उत्पन्न हुए थे पर अर्जन अपनी कृपणता को 
ढकने के लिए यह शाख्तर-युक्ति देता है जो भगवान्‌ को व्यर्थ और अनुचित 
दिखाई देती है यद्यपि अन्य रूप से वह उपयोगी, कल्याणकारी ओर धम 
शाख्रानुकल अवश्य है | ( टीकाकार ) 
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श्रीसरूगवर्द्गता ( १५६) अध्याय १ 


he 


त्रय I लक Cee 
अन्त्रयाथ कुलधातियों के इन वरशसंकर बनानेवाले दोषों से 
सनातन जाति-धम और कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ३॥ 


Np ता ला तक 
द्थ् | 


गर्था7--द्गे न्‌ के जो शे जेण ड की 
हि यास्या भगवन्‌! कुलनाशक पुरुपाके जां ये दोष हें जिनसे 
कि यससकर उत्पन्न हो आते है, इन दोषों से श्रतिस्सृति के 
अजुसार तथा परपरा से चले आये जो भी क्षत्रियत्वादिक 
जाठि-अरम आथवा कुल के असाधारण घर्म हैं. वे सबके सव नष्ट हो 
जाते हें ।!। ४३ ॥ 
आर-- 
स्ह (१ 9 के Q 
उत्सझकुलचमाणा संबुभ्याणा जनादन । 
FN ° , 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 


१ ९ २] नल 
उत्सज्न-कुल- ) दै जनादन कुलः | नरके, नियत? ) नरंक में अवश्यं 


रे | | a ~ 2 = जे 
धर्माणा, गण । वासँ:, भवरतिं, | निवास होता है, 
nt = शसं नष्ट हुए | ५ 8 प TE 
मडुष्याणां, | | इति, अंचु- | ऐसा हसने सुच 
जनादन > मनुष्यों का | शुञ्चम / है 


अन्वयार्थ-- हे जनार्दन # ! कुल-धर्म नष्ट हुए मनुष्यों का अवश्य 
नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है || ४४ ॥ 

व्य एख्या--हे मनुष्यों को दंड देनेचाले झष्णजी ! हम पूवले 
आचायाँ से तथा शास्त्रों से खुनते चले आ रहे हैं कि जिन लोगों 
के कुल के धर्म नष्ट हो गये हैं, या जिन्होंने अपने कुल के खारे धर्म 
नाश कर दिये हैं,, उनका अवश्य ( सदा, या नियत काल तक ) 
नरक में ही निवास होता है ॥ ४४ ॥ 


डे जनादन का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अत सें देखो । 
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श्रीमरक्ूगवर्द्री ता ( १६० ) अध्याय १ 
संबंध इतनी युङ्ियाँ देने के पीछे अजेन अपने किये पर अब खेद- 
भरे चित्त से संताप करता है--- 
अहो बत महत्पापं कतं व्यवसिता वयस्‌ 
यद्वाञ्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५. ॥ 


अंहो, चतत | हा खेदं ! बड | यत्‌, राज्य- | जा राज ॐ सुखं 
महँत्‌,पापं, कतुः ए भारा पापकरनं , खुख-लाभन ) क लाभ ₹ 

र को हम तयार 
इालिताः ° | (यानिश्चय- | हन्तं, स्च- ) अपने जन (वंधुजन 
चयम्‌ / चाले ) हुए हैं | जनं, उद्यता | मौरने को उच्यत डुए 


अन्वयार्थ---हा खेद ! हम भारी पाप करने को तैयार हुए 
हैं, जो राज्य-सुख के लोभ से वंधुजन मारने को उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 

व्याख्या-हाय शोक !( या अहो बड़ा आश्चयं हे ) कि हम 
चड़े भारी पाप करने का निश्चय ऋर रहे है ( या हम वड़े प्रारी पाप 
करने में प्रचृत्त हुए हैं ) जो राज्य के क्षणभंगुर विषय-सखुख के 
लिए अपने वांधचों को मारने उठे हैँ ॥ ४५॥ 


संबंध-- इस दुःखित चित्त से अजेन अपने अंतिम निश्चय को अब 
स्पष्ट करता दे 


यादे मामप्रतीकारमशुस्तरं शस्त्रपाणयः । 


धातराष्ट्रा रणं हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यंदि, मां, अं- ) यंदि मुझ नँ सामना धातराष्ट्राः, ) एतराष््र क पुत्र रण 
प्रती-कारं, | भ्रनेवाले ( बदला | रशो हन्यु | में मार डाले 
शा ^ लेनेवाले ) और |, 

| शख्न-राहितं को शख्र | तत्‌ , मे वह मेरे लि५ 
शल्म-पाणय' दार्थ में लिये... क्षेमतरं, मँवेत्‌ | अधिक भला हो 
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अओमरूणगवबदीता | ( १६१ ) 
अध्याय १ 


अन्वयार्थ-.य | 
को धृतराष्ट्र के न र आ करनेवाले और. श्र हित 
मे न £ ् च #ै ' म्‌ ल रणा में म्‌ लें \ i 
रे लिए अधिक कल्याण हो ॥ २६ [र डाल, तो वह 
. गाख्या-इसलिए हे भग वन्‌ ! दि 
से णेस उशा ॐ € भगवन्‌ ¦ यदि में रणभूमि में दुर्योधनादि 
शर्म अपने हाथ में लिये हू 
कि लिय हुए हा, चे सभे ने को धान ० 
जणच सामना तक न करूँ, आौ उ मारने को आये और मैं 
कल ®, आर न उनकी किसी चोर क़ 
= छे खुपचाप उनकी मार को सहन करूँ तो इस किक! 
का सत्य को में आपऊे +° इस प्रका 
८3 फा मे अपने वंधुजनों को मारने की अपेक्षा जावि 


संरवंध--अब श्लोक २६ से ४६ ५३९. ५ 
SE (तरहक दा ई पयत के सारे वृत्तांत का उपसहार 
द त संजय उबाच--- 
~वसुक्काऽञुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
'र्टज्य सशर चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 
इति श्रीमद्भगवहीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्े 
औङृष्णाजञुनसंवादे अजुनविषाद योगो # नाम मथमोऽध्यायः | 
एवं, उल्का, ऐसा कहकर अजुनै | विसुज्यं, से. ) तीरं सहितं धनुष 
अजुन संख्ये, युद्धे में रथ॑ की | शेर, चौपं | को छोड कर 
रथ-उर्पस थे, | पिछड़ी ( पिंडले | शोक॑-संविग्न- शोक में डूबे हुए 
उपाविशत्‌ आग में ) बैठे गया । मानसः | मनवाला होकर 
>्वयार्थ--संजय वोला--इस प्रकार कहकर अर्जुन ( अपने ) 
* इस अध्याय में अजेन को युद्ध के आरंभ में ही दःख उ 
था, इसलिए इसका नाम be nse र र र 
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: आध्याय २ 
श्रीसङ्गगवद्रीता ( १६२ ) 


तीर-सहिंत धत्तुप को छोड़कर शोक में डूब बे हि [ इञा 
संग्राम में रथ के पिछले भाग में बैठ ग | | ४७ जिओ 

न्याख्या--संजय वोला-दे घतराष्ट्रजी ' जस ऊन म 
है, इस प्रकार अजुन ने जब भगवान से कर. ते 
नहीं करूँगा, वलिक श्रतराष्ट्र के पुत्र याद मुझे सं हे शा ब 
डालें तो मेरा अधिक कल्याण होगा, इत्याद i व 
चह शोक से भरे हुए मनवाला ( अयात्‌ शोकालुर प त 
सहित धनुष को फेक रणभूमि म (युद्धक र ३ ` 
के पिछले भाग में चेठ गया॥ ४७॥ # 


इति आमद्भगवद्रीताजुचादे अर्जनविषाद्योगोनास प्रथमो<ध्यायः | 
LOS कल SSE 
5002 पक पक 


_ = == ` दः ` ` = काः 


„ “रथ में खड़े होकर युद्ध करने को प्रणाली था, अतः ड से कस 
स्थान पर बैठ गया! इन शब्दों से यही अर्थ अधिक या ह्‌ ws ड 
खिन्न हो जाने के कारण युद्ध करने को उसे इच्छा नथाी। नह ०. 
कुछ स्थलों पर इन रथों का जो चणंन है, उससे देख पड़ता फि भ र 
कालीन रथ प्रायः दो पहियों के होते थे बड़े-बड़े रथां में चार-चार च 
जोते जाते ये और रथी एवं सारथी-दाना अगल भाग म परस्पर एक दूः र 
के आज़ु-वाज़ू में बैठते थे । रथ को पहचान के लिए प्रत्येक रथ पर 
प्रकार की. चिशेप ध्वजा लगी रहती था । यह बात पसिद्ध हे कि ड 
की भ्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान ही बैठे थे ।” ( लोकमान्य तिलक मदार 


= 


` «धथ में आसन के लिए तीन भाग बनाये जाते हैं, जिनमें अग्र £ 
सारथि के बैठने के लिए, मध्य भाग योद्धा के बेउने के लिए और पि 
भाग, जिसे रथोपस्थ कहते हैं, रथी के सेवक तथा सहायक के ल रोठा 
ट्ट t यह सहायक शस्त्रो को एकत्र कर अपने पास रखता है। साड को. हे | 

संमय पर जव-जब जिन श्रो की आवश्यकता होती -है+. देता जाता 
जब योद्धा को युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती है जद चह सुखम्‌ 
रथोपस्थं. में अर्थात्‌ रथ के पिछले भाग में जा बंठता हैः सो. न युद्ध 
का विचार छोड़ रथोपस्थ में जा बैठा ।” ( स्वामी हंसस्वरूप 
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FR 2 ++५ फट के नरम 4क न -++मना कं: ९३७५० कप के केक तने कब 
ह् # त्त ~ के “पक के 


भीमसर्ूग वदीता । 
ह ( १६३ ) 


पहले अध्याय का सचे 
कू 
\ युद्ध 


सुनाता हे क्रि... के बत्तांत को इस प्रकार 


(१) राजा दयो 
. § ज्याधन अपने श्र T Cw 
अ 2 चाय क्फ vg 
गलया के नाम-खहित ड पास जाकर दोनों पक्तों के 
 यणन करता है, और अपने सक लाका या 
को Fre ~ चाला का भाष f T 
“चायता ब रक्षा के लिए उत्तेजना देता है । be 
र्ण्स्सि मे शंखध्वनियों > 
निया का कोलाहल मचने : 
खारथी ® = „थश मचने पर अज्ञ ले 
र पा ट संनाओं के मध्य में रथ स्ट क्र 
थना करता हे ताकि व ने ब 
Do < द अपने साथ लड़नेवालों ऑ 
क i लड़नच 
हर 3 “चित्त दुयाधन के शुभाचतका को देख ले। eS 
रथ के he 
_ के खड़ा होने पर जव अर्जुन सेनाओं में अपने गुरुओं 
9 


पूजनीय वज्रो और रूंद 
पू उग्रा ऑर संबंधियों को देखता है, तो उसका दिल 


~~ 
A 
3 जनक 


( क ) संवंधियों को यद्ध में देखने से 
5) यो उ मे सम देखने से वू डि 
है के रामाच हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है 
त्वचा जलः रही है, गांडीव हाथ से फिसला जा 
` रदा है, और खड़ा होने को भी में असमर्थ हूँ । 

( ख ) मुझे उल्डे निमित्त ( शकुन ) दिखाई दे रहे हैं, जिससे 
विजय की संभावना नहा दीखता । ४ 

( ग ) भल्ला ऐसे राज्य-भोग, खुखों और जीने से क्या लाभ? ` 
क्योंकि जिनके लिए राज्य-भोग हम चाहते थे, वे 
सम्मुख लड़ने-मरने को खड़े हैं। ह 
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श्रीसङ्गगचद्रीता ( १६४ ) छाध्याय १ 


( च ) खंवंधियो को मारने में दुःख ह! डुःख है; क्यों ४ इससे 
कुल-धम च कुलाचार नए-श्रष्ट हा जात ह, जल 
{स्रया व्यभिचारिणो होता हुई वणसकर उत्पनञ्न करन 
लग जाती हे, आर वणसकर कुलघातया सथ ङ 


को नरक मल जानचाला आर अपन ४५७४५  ष्छ्लन 
भी नीचे गिरानेवाला होता हे । 


(ङ) संवंधी चाहे आततायी ही हो, तो भां डनक मारने 
में पाप ही होता है; इसलिए मुझ शरस्त्रराहत क! याद्‌ 
दुर्योधनादि शस्त्र हाथ मे लेकर मार भा जाये, तो 
भी में इसमें अपना अति कल्याण हो समझता ई, 
पर उनसे लड़ना में किचित्‌ श्रेयस्कर नह दंखता । 

(४) उक्त कारणा को चणंन करक अत मं अजुन शाकालुर हुआ 
तीर-सहित धनुष को फेककर रथ के पिछले भाग म बैठ 
जाता है, जिससे चह यह स्पष्ट करता है कि में युद्ध नहों 
करने का । 


¢ 
भ्जँ 
ol 


sr ET 


इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ मे 
घ्रह्मचिद्यांतर्गत योग-शाख्र-विषयक, श्रीकृष्ण और अजन के संवाद 
में, अजनविषाद्योग-नामक पहला अध्याय समाप्त डुआ । 
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२ [भ Fe 3 क . 
अनथ यह वात सुनकर कि अजुन-जैसा शरवीर हाथ से धनप दे 

कर रथ की पिछाड़ी बैठ गया और यः गम हो हे न 
Se या ऑर युद्ध से उपराम हो गया हे, तो राजा 
इसरा के चित्त में स्वाभाविक यह झ्याल उठा कि ऐसी स्थिति 
द फिर अजुन का उदासीनता किस प्रकार दूर हुई और यद्ध कैसे आरभ 
है। गया, इसे जानने के लिए वह आगे का हाल सुनना चाहता है । जिसे 
शव सजय सुनाने लगा है, और जिस पर दूसरा अध्याय आरंभ होता है । 


संजय उबाच-- 
ते तथा ङृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌। 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ 3 ॥ 


०१ = ; ~ ® ® 
त, तथो, उस ऐसे कृपा | विषीदन्तं, इंद, ) लु :खी (उदास 
कृपया, आचिष्टं | से मरे हुए को | है 
हब पूः ९२ १ तय ९२ T वाक्यं उचांच, _ डर ) को 
अश्नु-पूण - ) -अश्रु-पूणं और ब्या- | मधुसूदनः यहं 


आकुलं-इचषणं | कुलं नत्रोंवीले को मधुसूदनः _ वाक्य बोल 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( १६६ ) अध्याय २ 

अन्वयाथ--संजय बोला--उस ऐसे कृपा से भरे इए, अश्वपूण और 
व्याकुल नेत्रोंबाले तथा दुःखी ( अजन ) को मधुसूदन # जी यह 
वाक्य बोले || 


व्याख्या-संजय ने पुनः श्रतराष्ट्र से कहा कि हे राङम्‌ ! अब 
मधुदेत्य को मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि आन को 
द्या तथा करूणा ने घेर लिया है ( अथवा मोह या स्नेइरूफी छप! से 
चह व्याप्त हो गया है ), नेत्र उसके अश्रओं से पूणं हुए ध्याक्ुल हो 
रहे ( अथवा डवडवा रहे या कुमला गये) हे, ओर चित्त उसका 
अत्यंत दुःखी चा उदास हो रदा है। तच उस ऐसे ड़: स्तरित चित्त 
अजन को चे इस प्रकार बोले ॥ १॥ 
संवध---अब भगवान्‌ के वाक्य को सजय सुनाता है--- 


श्रीमगत्रानुबाच- 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
CQ । 
अनायजुष्टमस्वग्येमकीतिकरसजन ॥ २॥ 


कुतः, त्वौ ) कहाँ से तु यह t अनाय-ज्ञु अना ड 
बैल, इंदू, ' सेवित, र 
कश्मेलं, इंदू, \ मलिनता ( मोह ) | अर्चय वि 


| _ 
अकीति-करं, | अपयशं करने- 

समुपस्थितम्‌ ) हो आई र | 
सितम ५ हो आई अर्जुन वोली, हे अजुनं 


+ मधुसूदन का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो । 


† शात्र में आय का लक्षण इस प्रकार दिया हुआ है 
“'कृत्तव्यमाचरन्‌ काममकत्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति ग्राकृताचारे स तु आय इति स्मरतः ॥? 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीपद्भगचद्गीता ( १६७ ) अध्याय २ 


अन्वयाथ--श्रीमगवान्‌ * वोले--हे अजन! अनायों से सेवित 
स्र न ब्रं धिनी और अपयश की करनेवाली यह मलिनता (इस 
'संकेट मे तुझे कहाँ से प्राप्त हो आई ? ॥ २ ॥ | 
रा ~ श्रीभगवान्‌ वोले-हे अजुन! इख संकर में ( रणभूमि 
सवा गाज़क समय ) तुभे ऐसी मलिनता ( अथवा अभ्रण्टचुद्धि, 
3/२ शाक, माह या कायरता ) कहाँ से प्राप्त हो आई ( या 


ee “ शज < > > ञ्‌ T NN, 
किधर खे उत्पन्न हो आई ), जो अनाय अर्थात्‌ कमीने वा अशुद्ध 
छलः न्‌ ~ से £ = ~ “° ~ 
र तःकरणवाले या वेद-विरुद्ध चलनेचाले लोगों से सेवन की जातीं 


रहित रखनेवाली अर्थात्‌ नरक में ले जानेवाली है, ओर जो 
खोक-परलोक में अपकीर्ति फैलानेवाली है ॥ २॥ । 
¬ ० ८ ८ ले  कि || 
अथ---जो अपने वर्णाश्नमोचित कत्तंव्य को पूरा करता है, अकत्तब्य से 
बचा रहता है और सदाचार-परायण रहता है, वह आर्य है। इससे विपरीत 
आचरणवाला अनाय होता है। 

४ भगवान्‌ का सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो । 

† इस पर स्वामी हंसस्वरूप ऐसा ब्याख्या करते हैं--- 

“सुन ! मेरी बात सुन ! तू जो यह कहता है कि रण में भाई-बंधुओं 
के साथ युद्ध केसे करू * सो तेरा यह कहना,अनुचित है । देख ! रणभूमि 
सं तो गणेशजी ने अपने पिता शिवजी के साथ युद्ध किया है। लच आर 
कुश ने अपने पिता भरीरामचंब्रजी के साथ युद्ध किया है । शंकर जो हमारे 
परम प्रिय हैं, जिनको में और जो मुझको प्राणों से अधिक सममभत्ते हें, 
सो सेरे संग संग्राम में युद्ध कर चुके हैं । इस प्रकार हे अजुन ! युद्ध में 
कोई भी क्यों न हो, तथा केसा ही समीपी क्‍यों न हो, आ जाय, तो 
उससे युद्ध करना धर्म है तू अनायों के समान स्वग से च्युत करनेवाला 
तथा अपकीत्ति फैलानेवाला कम मत कर ! दूसरी बात यह है कि प्रथम ही 
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भौप्कहू गवद्ौता ( १६८ ) अध्याय २ 
संचंध--क्योंकि यह मलिनता अत्यंत बुरी हे, इसलिए-- 
क्लेव्यं मा स्म गमः पाथ नेततत्वय्युपपत्यते । 

चुद हृद्यदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 


०२ . ४ eR 
ङ्न्य + मा, ) हे अर्जनं ! नँपंसकता अ लुद्रं. हरद॑य- । देशुच'क तपने 

¢ > 5 rl कट " र 
स्म, गरसः, | SS चाले { अजन 

4 | न्ाचल्य . | et 

पार्थे को संत ग्रीक हो. | ` ट ' तुच्छं षवच की 
न॑, पतत्‌', ।यंहतुममेंनहींयुक्र | १९८१7 दुर्बलता को 
त्वयि, है, अर्था त तेरे योग्य | उत्तिछ्ठ, | छोई कर तू उठं 
उपपद्यते नहीं हे | पंर-तंप ) खड़ा हो 


Se ~ 


से केसे तू जानता हे कि तू उनको मार लेगा अथवा वे तुझको मार लेंगे ? 
संभव हे, युद्ध चलते-चलते मध्य में संधि का संयोग हो जाय । धीरज 
धरः सुना 

श्रीज्ञानदेवजी विचित्र रूप से इसकी ओर इसी के साथ-साथ श्लोक 
तीसरे की व्याख्या ऐसे करते हैं--- 

“भगवान्‌ कहने लगे--हे अजन! प्रथम यह देखो कि तुम्हें इस स्थान में 
ऐसा करना उचित हे क्या? तुम हो कौन और यह क्या कर रहे हो? कहो 
तुम्हें क्‍या हुआ है ! किस बात की कमी पड़ी है ? कौन सा कार्य बाक़ी 
रह गया | किस कारण खेद करते हो ? तुम तो कभी अनुचित बातों को 
'चित्त में नहीं लाते, कभी धीरज नहीं छोड़ते, तुम्हारा नाम सुनते हा 
अपयश हृद के पार भाग जाता हैं। तुम शूरबृत्ति के आश्रय. हो व 
क्षत्रियां के तुम राजा हो । तुम्हारी शूरता की तीनों लोकों में प्रतिष्ठा 
है । तुमने युद्ध में शंकर को पराजित किया, निपात और कवच का समूल 
नाश किया और निज को गंधर्वो के गीत का विषय बना लिया है। 
तुम्हारा तुलना से देखते त्रेल्लोक्य भी कम दिखाई देता है। हे पार्थ ! तुम्हारा 
' पारुष इतना निल है | वही: तुम आज यहाँ बीरबूंत्ति का स्याग कर 
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श्रीमकूगवद्गीता 
( १६६ ) अध्याय २ 


ज्रन्चय © ~ (5 
अन्वयाथ-.. हे अजन ! । गे ने ते 
योग्य नहीं | हे परंतप | = गएस दा TE तेरे 
__ ` ` 5 ९०१ ॐ = तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यागकर 
तू उठ खड़ा हो | ३॥ 
व्यख्यः हे पथा- र हि हि 
हिः टता उन अजुन! क्योकि उक्क मलिनता या कायरपन 
® लए हानिकारक हाते हे, इसलिए तू इस कायरता 
39२ या नपुसकता ) को मत प्राप्त हो, यह तेरे-जैसे शूरवीर के 
योग्य यही, अथात्‌ तेरे-जेसे प्रसिद्ध योद्धा में 
CR गथोत्‌ "जैसे प्रसिद्ध योद्धा में, न यह कायरपन शोभा 
इताह शर नं घरता उचित दिखाई देता है। इसलिए अपने हृदय की 
तच्छ (क पेज =९ी के थे > 
यह लुच्छ ( कन, नांच ) टुवलता को तू छोड़, और हे शत्रुओं 
का तपानेवाले ( अजुन ) ! त्‌ युद्ध के लिए उठ खड़ा हो ॥ ३ ॥ † 


ee 





सुह नाचा कर रोते हुए बैठे हो । विचार करो कि तुमको अर्थात्‌ अजन 
का करुणा से दीन हो जाना चाहिए क्या ? कहो, कभा अंधकार ने सर्य 
का आस किया है ? अथवा वायु कभी मेघों से डरता है? असरत को कभी 
मरण आता है ? और देखो, इंधन कभी आग को जलाता है ? लवण 
स कभा पानी पिघलता है? किसी पदाथ के संसग से कभी कालकूट चिष 
मरा है ? अथवा कहो कभा दादुर ने साँप को खाया है ? सिंह के साथ 
सियार लड़ सके, ऐसी बराबरी कभा हुई है? पर यह बातें आज तुम सच कर 
बता रहे हो । इसलिए हे अजुन ! अब भी इस अयोग्य बात को चित्त 
भे मत आने दो और जल्दी से मन में धीरज धर सावधान होओ । यह 
मूखता छोड़ दो । धनुषबाण लेकर उठो । संग्राम के समय कारुण्य 
किस कास का है ? अजी तुम ज्ञानी हो तो विचार क्‍यों नहीं करते ? कहो 
युद्ध के समय सदयता उचित है क्या ? यह प्रा की हुई कौति का नाश 
करती है और इससे परलोक भा हाथ नहीं आता ।' 

* परंतप का सविस्तर अर्थ अस्तावना के अत में देखो । 

† न सन्तापस्त्वया कार्यः ग्रकृतेनेव काहिचित्‌ । 

नहि सन्ताप कालोऽयं चैद्यस्य तव विदयते | 
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भ्रीमर्ूगवद्गीता ( १७० ) अध्याय २ 


संबंध---भगवान्‌ के उक् वचन पर अजन जो विनय्र करता है, उसे 
सबिस्तर संजय अब छतराष्ट्र को सुनाता है-- 


अजन उबाच-- 
कथं भीऽ्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ¦ 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ३ ॥ 


a ° ^ ३ ™ k हे श त्रो च्फो 
कथं, भीष्म, ) हे मधसदन पः २० 
5 3 3९५ इघाभः, ्रात | मार नेवाले 





न ~ चे ~ € 


० लक £ | ह 
श्र, संख्ये, । कैसे भीष्म और | यात्स्याम, ! ( ड J! 





\ पूजा के योग्य 

~ ७ 4 CR ~ € ' ड हो ~ < 

दोरीचे, |च को में | पूजोऑंदों, | (दोनो ) को 

फू we € 

६ [a | १८३ ने वाणा से सामना 
मधुसूदन ) युद्ध मे आर सूद्न के 

न्वय र्भ © लक _ ॥ ४० | 

अन्वयार्थ---अजन बोला---है मधुसूदन ® ! हं अरिसूदन # ! 


युद्ध में पूजा के योग्य भीष्म और द्रोण का कैसे मैं बाणों से सामना 
करू, १ || ४ ॥ 


व्याख्या--अजुन बोला--हे मधु दैत्य के मारनेवाले ! तथा हे 
शत्रुओं के नाश करनेवाले भगवान कृष्णचंद्रजी ! पुष्पों से पूजा 








€ - * ~ ‘¥ 
अथ-साधारण पुरुषां के समान शोक करना कभा तुझे योग्य नहीं 

है । यह शोक करने का समय नहा है । तू विद्वान्‌ है । 
( म० भा० १, १६०, $ ) 


+ मधुसूदन और अरिसूदन का सविस्तर अर्थ अस्तावना के अंत में देखो । 
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श्रीमर्धगचद्रीता गज 
( १७१ ) अध्याय २ 


= ha ~ #+< 


के याग्य ज भप्मपित 3] रे ९० Se 
, महजी ओर द्रोणाचार्यज्ञी हे, इनके साथ 
§ 


८24 


कब्ज 


RS ~ 
०९ नहा ह ॥ ४॥ ॐ 


ओर--- 


2 S7orT के हे ha ha 
र =. ^ ३ {नके साथ वाणां से युद्ध करना मेरे लिए किंचित्‌ 


हैक 
< 


_ उरूनहुस्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक 
भच्यमपौहलोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्ान्‌ ॥ ५॥ 


क्र 
| प्र 
त्वो, अंथे-] चौरे अगे की 


गुरून्‌, | महानुभावी गुरुओं : कामनावाले 
ञं हत्वा; हि, को नं म परकर कामान्‌, तु ` गरुः कोसा र- 
सहानुभावान, | निःसंदेह शुरून्‌, इह, | कर इसे लोक 
भ्रेयं!. भोक, | इस लोक में (यहाँ) | (१ (अम्मा) से ही 
भैक्ष्य अपि, | भिक्षो का अज् सुञ्जीयं | रुधिर से लिबंडे 
इंह, लोके. ) ही खाना श्रेष्ठ है | भोगान्‌, रुधिर- हुए भोगों को . 
प्रदिरधोन्‌ कया भोगू 2 


अन्वयार्थ-महानुभावी गुरुओं को न मारकर इस लोक में 
4 5 अत जी मदद सजी तल अदा ज जज 

» भर्स-शा्र का वाक्य है---“गुरु हुंकृत्य तुंकृत्य विश्नान्निजित्य वादतः। 
श्मशाने जायते वृक्ष: ककगुध्रोपसेवितः ॥” अथ--जो पुरुष अपने गुरु से 
इंकार चा तंकार शब्द कहकर उनका निरादर करता है अथवा साधु ब्राह्मण 
को विवाद से जय करता है; वह मरकर श्मशान-भूमि में वृक्ष का जन्म 
पाता है जिस ( ब्क्ष ) पर काग और शुध ( गिद्ध ) पक्षी निवास करते हैं । 
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श्रीमङ्भगवद्रीता ( १७२ ) अध्याय २ 


निःसंदेह भिक्षा का अन्न ही खाना श्रेष्ठ हे अर्थे की कामनावाले 
गुरुओं को मारकर क्या मैं यहाँ ही रुधिर-लिक्त भोगों को भोगू :॥ ५ ॥ 

व्याख्या-हे भगवन्‌ ! यद्यपि क्षत्रिय के लिए भीख मगर 
खाना अत्यंत निषिद्ध दै, तथापि भीष्म-द्रोणाचायं जैसे सद्मतःपी, 
पुएयशील तथा पूजनीय महाबुभावो चा गुरुद्रों को मारकर 
ऐशचय भोगने की अपेक्षा यदि इस लोक में ( अर्थात्‌ यहा ) मुझे 
भित्ता से ही निर्चाह करना पड़े, तो निःसंदेह भिक्षा का अच्च स्रा 
कर जीना मेरे लिए अति भ्रष्ट है, पर गुरुओं का मारना कदा 
उचित नहीं । ओर क्या यह उचित हे कि इन अर्थ चा धन की 
कामनावाले # गुरुओं को (जो भीतर से मेरे भी शुभच्चितक हैं ) 
मारकर में यहाँ ही रुधिर से लिवड़े हुए भोगों को भोग! 
अर्थात्‌ मुझे कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे ये 
शुरु और पूजनीय वृद्ध अर्थ-कामना के वशीभूत होकर सुभसे 
युद्ध में लड़ने को तैयार हुए है, तथापि इनको मारकर जव में यहाँ 
राज्य के भोग भोगंगा तो चे ( भोग ) पहले इन महापुरुषों के 
रुधिर से सांचे सरीखे होंगे ( क्योंकि विना इनका रुधिर वहाये 
चे भोग प्राप्त नहीं होंगे ); फिर इस भयंकर तथा अयोग्य कर्म से 
इस शास्त्र-वाक्य से जव गुरु को कठोर वाणी कहना भी अधम है तो 
बाणों से लड़ना केसे धमं हो सकता है। इस शास्र-प्रमाण को सम्मुख 
रखकर अजेन युद्ध करना अनुचित सिद्ध कर रहा है । 

* भाष्मादि की थन-कामना महाभारत में प्रसिद्ध है | युद्ध छिडने 
से पहले जब युधिषिरजी अपना कवच उतारकर रणांगण में भीष्म, 
द्रोण अर शल्य के पास उनकी पाद-वंदना कर उनका आशीर्वाद लेने 
गये, तब इन सबने आप ही दुर्योधन की ओर से लड़ने का कारण युधिष्टिर 
को ऐसे कहा--“श्रथस्य पुरुपो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | इति 
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श्रीमञ्गणचद्गीता 
( १७३ ) अध्याय २ 


SS ~ कु र 
स केवल विषयास का पात्ति होगी, मोक्ष की नहीं, और वह्‌ 
4 कचल इस लोक में ही होगी, न कि परलोक में ॥ ५॥। ३% 


२ अताद्व्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि 
य्‌ i = जज ° he व SM Ao 
! नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते 5 


a 


वस्थताः असुखे धातंराष्ट्रीः ॥ ६ ॥ 








° —— «9. 





सत्य महाराज वद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ।---हे महाराज युधिष्टिर ! यह 
पुरुष अपने अथ का दास है, परतु अथ किसा का दास नहीं, यह जो 
शाख्र इत्यादि में कहा गया है सो सत्य है। इस प्रकार मैं भी अर्थ के 
कारण कोरवों के साथ बँधा हुआ हुँ । यद्यपि भीष्म-द्रोणादि ने 
दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था जिसके कारण वे सब उसकी ओर से 
लड़ते थे, तथापि भातर से वे पांडवों कें शुभचिंतक अवश्य थे । कई 
वार उन्होंने कहा भी कि पांडवों को उनका राज्य वापस दिया जाय । 
आर लड़ाई सें भी हृदय से उनके शुभचिंतक रहे ( देखो महाभारत, 
भाष्मपच अध्याय ४३ आदि ) इसलिए “अ्थकामान्‌? के अथ “पांडवों के 
शुभचितक” भा कुछ रीकाकारों ने किये हैं। 


+: ““गुरोरप्यचलिसस्य कार्याकार्यमजानतः। उरपथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो . 
विधीयते । `= जो गुरु अहंकारादि दोषां से उन्मत्त हो गया हो, और जो 
शा्र-चिहित ( करने योग्य ) अर्थ वा काय को तथा शा्र-निषिद्ध ( न करने 
योग्य ) अर्थ वा कार्य को जानता न हो, झर जो ( शासत्र-विहित माग 
को छोड़कर ) शास्र-निषिद्ध साग में श्रवृत्त हो गया हो, ऐसे शुरु को 
त्याग देना चाहिए--ऐसा धर्म-शाख्र में लिखा है। और द्रोणाचार्यादि 
अधमं देखते हुए भी केवल धन-कासना के वशीभूत हुए अधमे के पक्ष 
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भ्रीमद्धगवह्ौता ( १७४ ) अध्याय # 








२ १ 3 
ने, च, | आर न हम यह | 
डे ~ 2 ४ २३० न ञु कि - 
एतत्‌ 3 [चः कात हद । यान्‌; णय, | जनको सार कर 
§ त्‌. LC 4०९, हा 2 4 क 
त र ३ अ. | हृत्वा, न, हम ही नहों 
क दिल बात है (या हम | जिज्ञोचिषामः ) जीना साइते द 
नः. गरयः, ) मसे कोनसा म्रबंल है) | | 
~° 3 Fs CS क २ 
यद्गा,जयेमं, ] 030 ( आया ) हस | तं, FN | शत रप्र के पुत्र 
३० ३ ' जीत (याःजीतेंगे ) | ताः, प्रमुखे, /सामने ( मुक्रावले 
यदि, या. है 3 ~ पल न | द्च 3. 2; दि मु ७. £, 5 
| अथवा बेह में जीते ' [तराष्टाः स ) ख्वड़ हैं 


नः जयेयुः ] (या जीतेंगे ) 

पहला अन्वयार्थ---और न हम यह जानते हैं कि कौन सी 
वात हमारे लिए अच्छी हे, आया यह कि हम ( उनको ) जीतें 
या यह कि व ( हमको ) जीतें। जिनको मारकर हम जीना ही 
नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने (लड़ने को ) खड़े हैं ।। ६ || 

इसरा अन्वयार्थ--ओर न हम यह जानते हैं कि हम में से कौन 
सा प्रवल हैं, आया हम उन्हें जीतेंगे, या वे हमें जीतेंगे | जिनको 
मारकर हम जीना हो नहीं चाहते, बे धृतराष्ट्र के पुत्र सब सम्मुख 
( लड़ने के लिए ) खड़े हैं || ६ || # र 





en SA an 
सं लड़ने लगे थे जिससे उनको स्यागना ओ ; 
क हि र उनसे युद्ध -शा 
के अनुसार था; परत अजेन ; oe 
a जु अज शेस उक्क धम-शाख की आज्ञा को . भूलता 
डुआ डा झर जानता हुआ भीष्म और द्रोण के साथ लड़ना अधरम 
समरता है, जो ग नितां fo 
हैं, जा उसका नितांत भूल र मूखंता है । 


९९७ 


टी NY हे थ 
.... जडुत रकाकारा ने पहले अथ दिये हैं और थोड़ों ने दूसरे अर्थ । 
ह ह हा अथ अपने-अपने. स्थान पर उत्तम, और "ठीक बेठते 
हैं ( यद्याप हमारे खयाल में दूसरे अथ अधिक यङ्क हैं जे 
2 मकर पल अधिक युक्ल हैं ), इसलिए दोनों ही 
यहा दे दिये गये हैं । न os कक | 


¢ 
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श्रीमद्गगचङ्रीता ( १७५ ) जाला ए; 


a कं (१) ओर हे भगवन्‌! न मैं यह जानता हूँ कि मेरे 
ह Ei ९ भागकर खाना, तथा युद्ध करना इन दोनों में से कौन 
जे ४५ ४ है। आया यह कि हम उनको मारकर युद्ध जात 


र राज्य का पाकर एंश्ययं भोग, या यह [क च हमको जौत ले 


भा ह हम यह भा ठाक पता नहा कि इम ( पांडच ) उन 
( चो ) का जातग या चे हमको जीतेंगे | 

अथवा ( ३ ) न हम यह जानते हें कि हम में से कौन सा प्रचल 
(ज़वरद्स्त ) है, अथात्‌ हम में से कोन सा ( पलड़ा ) भारी हे । 
आया हम उनका जात लगे या वे हमको जीत लंगे। 

परंतु जिनको मार हम जीना ही नहीं चाहते, वे डुयोधनादि 


ता सामने ( सुक्रावले में ) खड़े है | ६॥ ॐ 
संबंध--जब मारे मोह के अजन का दुःखित चित्त उचित और अनुचित 
न पहचान सका, तो भगवान्‌ की शरण लेकर अब वह विनयपवक ऐसी 


प्राथना करता ह - 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामि त्वां धर्म- 

संमूढचेताः । यच्छयः स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 





* सौभद्रं द्रौपदेयांश्च घातयिस्वा सुतान्‌ भियान्‌ । 
जयोऽयमजयाकारो भगवन्‌ प्रतिभाति मे ( मः भा. १२, १, १ ) 
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श्रीमङ्गगवद्दीता ( १७६ ) अध्याय २ 


पर ने Ch 
५ = ३ | यत्‌, थय, ) जो श्रेष्ठ हो? बह 
क | है ता के दाप है स्यत्‌, निश्चितं, / निश्चितं मुझे 
Ee i i इए स्रभाव- | ब्रूहि, त॑लू, मे । च 
स्चभाचः चाला 3 ~ २ TE 
शिष्यः, ते, } में तेर( चापका) 
पृच्छामि, ] घमं विषय सें मढ | अहं न 
न चित्त > 2 २ १७० ४3 आय जाओ. 
त्वा, धस चित्तवाला सं तुझे | शाधि, मां, | सुफे शाक 


० २ 3 _ ५ 3. 
संमूढ-चेताः ) (आपको) पूछता हूँ ४__ .(ऐसका ( आपकी 
पन्नं} शरण ) माह हुआ हुँ 
< 





3 


| त्वां, 





™ 


< ह के दोष से दवे हुए स्वभाववाला और ध्- 
षय मूढ़ चित्तवाला में आपसे पूछता हूँ फ ( मेरे 
कह आन पसं पूछुता हूं कि जो ( मेरे लिए ) 

2 ह वह निरिचत मुझे कहिए । में आपका शिष्य हैँ और आपकी 
शरण भातत इ इ, मुझे शिक्षा दीजिए || ७ ॥ 


व्याख्या- वे भगवन्‌! कृपणता # (हृद्य की दीनता, वुज़दिल्लीवा 
जका, जो आत्मज्ञान के न होने से उत्पन्न हो आती है ) ने मेरे 
ज्ञत्रिय-स्वभाव ( शोय, तेज और धेये आदि ) को दवा लिया है, 
वि 
क न 
र सुभदा और द्रौपदी के प्रिय पुचरा के मारे जाने से, हे भगवन्‌ ! 
यह जात मुझे हार के समान प्रतीत होती है । 


ड । ह वा एतदक्षर गाग्यविदिस्वाऽस्माजोकासैति स कृपणः''=हे 
` जा माणी इस अक्षर आत्मा को विना जाने मेन ठो 

मरकर जाता है, वह ॒ डरा अक 
> चद कृपण ( दीन ) ही है ( जरहदारण्यक् उप० अ० 


र कृपणोऽजितेन्ब्रिः=जिसने [द्यां 
:=जिसने अपनी इ 
हों जीती हुई हैं, वह कृपण है ( स्टटति )। इस प्रकार कृपणता के अर्थ 


आत्मा के 
( आत्मा के अज्ञान के कारण ) मन की दीनता, विवशी ( बेबसी की ) 
अवस्था, हृदय कौ इुवलता और अज्ञान-जन्य' दया है । 
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श्रीमद्गयचद्गीता 
( १७७) अध्याय = 


a अपन वशम कर लिया है, जिससे मेरा चित्त झव धमं 
ad कत्तंव्य ) की वचेचना नहीं कर सकता, अर्थात्‌ सारे मोह 
ई ला त्त का धर्म को भी खवर नहां। इसलिए आपकी शरण 
१ ह आर पूछता हैं कि जो भी मेरे लिए श्रेष्ठ (कत्तव्य) हो वह 
पक मरक सुरे आप कहिए। में आपका अव शिष्य हुं (इस 
जा एका सखा नहीं हु), आप कृपा करके मुझे शिक्षा दे ॥ ७॥ 
म - र माथना का हेत अजन अब भगवान्‌ क आगे 


न हैं अपश्यासि ममापनुद्याद्यच्छोकसुच्छोषण- 
जानड्रयाणाम्‌ । अवाप्य भूमावसपत्रसद्ध राज्यं 
सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 


ने, हैं, ] क्योंकि ( निःसंदेह ) | अचाप्य॑ » | प्रथिवी पर श्रः 


घ सं नहीं दे 
ps if न ड इ भमो, अ रहितं (निष्कंटक) 
शअप्जुधातः ब मरे सपंत्न,झर्द्ध, | टद (प दाथों से 
यत्‌, शोकं; | दमया के राज्य >भराहुआ) राज्य 
उच्छोषणं, Es ली _ १ | और देवतौओं के 
बन्क्याणय | शोर को दूरं | अपि, चं, भी अधिपत्य को 
करे | आधिपत्य | पाकर 


अन्वयाथ--कक्‍्यों कि परथिवी पर निष्कंटक और पदार्थों से मरा हुआ 

राज्य तथा देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई नहीं 
देखता हूँ कि जो मेरे इंद्रियों के स॒खानेवाले शोक को दूर करे || ८ ॥ 
व्याख्या-हे भगवन ! आपसे शिक्षा लेने का और बड़ा कारण 
यह है कि पृथिवी पर यदि भुझे निष्कंटक तथा धन-धान्य आदि 
पदार्थों से भरा हुआ राज्य ओर देवताओं के स्वामी इंद्र की 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( १७८ ) अध्याय २ 


पद्ची मिल जाय, तो भी में एसा काई पुरुष या उपाय नहा 
देखता हूँ कि जो आपके विना मेरे इस इद्रियो को छुखाजेयाले 
शोक को दर कर सके ॥ ८॥ ॐ 

सबंध--उक्कत प्रश्नात्तर क आतम पारणाम का सजय अजब राजा 
छतराष्ट्र से कहता हे 


संजय उवाच-- 
एवमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप 
न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्ता तूऽणीं बभूव ह॥ ६ ॥ 


एच, उंक्त्वा,] हृपीकेशं को ऐसो | "7 १६१ › eT 

+ इषीकेशं' । कहूँ कर इति RO 
गोविन्द , † ( गोविंद ( कृष्ण ) 

† गुडाकेशः, ) जित॑निब्रा उक्त्चा ( को कहकर 

+ परन्तपः | अजेन तूष्णं , वसूच, । चप हो गया 





* त्रेलोकस्यापि राज्येन नास्मान्करिचरम्रह पयेत्‌ । 
बान्धवान्निइतान्दष्रा एथिव्यां विजयैषिणः ॥ 
( म० भा० १२, ७, ८ ) 
अथ---तीना लाका के.राज्य से भा कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता हे; तो 
फिर बांधव-वध को देखकर हम प्रथिवी-विजय की चाह क्या कर संकते हैं । 
न पाथिवमिद राज्य न भोगाश्च पृथग्विधा: 
प्रीणयन्ति मनोमेऽषद्य शोको मां रुन्धयस्ययम्‌ ॥ 
अथ-ई राजन्‌ * आज मेरा मन शोक से बहुत दुःखित हो रहा हैः 
इसलिए यह प्रथिवी का राज्य और नाना प्रकार के अनेक भोगों से भी 
मुझे ग्रसन्नता नहीं होती है । 
† हृर्षाकेश, गुडाकेश, परंतप और गोचिद के सविस्तर अर्थ प्रस्तावना 
के अंत में देखो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रामन्भगचठी 
रीमङ्गगचद्रीता ( १७६ ) 
अध्याय २ 


© 
खन्बयाथ-— गज ब ~ ~ 
Ps 5 वाला कि |' में युद्ध नहीं करूँगा ” आ 
चुप हो गया ॥ ९ ॥| ३% नह| करूगा ” ओर 
व्यख्य~-संजय वोला-- | A 
तथा शङ्ुञो को तपानेवाहे ४ 5 हना ' जव निद्वा को जीतनेवाले 
८८> = =` गपानेवाल अजुन ने इंद्वियों के मालिक भगवान्‌ 
झुण्ण्चड से एखा कहा कि “में हि के और को$ 
कल & विना आपके ओर कोई उपाय 
न नि के दूर करनेवाला नहीं देखता हुँ, इत्यादि ।” अथवा 
ज्‌ व्‌ pI त्म्‌ च र क प्र कर 
. ओ ४ स= तक के वचनों द्वारा अजुन युद्ध में पवृत्त होने की 
अयोग्यता कथन कर चुका, तो फिर अंतयामी ( या वेद्‌यित्‌ ) 
भगवान से चह यह वोला कि में युद्ध नहीं करूँगा, अर फेसा 
कहकर चुप हो गया ॥ ६ ॥ 


° eo = € ~ क 
_ संवंध--अजुन के चुप होने पर भगवान्‌ अब जो उससे कहते हैं, 
उस सजय छत्तराष्ट्र को सुनाता हे 


तसुवाच . हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। 

IN ha पेम Ne NN 

सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥ १० ॥ 
५ ६ हे छतराष्ट्र ! | सेनयोः, उभयोः, । दोनों' सेने 
ते र Se हृपीकेशजी मौनों | मध्ये े | ड pra 
प्रदेखन्‌, इच, | कराते हुए ) उस 
भारतं | ( अज्ञन ) को 

) बोले 

अन्वया थ--हे धृतराष्ट्र | हपीकेश उस दुःखी ( अर्जन ) को 

दोनों सेनाओं के मध्य में मानों हँसते इए ये वचन बोले || १०॥ 


चिषीद्‌न्तं, } दुःखी' को यह 
२० ० 3 
इद्‌, वच॑ः | वचन( बोले ) 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( १८० ) अध्याय २ 


4९ 


व्याख्या--लंजय ने कहा--हे भरत की संतान राजा छूतराष्ट्रजी! 
जव अर्जुन यह कहकर ( कि में युद्ध नहीं करूँगा ) चुप बैठ 
गया, तो इंद्रियों के मालिक वा प्रवत्तक भगवान कृष्णअंद ने 
उस अत्यंत दुःखी वा उदासीन अजन को दोनों सेनाओं के वीच 
में मानों हंसते # ( मुसकराते ) हुए ये बचन ( जो आगे वशित 
हैं) बोले ॥ १० ॥ 

संवंध--अब यहाँ से भगवान्‌ अपना उपदेश-रूप वचन आरंस 
करते हैं, जो गाता-शा्र का प्रारंभ हे--- 


श्रीभमगवानुवाच -- 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं घज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


अशोच्यान्‌ , ] न शोक करने के | गत-अंसून्‌ , ) गये हु था (स्तक) 
अनु-अशोच >- । योग्य उनका तत अ-गत- आर न गये हु प्रों 
पे शोक करता है अँसून्‌, चं 


ww 


त्च ( जीवित ) का 

५ ° | ०७, a Le 
मज्ञा-वादंन्‌, ओर पंडिताई की | नं अनुशोचन्ति, } पंडितं नहीं 
च, भाषसे { बातें कहता हे परिडताः | शोक करते हैं 


ब्रा 


~ ७. हीं 
अन्वयार्थ--श्रीभगवान्‌ बोले---जो शोक करने योग्य नहीं; 

ड़ r _ . ७९७ ~ Pa he 
नकां तू शोक करता हे, और पंडितों की सी बातें कहता है। 


= 











+ हसते हुए से यहाँ दो तात्पर्य हैं--( १ ) म्रसन्नमुख से, अजन कें 
समान उदास वा क्रुद्ध सुख से नहीं । ( २ ) इस प्रकार हँसते हुए कि 
जिसको देखकर अर्जन अपने किये पर लजित हो जाय । 
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भ्रोमकरूगवद्गीता ( १८१ ) 
अध्याय २ 


प्‌ डि न्न ५ ७ 35, ज ee 
डत जन # मरों और जीतों का शोक नहीं करते ।। ११ | † 
व्याख्या प्रथम अध्याय के श्लोक ३६ आदि ओर इस ( द्वितीय ) 


ग 


अध्याय क शलाक ५ क फुरनोरों में यह स्पष्ट दर्शाया जा चुका है कि 
अजुब क सब युङ्लियाँ धर्मशास्र-विरुद्ध थीं ऊः 
र यु मशार्र-चरुद्ध थीं ओर मारे मोह तथा 


= 
a 


. ' इस रॉक में कहा गया है कि पंडित लोग ग्राणों के जाने या 
रहने का शोक नहीं करते । इसमें जाने का शोक करना तो मामूली वात 
र का उपदृश करना उचित है। पर टीकाकारों नें, प्राण 
| को शोक कसा और क्यों करना चाहिए, यह शंका करके बहुत कुछ 
चचा को हे आर कई एकों ने कहा है कि मूर्ख एवं अज्ञानी लोगों का 
माण रहना, यह शोक का हाँ कारण है । कितु इतनी बाल की खाल 
निकालते रहने की अपेक्षा शोक करना? शब्द का ही “भला या बुरा 
लगाना” अथवा “परवा करना” ऐसा व्यापक अर्थ करने से कोई भी अडचन 
रह नहा जाता । यहाँ इतना ही वक्कव्य है कि ज्ञानी पुरुप को दोनों 
वात एक ही सी होती हैं।” ( श्रीतिलक महाराज ) 
* इस पर स्वामी हंसस्वरूपजी ऐसे व्याख्या करते हैं--- 

; “भगवान्‌ श्रीकृष्णचट्र कहते हठ कि हे अजन | बुद्धिमानां को किसी 
के मरने-जीने का शोक नहीं होता है: । क्योंकि यह पंचभौतिक देह जड़ 
ओर नश्वर है। आत्मा जो इसके संग विहार करता है वह चैतन्य और 
अविनाशी हे। देह के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता, जैसे घट के फूट 
जाने से उसके भातर के घटाकाश का नाश नहीं होता है । हाँ! इतना 
तो अवश्य है कि इस जड़ देह की चेतन्य आत्मा के साथ ग्रंथि पड़ 
गईं है, सो गाँठ केवल देखने मात्र है, यथाथ में नहीं है। “असु' जो 
प्राण है यही आत्मा और देह को एक संग कर लेता है, और यहाँ ग्राण 
जब तक इस शरीर में वतमान है तब तक प्राणियों की आयु स्थिर रहती 
है । -----.-----"इस्ी कारण साधारण पुरुप इसी प्राण के निकल जाने का 


. शोक करते हैं; जो ज्ञानी हैं वह इसके रहने वा जाने का कुछ भी शोच नहीं 


नें 
भ्श 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( १२) अध्याय २ 


कक 


हृदय की दुबलता के वह धर्म को अधरम, उचित को अज्ुचित 
कत्तंव्य को अकत्तंव्य समझने लग गया था, जिससे दुखी हुआ 
नाना प्रकार की युक्कियां छारता था | उसकी ऐसी डुदेशा को 


~ 
हशा को 
२०६१ “५३ १ ड्र 





करते । प्राणियों का देह मध्य में बनता और विनशता रहता है 
तो सदा सवदा एक रस ज्यों का त्यां रहता हे । इसलिए इसका शोच 
करना निरथक हे ।” 

श्रीज्ञानदेवजी अपने विचित्र ढग से इस पर इस प्रकार व्याख्या करते हैं--- 

“भगवान्‌ अजेन से कहने लगे कि आज यह जो तुमने वीच ही में 
( युङ्कि प्रमाणादि का शोर ) मचा रखा हे सो हमें आश्रय दिखाई देता 
है । तुम ज्ञानी कहलाते हो परंतु अज्ञान नहीं छोड़ते, और कुछ सिखलाने 
चले तो तुम बहुत कुछ नीति की बातें कहते हो। जन्मांधर सनुप्य पागल 
हो जाय, तो जेसा इधर-उधर मनमाना दौइता हे, पैसा ही हमें 
तुम्हारा चातुयं दिखाई देता है। तुम निज को तो जानते नहीं, परंतु 
इन कौरवों का शोक किया चाहते हो, यही हमें बार-बार विस्मय होता 
है। तो कहो; हे अर्जुन ! इस त्रिभुवन का पालन क्या तुस्हीं से होता 
है ! यह विश्व-रचना अनादि हूँ, सो वात क्या कूठ है! यहाँ एक 
ही वस्तु समर्थं ( इश्वर ) है, उसी से सब प्राणिमात्र उत्पन्न होते हैं, 
ऐसा जो जगत्‌ मं कहते हैं सो क्या :मिथ्या है ? तो क्या ऐसा है कि ये 
जन्म-रूत्यु तुम्हों ने बनाये हैं ! ओर ये क्या तुम्हीं से नाश पावेंगे ! तुम 
अममूलक अहंकार से यदि इन कौरवों का घात चित्त में न लाओ, तो कहो 
क्या ये चिर जीव हो जायेंगे ? अथवा तुम्हीं एक मारनेवाले हो और यह 
सब जग मरनेवाला है ? इस प्रकार का भ्रम कभी चित्त में मत आने 
दो । यह सब जगत्‌ अनादि काल से सिद्ध हे । उत्पन्न होना और नष्ट 
हाना यह उसका स्वभाव ही है। फिर कहो शोक क्यों करना चाहिए! 
परतु मूखता के कारण तुम यह नही समझते । जिसकी चिता न करना 
चाहिए सो करते हो, और तुम्हीं हमें नीति बताते हो । देखो, 
विवेकी होते हैं, वें उत्पत्ति और नाश दोनों बातों का शोक नहीं करते | 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( १ 
; . रैव्दे ) : 
अध्याय २ 


£ 


एवान्‌ वाले-हे अजुन ! विचार-दृष्टि से अथवा परमार्थ- 
शाक किये जाने के योग्य नहीं उनका तो तू शोक 
* ९ शार फिर पाडतो वा बुद्धिमानों की सी वाते वना 
°› “थाप आचरण अपंडितों का कर रहा है | ए प्यारे ! 
जग मर इुआ ( सूतक ) ओर जीते हुओं ( जीचित ) पर 
शाक नहा करा करते ॥ ११ ॥ ३ 
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न थ ब क चार बीत ल पहले जो कुछ वणन 
ह । पहले अजेन स्वय तो 

युद्ध क लए उच्यत हुआ । पर जव रणभूमि में पहुँचा ओर पजनीय 
गुरुआ तथा भाप्मपितामह आदि को देखा, तब झट सोह और शोक 
न दोना के वशीभूत हुआ वह युद्ध से उपराम हो गया और फिर दःखी 
हाकर रथ पर जा बेठा । आत्मतरच को भूल कर, अथवा आत्मा के 
अज्ञान से देह के नाश होने पर आत्मा ( अर्थात्‌ अपने आप ) का नाश 
समरूनाः ओर एस हां कत्तब्याकत्तव्य अथवा उाचत-अनुचित की ब॒द्ध 
न होने से धमरूप युद्ध को अधमरूप समझना, यह दो प्रकार का मोह 
है, जो अजन को व्याप रहा है । इसी मोह के कारण अनात्म व अनित्य 
वस्तुओं में अजन का दृढ़ संबंध वा आसक्गि हो रही हे, ओर उन वस्तुओं के 
टूटने से इस संबध ( स्नेह ) के टूटने की चिता, यह उसका शोक हे, 
जिसमें वह इबकर दुःखी हो रहा है, ओर इसी हेतु से अपने आपको 
युद्ध करने के नितांत असमथ समर रहा हे । चित्त की ऐसी दुःखी; 
निवंल और शोकातुर अवस्था में अजन अपने कल्याणाथ भगवान्‌ की 
शरण लेता हे, और उचित शिक्षा वा उपदेश के लिए आथना करता है, 
जिस पर यह गीता-शाख्र आरंभ होता है| यह उपदेश यदि विचारा 
जाय तो केवल अर्जन के लिए नहीं किंतु सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि 
संसार में सबका वहुधा ऐसा ही हाल दै, बल्कि बहुत तो इससे भी गिरी 
हुई अवस्था में हैं । ( इससे आगे एषठ १८४ पर फुटनोट देखो ) 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( १८४ ) अध्याय २ 
संबंध--अजुन की पंडिताई की व्यथता दर्शाकर अब अगवान दो 
श्लोकों में उसके शोक की व्यथता दर्शाते हं--- 
he के ® ah a Lf 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाथिपःः । 
he he ग RIS 
न चव न भांवणष्यासः सवं वयसतः परमा ५२ ॥ 
न तु » एचेल्‍और ऐसा नहीं | नं, च, एवे-और ने ऐसी 
ह, जें | । त्ञे ने 2 २ 
अह जातु, न॑; | स अभाने थ | न भचिप्यासः=््रागे न होंगे 
असं 


| ® 7 @ 
बा र १ २ ३ = ४ | सच, चय, , 3०. ९ 57 
न, त्वं. नं, इमे, प त न | . „८. ? हमं सवं इससे आगे 
ब्य ग | अतः, प 


जन-अधिपीः ) ल्ञोग 





यह स्पष्ट है कि विना मोह और शोक की निवृत्ति के चित्त को शांति 
प्राप्त नहीं होती । ओर मोह तथा शोक परस्पर कारण-कार्य संबंध रखते 
हैं । जब तक मोह ( बेसमझीः भूल वा अनात्म वस्तुओं में आसक्रि 
वा अध्यास ) की निवृत्ति नहीं होती, तब तक शोक का नितांत नित्रत्त 
होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है । और मोह जो अज्ञान का कार्य 
अथवा स्वयं अज्ञान का रूप है उसकी निशृत्ति, जिस पर कि शोक की 
निबृत्ति निर्भर है, केवल तरवज्ञान से ही हो सकती है । इसलिए भगवान्‌ 
सबसे पहले अजुन को तत्वज्ञान का उपदेश देने लगे हैं। परंत इस 
तच्वोपदेश के आर भ करने से पहले अर्जन की यक्गियाँ व्यर्थ दर्शाने और 
उसे अपना बुद्धि पर लज्ित करने के लिए भगवान्‌ उसे ऐसा कहते हैं कि 
“जिन बातों चा पुरुषों पर शोक नहाँ करना चाहिए, उन पर तो तू 
शोक करता है और फिर पंडिताई की सी बातें हॉकता है । भला पंडित 
लोग भा कभी ऐसा करते हैं? कदापि नहीं। चे तो उल्टा ( स्तक 
आर जीवित पर ) शोक करते ही नहीं, बल्कि जन्म-मरण, उरपत्ति-नाश 
र जय-पराजय आदि सब अवस्थां में अपनी तत्व-दष्टि के कारण 


hl न्त्र x ~ 
नित्य सम, शांत, प्रसन्न, निय और अचल रहते हैं ।” ( रीकाकार ) 
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श्रीमहरूगवदीता ( १८४ ) अध्याय २ 

अन्वयाय--ओआर एसा नहीं कि मैं कभी न था, (या )त न 
था, (या ) ये राजा लोग नथे। और न ऐसा कि हम सब इससे 
आगे न हांग ॥ १२ ॥ 


आर द अजुन ' क्या तेरे हयात में में या तू या ये 


५ इस जन्म से पहले न थे ! और क्या हम सव इससे 


कु 


आग थास्‌ इस जन्म के पश्चात्‌ न हांगे ! यदि एसा तेरा 
स्याल हैं, तो ठोक नहीं। हम तो अनादि काल से चले आ रहे 
ह अरर !नत्य रहेंगे, क्याक देह के नाश होने पर चास्तच में 
हमारा नाश नहा हुआ करता, आर न हम कहीं आते-जाते होते 
है, यद्याप एक देह के छूटने से ऑर दूसरे देह की प्राप्ति के कारण 
हम आते-जाते दिखाई देते ह। ओर यही अज्ञानी पुरुष को भ्रम 
हे जो उसे नित्य दःखी और भयभीत रखता है ॥ १२॥% 


ns] 





*` श्रीतिलक महाराज इस पर श्रीरामानुज भाप्य के संबंध में ऐसे 
टीका करते ह— 

इस श्लोक पर रामानुज भाष्य में जा टाका है, उसमें लिखा हे--इस 
श्लोक से ऐसा सिद्ध होता है कि "में! अर्थात्‌ परमेश्वर ओर 'तू' एव 
राजा लोग” अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में ) 
थे और आगे होनेचाले हैं, तो परमेश्‍वर ओर आत्मा, दोना हा एथक्‌ 
स्वतंत्र और नित्य हैं । किंतु यह अनुमान ठीक नहीं है, सांप्रदायिक 
आम्ह का है । क्‍योंकि इस स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है कि सभी 
निस्य हैं; उनका पारस्परिक संबंध यहाँ बतलाया नहीं ह, ओर बतलाने 
की कोई आवश्यकता भी न थी । जहां चैसा प्रसंग आया है, वहाँ गाता 
में ही ऐसा अद्वेत सिद्धांत ( गीता म, ४१ १३, ३१ में ) स्पष्ट रीति से 
वतला दिया है कि समस्त प्राणियों के शरीरा में देहधारी आत्मा सें 
श्रर्थात्‌ एक ही परमेश्वर हूँ | ( इससे आग 8 १८६ पर फछटनाट देखो ) 
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भ्रीमरूगव्रीता ( १८६ ) ध्याय २ 


ha [a 


संवंध -इस शरीर के छूरने के पाढे भी प्रायः हम सब कैसे रहते हैं 
इसे भगवान्‌ अब दष्टांत से समझते हैं--- 


देहिनो ऽस्मिन पथा देहे कौमारं यौवनं ऊः । 


\ 
4 नु ~ -- ~ 
। जैसे देही का इस | 3 १६. 0 नसे पृ 
| अन्तर, घासः ¦ देह कीग्राधि 
~ ` मँन्‌ ~ oe hs ‘| कप 
देहिनः. अस्मिन, | देह में लडकपन ) उरू (विषय) 
१ ~~ ~ 4 ७ ¢ स्‌ धीर प्‌ 
यथा,देहे , कोमारं, >(बचपन), जवनी | ~ २ ६ | लः 
| धारः, तञ, र खा नहा 
~ Ee न डे ८ ` , 
योचेनं, जरा | और बुंढ़ापा होता | नें? मुह्यति | खाता हे (या 
| Ri 
| नहीं घबराता 
) द 2 «है? 


रथ = , ही ~ > 
अन्वयार्थ--जैसे देही का इस देह में लड़कपन, जवानी आर 

~ = he ` 

बुढ़ापा ( हाता ह ), वैसे दूसरे देह की प्राप्ति | धीर पुरुष उसमें 
मोहता नहीं हे || १३ ॥ 





श्रीज्ञानदेचजी विचित्र ढंग से इस पर ऐसे व्याख्या करते हेँ— 
Pes e || CY] हूँ w 

् है अजन ड मे कहता हूँ सो सुनो । यहाँ हम तुम, और ये सब राजागण 
स्याद संदा ऐसे ही रहेंगे अथवा निश्चय से क्षय को प्राप्त होचंगे, ये 
ल ्रांति छोड़ सत्य नहीं हैं । उत्पत्ति अथवा नाश जो दिखाई 
सा साय प्‌ गः हे F 
म ह के कारण से । वास्तव में जो परब्रह्म है सो अविनाशी 
ह से जब पाना हिलता आर तरगाकार हो जाता है, तब 
न र र ग उत्पत्ति होती है ! और जब वायु का स्फुरण बंद हो 
हृ गार पाना आप ही स्थिर हो जाता है, तब किस बात का लय 
हो जाता ह, व्रिचारो भला ।? 
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श्रीमञ्गगचद्री ‘= 
ड्‌ त्राता ( १८७ ) अध्याय २ 


याख्या- है अजुन ! देहधारी ( जीच ) जैसे इस देह में रहता 
डरा शासपन, जवानी ओर वुढ़ापा अनुभव करता हे, वैसे दसरे 
दहे छः धत को अनुभव करता है। अथवा देहधारी की जैसे 
इल देह भं लड़कपन, जवानी और चुढ़ापा कहे जाते हैं, पर वास्तव 
म ये ताजा आचस्थाए देह की होती हैं, देही की नहीं, ओर न इन 
ञ्य अक धरने, वढ़न या नाश होने पर देही घरता-वढ़ता 
या नाश होता हे, वैसे ही उसको दूसरे देह की प्राप्ति कही जाती 
ह | अथात्‌ दृहा को वालएन इत्यादि के समान ही दसरे देह की 
प्राप्ति होती है; परंतु वह स्वयं नित्य अचल. निर्विकार और 
अविनाशी रहता हे । ऐसा मूढ़ पुरुष नहीं जानते जिससे वे धोखा 
खाते ओर डुःखी होते हैं, परंतु आत्मवेत्ता धीर पुरुष इस तत्त्व 
का भले प्रकार जानते हे जिससे वे इस विषय में धोखा नहों 
खाते, ओर न एक देह के नाश होने पर अथवा नये के प्राप्त होने 


पर किचित्‌-मात्र भी घवराते या शोक करते हैं ॥ १३॥% 


श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसे व्याख्या करते हैं--- 

“अर्जन के मन में यही तो डर या मोह था कि “असक को में केसे 
सारू” । इसलिए उसे दूर करने के निमित्त तत्व की दृष्टि से भगवान्‌ पहले 
इसी का विचार बतलाते हैं कि मरना क्या है आर मारना क्या है (श्लोक 

३० तक ) । मनुष्य केवल देहरूपी निरी वस्तु ही नहीं है, वरन्‌ 
देह ओर आत्मा का ससञ्चय हे । इनम “म -__अहकाररूप से व्यक्त होने- 
चाला आत्मा नित्य ओर अमर है । वह आज है, कल था, ऑर कल भा 
रहेगा ही । अतएव मरना या मारना शब्द उसक लिए उपयक्त ही नहाँ 
किये जा सकते और उसका शोक भी न करना चाहिए। अब बाक़ी रह 
गईं देह, सो यह प्रकट ही है कि वह अनित्य ओर नाशवान्‌ है । आज 
नहीं तो कल, कल नहा तां सा वष म सही, उसका तो नाश हाने ही को. 
है-“अद्यवावद शतान्ते वा रूत्युवें ग्राणिनां धुवः ( भाग० ३०, १, ३८ ) 
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सचंध- ( ५ ) इस प्रकार अजन की पंडिताई और शोक की व्यथता 
दर्शाकर अब भगवान्‌ उसे निम्नलिखित रूप से उपदेश करसे हैं--- 


अथवा ( २ ) आत्मा के विचार से शोक न करने पर भी शरररादि 


या इस शंका के निवारणाथ भगवान्‌ अब ऐसे कहते हैं कि--- 


त्रार Q तु 8५ > 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोब्णसुखदुःखदाः । 

La ~ MN a भा आसा ५ 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिचस्व भारत ॥१ ४॥ 
मौत्रा-स्पशीः, ! र हे अजन मात्राओं | आगमं-अपोयि- | आते जानेवाले 
तु. कोन्तेय के संबंध | नः, अनित्याः )और झनित्य हैं _ 
शीत-उष्ण- | संदी गरमी, सुख | तीन्‌ +तितिक्- 3 हे भारतं! उनको 

£ ५ 4% ७ =! E 
सु्ख-ढुःखं-दाः | दुःख के दैने'वाले | स्व, भारतं तू खहन कर 

(५ ha CQ ™s - 2.2 eS a = 

अन्त्रयाथ --हं अजव ! मात्राओं # के संबंध सर्दा-गरमी और 


मामा... ` ` ` उ काक ० न < 7+ उलन 








ऑर एक देह छूट भी गई, तो कर्मो के अनुसार आगे दूसरी देह मिले 
विना नहीं रहती, अतएव उसका भा शोक करना उचित नहीं । सारांश: 
देह या आत्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करें तो सिद्ध होता है कि मरे हुए 
का शॉक करना पागलपन है । पागलपन भले ही हो, पर यह अवश्य 
बतलाना चाहिए कि ' वर्तमान देह का नाश होते समय जो ङ्केश होते हैं 
उनके लिए शोक क्यों न करें | अतएवं अब भगवान्‌ इन कायिक सुख- 
3'जा का स्वरूप बतलाकर दिखलाते हैं कि उनका भी शोक करना उचित 


को १९ 


नहीं हें । 

जिनसे चिषय क जाने जाये, उनका नाम मात्रा है, अर्थात नेत्रादि 
इंद्रिय; और इन नत्रादि इंद्रियां का रूपादि विषयों के साथ संबंध 
मात्रास्पश कहलाता है । अथवा नेत्रादि इंद्रिय-जन्य विपयाकार ( अंतःकरण 
की ) बत्तियाँ मात्रास्पश कहलाती हें। अथवा कौपीतकि उपनिपद्‌ सें वागादि 
दस इंद्रियों को मज्ञामात्रा और नामादि दस विषयों को भूतमात्रा कहा है, 
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ख-दु:ख के देनेवाले हैं, ( त्रे सव ) आने-जानेवाले और अनित्य 


सुख-द्‌ 
ह । ( इसलिए ) हे भारत ! तू उनको सहन कर || १४ ॥ 


TT) 


स्घभात्र है। और ये मात्रास्पशे एकरस चा नित्य नहीं कितु आने- 
जानेवाले ओर अनिन्य हैं, जिससे इनके कायं “शीत-उष्ण वा खुख- 
दुःख” भी अनित्य अर उत्पत्ति-नाशवाले हैं । जव तक अंतःकरण 
चा इंद्धियां का विषयों के साथ संबंध है, तव तक ये सदी-गरमाी 
आदि इंद्व उपजते ही रहते हें । जैसे-जैसे अंतःकरणादि में चिकार 
उत्पन्न होता है, यैसे-वैसे इनमें भी होता रहता है । पर ये शीतोष्णदि 
चिकार अंतःकरण का कार्य होने से अपने कारण अंतःकरण 
पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, आत्मा ( देही ) पर कदापि नहीं; 
क्योंकि वह नित्य, अविनाशी ओर निर्विकार है । इस प्रकार ये 
मात्रारुपर्श और उनके कार्य सुख-दुःख आदि देही का कुछ बिगाड़ 
नहीं सकते | इसलिए हे भरत की संतान अजुन ! इनको तू 
बहादुरी से सहन कर, अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति चा नाश तथा 





इन इंब्रिय-विष्यरूप मात्राओं के जो परस्पर विपय-विपयीभाव रूप संबंध 
हैं, उनका नाम मात्रास्पश है। अथवा इंद्रियों से परे जो परमाता रूप 
अंतःकरण है, उसका नाम मात्रा हैः आर इस अंतःकरणरूप मात्रा का 
विषयों वा इंद्रियों से संबंध मात्रास्पश कहलाता है । यं कक संबंध 
सर्दी-गरमी वा सुख-दुःख के देनेवाले तथा आने-जानेवाले होते : हैं, ऐसा 
इनका स्वभाव है । इनसे आत्मा का कुछ बिगड़ता नहो । ज्ञानवान्‌ इनके 
स्वभाव को जानकर इनसे चलायमान नहीं होता । ( टीकाकार ) 


बट 
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प्राप्ति वा अप्राप्ति पर हषं, शोक ओर मोह मत कर ॥ १७॥ ३% 


संचंध- अब शीत-उप्णादि के सहन करने के फल भगवान्‌ वर्शन करते 
चे ६ ET a ~ s > ~ 
हैं, ताकि अजुन के चित्त में उक्त उपदेश घर कर ले--- 
* ३९, Fe ° ५ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषेभ । 

ड NN ® न र पते FR 
समदुःखसुखं धीरं सोऽस्रतत्वाय कल्पते ॥१ ५॥ 
oR # «७ ` ~ ~ ७ ७ पे 
यं, हि, न, ) निःसंदेहं ( क्यों कि) 
[> te ~ ~ o7 F ९४ 
व्यथयन्ति, ' जिस पुरुष को ये नहीं | सुखं',धीर ( धीरे परुष को 
३° ६) ता 4 i 
पते, पुरु प, पीड़ा देते हें, हें पुरुप १५ अस्तं | वह सक्षि के {लप 


R ८ os ~ ४? © >a 5 
पुरुष-ऋषभ ) में श्रेष्ट ( अजन ) ! | त्वाय, करपते ( समर्थ होता है 
~ 


अपन C Ne ण ३७ 3 ७३५ he 
त्वया पुरुषा में श्रष्ट जिस धेयवान्‌ और सुख-दुःख में सम 


( रहनेवाले ) पुरुष को ये ( मात्रां के स्पर्श ) दुःख नहीं देते हैं, 
वह निःसंदेह मोक्ष के लिए समर्थ होता है || १५ ॥ 


म - चे ध रं 
सरमं-दुःखं- सुख दु:ख झे चरः बर 





| 


5५७ 
I 


व्याख्या-हे पुरुषां में शरेष्ठ अजुन ! जिस धैर्यचान्‌ ( शूरवीर वा 
बुद्धिमान्‌ ) पुरुष को दुः ख-सुख समान होने के कारण ये मात्राओं 
i मा आई | 





MT 


* इस पर तिलक महाराज ऐसी रीका करते हैं-- 
८६ कै व 
जिस पुरुष को बरह्मास्मैक्य-ज्ञान नहीं हुआ ओर इसीलिए जिसे नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पड़ा है र और इंद्वियां 
2६8 लटकी पड़ा है, वह बाह्य पदार्थों और इंद्रियां 
' सांग से हानेवाले शीत-उष्ण आदि या सुख-दुःख आदि विकारों 
ह ल मानकर, आत्मा में उनका अध्यारोप किया करता है, ओर इस 
शरण सं उसका दुःख की पीड़ा होती है । परतु जिसने यह जान लिया 


र बावी > 
. है किये सभी विकार प्रकृति के हैं, आत्मा अकर्ता और अलिपत है, उसे 


रे ७ 
शुख ऑर दुःख एक ही से हैं। अब अर्जुन से भगवान्‌ यह कहते हैं कि 
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* रपशाकाचत्‌ दुःख नहीं देते, अर्थात्‌ जिस शुरवीर का चित्त 


EN 


२ सतना के संबंध से सुख-डुःखादि की प्राप्ति पर चलायमान 
rT पु 


इ मत नहा हाता [कतु खचप्रकार क डड्ा म एक समान रहता 


= 








क ननजक जन ककलनवीललीी 





= जी. 


~ ha 


ल सन स तू उनका सहन कर । आर यहा अथ अगले अध्याय स 

पथिक विस्तार से वणित है । शांकरभाष्य में “मात्रा शब्द का अर्थ इस 
मकार क्या है---मौयते एभिरिति मात्राः, अर्थात्‌ जिनसे वाहरा पदार्थ 
साप जाणे ह या ज्ञात हाते हैं, इन्हें इंद्रियाँ कहते हैं । पर मात्रा का 
इंद्रित्र अर्थ न करक, कुछ लोग ऐसा भा अथ करते हैं कि इंद्वियों 
से सापं जानेवाले शब्द-रूप आदि ग्राह्य पदार्थो को मात्रा कहते हें, 
आर उनका इंद्वियां से जो स्पश अर्थात्‌ संयोग होता है, उसे मात्रा- 
स्पश कहते हैं । इसी अथ को हमने स्वीकृत किया है । क्योंकि इस शलोक 
के विचार गाता में आगे जहाँ पर आये हैं ( गाी० ९, २१-२३ ), वहां 
“बाह्य-स्पश शब्द हे, ओर “सात्रास्पश शब्द का हमारे किये हुए अर्थ के 
समान, अथ करने से इन दाना शब्दा का अथ एक हो सा हो जाता है । 
यद्यपि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते-जुलते हैं, तो भी मात्रास्पश शब्द 
पुराना देख पड़ता है। क्योंकि मनुस्मृति ( ६, ९७. ) में इसी अर्थ में» 
साच्रासङ्ग शब्द आया हे अर बृह दारण्यकोपनिषद्‌ सें वणन हे कि मरने 
पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राओं से अससग ( मात्रा-ऽससगः ) 
होता है, अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता हे ओर उसे संज्ञा नहीं रहती ( बू० 
माध्य ४, ₹. १४; वे० सू० शांभा० १, ४, ९२२ ) । शीतोष्ण और सुख-दु:ख 
पद उपलक्षणात्मक है; इनमें राग-ह्वप, सतू-असत्‌ आर रूत्य-अमरत्व इत्यादि 
परस्पर-विरुद्ध ढंद्वों का समावेश होता है । ये सब माया-सृष्टिके ढंद्व हैं । इस 
लिए प्रकट है कि अनित्य माया-सृष्टि के इन दद्धों को शांतिपूवक सहकर; 
इन इूंद्वों से बद्धि को छुड़ाये विना» ब्रह्म-प्राप्ति नहीं होती ( गी० २, ४४; 
७, २८ ) । अब अध्यात्म-शाख्र की दृष्टि से इसी अर्थं को व्यक्न कर 


दिखलाते हें ।?” 
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~ ~ ~ ~ 
है, ऐसा पुरुष ठीक मुक्ति पाने के योग्य अर्थात्‌ आत्म-साज्षात्कार 
का अधिकारी होता है ॥ १५ ॥ ॐ 

संचंध जज १ ) अब भगवान्‌ अपने उक्त उपदेश को छम्य रोलि से 
चरणन करते हें— 

अथवा ( २ ) अब अध्यात्म-शास्त्र को दृष्टि से इसो अर्थ को कः; वान्‌ 
च्यक्ग कर दिखलाते हैं--- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सः ; 
उभयोरपि ष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभिः ॥१ ६॥ 


नं 3 « k] I 04 श्र = 3 
श असतः  } असंत्‌ का भाव | उभयोः, अपि, ) परं इने दोनों? का 
विद्यति, भावं: 2 नहीं होता है | र्टः, अन्तः, | भी अंत (निर्णय) 
- २ he SE 9» 
ने, अभावः, | संत्‌ का अभाव | लु, अनयोः, { तर्र्व-दंशियों से देखी 
चिद्यते, संतः | नहीं दोता है | तर््व-द डिभि” ] गया हे 
श C त्प हे 
अन्वयाय--असत्‌ का भाव नहीं होता और सत्‌ का अभाव 
नह ह।ता। इन दोनों का भी अंत तत्त्वदर्शियों से देखा गया है ॥ १ ६॥ 
7] रे 
व्याख्या--हे अजुन ! असत्‌ जो देहादिक तथा शीतोष्णादिक 
i चरुठुए ह उनका भाव नहीं होता, अर्थात्‌ चे नित्य स्थिर 
नहा रहतीं। सत्‌ जो निर्विकार अचल आत्मा है, उसका अभाव 
क्‍ 


* इस श्लोक को जब उक्क उपदेश का हेत बनाते हुए श्लोक १४ के 
साथ मिलाकर पढ़ा जाय तो तास्पय यह - “s न 
कोस्य जिल वैनान «न यह हांगा कि--श्ष्योंकि ये मात्राओं 
Se प आर सुख-दुःख में समान रहनेवाले पुरुप को दुःख 
नहों देते हैं, वही पुरुष मुक्ति पाने के योग्य हॉ. के ३. २ ८ 

2 < के याग्य हाता हे, ओर हे अजेन ! तभे 
भी मुक्ति की इच्छा हो रही = क्योंकि चर SS 
चाहता है ) इसलि हैं ( क्योंकि तू शोक-मोह के दुःखों से चूटना 
ट बंद तू इन सात्राओों के स्पशों को सहन कर । इनके सहन 


से ही तू मुक्लि को आरास होगा, अन्य रीति से नहीं । 
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श्रीमञ्ग गवद्गौता ( १६३ ) अध्याय २ 


( नाश ) नहीं होता, अर्थात्‌ बह नित्य अविनाशी रहता है। 
इन दन ( सत्‌ और असत्‌) का अंत ( भेद, तत्त्व, सिद्धांत, 
Sl ? तत्त्वद्शों पुरुषां ने ही भले प्रकार देखा अर्थात्‌ अनुभव 
कतिया हवै। द 
„ अभिमाय यह है कि देश-काल-वस्तु से परिच्छिन्न जो भी पदार्थ 
ह चह !नरतर एकरूप वा एकरस न रहने से नाशवान, नक़ली, 
मिथ्या वा असत्‌ कहलाता है। और जो उक्क तीनों परिच्छेदों 
( limitati0nऽ ) से रहित है, वह निर्विकार वा निरंतर एकसार 
रहने से आविनाशी, असली चा सत्‌ कहलाता है। अथवा जो 
पदार्थं अपने आप स्थिर न रहे और नित्यप्रति बदलता रहे, 
वहन होने के समान अर्थात्‌ मिथ्या है। और जो स्वतः स्थर 
हो, ऑर एकरस निर्चिकार हो, वही वास्तव में सत्‌ पदार्थ हे, 
ओर उसी का नित्य भाव ( होना ) संभव है। अथवा अजुक्रम- 
रूप से जो कारण वस्तु है वह कार्य के सामने सत्‌ है और जो 
कार्य वस्तु है वह अपने कारण की अपेच्ता से असत्‌ वा मिथ्या है । 
( दष्टांत ) जैसे मिट्टी ( सृतिका ) के कार्य घड़ा, प्याला इत्यादि 
हैं। इनके टूटने वा नाश दोने पर कारण मिट्टी का किचित्‌ नाश 
वा अभाव नहीं होता, वह वैसी की वैसी ही रहती है। अर्थात्‌ 
जैसे प्याला इत्यादि कायं वस्तु के प्रकर होने से पूर्व मिट्टी का 
भाव था वैसे प्याला इत्यादि के अभाव होने पर भी मिट्टी का भाव 
रहा । बल्कि प्याला इत्यादि रूपों का भाव उनके उत्पन्न होने से 
पूर्व न था, और न उनके नाश होने पर स्थिर रदद! कितु बीच- 
बीच ही में थोड़े काल के लिए दिखाई दिया, जिससे वह न होने 
के समान हुआ | इसलिए मिट्टी सत्य और प्याला इत्यादि असत्य 
निश्चय किया गया, क्योंकि जो वरुतु एकरूप ओर एकरस न 
रहे बल्कि मध्य-मध्य में थोड़े काल के लिए ही दिखाई दे उसे 
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भ्रीमहूगवर््रीता ( १६४ ) अध्याय २ 


तत्त्वचेत्ता मिथ्या या नक्षली कहते हैं, और जो एकरूप वा एकरस 
रहे उसे सत्य या असलीईकहते हैं । 

( दाष्टोन्त ) ऐसे सारा नामरूप संसार नित्य बदलता र 
एकरूप आर एकरस नहीं रहता, इसलिए सब नामरप-लंस्रार - 
सहित अपने कार्य के मिथ्या चा असत्‌ है । परंतु बदलना किसी 


~ he 


नित्य ओर विकाररहित सत्ता या बस्तु के आश्रय ही होता है, 
विना ऐसे आश्रय चा आधार के कोई नाम अथवा रूप विकार 
का पातत नहीं हो सकता । इसलिए जिस आधार के आश्रय ये 
सव (अनित्य नामरूप ) बदलते हैं बह आधार सत्‌ और अविनाशी 
है, वही खबमें व्याप्त है, उसी को आत्मा या तत्त्व वरस्तु कहते 
हैं, अन्य सव मिथ्या या अनात्मा कहलाते हैं । 
इस प्रकार तत्त्वद्शी पुरुषों ने सत्‌-अखत्‌ पदार्थों में विवेचना 
करके यह सिद्धांत निकाला है (अथवा यहद निर्णय अनुभच किया है) 
कि सत्‌ वस्तु का तो कभी नाश ही नहीं होता और असत पदार्थ 
केवल इश्यमाअ होता है, संदा रह ही नहीं सकता । इसी लिए ये 
( तत्वद्शोँ ) इन मात्रां के स्पर्श और इनके कार्य दः ख-स्मुखादि 
को सदा न टिकनेवाले, मिथ्या वा असत्‌ समभते डुप्‌ इनसे 
काचत्‌ घबराते नहीं, वल्कि आनंदपूर्वक इनको सहन करते और 
इनका उत्पत्ति चा नाश को देखते रहते हैं। इसी प्रकार हे अर्जन ! 
तू भी इन्हें सहन कर और इनसे व्याकुल मत _तू भ इन्हे सहन कर और इनसे व्याकुल मत हो ॥ १६ ॥# _ 
_ * असत्‌ जो देहादि है उसका सद्भाव अर्थात्‌ अविनाशी होना नह 
हेत ऑर सत्‌ ज! आत्मा हे उसका असद्भाव अर्थात्‌ विनाशी होना नहं 
होता ( हरप्पा ) । देहादि और शीतोप्णादि छंद्ग तथा उनका कारण 
( अर ) ये सब असत्‌ अर्थात्‌ मिश्या हैं, क्योंकि ये सब विकारमात्र 
. हेश असलां वस्तु नहा हैं। विकार स्वयं कोई वस्तु नहीं होता, अपने कारण 
रूप हो से प्रतीत होता है और अपनी न्यारी कोई सत्ता नहीं रखता । 
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श्रीमक्धगवद्ोता ( १६५ ) अध्याय २. 


स्यथ -( १ ) जिस अविनाश ओर नियिकार तत्व को विवेचना से 
` तत्त्वदशा पुरुपा का ये सात्राआ के स्पश दुःख नहों देते, उसी की विवेचना 
भगवान अब अजेन को कराते हैं--- 


अथवा ( २ ) अब सत्‌? और “असत्‌ के अथां को ही अगले दो 
0 = भगवान्‌ ओर स्पष्ट करके वतलाते ह— 


अविनाशि लु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌। 
(चेनाशुमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतसहति ॥१७॥ 


ड र | चिनाशं, अ- ) उंस न घटनेवाले 
SUR | आर उसका तू | व्ययस्य, । (निर्विकार ) का 


तत्‌, विद्धि आविनाशी जान | स्यं नाश 
58 कोई करने को 
'येन॑, खच, इदं, ) जिम संव | न, कश्चित्‌, / नहा? समर्थ है 
व्याच 
कंते, अदत ( अर्थात्‌ कोई नहीं 
| कर सकता ) 


अन्वयार्य--उसको तू अविनाशी जान, जिससे यह सत ( जगत्‌) 
व्याप्त है । उस निर्मिकार का नाश कोई नहीं कर सकता है || १७ ॥। 


ज 





= = -ाडिओ> 


जैसे मिट्टी के बरतन मिटटी के विकार हैं । यदि मिट्टी से अलग करके. 
बरतन को देखने लगें तो बरतंन नहीं रहता, बल्कि सिवाय भिद्दी के वह 
प्रतीत भी नहीं हो सकता, इसलिए वरतन कवल इश्यमान्र होता हे' 

और जो इश्यमात्र होता है और अपनी न्यारा सत्ता कुछ नहा रखता हू,- 
चह अपनी उत्पत्ति से पहले आर नाश के अनंतर दिखाई नहीं पड़ता 5” 
किंतु बीच-बीच में ही प्रतीत होता है, इसलिए वह मिश्या ही होता है”: 


श 
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श्रोमद्गग वह्रोता ( १६६ ) अध्याय २ 


व्याख्या - हे अजन! जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला 
निकालकर आपने गिद्‌ तन लेती है, पर आप उस जाले फे नाश 
होने पर नाश नहीं हो जाती; ऐसे ही जिसने अपने संकृश्पसाञ - 
( स्फुरण) से यह देहादि जाला ( अथवा यह सव नासरूपादि 
प्रपंच ) अपने गिदं ताना हुआ हे, अर्थात्‌ जिससे ये देह श! सब 
नामरूप संसार विस्तृत ओर व्याप है, या जो इस देह वा सद नाम- 
रूप के अंदर प्रविष्ट और व्यापक है, ओर जो देहादि जाल फे 
नाश होने पर आप नाश नहीं होता है, वही आचिनाशी है, एसा 
त्‌ निश्चय कर। हे अजेन ! उस न खच होनेवाले ( या न घटले-बढ़ने 
चाले अर्थांत एकरस, निचिकार ) आत्मा का तो कोई नाश कर 
ही नहीं सकता, फिर शोक कैसा ? ॥ १७॥ # 

संबंध - सत्‌ ( नित्य वस्तु ) की विवेचना कराकर अब भगवान्‌ असत्‌ 
(अनित्य) पदार्थो की विवेचना कराते हुए अजुन को युद्ध के लिए प्रेरते हैं--- 





इसीलिए देहादि विकार जो मिथ्याहें उनका भाव नहीं होता और आत्मा 
जो एकरूप और एकरस सत्‌ है उसका अभाव नहीं होता । इस प्रकार 
आस्मा-अनात्मा जो कि सत्‌-असत्‌ है, इन दोनों का निर्णय कि “सत्‌ 
सत्‌ ही है ऑर असत्‌ असत्‌ ही है” यह तत्त्वदर्शियों ने देखा है। सो त›' 
हे अजुन ! तत्त्वदर्शियों की इष्टिका आश्रय लेकर शोक-मोह को छोड़, 
अर ये शीतोष्णादि जो विकारमात्र और आने-जानेवाले हैं इनको 
सहन कर । ( श्रीशंकराचायं ) 

* “सार और असार का चिचारकर देखो तो असारता यह म है 
आर सार सहज हाँ निस्य है । जिससे इस त्रैलोक्य का विस्तार हुआ है, 
उसे नाम, रूप, आकार, चिह्न, कुछ भी नहा है । जो सर्वदा सर्वव्यापी 
है, जन्म-मरणर हित है, उसका नाश करने जाइए तो कदापि हो नहीं 
सकता । ( श्रीज्ञानेश्वरी ) 
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भ्रीमद्भगवद्गीता ` ( १६७ ) अध्याय २ 


अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्पोक्ताः शरीरिणः। 
गशिनो 5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥१८॥ 


न नाश होनेवाले 


अन्तब्तः, | अ-नौशिनः 

देह: कर | पद ता (अविनाशी) अर 

i I | जनं न प्रमाणवाल 
-प्रमयस्य । रण्‌ 

नित्य॑स्य, उक्ला;, ३ नित्ये शरीरे- | ] (अप्रमेय ) के 

~ ° ~ है । ७९, 

शारारण कहे गये लि | अजन | तू युद्ध 

| युध्यरुच, भारत कर 


अन्वयाथ--हे अजन ! ( उस ) नित्य अविनाशी और अप्रमेय # 
देही के ये देह नाशवान्‌ कहे गये हैं | इसलिए त॒ युद्ध कर॥ १ ८ ॥ 


व्याख्या-हे भरत की संतान अजन ! मजुष्य दो वस्तुओं का 
चना हुआ दिखाई देता है, एक आत्मा ( सत्‌, देही, अर्थात्‌ 
नित्य वस्तु) और दूसरी अनात्मा ( असत्‌, अर्थात्‌ देहादि 
अनित्य वस्तु )!। आत्मा तो एकरस, प्रमाणो का अविषय 
( अथाह, प्रमाणगरद्दित ) ओर अचिनाशी ऊपर वर्णन हुआ है। 
आर उस नित्य, अप्रमेय ओर अविनाशी आत्मा के ये सब देह 
जो स्थूल, सकषम, कारण वा चिराद्‌ आदि अशवा जा भीष्म-द्रोण 
* अप्रसेय=जो ग्रत्यक्षादि प्रमाणां का अविषय हो, क्योंकि आत्मा स्वतः 
सिद्ध है ( श्रीशंकराचायं ) । जो प्रमाता हो, अमेय न हो, वह अप्रमेय 
है ( श्रीरामानुजाचायं ) | जो अपरिच्छिन्न हो ( श्रीधर स्वामी ) । बुद्धि 
आदि का विषय नहीं, क्योंकि बुद्धि का आदि है, इसी हेत से बुद्धि से 
परे श्रेष्ठ है और बुद्धि का साक्षी है (आनंदगिरि स्वामी) । 
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श्रीमद्भगवद्वीता ( १६८ ) अध्याय २ 


आदि के नाम-रूपों में सामने स्थित विद्यमान हैं, ये तो श्रुति 
(या तत्त्वद्शियों ) से अंतवाले ओर अनित्य कहे गये हैं। एस 
जव ये ( देह ) पहले ही से नाशवान हैं, तो फिर इनका शोक 
ओर मोह केसा ? इसलिए हे प्यारे ! तू अव शोक-मोह को त्याग 
कर निःशंक हुआ खुले चित्त से उठ ओर युद्ध कर ॥ ₹८ !। 

संबंध ( १ ) पूर्वोङ्ग सिद्धांत में अजन का दृढ़ निश्चय कराने छे लिए 
( जिससे कि वह युद्ध में प्रवृत्त हो जाय ) भगवान्‌ अब दो वैदिक श्रतियों 
से उसे ओर स्पष्ट करते हें . 


ए ° NN ° \ « 2 
य एन वोत्त हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
Lae ° [6 

उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते #॥१६॥ 
यः, पन, | जो इसको मारने- | उभो, तो, नै, ) वे' दोनों (पुरुष) 
वेत्ति,हन्तौर वाला जानता है | विज्ञीनीतः | नहीं जानते हैं 
यः, क पुन, । आर जो इसको | न॑,अंयं, हन्तिं, न यहं मौरता है, 
मन्यते, इते / मरा हुआ मानतौ है | नें, हन्यते न मारा जाता है 

अन्वयाथ--जो इस ( देहीं ) को मारनेवाला जानता हैं और 
ॐ यह श्लोक पूर्वा में पाठ-भेद से कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- 
“हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं 
हन्ति न हन्यते ॥” ( कठः २-।-१३ ) . | 


बी 
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श्रामद्गणचद्रीता ( १६६ ) _.. अध्याय २ 


जा इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ( पुरुष ) नहीं जानते 
( क्योंकि ) न यह मारता हे और न मारा जाता है || १< ॥ 


फेर सरता है। अथोत्‌ एक शरीर को इसरे शरीर का हनन करते 
खर जो यह समभ.लेता है कि यदद आत्मा उसे मार रहा हे 
९ ॐ शरीर को मरता देखकर यह मान लेता है कि आत्मा मर 
रह! ६, थे दोनों पुरुष आत्मतत्त्व को यथाथ नहीं जानते, क्योंकि 
आत्मा निर्विकार ओर साक्षी होने से न मारने का कत्ता और न 
मर्ने का विषय हो सकता है। इसलिए हे अजेन ! यदि तेरी यह 
बुद्धि हे कि--“झुझसे भीष्मादि मारे जायेगे, या में इनका मारने- 
वाला ( हिसक ) हूँगा, इत्यादि”, तो यह केवल आत्मा के अज्ञान 
से है ओर असत्य है। इसको त्याग कर तू उठ खड़ा हो और 
युद्ध कर ॥ १६॥ 3 


» जैसे लोहे का गोला अग्नि के संबंध से जलानेवाला बनता है न कि 
स्वतः, इसी प्रकार सात्रादि के संबंध से आत्मा ( मारने आदि कर्म का ) 
कत्त होता है, न कि स्वतः। इसलिए वह ( कतृ स्व ) मात्रादि का धम है, 
आत्मा का नहीं । आत्मा में कतृ त्व-प्रतीति मात्राओं के संबंध से ही 
होती है ( नीलकंड ) । 

इस इष्टांत से तात्पयं तो यह स्पष्ट निकलता है कि “जैसे जड़ लोहे 
का गोला अग्नि के संबंध से जलाने का कर्ता होता है, स्वतः नहीं । चेसे 
ही जड़ इंद्रियाँ भी आत्मा के सबंध वा आश्रय से मारने इत्यादि का 
कर्ता बनती हैं, स्वतः नहीं । अर्थात्‌ कर्ता धमं न केवल आत्मा में और न 
केवल इद्रियों में है, बल्कि इन दोनों के परस्पर संबंध से भरकर होता है।? 
परंत नीलकठजी ने अपने विचार से आर हो तास्पयं इस दृष्टांत से निकाला 
है । क्योंकि यह तात्पय भी श्लोक के भावाथ में कोई दोष नहां डालता) 
इसलिए इसे भी यहाँ दे दिया गया है । 
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श्रीमद्गगवद्गीता ( २०० ) अध्याय २ 
क्योंकि-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता 
वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराशों न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


ने, जायंते, ) न. कंभो ( यह ) | अर्जः, नित्य॑ः, यह. अजन्मा, 
Cp 3 ~ 2 द 
म्रियते, चा, जन्मत या मरती नतय , नरत रे 
दानिं शाश्वतः 9 ~ 
कदाचित्‌ > है ह न एकएस और 
UR पुराना है 


न्रे ९ ¢ 
ने, अंयं, भूत्वा, ) अथवा न यहः न आर के मोर जा 
५ Fa न 
भवित, चा, | होकर फिर दमन “१ (कम प्र 
प्य £ 9 bs न न्‌ हा सारा 
ने, भयः नहीं हातें है 
a शरीरे $ जाता है 


अन्वयार्थ---न यह ( आत्मा ) कभी जन्मता वा मरता है, 
आर « न कभी होकर फिर नहीं होता | यह अजन्मा, नित्य, 
सदा एकरस और पुराना है, शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं 
जाता ॥ २०॥ 


€ —_ + 

या अजन ! यह देहो ( आत्मा) न कभी जन्मता 
अर न मरता है, अर न ऐसा है कि एक बार विद्यमान होकर 
फिर न रहे | जो वस्तु एक बार विद्यमान होकर फिर न रहे, 

व श्रीशंकर C ७५ 

3 चाय नें इसका दोहरा अर्थ किया है ( १ ) यह होकर फिर 
( अभविता न ) अभाव अर्थात्‌ नाश को ग्रा नहीं होता, इसलिए यह 
मरता नहों ( २ ) “न? और धवा” के संबंध से यह अर्थ किया है-- 
“अथवा न होकर फिर न होगा, यह नही” । न होकर फिर होना ही 
जन्मना है, सो यह आत्मा जन्मता भी नहीं । 
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श्रीमङ्भगचद्रीता ( २०१ ) अध्याय २ 


अथदा जो पहले विद्यमान न थी और अभी प्रकर हो गई हो, 
सेह यसुठु जन्मती-मरती कही जाती है, और उसी को ऐसा कहते 
ह I वह किसी कारण से प्रकर होकर फिर स्थिर नहीं रही। 
परतु आत्मा ऐसा नहीं कि जो प्रकट होकर फिर न रहे, या 
जी पहले नहीं था ओर अभी प्रकट हुआ हो । वह तो अजन्मा, 
नत्या ( खदा रहनेवाला ), शाश्वत ( निरंतर एकरस रहनेचाला ) 
आर सवसं पुराना ( आदि काल से स्थिर ) है। और शरीर के 
९ जाने पर बद कदापि नहीं मारा जाता । अर्थात्‌ आत्मा सांख्य 
म Yn 
*6& डुए लाकक षड्भाव विकार ( १ उत्पत्ति, २ नाश, ३ 
थति, ४ बढ़ना, ५ घटना अर ६ वदलना ) से रहित है। इस- 
लए नभय हुआ तू हे अजुन ! युद्ध के लिए उद्यत हो ॥ २०॥ ३ 

संवध--( १ ) स्मा को अजन्मा इत्यादि दर्शाकर अब भगवान्‌ 
इस ज्ञानदृष्टि पूर्ण निश्चय का परिणाम कथन करते हैं-- 

अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ उक्त विषय का उपसंहार करते हें 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

कथ स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌॥२१॥ 
वेद. अबिनो- ) जो इसको | कथं; सैः, हे अजेन ! कैसे 
SE त च्मा | अविनौशी, नित्य, | पुरुषः, पार्थ वह पुरुष 
शिनं, चित्यं, अजन्मा और 


) 


a | 


ग 


ष्तः 
7 a 
A 


tl ५! 
omg बॉ 


दर? Ap is 
3 


१, एन, अंजे, 7 अपरिणामी | की, घातयति, आ मर वाता 
£ ® किसे को 
अव्ययम्‌ ( निचिकार ) न ४ ३ श फेस क 
कं | जानतो है हन्त, के मारता है 





+ पूर्व श्लोकवत्‌ यह श्लोक भी किंचित्‌ भेद से कठोपनिषदू में ऐसे 
आया हुआ है--“न जायते ग्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥› (कठः २।१८) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमङ्गगवद्रीता ( RO ) आध्याय २ 


अन्वयाथ--हे अजन! जो इस (आत्मा )को अविनाशी, नित्य, 
अजन्मा ओर निभिकार जानता हे, वह केसे, किसको मरघाता हे, 
अर केसे, किसको मारता हे ? ॥ २१॥ 


व्याख्या-हे पृथा-पुत्र अजुन ! जिख पुरुष ने यथार्थ शीति से 
यह जान लिया अथवा एसा निश्चय कर लिया कि “आत्मा खदा 
अज, अमर, नित्य ओर अविनाशी दे”, तो उस विद्वान्‌ में फिर 
कैसे और किसको मारने या मरचाने का भाव उठ सकता है! 
अश्रात्‌ ऐसे विद्वान्‌ में ( जब भो कोई उसके हाथ से सारा जा रहा 
या मरवाया जा रहा हो ) यह भाव कदापि उठता ही नहीं कि में 
किसी को मारता या मरवाता इँ । ओर न उसे ( अपने हाथ से 
एसे कम होते समय ) अपने उक्त निश्चय के कारण यह भ्रम ही 
होता है कि में किसी को मार रहा या मरवा रहा हूँ । चह तो 
सवदा अपने आपको सब कामों में अकत्ता, अभोक्ता ओर साक्षी 
देखता च समभता हे | इसलिए वह किसी भी. कमं के कठेत्वादि 
अभिमान तथा फल की इच्छा में फसने नहीं पाता। पस तू भी, हे 
अजन! इसी निश्चय का आश्रय करके उठ खड़ा हो ओर युद्ध कर | 
जव कोई भी तुझसे इस युद्ध में मारा जायगा तो इसी निश्चय के 
कारण तू उस कम के कतृत्वादि अभिमान तथा उसके दुःख- 

सुखादि फल-भोग में फसने न पायेगा ।। २१ ॥ # 





४ तात्पय यह है कि शुद्ध आत्मा के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती 
है । अज्ञान को निवृत्ति होने पर अहं-मम-रूप अध्यास की निवृत्ति होती 
है । अध्यास की निवृत्ति होने से राग-द्वेपादि की निवृत्ति हो जाती है। 
ओर राग-द्रेपादि को निश्वति से कत त्व भोक्कर्वादि की निव्रृत्ति हो जाती हे । 
इस प्रकार आत्मज्ञान सवं अनर्थो की निडृत्ति का कारण है । इस ज्ञान का 
आश्रय लेकर कम करने से प्रुष उसके फल-दोप में फॅसने नहीं पाता है! 
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अआमरूगवद्गीता ( २०३ ) अध्याय २ 
वंध- देह थे 
Lr ( £ :) पू्वोक् कथन ( देह के नाश होने पर देही का नाश 
नहं हाता ) को भगवान्‌ अब दृष्टांत से समझते हैं 
अश्वा ( २ 2 आत्मा तो मरता नहीं और न जन्म लेता है, कितु होता 
जास्सद = क्या हैं, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हे 


_ आसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्णाति 
१२।ऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य- 
न्यान संयाति नवानि देही॥ २२॥# 


वाससि, जैसे जीण ( फरे | तथ, शरीसीणि, ) वेसे' जीण 
A Cr 3" 
जणान, पुराने ) बसों को ( शरीरों को 

7 ~ रद 

3 ~ ¢ > 
नचंएनि, शृह्णाति, ) पुरुषं अन्य नयों | अन्यनि, ¬) देही' अन्य नये ` 

को ग्रहण करता | संयाति , (शरीरो) को प्रा 
नरः, अपराणि ) ह पनि,देइी' 

> नवानि;देद्दी ) होता है 





ब So नि _ पु = पु < 
 ॐउक्क दोना (२१, २२ ) श्लोकों पर श्रीज्ञानदेवजी ने अपने विचित्र 
ढंग से ऐसे व्याख्या की है-- 

५ » आर ७. ¢ ~ न « ९५ 

“जसे जो कुछ स्वम में दिखाई देता है, सो स्वम में ही सत्य होता है, 
परतु जागने पर देखो तो कुछ नहीं रहता । चेसी ही यह माया जानो । 


-तुरहें व्यथं जम हो रहा है। जैसे परछाई पर शख्र से मारा हुआ घाव 


( असली ) देह को नहीं लगता, अथवा भरे हुए घड़े कां पानी उलरने 
से उसमें जो सूयं का प्रतिबिब दिखता था सो नाश हो जाता है परतु 
उसके संग जैसे सूर्य का नाश नहीं होता, अथवा मठ के भीतर का आकाश 
मठ के ही आकार का हो जाता है, परंतु वही मठ के भंग होते ही जैसे 
आप ही आप अपने निज स्वरूप को ग्रास होता है, वैसे ही शरीर का 
नाश होने से आत्मस्वरूप का नाश सवंथा नहीं होता । इसलिए निज 
पर आंति का आरोपण मंत करो ।” 
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शरीमद्धगवरद्रो ता ( २०४ ) अध्याय २ 


अन्वयार्थ--जैसे पुरुष जीण बच्चों को त्यागक्र अन्य नयों को 
ग्रहण करता है, वैसे देही जीणं शरीरों को छोड़कर दूसरे नयों को 
प्राप्त होता है || २२॥ 

व्याख्या -हे अजुन ! जैसे मनुष्य के वस्र जव पुराने होने से 
अथवा किसी अन्य कारण से फट जाते हैं तो उनके साथ उनका 
पहननेवाला ( मनुष्य ) नहीं फट जाता या नष्ट हो जाता कितु 
चह वैसा का चेसा हो रूपचान्‌ चना रहता है, ओर उन प्लडे- 
पुराने वस्नो को उतारकर वह दूसरे नये पहन लेता है । इसी 
प्रकार एक शरीर के मुरझाने वा नाश होने पर शरीर के धारण 
करनेवाला ( देही ) नहीं मुरभाता वा नष्ट होता कितु उख 
फटे-पुराने वा मुरकाये हुए शरीर को छोड़कर अन्य नवीन 
शरीर को धारण कर लेता है | इस प्रकार देही नित्य, अविनाशी 
अर निर्विकार ही वना रहता है । ऐसा होते हुए फिर तुझे युद्ध 
करने मे भय ओर शोक कैसा ?॥ २२ ॥# 


०. ७. 





* वस्त्र की यह उपमा पुराने काल से प्रचलित है । महाभारत ( १२ 
१४; ५७-५८ ) में इसी को घर का उपमा से ऐसे दर्शाया है--- 
“यथाहि पुरुषः शालां पुनः सम्प्रविशेन्रवाम्‌ । 
एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपद्यते ॥ ₹७॥ 
देहान्पुराणानुस्सुञ्य नवान्सम्प्रतिपद्चते । 
एब रूत्युमुख प्राहुर्जना ये तत्वदरशिनः ॥ €८ ॥? 
अथ--जसे पुरुष बार-बार एक घर से दूसरे घर में अवेश करता है; 
चैसे ही जीव भी बार-बार एक शरीर के पौछे दूसरा शरीर पाता है । 
देहधारी के पुराने शरीर को छोड़कर नये शरीर धारण करने को तत्वदर्शी 
लोग रूत्यु कहते हैं । 
“यथा त्यजति चे जीर्णं वासो गृह्णाति नूतनम्‌ । 
तथा जीणं परित्यज्य देही दें पुननंवम्‌ ॥” (अध्यात्म २;७,१०४) ` 
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श्रीमङ्गयचद्गीता ( | 
२०५ ) र 
अध्याय २ 
सॉबंध--( १ ) उक्त कथन ( देह 
न ( देहा * ~ ड 
भगवान्‌ अब पुनः स्फुट करते देहा किसी से मारा नहीं जाता ) को 


अत्रा ( २ ) इस प्रकार शरीर के परिव 
रीर के म 
एकरूप ही रहता है, इस अर्थ को भगवान ९. भमा निर्विकार वा 
° ६° अध को भगवान्‌ अव अधिक स्पष्ट करते हैं-- 


` नन छन्दान्त शुत्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चने क्दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
ने, एनं, छिन्दन्ति, न॑ इसको शंख | ने, च॑, एन, र न जल 


शख्ाणि करते हैं इसको गीला 


_] 3 
क्ेदय॑न्ति, आपः > 
E] LoS क्के 
न, एनं, दहत, न इसको अआँस्नि | _१ ,« ३८ पते गे २ 
i न न, शांषयात, न वायु 


अन्वयार्थ---न इस ( देही ) को श्र काटते हैं, न इसको 
अग्नि जलाती है, न जल इसको गीला करते हैं और न वायु इसे 
सुखाता हे || २३॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! इस देही को खङ्ादि शस्त्र नहीं काट 
सकते, अग्नि भस्म नहीं कर सकती, अत्यंत वेगवाले जल ( नदियाँ 
इत्यादि ) गीला नहीं कर सकते, ओर वायु सुखा नहां सकता । 








© ha = 
अथ--जेसे कोई पुराने घर को स्यागकर नया घर लेता है, बेसे ही 


आत्मा पुराने देह को स्यागकर नया देह धारण कर लेता है । 
पिछले तेरहचे श्लोक में बालपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों 


अवस्थाओं का जो प्रयोग किया गया है) वही अब यहाँ सारा का सारा 
शरीर के विषय में घटाया गया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्गगचद्रीता ( २०६ ) अध्याय २ 


अर्थात्‌ पृथिवी आदि चारों # भूत इसमें कोई र उत्पन्न 
नहीं कर सकते । जव एसा हाल है तो शरीर को तीर या 
शुद्ध लगने से यह समझना कि “शरीरी अथात्‌ (देहा या आत्मा ) 


~ 


को तीर या शस्त्र लगा है” केवल भूल है ॥ २३॥ 


संवंध--उक्त सिद्धांत में भगवान्‌ अप्र हेतु कथन करते हें 
अच्छेद्यो ऽयमदाह्योऽयसङ्के्योऽशोष्य एब ६ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


२ = 3 पे २ ड ने = 

अ-च्छयः, 00 ७४5 AE ९ “३; ..) ` नित्य, 
« ४५_ ५ | याग्य,नं जलाने | “नित्यः, सचंगतः, ' ० 

ञ्य, अ-दाह्यः, | याग्य, न जल।ने $ हरी 


रख € J 

श्र ग्य, गि I | 
अय, -ङ्े Tt, र स्थाए ५ चलः; स्थिर अचल 
, (सिजञाने) योग्य पक समा मे 


> आगे १०, ८ ९ ५७ ¦ १. ० 
का *, | और नं सुखाने | अयं, सनातनः , ३ 
पच, च 2 योग्यही हे । | 
अन्वयाथ--यह. ( देही ) न काटने योग्य, न .जलाने योग्य, न 
रिलाने योग्य ओर न ही सखाने योग्य हे | यह नित्य, सवंगत, स्थिर, 


` अचल अर सनातन हे || २४॥ 


व्याख्या -साचयच वस्तु टुकड़ों में काटी जा सकती हे, ओर 


) साचयच में ही अगिन प्रविष्ट होकर उसे जला सकती है, जल प्रविष्ट 


होकर उसे गिला सकता है, और वायु प्रविष्ट होकर उसे सुखा 
“SRR र 


= = 





: लोक में प्रथिवी, जल, अग्नि, चायु इन चारों भूतां में ही नाश 
की कारणता देखी जाती है, आकाश में दिंखाई नहीं देती । इसलिए 
भगवान्‌ ने यहाँ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चारों भूतां का कथन 
किया है, आकाश का नहां । 
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ध्रीसङ्गगचद्गीता ( २०७) | अध्याय २ 


4] 
5 


EN 9 
9 के परतु देही ( आत्मा ) सावयव वस्तु नहीं, निरवयव 
°, असं बह नित्य (सदा रहनेवाला ) हे। नित्य होने से 


५5 

संगत ( खचम परि ड > 
य न गाचए या व्यापक) है । सर्वव्यापक होने से 
5५. जाय ह्‌ थात्‌ एकरस टिक डु ~ च्ति ~ कप 
` 5. € | आर स्थिर होने से चह अचल ( अडोल : 
"य गमनागमन का क्रिया से रहित) हे, इसी से वह पुराना है 


"ऋसी कारण से उ ग हे | 
दास oe (प्र उत्पन्न नहीं हुआ है । अतपच वह च्छेद्य, 
दाह्य, अङ्केय और अशोष्य है # ॥ २४ ॥ 


Al AU 


i pT ) 


५५ 
हे 


अधथातल्‌ 
प्र 


° 
ने 


स्यश--इस प्रकार आत्मतत्तव का विदे ते 
इस मकार आत्मतत्व का विवेक कराते हुए भगवान्‌ अब अजेन 


के शॉक की अयोग्यता वा व्यर्थता स्पष्ट करते इे— 
अव्यक्नो ऽय मचिन्त्यो ऽयमविकायों ऽयसुच्यते । 
NN ee 0 हे, Ns a 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहसि ॥ २५॥ 


र १ यह! छह १ ५ q 
अव्यक्कः, अयं, ¦ पहं ( देंढी ) | तस्मोत्‌, एवं, ) इसलिए इसको ˆ 


७ | छ j ~~ र छ 
अचिन्त्यंः, अयं, । _ हे, | विदित्वा, पनं { ऐसौ जीन कर 
~ ४ ७ > अचिन्त्यं आर 
अआवक्ायः, | ~ Ye | 3 Ne Ff = 4 
आ द | अधिकाय कहा | २ अडुशाचित्‌, शोक करना 
अयः उच्यत )ज्ाताह : अर्हसि उचितं नहा? 


अन्वयाथ--यह ( देहीं ) अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्स कहा 

™ चर 
जाता हैं | इसलिए इसको ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित 
नहों || २५ || 


+ “अश्काशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः ब्क्ष इव स्तव्यो दिवि तिएस्येकः 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ इति ।” अर्थ--यह आत्मा आकाश के ससान 
सवंत्रव्यापक) नित्य) बृक्ष के समान अचल (स्थाणु), अपने स्वम्रकाशस्वरूप 
में स्थितः अद्वितीय, निरवयवः निष्क्रिय और शांतस्चरूप है । ( श्रुति ) 

रु 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( २०८ ) अध्याय २ 


व्याख्या-हे अजेन ! यह देही ( आत्मा ) केवल ।नत्य, सखघंगत, 
इत्यादि उक्क विशेषणा से ही विख्यात नह, वाउंक चेल अगवान 
आर शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि यह ( देही ) अव्य ह 
अर्थात्‌ अप्रकट या व्यक्तिरहित वा इदर्यो का ाचभय ह, 
अचिन्त्य हे आर्थात्‌ व्यक्किमान्‌ चा इंद्रियों का आष हरम ख 
मन-बुद्धि द्वारा किसी रूप से चितन नहा किया जा सकता 
है, ओर अविकार्य है अर्थात्‌ यह किसी चिकार को प्राप्त दने के 
योग्य नहीं है । पस, जव एंसा जान लिया क यह दह! देहके मरन" 
जीने इत्यादि सव अवस्थां में एक समान, निावकार, नत्य 
आर अविनाशी इत्यादि रहता है, तो ऐसी दशा मे, हे आजुन ! 
तुझे किचित्‌-मात्र भी शोक करना उचित नह ॥ ९५ ॥। 

संबंध--( १ ) इस प्रकार तरववेत्ता को दृष्टि से शॉक का अनुचित 
दर्शाकर अब भगवान्‌ प्राकृत जनों की दृष्टि से अजन के शॉक को 
व्यथंता दर्शाते ह 

अथवा ( २ ) ग्रसंगोपात्त विरुद्ध युक्रि से भा भगवान्‌ अब अजुन के 
शोक की व्यथता दर्शाते ह 


~ ० FN * १ ° PN 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे स्तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ॥२६॥ 
अर्थे, च, पंन, ! आर. अगर इसको | तथा, अंपि, ) तो भी हे 


त्य L{ ५ बब्बर च ! तुमे 
४५ [तू नित्य जन्मता | त्व, सहवाहो ; | अजन «: तु ; 
87 > मर "हुआ यी नित्ये | नँ, एवं , > ऐसा शोक 
नित्य, वा, | मरता हुआ मानता | शोचितुं, | करना उचित 
' < 
मन्यंसे,सतंम्‌ ) हे अंहेसि नहीं 


अन्वयार्थ---और यदि त्‌ इस ( देही ) को नित्य जन्मता हुआ 
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श्रीमदर्धगवद्ाता ( २०६ ) अध्याय २ 


या नित्य मरता हुआ मानता हे, तो भी हे अजन ! तुझे ऐसा शोक 
करना उचित नहीं ॥ २% ॥ 


व्याख्य[--ओर हे बड़ी झुजाओंवाले ( अर्थात्‌ वलवान्‌) अर्जुन ! 
देंही को उक्त तत्व-दष्टि सेन जानकर यदि तू प्राक्त जनों के समान 
पेसा मानता है कि देह के साथ देही भी नित्य उत्पन्न होता है, 
ओर देह के नाश होने पर वह नित्य नाश होता हे, तो भी तुझे 
रेसा ( पूर्वाक्त डुःख-जन्य ) शोक करना उचित नहीं ॥ २६॥ ॐ 

संवंध--उक्त निश्चय के होते हुए भी क्यों शोक करना अनुचित है, 
इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हें- 


जातस्य हि धुवो श्रत्युधुवं जन्म स्तस्य च । 


ee SS SS ES ~ ८<ंनओाओ या कलाणा 
+ क क्क 


$ इस पर शरीज्ञानदेवजी की व्याख्या विचित्र ढंग से ऐसे है--- 

“अथवा ( तुम यदि ) यह (नित्य देही ) नहीं मानते, यह सब जगत्‌ 
नाशवंत मानते हो, तथापि हे अजन ! शोक करना योग्य नहीं है । कारण, 
जैसे गंगा के जल का प्रवाह अखंड है, वैसे ही उत्पत्ति, स्थिति और लय 
सर्वदा निस्य हैं । जैसे गंगाजल उगम में अखंडित है, समुद्र में भी सदा 
मिला हुआ बना है और वाच में भी प्रवाह में बहता हुआ दिखाई देता है; 
यैसे ही प्राणिमात्र में ये तीनों अवस्थाएं सवंदा समान बनी रहती हैं और 
किसी समय उसे छोड़ नहीं जातीं । इसलिए इस. सब जगत्‌ के विषय 
तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है । कारण, स्वाभावतः ही अनादि 
काल से सृष्टिफ्रम ऐसा ही चला आता है; अथवा, हं अर्जुन |! संसार 
जन्म-्रस्य॒ के अधीन है, यह देखकर यदि तुम उपयुक्त बात न मानो तो 
भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है; क्योंकि जन्म और रूत्यु सभी टल 


नहीं सकते ।” 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( २१० ) अध्याय २ 


=, ¬ 5 `` [तस्मात्‌ ) इसलिप्‌ न हटाई 
कक हि, | कफ ॥॥ 3 डु अ-परिहायें, जानेचाली (अटल) 
अवः, मृत्यु $ $ की स्रत्यु अवश्य हे | अथे दीत सें 
¢ ७ Ta ) तुझे श के 


शुचं, जन्म, ! और मरे हुए का | नं, त्वं , शोचितं, 
सतसुय, चं ( जन्मं अवश्य हे ३6 
अहँसि 


अन्वयाथ--क््योंकि जन्मे हुए की मृत्यु अवश्य है और मरे हुए 
का जन्म अवश्य हे | इसलिए इस अटल बात में तुझे शोक करना 
उचित नहीं || २७ || # 

व्याख्या--हे अजुन ! वस्तुतः देही न मरता है, न जन्मता है, 
उसके.सिंए फिर शोक कैसा ! पर यदि त्‌ उसको जन्मने और 
मरनेचाला ही समझता है, तो भी इस अटल ( मिर अर्थात्‌ न 
टलनेचाल्ली या न हटाई जानेवाली ) वात में तुझे शोक करना 
उचित नहीं, क्योकि जो जन्मा है उले अवश्यमेव मरना ही हे, 
ओर जो मरा है वह अवश्य जन्मेगा ही ॥ २७ ॥ + 


* “अवश्य निधनं सवेंगन्तव्यमिह मानचेः। 
_ अवशयं भाविन्यर्थे चे सन्तापो नेह विद्यते॥ (म. भा. ५, १६०, २) 
अथ--इस लोक में सब मनुष्यां को अवश्य ही रूत्यु को प्राप्त होना है. 
इसलिए इस अवश्य होनेवाली वात का शोक करना उच्चित नहीं । . 
“जन्मवान्‌ यदि लोकेऽसमिस्ताहितं गृत्युरन्वगात्‌ । 
तस्मादपरिदायोऽध सत्युजन्मवतां सदा ॥” ( अध्यात्म २, ७, ३३) 
अथ--इस लोक में सब जन्म लेनेवाले सत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए 
सब जीवों के लिए शत्यु अटल है । ( तो ऐसी अवस्था में शोक कैसा ? ) 
† स्मरण रहें कि उपर के दो श्लोकों में बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धांत 
पत्त की नहीं हे यह “अथ च=अथवा' शब्द से बीच में ही उपस्थित 
किये हुए पूवपक्ष का उत्तर है । आत्मा को निस्य मानो चाहे अनित्य). 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( २११) अध्याय २ 
_ संदध--( १ ) उङ्ग शोक की व्यर्थता को भगवान्‌ अब अन्य यक्ति 
से दर्शाते हें-- 

अथवा ( २ ) उक्त विषय को अधिक व्यापक रूप से सांख्य-शार्तर के 
स सार भगवान्‌ अब कहते हें-- 

आअव्यजक्कादान जूतान व्यक्नमध्यान भारत। 

अऽ्यक्गानेधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ श८॥ 


अव्यक्ष-आदोनि, ) ह अर्जनं अब्यक्ने | अव्यक्त- ऐसे ही अब्य क्न 
अदिवाले, | निधनानि, | अंतवाले 

| व्यक्त मध्यवाले | तत्र, का, उसमें केसा 

मध्यानि, भारतं 2 मतं हैं परिदेचँना | विलप (प्रलाप) 


-अन्वयाथ--हे अजन! सब भत अव्यक्त आदिवाले, व्यक्त मध्यवाले 


भूती नि, वर्क्क; 


अर अव्यक्त # अंतत्राले हैँ, उस (विषय) में फिर विलाप कैसा ?।।२८॥| 





दिखलाना इतना ही हे कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन 
नहीं है । गाता का यह सच्चा सिद्धांत पहले ही बतला चुके हैं कि 
आत्मा सत्‌, नित्य, अज अविकाय और अचिन्त्य या निर्गुण है । अस्तुः 
देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं; इसी की, सांख्य-शास्र के 
अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हें । ( श्रीतिलक महाराज ) 

४ अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत । 

अभावनिधनान्येच तत्र का परिदेवना ॥ ( महाभारत, ११,२, ६ ) 

अथ--हे अजेन ! जिन प्राणियों का आदि नहीं और अंत नहीं, 
केवल मध्य-मध्य है, ऐसे प्राणियों के विषय फिर रोना-घोना कैसा 

“ञ्रच्यक्क? शव्द का ही अथ हे---“इंद्रियों को गोचर न होनेवाला ।? 
मूल एक अव्यक्त द्रब्य से ही आगे क्रम-क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित 
होती है, ओर अंत में अर्थात्‌ प्रलय काल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर 
अव्यक्न में ही लय हो जाता है (गीता ८ १८ ) ; इस सांख्य-सिद्धांत 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( २१२ ) अध्याय २ 


व्याख्या--हे भरत की संतान अर्जुन ! जव सब भूत ( प्राणी चा 
पदार्थ ) ऐसे हें कि न उनके आदि ( प्रारंभ) का पता है और न 
अंत का, केवल उनके मध्य-मध्य का ही पता लगता है । झर्थात जो 
उत्पत्ति से पूचे अदृश्य ( अप्रकट ) थे, ओर अंत में स्ती दर्शन 
रूप हो जाते हैं, केबल बीच-वीच में ही दिखाई देते हैं, ( और 
यह प्रसिद्ध सिद्धांत है कि “आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि 
तत्तथा”=जो आदि ओर अंत में न हो, केवल मध्य-मध्य में दिखाई 
द्‌, चहद मध्य काल में भी वास्तव में नहीं होता, बल्कि झूडा ही 
हता है) तो ऐसे वीच-वीच में प्रतीत होनेवाले झूठे प्राणियों वा 
पदाथा के विषय में चिलाप ( रोना-घोना ) फिर कैसा ? अर्थात्‌ 
इनके विषयमे किचित्‌ भी शोक करना उचित नहीं। ओर महाभारत 
स्रीपव में भी ऐसा आया है कि “अदर्शनादापतितः पुनश्चादशनं 
गतः। नाखौ तवन तस्य त्ब बथा का परिदेचना”-जो अदर्शन से 
आया आर फिर अद्शन ( non-perception, the unseen ) 








का अनुसरण कर, इस श्लोक को दलील हैं।.... किसी भ पदार्थ की 
व्यक्न स्थिति यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है तो जो 
च्यक्र स्वरूप निस॒ग से ही नाशवान्‌ है, उसके विषय में शोक करने की 
कोई आवश्यकता हो नहीं । यही श्लोक “अव्यक्न' के बदले “अभाव” शब्द 
से सुक्न होकर महाभारत के ख्रीपवं ( २. ६ ) में आया है । आगे 
( स्त्री २. १३ ) में “अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः । न ते तव न 
तेपां व तत्र का परिदेवना ॥' इस श्लोक में “अदर्शन' अर्थात्‌ “नज़र से 
दूर हो जाना! इस ड का भी मृत्यु को उद्देश कर उपयोग किया गया 
है । सांख्य और दात, दोनों शाख्रों के अनुसार शोक करना यदि 
च्यथ सिद्ध होता है, और आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि यही 
बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हें?! 
आस्मस्वरूप-सबधी अज्ञान ही इसका उत्तर हू। ( श्रीतिलक महाराज ) 
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श्रामद्भगचद्रीता ( २१३ ) अध्याय २ 


को ही आजत हो गयाः वह न तेरा है ओर न तू उसका है । फिर 
सून व्यर्थ शोक-वलाप किस काम का ?॥ २८ ॥ 
रे [ च (5 ) इस प्रकार तत्त्ववेत्ता और प्राकृत जन दोनों की दृष्टि 
से अर्जुन के शाक को व्यथता दर्शाकर अब भगवान्‌ इस जगत्‌ अथवा 
आत्म-तत्त्य की दुविज्ञेयता वशन करते हैं--- 
अथवा ( २ ) उक्क दोनों दृष्टियां के होने पर भी प्राणी प्रायः शोकग्रस्त 
हा देखे जाते हैं । इसमें तत्वविपयक अज्ञान ही कारण है, ऐसा भगवान्‌ 
'अब दर्शाने लगे हें— 
थचा ( ३ ) ऊपर आत्मा की उत्पत्ति-चिनाश मानकर भी शोक 
की व्यर्थता दर्शाई गईं, पर वस्तुतः वह उत्पत्ति-विनाशवाला है नहं । 
हाँ, उसका जानना किसी विरले के हा भाग्य में होता है, इस भाव को 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हे 
अथवा (४ ) सांख्य ओर वेदांत, दोनों शाख्र की दृष्टि से शोक करना 
जव व्यथ सिद्ध होता है ओर आत्मा को अ्रनिस्य मानने से भी जव यही बात 
सिद्ध होती है, तो फिर लोग सस्य के विषय में शॉक कयां करते हैं ? जगत्‌ 
वा आत्मस्वरूप का अज्ञान ही इसका उत्तर. हो सकता हे, क्योंकि 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ददति 
तथेव चान्यः। आश्चयवच्चेनमन्यः श्र॒णोति श्रत्वाप्येनं 
वेद न चेत कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ 


आश्चर्यवत्‌, ) अश्चर्यं सा कोई | आश्चर्यवंत्‌,च, ) और अश्चर्यं सा 


कंश्वित्‌, एनं ) इसको देखता है. श्ंणोति इसको सुन॑ता है 
आश्चयवत्‌, | आर वेसे ही | श्रुत्वा, अपि, अर सुनकर भी 





व्दति, तथा, £ दूसरा आश्चर्य सा | पनं,वेदंर्न, च, “० इसको कोई 
एचँ,च, अन्य “ कहता दे | एषं, कश्चित्‌ ) जानता ही नहीं 
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श्रीमक्नगवरद्रीता ( २१४ ) अध्याय २ 


५ 


अन्वयाथ--आर्चयंवत्‌ कोई इसको देखता है, वैसे ही आश्चर्य- 
बत्‌ कोई इसको कहता है, आश्चर्यवत्‌ कोई इसको सुनता है | 
आर सुनकर भी कोई इसको जानता ही नहीं || २९ || 

( १ ) पहली व्याख्या-हे अज्ञेन ! क्योंकि इन खच प्राणियों के 
आदि-अंत का पता हो नहीं, केवल इनका मध्य-सध्य ही दिखा 
देता है जिससे यह सव नाम-रूप प्रपंच केवल देखने-माअ हे, 
वास्तव में अपनी स्थिति यह नित्य रूप से रखता नहीं, चिक 
जव इसका खोज करे तो अव्यक्क में ही लीन होता दिखाई देता 
देः इसलिए कोई तो इस प्रपंच को आश्चयवत्‌ देखता है, कोई 
आश्चयंवत्‌ कहता है, अर्थात्‌ कोई इसका दर्शन करते और 
चरणन करते-करते आश्चयंवान्‌ हो रहा है, और कोई इसको सुनते 
इए आश्‍शचयवान हो रहा है। पर देखते, बोलते ओर सुनते इए 
भी कोई इसको ठीक-ठीक जानता ही नहीं । ऐसी यथार्थ रूप मन 
जानी जानेवाली सुष्टि पर भी रोना-धोना किस काम का ॥ २६॥ 

(२ ) दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! यद्यपि आत्मा ( देही ) 
सर्वत्र आर सदा विद्यमान, स्वप्रकाशा, आनंद्रुवरूप, नित्य, 
व्यापक, अपरिच्छिन्न, अज, अमर और निर्विकार वास्तव में है ; 
परतु अविद्या के कारण सबको अविद्यमान, जड़, दःखी, अनित्य; 
. परिच्छिन्न, जन्मता, मरता और विकारी प्रतीत होता है, जिससे 
इसका जानना वा समभाना अत्यंत. कठिन हो रहा है । इसलिए 
हे अर्जुन ( इस आत्मा का यथार्थ द्रष्टा, वक्ता, ओता और ज्ञाता 
अति दुलभ हे, बल्कि कोई तो आश्‍शचर्यचत्‌ ( आश्चर्य के समान, 
या इसे अद्भुत समझकर ) इसको देखता है, कोई अआश्चर्यचत्‌ 
इसे कहता है, ऐसे ही कोई आश्‍श्चर्यचत्‌ इसे सुनता है, और सुनते 
हुए भी कोई इसको यथार्थ जानता तक नहों । अर्थात्‌ कोई बिरला 
ही इसे ठीक समभता है ॥ २६ ॥ | 
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श्री मद्भगव द्वो ता ( २१४ ) अध्याय २ 


नहीं देता, जव किसी को किसी रीति से किचित्‌ अनुभव होता 


> 


है, तो नवीन चर्तु के तुल्य प्रतीत होता है, जिससे अनुभव-काल 
में पुरुष चिस्मित हो जाता है, ओर फिर होश में आकर (अर्थात्‌ 
अझुसव-काल के पश्चात्‌ ) चह पुरुष उसको वर्णन करते या 
झुनतें समय भी चिस्मित पोता हे, या विस्मित हुआ ही उसे 
कहता चा सुनता है । परंतु ऐसा होते हुए भी कोई विरला ही 
उसे यथार्थ जानता है ॥ २६ ॥# 

संवंध--अब भगवान्‌ उक्क ( देही के ) प्रकरण का उपसंहार करते हैं--- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहंसि ॥३०॥ 


: श्रुति में--श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रुण्वन्तोऽपि बहवो यन्न 
विद्युः। आश्चर्यो वक्का कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता ङुशलानुशिष्टः । 
अर्थ--जिस आत्मा का सुनना भी बहुतों को म्राप्त नहीं होता, जिसको 
सुनकर भी बहुत लोग नहीं जानते । इस ( आत्मा ) का वक्रा आश्चयं 
रूप है, इसका पानेचाला बड़ा कुशलरूप है, और ब्रह्मवेत्ता कुशल . गुरु से 
उपदेश किया हुआ इसका जाननेवाला आश्चयरूप है ( कठ २, ७ ) 

भ्रीतिलक महाराज की व्याख्या इस श्लोक पर ऐसे हे--- 

“अपूर्व वस्तु समझकर बड़े-बड़े लोग आश्चय से आत्मा के विषय में 
कितना ही विचार क्यों न किया करे; पर उसके सच्चे स्वरूप को जानने- 
वाले लोग बहुत ही थोडे हैं । इसी से बहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में शोक 
किया करते हैं । इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आस्मस्वरूप को 
यथार्थ रीति पर समझ ले और शोक करना छोड दे ।” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भ्रीमर्धगव्री ता ( २१६ ) अध्याय २ 
देही, नित्यं, ) हे अर्जुनं ! सबं | तस्मात्‌, ) इसलिए सबं 
R] 4% ° FR रद के 7 द 
अचभ्यः, अय) ` हँ में यह | संबवोणि,भूतानि, | भतो का तभे 
3 A ~ 9 3 ७. ८ ७५ i Nt ९ 
देहे , सवंस्यश | देही निर्त्य | नं, त्वं, शोचितुं, { शोक करना 
गा SC Ee 5 
भारत ) अ्रचध्य है | अहेसि | डचित नहीं 


अन्वयार्थ--हे अर्जन ! सबके देह में यह देही नित्य अबध्य 
he >> . Fe 
हे | इसलिए सब भूतों का तुझे शोक करना उचित नहीं ॥ ३०॥। 


_ व्याख्या-हे भरत की संतान अजुन ! सव प्राणियों के देह में 
जो देही है वह सदा अवध्य ( न मारा जांनेवाला ) है । अथात्‌ देह 
के नाश होने अथवा मारे जाने पर भी न इसका कभी नाशा होता 
६ आर न यह किसी उपाय द्वारा किसी से मारा ही जा सकता 
है । जब सिद्धांत यह है तो ऐसी अवस्था में हे अर्जन ! तुझे इन 
सारे ( भीष्म-द्रोणादि ) प्राणियों के मरने वा मारे जाने का 
' किचित्‌ भी शोक करना उचित नहीं ॥ ३०॥ 3% 

संबंध--( $ ) इतनी तो तच्व-दष्टि की अपेक्षा से शोक की व्यथता दर्शाई 
गई, अब भगवान्‌ स्वधम की अपेच्षासे इस शोककी व्यर्थता को द शाने लगे हैं-- 
अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ आत्मज्ञांनकी दृष्टिसे समझाना छोड़ केचल स्वधमे 
की दृष्टि से युद्ध की आवश्यकता और शोक की व्यर्थता समझाने लगे हे— 


Ce a a 
स्वधममपि चावेक्त्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्याद्धियुद्धाच्छेयो ऽन्यत्कषत्रियस्य न विद्यते ॥ ३५॥ 


* श्रीतिलक महाराज इस पर ऐसे व्याख्या करते हैं 
“अब तक यह सिद्ध किया गया कि सांख्य या संन्यासमार्ग के तत्त्व- 
[नान एन = > * _ पे कर ~ क्पे 
हानानुसार आत्मा अमर है और देह तो स्वभाव से ही नित्य है, इस 
कारण कोई मरे या मारे उसमें “शोकः करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । परंतु यदि कोई इससे यह अनुमान कर ले कि कोई किसी को मारे 
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श्रीसङ्गगचद्गीता ( २१७ ) अध्याय २ 


स्च-घंसे, अपि, | और अपने चैमं । चोम्यात, हिं, ) क्योंकि धघंर्स- 
झं, आवेध्य | का भी देख कर युद्धात्‌, श्रयः; स्प युद्ध से 
न, सिकस्पितं सुरे कापना । अन्यत्‌, >दूसरा श्रेष्ट 
क _ > ( डोलना ) योग्य | क्तत्रियस्यं, नँ, | क्षत्रिय के लिए 
स डास नहीं विद्यते ) नहीं हें 





बा न 3 नरम्रन्रीक्रनत्क्रीक्रीकली याः 
mmm ws = साहााााकनााानानाकननक+ «9». 


ता इखस भा पाप नहीं, तो यह भयंकर भल होगी । मरना या मारना 
इन दा शब्दों के अथों का यह प्रथकरण हें; मरने या मारने में जो डर 
लगता ह उसे पहले दर करने के लिए ही यह ज्ञान बतलाया है । मनष्य 
तो आत्मा आर देह का समुच्चय है. । इनमें आत्मा अमर है, इसलिए 
सरना या मारना ये दोना शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते। बाक्री रह गईं 
देह, सो वह तो स्वभाव से ही अनित्य है, यदि उसका नाश हो जाय तो 
शोकं करने योग्य कुछ है नहीं । परंतु यदच्छा या काल को गति से कोई 
सर जाय या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख-दुःख न मानकर 
शोक करना छोड़ दे, तो भा इस प्रश्‍न का निपटारा हो नहीं जाता कि 
युद्धू-जसा घोर कमं करने के लिए जान-बवूककर, ग्रवृत्त होकर लोगों के 
शरीरां का नाश हम कयां करं । क्‍योंकि देह यद्यपि अनित्य है तथापि 
आत्मा का पक्का कल्याण वा मोक्ष सम्पादन कर देने के लिए देह ही तो एक 
साधन है, अतएव आत्महत्या करना अथवा विना योग्य कारणों के किसी 
दूसरे को मार डालना, ये दोनों शाख्ानुसार घोर पातक ही हैं । इस _ 
लिए मरे हुए का शोक करना यद्यपि उचित नहीं है, तो भी इसका कुछ 
न कुछ प्रवल कारण बतलाना आवश्यक है कि एक दूसरे को क्यों 
सारे । इसी का नाम धर्माधम-विवेक हे: ओर गाता का वास्तविक प्रतिपाद्य 
विषय भी यही है । अब, जो चातुवंण्य-व्यचस्था सांख्यमार्ग को ही सम्मत 
है, उसके अनुसार भी युद्ध करना क्षत्रियां का कत्तव्य है, इसलिए भगवान्‌ 
कहते हैं कि तू मरने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं, बल्कि 
लड़ाई में मरना या मार डालना, ये दोना बाते क्षत्रियधर्मानुसार तुको 


अवश्यक ही हं ।” 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २१८ ) अध्याय २ 


अन्वया्थं---और अपने धमं को देखकर भी तुमे काँपना योग्य 
नहीँ, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धमरूप युद्ध से ( अधिक ) श्रेष्ट और 
he 
नहा हे ॥ ३१ । 


व्याख्या--ओर हे अर्जुन ! यदि तू तर्वचिचार का झ्याल न 
करता हुआ अपने # क्षात्र धमे की ओर ही देखे, तो भी तुझे युद्ध 
* अपना धम=चत्रिय का निजधर्मं जिसका वर्णन गीता ३ । ३४ और 
१८। ३३, ४७ में है। परतु उसका विस्तारपूर्वक वर्णन महाभारत 
में ऐसे है-- ह 
१ ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः । 
चत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देइपातनस्‌ ॥ ( शां० ५, १४ ) 
२ यथा हि रश्मयोऽश्चस्य द्विरदस्याङ्कशो यथा । 
नरेन्द्रधर्मो लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतं ॥ ( शां० ६, ९) 
३ अधमः क्षत्रियस्यैपः यच्छय्यांमरणं भवेत्‌ । 
विस॒जन्‌ श्लेप्ममृत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ ( शां० ३७, २३ ) 
४ अविक्षतेन देहेन प्रलयं योधिगच्छति । 
चत्रियो नास्य तत्कमं प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ ( शां० ३७, २४ ) 
रन गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां ग्रशस्यते । 
शोरडार्याणामप्यशो णडीर्यमधम्यं कृपणं च तत्‌ ॥ ( शां० ३७, २४) 
( १ ) अथ---भीष्मपितामह ने कहा--हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणों का धर्म 
यज्ञ, दान, तप और वेदों का अध्ययन करना और कराना है, वैसे 
चत्रियाँ का धमं युद्ध में अपना देह त्याग करना है । 
( २ ) युधिषिर ने कहां--हे भौष्मजी! जिस प्रकार गित घोड़े को 
उसको रासं ( लगामें ) और उन्मत्त हाथी को अंकुश थामे रखते 


( या चश में रखते ) हैं, इसी अकार क्षात्र धर्न भी लोक-सर्यादा 
की स्थिरता का हेतु है । 





Fn ०----- हे. 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २१६ ) अध्याय २ 


करचे से कॉपना, डोलना या चलायमान होना कभी उचित नहीं, 
स्या युद्ध करना तो क्षत्रिय का स्वाभाविक धम है जिससे 

जा आर धर्म दाता की रक्षा होती है, ओर इस धर्मरूप (वा 
धर्मयुक्त ) युद्ध से वढ़कर श्रेष्ठ तो पृथिवी पर क्षत्रिय के लिए कोई 
खरा कम अथवा कल्याण # का माग हे ही नहों ॥ ३१ ॥ 


| ¢ 








( ३) भाीष्मपितामह ने कहा--हे युधिष्टिर ! यह जो बीमार होकर 
खाट पर पड़कर मरना हं जसरु श्लेष्म, मल, म॒त्रादि त्याग से 
आर अति कृपणता से देह स्यागा जाता है। ऐसा मरना क्षत्रिय 
के लिए अधम हे । 

( ४ ) जो क्षत्रिय विना चत ( घाव) के देह को त्याग करता था) 
अर्थात्‌ विना शस्र-प्रहार के देह स्यागता था, प्राचीन ( अथवा 
पुराने इतिहास के जाननेचाले ) क्षत्रिय उस ( रूत्यु ) की प्रशंसा 
नहां करते थे । 

( & ) हे प्यारे ! गुह में मर जाना चत्रियां का प्रशंसित ( शोभा देने- 
वाला ) कमं नहीं, क्‍योंकि वे श्रवीर ( सूरमा ) होते हैं और 
श्रवीरां का ऐसा वारतारदित मरना निदित से निदित अधम आर 
अति कृपणता का कमं समभा जाता ह। 

$ इस विषय में पाराशर स्मृति में ऐसा लिखा ह--क्षत्रियो हि प्रजा 
रक्षन्‌ शस्त्रपाणिः म्रदणडवान्‌। निजित्य परसेन्यानि क्षिति धमण पालयेत्‌॥ 
थ--क्षत्रिय राजा अपनी प्रजा को रक्षा करे आर हाथ में शस्त्र धारण 
करके दुष्ट जनों को दंड देवे । ऑर शन्नु्ं की सेनाओं को जीतकर धमं से 
पूथिची का पालन कर । 
ऐसा ही मनु भगवान्‌ ( अ० ७, श्लोक ८७-८८ में ) कहते हैं 
समोत्तमाधमै राजा चाइ्ताः पालयन्‌ प्रजाः 
न निवत्तेत संग्रामात्‌ चत्र धममत्ुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 
संग्रामेष्वनिवर्तिस्वं प्रजानां चंच पालनम्‌ । 
शुश्रूषा ब्रह्मणानां च राज्ञः श्रयस्कर परस्‌ ॥ ८८ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शभ्रीमर्ूगवद्ीता ( २२० ) अध्याय २ 


संवध--उक्र कथन को भगवान्‌ अब स्घृतिप्रमाण से अधिक स्पष्ट 
करते हैं--- 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपाइतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥३२॥ 


यहच्छ्य, } और जो अपने आप | सुखिनः, | ह अंजन | साग्य- 
७ 
श 


चं, उपपन्नं | प्रासं हुआ है च्ञत्रियोः, पाथ | वाले क्षत्रिय 
{€ शक ५ ९ ° 9 ~ पृ = 
स्वंग-द्वौरं- . | स्वगं का खुलो | लभैन्ते, युद्धं, ) ऐसे युद्ध को 
= ७ ® ee 
अपाब्वतं द्वारं है इडशं' |; लाभ करते हैं 


अन्वयाथ---और हे अर्जन ! स्वतः ग्राप्त हुआ ( युद्ध ) स्वर्ग का 

चर, ~~ Se ~ हँ 
खुला द्वार है । ऐस युद्ध को बड़े भाग्यवान्‌ क्षत्रिय पाते हैं | ३२॥।। 
व्याख्या--हे पृथा-पुत्र अजन ! चिना इच्छा या प्रयत्न के जो 


युद्ध प्राप्त हो, उसमें लड़ने वा मरने से क्षत्रिय को खुला स्वग-द्वार 
मिलता है, अथात्‌ ऐसे युद्ध में मरने से सीधी स्वर्गःप्रा्ति होती 





अथ---अपनी प्रजा का पालन करता हुआ क्षत्रिय राजा अपने समान 
उत्तम या अधम किसी भी योद्धा से ( अथवा अपने समान जातिवाले 
क्षत्रियों, उत्तम ब्राह्मणों ओर अधम वैश्यों से) संग्राम करने के लिए 
बुलाया हुआ अपने क्षत्रिय धमं को स्मरण करता हुआ उस संग्राम से पीडे 
न हटे ॥ ८७ ॥ संग्राम से पीछे न हटना, प्रजा का पालन करना और 
बराह्मणा की शुश्रूपा करना, ये धम राजा के परम कल्याण करनेवाले हैं ॥ ८८॥ 

ऐसा क्षत्रिय का निज धमं था, जिस भाव को लेकर भगवान्‌ ने अर्जन 


की इष्टि अपने धर्म की ओर कराई ताकि वह अपने धर्म को ही स्मरण 
करके युद्ध में शीघ्र प्रवृत्त हो जाय । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २२१ ) अध्याय २ 


HF 


सा रुखृति % का वाक्य है; और जो धर्म-युद्ध तेरे सामने 
ह भी तेरो इच्छा के चिना स्वतः प्राप्त हुआ है, वड़े भाग्यचाले 
[ का हा एसे युद्ध करने मिलते हैं, अभागे पुरुष को तो 
! भां नहा होते। इसलिए हे अजन ! एसे स्वर्ग के खुले डार 
श युद्ध का न करना तेरे लिए कदापि उचित नहीं, कतु 
अम ६। पस, इसे त॒ अपना धम समभता हुआ शोकरहित 
होकर उठ आर युद्ध कर ॥ ३२॥ † 

संवंध- उक्र घमयुक्क युद्ध के न करने से जो दोप प्रा होगा, उसे 
भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


\ AY guy 


~ 
4 


oi 
१2 र ॐ] 


= f 

A 
4 | 

sl 





इस विपय में मनु भगवान्‌ का ऐसा कथन है कि--“आहवेपु मिथोन्योन्यं 
जिघांसन्तो महाक्षितः। युद्धमानाः पर शक्रया स्वग यांत्यपराङइमखाः ॥? 
थ--यद्ध में परस्पर हनन की इच्छावाले जो चत्रिय राजे हैं, चे यथाशक्गि 
परस्पर यद्ध करते हुए तथा युद्ध से पीडे मुख न माइते हुए स्वग को प्रास होते हैं । 
यही विषय महाभारत ( ६, १७, ८-६ ) में ऐसे आया हे--- 
† «द्‌ वः क्षत्रिया द्वार स्वर्गायाऽपाब्रुत महत्‌ । 
गच्छुध्त्र तेन शक्रस्य अह्णः सहलाकतास्‌ ॥ = ॥ 
एवं वः शाश्वतः पन्था' पूच. पूचतर' ङृत* 
सम्भावयध्वमात्मानमव्यग्रमनसा यधि ॥ ३ ॥?” 
अर्थ-_क्षत्रियो ! तुम्हारे लिए यह बड़ा स्वगद्वार खुला हुआ हे, इसी से 
इंद्र व ्रह्मलोकों को जाओ । पूव ऋषियों ने तुस्ह्रे चास्ते यही गति बताई 
है, इसलिए तुम सावधानचित्त होकर युद्ध में प्रवृत्त होओ। 
आर महाभारत ( १२, २२, ३ ) में ऐसे कहा हे-- 
“वक्षत्रियाणां महाराज सम्रामे निधनं मतम्‌ । 
विशिष्टं बहुभिर्यज्ञेः क्षात्र धममनुस्मर॥ ३ ॥”? 
थ--है महाराज ! क्षत्रियों को युद्ध में मरना अनेक यज्ञों से श्रेष्ठ 


समभा जाता हे और क्षत्रिय धमं कहलाता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २२२ ) अध्याय २ 


अथ चेत्तसिसं धस्य संग्राम॑ न करिष्यसि । 
© Ce FN 6". 
ततः स्वधम कांतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥३३॥ 


| ~ | प्र | F - 
अथ, चेत्‌ , त्वम्‌. ) और अगर त्‌ | ततः, स्च-घंमे, ) तो अपने भैम 
| 


\ 
i “Ne 


इमं, धस्य | इर्स॑ धर्मरूपं | कीतिं, च, | 
संगार्मम्‌, नै, ।संमार्म को | दित्वी, पापं, ? त्यीगकर र पापें 
करिष्यसि ) नहीं करेगी | अर्वीप्स्यस्ि ) को ग्रारई होगा 
अन्वयार्थ--और अगर तू इस धमरूप संग्राम को नहीं करेगा, तो 
स्वधम और कीति को त्यागकर ( केवल ) पाप को प्राप्त होगा ॥३३॥ 
व्याख्या-आर हे अर्जुन ! जो कदाचित्‌ तू मोह और शोक के 
वश में आकर इस धर्मयुक्क अर्थात्‌ कत्तंव्यरूप युद्ध को न करेगा, तो 
प्रथम तू अपने कत्तव्य ( धर्म ) . और यश ( कीर्ति ) के खोनेचाला 
होगा । फिर स्वधमं के त्याग से जो -भारी पाप उत्पन्न होता हे 
उसको तू प्राप्त होगा ॥ ३३॥ ॐ . 


संचंध-- गे जो आ न 
क इससे आगे जो र बुरा फल मिलेगा, उसे भगवान्‌ अव 


= 
« 


* इस विषय में मन्नु भगवान्‌ ने ( अ० ७, श्लोक ३४. ३९ में ) 
ऐसा कहा देयस्तु भातः पराब्रृत्तः संग्रामे हन्यते परैः । भतेयंद्दुप्कृतं 
किञ्चित्‌ तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥ यच्चास्य सुक्त किञ्जिदमुतरार्थमुपाितम्‌ । 
भता तत्सवंमादत्ते पराइत्तहतस्य तु ॥ ६९ ॥” अथ---संग्राम मे भयभीत 
होकर पाछे हटा हुआ जो पुरुष दूसरों ( शज्नुओं ) से मारा जाता ह्‌ 
वह जिस राजा का सेवक ( नौकर ) होता है, उस ( राजा ) के सब 
पापों को ( अथवा अपने मारनेवालेः के सब पापों को ) प्राप्त होता 
हे ॥ ३३ ॥ और जो उसने पुण्य कर्म स्वर्ग-प्रापि-निमित्त किये होते हैं. 
चे सवके सव उसके मालिक (या मारनेवाले ) के हो जातेहें॥ ३५॥: 


क्र 


) Ress, क । डे, 
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श्रीसञ्गगचदूरी र 
मञ्गगचद्राता ( २२३ ) अध्याय २ 


र ४५ ४९८ La FN ९ 
अकत चाप भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सङ्भावि 


तस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥३ ४॥ 


>] 


अम्र 5 १_२३ ~ ६ 
अंक पते, च), । और लोग तेरा | सम्भावितरुय, ) और माननीयः 


a RE Se ~ रद ‘ प्र 3 AAA 
अप, सूतान, ५निरतर अपयश | च, अकीर्तिः, पुरुष की अंकीति 
te) a ७ IC ६ + रद “5 ग है] 
कथयिष्ये न्ति; | भी कथन | मरणात्‌, | मरने से अधिक 
ते+ छाब्ययाम्‌ / ` करेंगे अतिरिच्यते ० होती है . 


उन थ = बैक प - ~ ~ ~ 
अन्वयाथ--अआंर लाग तेरी निरंतर अकीति भी करेंगे। माननीय 
पुरुप की अरकाति मरने से अधिक होती है || ३४॥ 





अर्थात्‌ भय के कारण युद्ध से उपराम होने पर मारे जानेवाले पुरुप के 
सच पुण्यकर्मो के फल तो उसके मालिक (या उसके मारनेवाले ) को 
मिलते हूँ, उस मारे गये को नहीं । और जो कुछ पापकर्म उसके मालिक 
( या मारनेवाले ) ने किये होते हैं, उन सबके फल इस मारे गये पुरुष 
को मिलते हैं । इस प्रकार रण से भागनेवाला पुरुष अत्यंत पाप को प्राप्त 
होता है । और ऐसे ही याज्ञवरक्ष्य स्टृति में लिखा है---“राजा सुकृतमादत्ते 
हतानां विपलायिनाम्‌।” युद्ध से पीछे हटने पर जो मारे जाते हैं, उन मारे 
हुआ के पुण्यकर्म को राजा ( उनका मारनेवाला ) ले जाता है । 
महाभारत (९, ७ ३,४ ओर १२,१४,४४) में यह विपय इस प्रकार आया है- 
जयो वधो वा संग्रामे धात्रादिष्टः सनातनः । 
स्वधर्मः क्षत्रियस्येच्च कापंण्यं न प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
अथ--विधाता ने युद्ध में जीत या हार का जो कुछ विधान किया 
हे, वही क्षत्रिय का सनातनधम हे । दीनता की ग्रशंसा नहीं होती है। 
मा च ते निघ्नतः शत्रून्‌ मन्युभवतु पार्थिव । 
न तत्र किल्विषं किञ्चित्कतृभंवति भारत ॥ ४४॥ 
अथ--हे राजन्‌ ! शन्नुनाश करने में आपके मन में दीनता मत हो, 
क्योंकि शन्नुनाश करनेवाला पाप में किसी अकार. लिस नहां होता है ॥ 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( २२४ ) अध्याय २ 


व्याख्या--ओर हे अजन ! युद्ध न करने से त्‌ केवल पाप को 
ही प्राप्त नहीं होगा, वह्कि आपनी कात के नाश का सी । आर 
रण से पीछे हटने पर लोग तेरी नित्य अकीत ( बदनामी ) ही 
करेगे, अथवा ऐसी वदनामी करगे कि जो कभी नाश या दूर 
ही न हो । तुझे चाहे इस बदनामी का Iकाचत्‌ स्याल र आता 
हो, परंतु हमारे विचार में तो तेरे जैसे माननाय ( भाखद्ध, 
प्रतिष्ठावान या इज्ज़तवाले ) पुरुष के लिए इस निरतर अपयश 
की अपेक्ता मरना अत्युत्तम है, क्योंकि प्रतिष्ठावाले पुझुष की 
अकीर्ति मरने से भी अधिक दुःख देनेवाली चा निकृष्ट होतीहे ॥३७॥ # 

संवंध--इससे अधिक और जो बुरा परिणाम निकलेगा, उसे भगवान्‌ 
अब कहते हैं--- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌॥३४॥ 
: कस येषों,च, त्वं, ) और जिनका तू 
भयात्‌, रणात्‌, \ भय से रण से Sr | बहर्त मानो हुआ 
उपरतं, उपरम हुआ | बेडमत', | (सान्यवत्‌) होकर 


र T 

मंस्यन्ते, त्वाँ, }) महारथं लोग तुझे ¦ भूत्वी 2055 

महारथाः मौने । यास्या ल, } लघुता को तू प्राप्त 
लाघच होगा 








+ इस विषय पर महाभारत ( ५, ७३, २४ ) में ऐसे वर्णन ह 
“कुलीनस्य च या निन्दा चथो चाऽमित्रकशंन । 
महागुणो वधो राजन्न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४ ॥ 
अथ--हे राजन्‌ * ऊच कुल के पुरुष की निंदा रूत्यु के तुस्य ह आर 
अपयशवाले जीवन से रूृत्यू भी बहुत श्रेष्ठ है । 


पक 
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श्रीसञ्गगबदू f २२ 
ळगवद्वाता ( २२५ ) अध्याय २ 


5 अ पक जियो लोग तुझे भय के कारण रण से उपराम 
ड्या मानेंगे | और जिनका त॒ वहुत माना हुआ ( मान्यवर ) था 
( उनके आगे ) त लघुता को प्राप्त होगा ॥ ३५॥ 


NN mts 


रख्था-र हे अजुन! यद्यपि त दयाभाच से व्याप्त डुआ 
"९ शुद्ध ख उपराम होना चाहता है, तथापि तेरे उपराम 


५9१ 


%* कारण रणु-भाम से भागा जा रहा है” । ओर जो योद्धा लोग 
ठु अव तक बड़ा वलवान्‌ समभते हे, अर्थात्‌ जिनके आगे त 
वड़ा मान्यवर है, उनके दिल में जव यह समा जायगा कि त उनके 
भय से युद्ध करना छोड़ रहा है, तो उनके दिल से तेरा मान 
जाता रहेगा, ओर तुमे वे गोदइ-दिल ( श्एगाल-चित्त तथा 

छ वलचाला ) समभे, जिससे उनके सामने त हलका पड 
जायगा ॥ ३५ ॥ 

संवध--ओर क्या वे योद्धा लोग कहेंगे, उसे भगवान्‌ अब कहते हें-- 


अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिऽ्यन्ति तवाहिताः । 
FNRI ९ © ® ~ 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३ ६॥ 
अवाच्य-वादान्‌, | और बहुत | निन्द्न्‍्तः, तवं, | तेरे वलं को 


ह अनकहनी बात | सामथय दये 
s- बहन हे ( चचन ) : ® इप 
वदिष्यन्ति, } तेरे’ ने हित करने- | ततः, दुःखं- इससे बढ़कर दुःख 
तवं, अ-हितौः वाले ( शत्रु ) कहेंगे | तेर, नु , कि $ फिर क्या(होगा) 






अन्बयाथ--अर तेरे शत्रु तेरे बल को' निदते -हुए बहुत सी 


3! 
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श्रीमरूगव््ीता ( २२६ ) अध्याय २ 


अनकहनी बातें कहेंगे, इससे अधिक दुःख आर ( तुझे ) क्या 
होगा || ३६ || 

व्याख्या--ओ र हे अजन ! भीष्म-द्रोणाद तो तेरे यल क्रो 
समभकर तुझे अपने चित्त से उतार दंगे. अथात्‌ करड मन 
दंगे, जिससे तुझे उनके आगे हलका होना पड़ेगा। परंतु 
दुर्याधनादि जो तेरे शत्र ह वे तुभे युद्ध से भागा वा हट 
सवके आगे तेरे बल की अत्यंत निंदा करगे, ओर £ 

झे बहुत से अपशब्द ( न कहने योग्य शब्द्‌, दुवाक्य 
गलौज इत्यादि ) कहेंगे, जिससे अधिक दुःख तेरे जैसे प्रसिद्ध 
योद्धा को भला ओर क्या हो सकता है ॥ ३६॥। 

संबंध-- ऐसे अपयशः पाप और निदा से बचने के लिए जो श्रेष्ठ 
उपदेश है, उसे उपसंहाररूप से भगवान अव. कहते हैं--- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 


हृतः, चा, यंदि मारा गया तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, | इसलिए, हे 
तों स्त्रंग को तृ | 


¢ ७ ५९ कान्तंय अजन ! उठ 
प्राप्स्यसि, सवँगे ) ग्रा होगा 
' जित्वा, चा, | या जीत कर प्रथिवी | युद्धाय, युद्ध के लिए किये 
भोक्ष्यंसे, ( राज्य )को त्‌ | , । हुए (पक्क) निश्चय 
महीम्‌ $ भोगेगा कत-निश्चय: वाला होकर 


` अन्वयार्थ--यदि तू मारा गया, तो स्वर्ग को प्राप्त होगा ; यदि 
जीत गया, तो प्रथिवी को भोगेगा । इसलिए हे अर्जन ! तू युद्ध के 
लिए पक्के निश्चयवाला होकर उठ ||३७॥ 


`. व्याख्या-आऔर दे कुती-पुत्र अज्ञुन ! यह भी तुझे याद रखना _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





क्रीसद्भगचदी २३ 
ऋगवद्ाता ( २२७ ) अध्याय २ 


वाहिए कि इस धर्म-युक़् युद्ध में यदि तू कणाद शरवीरां से 
| गया, तो साधा स्वग को प्राप्त होगा ; और यदि इन 
डवाधनांद शत्रुओं को जीत गया, तो पृथिवी को ( अर्थात 
<4दी के भारा राज्य को ) भोगेगा | इस प्रकार जय और पराजय 
न अ तुक लाभ होगा ( अर्थात्‌ तेरे दोनों हाथ लड़ होंगे ), 
युद्ध का पक्का निश्चय करके तू उठ खड़ा हो, और 


£} 
A 
४ 


Pe | “233 i 
है] 6 


जद इस मकार युद्ध करने का उपदेश देकर अब भगवान्‌ युद्ध करने 


R शाते हँं--- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
सुख-दुःखे, ) सुख-ठुःख,लौभ- | तत॑ः, युद्धायं, | फिर युद्ध के लिए 
J ८ यु 3 3 
जम, कत्वा, ९ हनि, जीत-हार क A उह 
लाभ-अलाभो, | न॑, एवं, पौपं, । ऐसे' पाप को न॑ 
जय-अजया ¦! इनको समे करके | अवाप्स्यसि प्राप्त होगा 

अन्वयाथ--+सुख-दुःख; लाम-हानि, जीत-हार को सम करके 
फिर तू युद्ध के लिए युक्त हो | ऐसे तू पाप को प्राप्त नहीं 
होगा ।। ३८॥ 

व्याख्य़ा--ओर हे अज्ञन ! किसी प्रकार की जीत-हार, हानि- 
लाभ ओर सुख-दुःख की इच्छा वा प्रेरणा से युद्ध मत कर । बल्कि 
इन सबको एक समान समभता हुआ आर युद्ध को केचल 
अपना कत्तव्य ( स्वधर्म) समझकर इसमें युक्त हो । इस प्रकार 


४ सुख-दुःख फल हैं । लाभ-हानि उनके कारण हैं, और यहाँ जय- . 
पराजय इस लाभ-हानि के कारण हैं । ( -पं० राजाराम ) 


व्ही 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( २२८ ) अध्याय २ 


3 


युद्ध करने से तुझे किसी प्रकार का पाप न लगेगा ॥ ३८॥। 

संवंध-- ( १ ) यहाँ तक भगवान्‌ ने आत्मतत््व और श्नधर्स क 
विवेक कराया और अंत में उस विवेक के अनुसार समता भाव से क 
में युक्ष होने को विधि संक्षेपपूवक दर्शाई । अब उसी विधि को भगवान्‌ 
योग के नाम से विस्तारपूवक अध्याय पर्यन्त वर्णन करते हैं---- 

अथवा ( २ ) इस प्रकार तर्‍्वज्ञान व स्वधम ज्ञान देने के बाद भगवान्‌ 
अब तदनुसार कमयोग का उपदेश आरंभ करते हें 

अथवा ( ३ ) उक्त आत्मज्ञान व स्वधमंज्ञान के इढ़ अशुष्टान के लिए 
भगवान्‌ अब कमयोग का वर्णन करते हैं--- 

अथवा ( ४ ) उक्त तरवोपदेशानुसार समत्व वा स्थिर बुद्धि का 
विस्तारपूवक भावयुक्न वणन और गति भावान्‌ अव कर्मयोग के नाम से 
वर्णन करते हैं-- 

अथवा ( ₹ ) आत्मज्ञानियों के लिए उङ्क सांख्यतत््व का वणन करने के 
बाद अब भगवान्‌ कमयोगियों के लिए कमयोग का निरूपण करते हें-- 

(अथवा ( ६ ) अब अजुन तथा संपूर्ण जीवों के कल्याण निमित्त भगवान्‌ 
कमयांग का उपदेश आरंभ करते हैं--- 


| 


ने 
के 


re 





mm a 
Sm सकनन. I am 5 mm mm मम + मकान नाश ला 





= 


* श्रीज्ञानदेवजी इस पर विचित्र रूप से ऐसे व्याख्या करते हैं-- 

. “सुख के समय संतोष न मानना चाहिए, अथवा दुःख के समय खेद भी 
न मानना चाहिए, ओर लाभ तथा हानि मन में न लाना चाहिए । युद्ध 
में विजय होगा अथवा देह का नाश होगा, इन अगली बातों की पहले से 
ही चिता न करनी चाहिए । हमें जो उचित है उस स्वधर्स से ब्यवहार 
करते समय जो कुछ फल हो सो शांति से सह लेना चाहिए। मन इतना इव 
हो जाय तो सहज ही पाप न लगेगा । इसलिए अब अम छोड़ यद्ध करो !” 
यह गौता-शाख्र की कुंजी हे कि पुरुष यदि अपने नियत कर्म को केवल 
अपना धर्म (कत्तव्य) समझकर करे और उसमें किसी प्रकार के फल वा 
परिणाम की भावना या आकांत्ता न रक्खे कितु सवं प्रकार के फल या परिणाम 
का एक समान समझे तो उसे वह कमं किंचित्‌-मात्र लिपायमान नहीं करता । 


4 
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भीसद्ध : 
सङ्गगचद्वीता ( २२६ ) अध्याय २ 


Re fi अचा (७)उक्क त प्वज्ञान का अमला ज्ञान वा तत्त्वोपदेश का 
महक रूप भगवान्‌ अब कमयोग के नाम से स्पष्ट करते हें--. 
ST 

४ इल खबंध पर श्रीशंकराचार्य ऐसा लिखते हैं--..“स्वधमसपि डाच? 
इत्यादे शसोकों द्वारा शोक और मोह को दूर करने के लिय द 
गतल नया, पारमार्थिक इष्टि से यह नहीं कहा गया । पर यहाँ अकरण 
परभाथ-दशंन का है जो पहले ( श्लोक ३० तक ) कहा जा चुका है । 
अब शा के विपय का विभाग दर्शाने के लिए “एपा तेऽभिहिता? इस 
रलोक द्वारा उसका उपसंहार करते हैं । क्योंकि यहाँ शास्त्र के विषय का 
'नभाग (दखलाया जाने से आगे चलकर 'ज्ञानयोरोन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनां इत्यादि जो दो निष्ठाविपयक शाख है वह सुखपूर्वक कहा जा 
सकेगा ओर श्रोतागण भी विपय-विभागपर्वक अनायास ही उसे ग्रहण 
कर सके । इसलिए कहते हैं--- हि 

इस संबंध पर श्रीतिलक महाराज की टिप्पणी इस प्रकार है-- 

“संसार में आयु बताने के दो मार्ग हैं--एक सांख्य और दूसरा योग | 
इनमें जिस सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में लाकर 
अजुन युद्ध छोइ भिक्षा माँगने के लिए तेयार हुआ था, उस संन्यास-सार्ग 
के तचवज्ञानानुसार ही आत्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है । 
भगवान्‌. ने अजुन को सिद्ध कर दिख्लाया है कि सुख आर दुःखों को 
समब्ुद्धि से सह लेना चाहिए, एवं स्वधमं की ओर ध्यान देकर यद्ध करना 
ही क्षत्रिय को उचित है, तथा समबुद्धि से यद्ध करने में कोई सी पाप 
नहीं लगता । परंतु इस मार्ग ( सांख्य ) का मत है कि कभी न कभी 
संसार छोइकर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक मनुप्य का इस जगत्‌ में परम 


ST ~ 











कत्तव्य है; इसलिए इष्ट जान पड़े तो अभी ही युद्ध छोड़कर ' संन्यास क्यों 


न ले लें अथवा “स्वधमं का पालन ही क्यों करें इत्यादि शंकाओं का 
निवारण . सांख्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कह सकते हैं कि 
अजुन का मूल आ्ञेप ज्यों का त्यों बना है। अतएव अब भगवान्‌ 
कहते छँ? 
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भ्रीमद्धगवद्गीता ( २३० ) अध्याय २ 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शशु । 
बुद्धा युक्गो यया पाथं कमबन्धं अहास्यलि॥३ ६॥ 


एषा, ते, अभिं- । यह तेरे तई ` चुद्रः्था › युक्त } जिस बुद्धि से 
सांख्यं विपय में | यया 


RT 
Go 

< 

en | 


हिता, संख्ये | ) उत दुन 
| © ° ०३ - < ज 
द्धिः, योगे >बुदधि कहो गई | पार्थ,कर्म-बंध , } के भज 
डु १ : अब योगचिषय > मम-व चेन को 
तु, इमा, श्ण ।ै में इसको तू सुन प्रहास्यास $ त्याग देगा 





अन्वयाथं यह तुमे सांख्य-विपय में बुद्धि कही गई, अब योग- 
विषय में त इस (बुद्धि ) को सन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तृ, 
हे अजन ! कमे-तरंधन को व्याग देगा ।। ३६।। 


४याख्या--“न त्वेचाइ” ( २। १२ ) से लेकर “तस्मात्‌ सवॉणि 
भूतानि” (२।३० ) तक जो आत्म-तत्त्व का विवेक कराया गया, वही 
तत्वविवेक यहां सांख्य # शब्द से अभिप्रेत हे। ओर “स्चध्रमपि 


Pd 





+ पूर्वापर की ्रालांचना से यहां “सांख्य, याग शब्दों से अभिप्राय 
तचवज्ञान ओर उस ज्ञान के अनुभव-निमित्त अथत्रा उसका अनुसरण रूप 
समताभाव से कम में युक्र होना है। और भिन्न-भिन्न व्याख्याता ने 
प्रतिपादन को रीति में भेद करते हुए भी परमाशय यही निकाला है? 
जैसे--( १ ) सांख्य=परमाथं वस्त॒ का विवेक ( श्रीशंकराचायं ) । ( २ ) 
संख्या=्बुद्धि, उससे जानने योग्य आत्मतच्व=सांख्य ( श्रीरामानुज )। ( ३) 
सख्या=परमात्मा के तरच का बतलानेवाली अर्थात्‌ उपनिषद्‌ उस 


प्रतिपादित सांख्य अर्थात्‌ पनिषद्‌ पुरुष (श्रीमधुसूदन) । वास्तव में सांख्य _ 
शार का विषय भी ग्रकृति-पुरुष का विवेक है, इसलिए सांख्य से यी _ 
तरवज्ञान का विवेक ही अभिप्रेत है । और योगशाख्र का विषय चि | 


का समाधान चा निरोध है, सो तर्‍्वज्ञान के अनुभवार्थ या अनुसरणार्ण 
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थ्रासद्भगचद्रीता ( २३१ ) अध्याय २ 


चावक्ष्य  (२।३१ ) से लेकर “सुखडुःखे समे कृत्वा” (२। ३८ ) में 
२ 3 सत-डुःख इत्यादि को समान समझकर ( अपने धर्मानुसार 
छश सत्वाववेकानुसार ) कम में युक्त होने का उपदेश दिया गया, 
४% अकार स॑ युक्क होना यहाँ योग शब्द से अभिप्रेत है । पूर्व 
चल जा चस्तारपूर्वक १६ श्लोका में चणन हुआ उसका तो 
सदार करन क आशय से, और उत्तर विषय जो स्वधम-विचार 
रशने के चाद केवल एक श्लोक ३८ में संक्षेप से वर्णन हुआ 
खक वस्तारपूवक कथन करने के उद्देश्य से भगवान अब 

हते है के हे पृथा-पुत्र अजन ! यहाँ तक जो तभे आत्म- 
तत्व के विवेक मे बुद्धि ( सति, विचेचना, निश्चय या भावना ) 
सांचरुतर द। गइ। अब त॒ याग ( तत्त्वसाक्षात्काराथ अथवा उस 
भावनाडुसार समताभाव से कम में युक होने ) के विषय में बुद्धि 
( विचार या निश्चय ) को सुन कि जिस बुद्धि में हढ़ युक्त होनें 
से त॒ कम के बंधन को त्याग देगा, अथात जिससे त कम के 
कत्त्वादि संग-दोष म आसक्ल वा लिप्त होने नहीं पायेगा, अथवा 
जिसमें युक्क होने से कम तुझे लिपायमान न करगे, वे तेरा पल्ला 
स्वतः छोड़ वेठगे आर त कमांतीत हो जायगा ॥ ३६ ॥ # 


<]? ८ | al j 


rr 25 स्‍ाहमाल+ कलानन>>म»ममकमाललाः. 


समत्व भाव वा बुद्धि से अपने कत्तव्य का पालन करते हुए चित्त को अपने 
परमस्वरूप के निश्चय वा ध्यान में युक्न चा समाहित रखना ही यहाँ योग 
से अभिप्राय है । अर्थात्‌ ततवविवेकानुसार समताभाव से कर्म का अनष्ठान 
करना (हाथ कार में ओर दिल यार में रखना) योग है। ( टीकाकार ) 
इस श्लोक पर श्रीतिलक महाराज की व्याख्या इस मकार है--- 
“भ्रगवद्गीता का रहस्य समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्त्व का 
है । “सांख्य” शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदांत, और “योग? शब्द 
से पातंजल योग यहाँ पर उदिए नहां है-सांख्य से सन्यासमारं और 
योग से कर्ममागे ही का अर्थ यहाँ पर लेना चाहिए | यह बात गाता के 
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ीमञ्गगवद्रीता ( २६२ ) आध्याय २ | 


संबंध--( $ ) अब भगवान्‌ इस योग को वर्णन करने से पहले 
इसकी महिमा ( वा श्रेष्ठता ) श्लोक ४७८ तक कथन करते हैं, ताकि 
अजन की इसके सुनने ओर करने में रुचि अधिक बढ़ जाय-+- 
अथवा ( २) अब भगवान्‌ इस कमयोग के सख्य-सस्य सिद्धांत 
~ र ) “< . 
( फल ) पहले वणन करते हैं--- 
RN a ह Sa 
नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यले | 
स्वर (5 जज hf Sr] 
ल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
८ ५ १ qj ~ न 4 4 ९ 
न, इहं, अभि- यहाँ (इस योग में) | स्वंट्पं, अपि, ) इस धमं का थोड़ी 
क्रम-नाशेः, (आरंभ का नाश | सा ( किया हुआ ) 
तं रद fe पु il ९ नर रे 
आसि नहीं हे | अस्यं,धमेस्यं सी 
9 ह जज ० के. " 4 2 
अत्यचायः, ।क्‍ विधि के उद्लंघन कर ने | चयते, महतः,) वड़े भय सले 
न,विद्यते ) का पाप नहीं होती है | भयात्‌ \ बचाता है 





३. ३ श्लोक से प्रकट होती है । ये दोनों मार्ग स्वतंत्र हैं, इनके अनयायियों | 
को भी क्रम से “सांख्य”?=संन्यासमार्गी, और “योग '>-कर्मयोगमार्गी कहते | 
ह ( ग० ३. है ) । इनमें सांख्यनिष्टा वाले लोग कभी न कभी अतम | 
कम को छोड़े देना ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस मार्ग के तत्वज्ञान | 
हिः अन को इस शका का प्रा-पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध कयां | 
कर : अतएव जिस कमयांगनिष्टा का ऐसा मत है फि संन्यास न लेकर 
ज्ञान-प्रासि के पश्चात्‌ भी निष्काम बुद्धि से सदेव कर्म करते रहना ही 
त्येक का सच्चा पुरुपार्थ है, उसी कमयोग का ( अथवा संक्षेप में योगमार्ग 
का ) ज्ञान बतलाना अब आरंभ किया गया है और गीता के अंतिम 
अध्याय तक अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शंकाओं का निवारण 
कर, इसी मार्ग का पुष्टिकरण किया गया है। गीता के विपय-निरूपण 
का, स्वय भगवान्‌ का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से 
इस विषय में कोई शंका रह नहीं जाती कि कर्मयोग ही गाता में प्रतिपाद 
है । कर्मयोग के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों का पहले निर्देश करते हैं--” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
] 
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ध्रीमञ्गगचदी के 
=गचङाता ( २३३ ) अध्याय २ 


ब अन्वयाय--इसमं आरंभ का नाश नहीं, और प्रत्यवाय होता 

"९ < | इस धर्म का थोड़ा सा ( अनुष्टान किया हुआ ) भी बड़े 
| सं बचाता हं ॥४०॥ 

भाख्या--हे अजुन ! जैसे खेती में हल चलाने और वीज वोये 
पर भा याद्‌ वषा न हो, अथवा जल न खींचा जाय, तो 

ला ऊुछ फल नहा देती, वहिक पूर्व के खारे यत्न भी निष्फल 


> 


' कथे जात, तच वाछित फल नहीं देते, बलिक उनसे उलटा पाप 

थात्‌ प्रत्यवाय लग जाता है इस प्रकार की निष्फलता और 
पत्यवाय ( विधि के उल्लंघन करने का पाप) इस योगमार्ग में 
( अथात्‌ तत््वविवेकानुसार सुख-दुःख, हानि-लाभ, इत्यादि द्वव 
म समचित्त होकर कम में युक्त होने से ) कदापि नहीं होते; वहिक 
न तो इसके आरंभ का नाश होता है और न इसमें कोई प्रत्यचाय 
ही होता है | अर्थात्‌ जैसे खेती को जल न मिलने से पहले जितने 
हल इत्यादि के यत्न किये होते हैं, वे खव निष्फल जाते हैं, इस 
प्रकार इस योगमागे के आरंभ में जो कुछ किय होता है, वह 
निप्फल नहीं जाता कितु उलटा कल्याणकारक ही होता है, और 
न उसमें किसी कर्म-विधि के टूट जाने से कोई पाप ( प्रत्यचाय ) 
ही लगता है पाप का लगना या आरंभ का निष्फल होना तो 
इर रहा, उलटा यह परिणाम निकलता हे कि इस योगरूप अर्म | 
का किचित्‌-मात्र अनुष्ठान भी बड़े भारी भय से वचा देता या 
पार कर देता है ॥ ४० ॥ ओ 





४ “इसका यह अर्थ है कि कमयोगमागे में यदि एक जन्म में सिद्धि 


न मिले तो किया हुआ कम व्यथ न जाकर अगले जन्म भें उपयोगी 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( २३४ ) अध्याय २ 
= 
अआर-- 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 


चहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽऽ्यवसायिनास्‌ |) ४ ३॥ 
व्यवंसाय- ) निश्चय-स्वरूपो ¦| लेह-शाखौ:. हि पंरतु बहुत 
आत्मिका, ( निश्चयात्मिक ) | कि स्का यह ` शा बाय 
बुद्धिः बुद्धि अनन्ताः. च. । चौर अनंतं 
एक, इहे, हे कुरुओं को खुश युद्ध्य | वुद्धियाँ न 

करनेवाले (अजुन) i | निश्चर्थरालों 


कुरू -नन्दनं $ इस विपय में एक हे | औ-व्यचर्सीयनां ) की हैं 
अन्वयार्थ--हे कुरूनंदन ! इस विषय में निश्चयात्मिक बुद्धि तो 
एक ह, परंतु निश्चयरहित पुरुषों की बुद्धियाँ नाना प्रकार की और 
अनंत हैं || 9१ || 
पहली व्याख्या--हे कुरुओं को खुश करनेवाले ( अजेन ) ! 
इस उक्क योग में जो निश्चय रखते हैं, उन निश्चयात्मिक पुरुषों 
को बुद्धि (विचार चा सम्मति) एक है। अर्थात्‌ जिनका निश्चय 
ऐसा है कि “आत्मा अज. अमर, अकर्ता, अभोक्ता और साच्ती है, 
उसको शारीरिक जन्म-मरण तथा कर्म कदापि लिपायमान नहीं 
करते, ओर इसीलिए लाभ-हानि, सुख-दुःख इत्यादि ढंछों को 
एक समान समभकर कर्म का करना कर्म के संगदोष से रहित 
रखता है”, पेसे निश्चयवान्‌ पुरुषों के भीतर के चिचार और 
प्रयत्न पक दोते हैं, जिससे वे खब इसी योग का अडुष्ठान करते हैं, 


अर्थात्‌ तत्वविवेकानुसार समता बुद्धि से कर्म में युक्त होते रहते 


होता है और मत्येक जन्म में इसकी . बढ़ती होती जाती है, एवं अंत में 
कभी न कभी सच्ची सद्ूति मिलती ही है।” ( श्रीतिलक महाराज ) 
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श्‌ च 
सङ्गगवद्रीता ( २३५ ) अध्याय २ 


ह्‌ 


3] 


आर जिनका निश्चय पेसा नहीं, थात्‌ जा तत्त्वज्ञान से 
हाने क कारण निष्क्राम वा समताभाच से हीन हैं, जिससे 
' चित्त नाना प्रकार का कामनाओं चा लालसाओं से ्रखित, 
ललित आर वचश हुए होते ह, एसे निश्चयरहित पुरुषों के 
४२, आचार आर प्रयत्न भी नाना ओर अगणित होते हैं, ओर 
! हेतु से वे इस योगमार्ग में प्रत्त नहाँ होते; कितु अपनी- 
अपनी कामनाओं के अनुसार सकाम कर्मों में युक्त आर लिप्त 
रहते है॥ ४१ ॥ 
दूसरा व्याख्या--हे अजुन ! इस निष्काम कमयोग में युक्त 
पुरुष का लक्ष्य एक होता है, अथात्‌ समताभाव से कर्म में युक्क 
होनेवाला पुरुष सारे कम इश्वरापंण के उद्देश्य से करता है, इस 
लए इस विषय में उसकी अटल निश्चयवाली वुद्धि केचल 
एक निष्ठा रखती है । पर जो सकाम ओर वहिझुख पुरुष हैं 
अथात्‌ जो कामनाओं के प्यारे हैं, इंशवर के नहीं, उनके लक्ष्य 
अर निश्चय अनेक हाते हे, एक नहीं। कभी वे इस कामना को 
चाहते हें कभी उसको, कभी इस देवता में निश्चय रखते हें कभी 
उसमें । इसलिए उनकी बुद्धियाँ नाना प्रकार के निश्चयवाली 
अर्थात्‌ पुत्र, पशु, धन, पेश्वयोदि कामनाओं के भेद्‌ से बहुत 
शाखाओं वाली ओर अगणित होती हैं ॥ ४१ ॥ 
तीसरा व्याख्या--हे अजन ! इस उक्त योगमाग में दृढ़ 
निश्चय रखनेवाली बुद्धि ( अथवा निरंतर प्रवृत्त रहनेवाली 
बुद्धि ) केवल एक ही लक्ष्य (तत्त्वच्चितन ) अपन! रखती है, नाना 
लक्ष्यों को नहीं । अथात्‌ तरर्वाचवेकानुसार समताभाव से कम 
में युक्क होनेवाले का दृढ़ निश्चय ओर परच्त्ति सदा एक लक्ष्य 
( तत्त्वच्चितन वा आत्माडुभच ) को लिये होते हैं, नाना लक्ष्यों 
को लिये नहीं होते । प्ररंतु जो नाना लक्ष्यों से प्रेरित इं, अर्थात्‌ 


at 


घ 
झे 


= 
~ 
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भोमरूगचद्गौता ( २३६ ) अध्याय २ 


जिनके चित्त में नाना उद्देश्यों वा फलों के पाने की आनेक फामनाएँ 
हे ( जिससे चे एक लक्ष्यवाले निष्काम मार्ग में नहीं फिल नाना 
लक्ष्याचाले सकाम मार्गों में प्रचृत्त होते हैं ) ऐसे सकाळी छर 
निष्काम सार्ग में निश्चय न रखनेवाले पुरुषों की छिया 
( विचार ) नाना उद्देश्यवाली होने से अगणित मार्गों में ले अ 
वाली होती हैं, एक मागे में प्रचृत्त रहने नहीं देती, और न एक्क 
लक्ष्य वा स्थान पर टिकने ही देती हैं ॥ ४१॥ 
चोथो व्याख्या--हे कुरुनंदन ! व्यवसाय नाम जो चिष्णु 
भगवान, उसमें है आत्मा अर्थात्‌ मन जिनका, ऐसे जो केवल 
भगवान्‌ में निश्चय रखनेचाले हैं, उन भगचत्परायण पुरुषों की 
बुद्धि ( निष्ठा ) तो एक हे, अर्थात्‌ वे केवल भगवदर्पण भाव से 
निष्काम कर्म ही करते हैं और जो परमात्मा से इतर अन्य 
पदाथा चा देवताओं में मन या निश्चय रखते हैं, अथवा जो पुतर- 
पोत्रादि पदार्थों का ह चाहते रहते हैं, उनकी बुद्धियाँ (निष्ठाएँ) 
अनेक कामनाओं के कारण नाना प्रकार की और अगणित | 
होती हैं॥ ४१॥ | 
पांचवां व्याख्या-हे अजुन ! इस तच्वज्ञान के अनुएानरूप | 
कमयोग में निश्चयात्मिक विचार तो एक है, और संशयात्मा | 
पुरुषों के विचार नाना प्रकार के और अगणित हैं। अर्थात्‌ जो | 
पुरुष विचारवान्‌, आस्तिक और निश्चयात्मा हैं, चे सच. मानते | 
. हैं कि आत्मा के अज्ञान से तो निःसंदेह दुःख दूर नहीं होते, | 
परतु उसके केवल परोऽच्षज्ञान से भी दुःखों की निवृत्ति तथा | 
परमानद की प्राप्ति अथवा कर्म-बंधन से मुक्ति नहीं होती । पर क्‍ 
इ! जव तत्त्वज्ञान में ढ़ निश्चय होता है और उस निश्चय से 
_ ज्ञान का अनुष्ठान अथात्‌ समत्व बुद्धि से कर्म में य॒क्क होना होता 
i है, तव इस प्रकार के अभ्यास से तत्त्वच्चितन में चित्त की स्थिरता 
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श्रीसञङ्गगच पैता पं । 
प्‌ ( २३७ ) अध्याय २ 


ह्‌ ते-हते स्वतः आात्मसाक्तात्कार होता है, जिस पर उःखों की 
परमानंद की पासि और कर्म-वंधन से नितांत मुक्ति 
निर्भर है ।” और जो विचारहीन होने से खंशयात्मा वा भ्रमी पुरुष 
ते हैं, उनका किसी एक वरुलु में चिरकाल तक निश्चय नहीं 
कला, आज वे आस्तिक हें तो कल नास्तिक हैं; आज इस देवता 
उशासक ह ता कल दूसरे के; इस प्रकार न तत्त्वज्ञान में ही दृढ़ 
'नश्मय रखते ह ओर न निष्क्राम कर्म में प्रचृत्त होना अपना अवश्य 
व्य समभते है, वल्कि नाना प्रकार के सकाम कर्म उपासनादि 
हे। आनंद की प्राप्ति का साधन मानते हैं, जिससे उनके 
विचार वा निश्चय भाति-भाति के और अगणित हैं । संक्षेप से 
तात्पय यह कि इस तत्वज्ञान के अनुष्ठानरूप निष्काम कर्मयोग 
के विषय में “सौ स्याने पको मत, सूखे अपनो अपनी है ।” अर्थात्‌ 
इस विषय में सब विचारचानों का एक मत ( विचार ) है, और 
सूखों का भिन्न-भिन्न ओर अनंत है ॥ ४१ ॥ # 
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* उक्त व्याख्या्रों से कुछ विलक्षण अन्य व्याख्याएं इस श्लोक पर 


इस प्रकार हें 
e we [ ha ¢ gs 
“संस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अथ हें । ३६ चें श्लोक में यह शब्द 


ज्ञान के अथ में आया है और आगे ४३ चें श्लोक में इस 'बुद्धि' शब्द 


का ही समझ इच्छा, वासना, वा हेतु अर्थ है। परंतु बुद्धि शब्द 


के पौछे 'व्यवसायास्मिका' विशेषण है, इसलिए इस श्लोक के पूर्वार्ध 
में इसी शाब्द का अर्थ यों होता है, तर्यवसाय अर्थात्‌ कार्य-अकायं का 
निश्चय करनेवाली बुद्धि-इंद्रिय । पहले इस बुद्धि-इंद्रिय से किसी भा बात का 
भला-युरा विचार कर लेने पर फिर तदनुसार कम करने की इच्छा चा 
वासना मन में हुआ करती है । अतएव इस इच्छा या वासना को भी 
बुद्धि ही कहते हैं । परंतु उस समय “व्यवसायात्मिका यह विशेषण उसके . 
पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना ही आवश्यक हो, तो “वासनात्मकः 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( २३८ ) अध्याय २ 


संचंध--( १ ) अब ऐसे तच्व-ज्ञान-हीन ओर सशयास्मा पुरुपा के 
चत्त और बुद्धि की दशा को भगवान्‌ विस्तारपूवक दर्शाते हं-- 


अथवा ( २ ) अब सकाम कमियां को ' बहुशाखायुक्ल बुद्धि को 
€ *_ ० 
भगवान्‌ वणन करते हँ--- 
अथवा ( ३ ) सकामो पुरुषां को संशयात्मिक चा वहुशाखारूप बुद्धि 
का हेतु अब भगवान्‌ तीन श्लोकों में विस्तारपूचक दर्शाते हैं--- 
अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ काम्य कमो तथा सकामी पुरुप को अनेक 


शाखाय॒क्न बुद्धि की निंदा तीन ल्लोका से करते हं- 





बुद्धि कहते हैं । इस श्लोक के दूसरे चरण में केवल “बुद्धि शव्द है, उसके 
पीछे “व्यवसायात्मकः यह विशेषण नहीं है । इसलिए बहुवचनांत 
बुद्धयः से “वासना, कल्पनातरंग अथ होकर प्रे श्लोक का यह अथ होता 
है कि ‘जिनकी व्यवसायात्मक बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेवाली बुद्धि-इंद्रिय 
स्थिर नहीं होती, उनके मन में क्षण-क्षण में नई तरंगं या चासनाए 
उत्पन्न हुआ करती हैं! बुद्धि शब्द के “निश्चय करनेवाली इंद्रिय” और 
“वासना? इन दोनों अथों को ध्यान में रखे विना कमयोग की बुडि 
के विवेचन का ममं भली भांति स मझ में आने का नहां। व्यवसायात्मक 
बुद्धि के स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न-भिन्न वासनाओं 


से मन व्यग्र हो जाता है ओर मनुष्य ऐसी अनेक झरटों में पड़ जाता 


है कि आज पुत्र-प्राप्ति के लिए अमुक कम करो, तो कल स्वग की प्राप्ति 


के लिए अमुक कमं करो । यस, अब इसी का वर्णन आगे करते 
` ( श्रीतिलक महाराज ) 

“बुद्धि ज्ञानयोगमयी हो या निष्काम कमंयोगमयी हो जिसका लच्य 
आत्मा है वह बुद्धि एकमुखिनी ही होता है, क्योंकि ऐसी बुद्धि के द्वारा 
साधक अनत प्रकार काय करने पर भी सभी का एक ही परिणाम चित्तः 
शुद्धि द्वारा परमात्मा की प्राप्ति ही होता है । फित सकाम कमंपरायण 
मनुष्यों का लच्य एक ही आत्मा न' होकर भिन्न-भिन्न कमों की भिन्नः 
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श्रीसर्धगवद्गोता : 
( २३६ ) अध्याय २ 


पनसा पुष्पितां. वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित:। 
क्‍ ‘दवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२ ॥ 
झामात्मानः स्वगपरा जन्मकर्मफलप्दाम । 


| Lay 
| 5 
4 


{34 


क्ष्ः 


ना वि he $ ha ° ~ 
'छयावशषबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥४३॥ 
———— nee छा 


मिन्न फलमासि होती है, इसलिए उनकी बुद्धि में अनेक शाखा तथा 
अनेक प्रकार दाते हें । वे कभी धनलाभ के लिए कुछ सकाम कर्म करते 
हैं, कभा पुत्रलाभ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि करते हैं । वेद के सकाम कर्मकांड 
में तथा अनेक शाखाओं में ऐसे अनेक सकाम यज्ञादि कर्मों के चणन हैं | 
अतः इन कर्मों में फसे हुए मनुष्यों की बुद्धि व्यवसायात्मिकाः न होकर 
“बहुशाखा तथा “अनंता” होती है ।” ( भारतधर्म-महामंडल के स्वामी 
दयानंदजी ) । 


“जेसे दीपक की ज्योति छोटी सी रहती है; परंतु अत्यंत प्रकाश प्रकट 
| करती है, उसी प्रकार इस सद्बुद्धि को अल्प मत समको । हे पार्शे ! 
| विचारवान्‌ मनुष्यों को सब प्रकार से इस सद्बुद्धि की अपेक्षा करनी 
। , चाहिए। कारणः सद्वासना चराचर में दुलभ हैं। जैसे अन्य पत्थरों के 

समान पारस बहुत सा नहीं मिलता, अथवा अश्रतबिदु कभी दैवयोग से 
ही प्रास होता है, वैसे ही परमात्मा में जिसका पर्यवसान होता है सो 
सद्बुद्धि दुलंभ है । गंगा को सवंदा जैसे समुत्र वैसे जिसे ईश्वर 
के सिवाय और कुछ प्राच्य नहीं हे, ऐसी, हे अजुन ! संसार में एक ही 
बुद्धि हे । दूसरी जो बुद्धि है जिससे विकार उत्पन्न होते हैं, सो दुबंद्धि हे । 
उसमें अविचारी लोग निरंतर रमण करते हैं । इसलिए हे पार्थ ! उन्हें 
स्वर्ग, संसार, अथवा नरक यही गति प्रास होती हे, परतु आत्मसुख कभा 
दिखाई नहीं देता ।” ( श्राज्ञानदेवजी ) उ 
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श्रीमद्भगवद्ो ता 


भोगेश्व 


याँ, इमों, ) इस पुष्पित 
| ( सुहावनी ) 
पुष्पि ता, याचं 3 | चाण को जिसे 
ड विंच:र-२ हिते 
प्रचदान्त, | ( '्याचिवेकी ) 


अ-चिपश्चितः ० पुरुष बोलते हैं 
५ ३ !। वेदों के अथवाद में 

वंद-चाद- | ~ वेदो 
5 रते हुए ( या चेदां के 


रताः 


| वचनों में ही प्रसन्न 
) चित्त ) 
पंथ, नं, ) हे अजन ! (इससे 
२ | 
अन्यत्‌, "अधिक या अति- 
अस्ति,इति, ) और नहीं 
चादिनंः  हे,ऐसाकहनेवाले 


कामनाओं से ग्रसे हुए 
आत्मानः ) चित्तवाले ) 
स्वगं परायण (या स्वंगं को 
परा » हो परम श्रेष्ठ माननेवाले ) 
4 २९ | २९ फलं - 
जन्म-कम- जन्म रूप कमे-फल के 
फलं-प्रंदां / देनेवाली 


कामः कामं स्वरूप ( अर्थात्‌ 





~ ee  ) 4 
A 


( २४० ) 


येप्रसक्रानां तयापह्ृवत चेतसास्‌ ! 
व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥४ 


अध्याय २ 


sr 
Pe 
Ds 
se 
amy 


क्रियो-चिशेष- | बहुत प्रझारे की 
वहुलां क्रिय 


भोग-णेश्वंय- भोगं और ऐश्वंयं 


गति, प्रति ? की ग्रति के लिए 


sh See tS 


भोग-पेश्वयं- } तग ऑर एश्चय 


र स फसे हुए 
भसक्ताना ( चित्तवाल्नों ) की 


तया,अप हत- | उसंसे हरे गये 


चेतंसां चिँत्तचालों की 
व्यच साय- निश्चयात्मिक 
आत्मिंका-बुद्धि बुद्धि 

) संमाधि में नहीं 
समाधो, ने, । लगती (नहों स्थिर 
विधीयते होती अथवा नहीं 


) उत्पन्न होती ) है 


अन्वयार्थ-हे अजन ! वेदबाद में रते हुए, ( इससे परे ) 


3 
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शोमचर्ूगचद्गीता ( २३१ ) अध्याय २ 


“ओर कुछ नहीं” ऐसा कहनेत्राले, कामनास्वरूप और स्वर्गपरायण 
अविवेकी लोग इस पुष्पित+ ( सुहाबनी ) वाणी को कहते हैं 
कि जो कमफल के रूप से जन्म देनेवाला हे, और जिसमें भोग- 
रेश्वर्य का प्राप्ति के लिए भाँति-भाँति की बहुत सी क्रियाएँ हैं, ऐसी 


“बन ~ ७, हि ग _ _ | 
- वाणी से हरे गये चित्तवालों तथा भोग-ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की 


वुद्धि निश्चयात्मिक होकर समाधि में नहीं टिकती।। 9 २,४३.४४ | 


_ भ्याख्या--हे पृथा-पुत्र अजुन ! जो अविवेकी अर्थात्‌ मूढ़ पुरुष 
है; जो वेदवाद्‌ में रत हैं, अर्थात्‌ जो वेदवाक्य के कथन करने में 
अथवा उसी के अर्थवाद में लवलीन हैं, अथवा जो वेदों के वाक्य पर 
मोहित इए उसी के अर्थवाद में पीति रखते या प्रसन्न होते हैं; जो 
ऐसा कहते हैं कि इस वेदवाद अथवा वैदिक कर्मकांड या स्वर्गादि 
से अधिक उत्तम ( या इससे परे ) ओर कोई प्राप्य वस्तु नहीं 
है; जो स्वयं नाना प्रकार की लिप्सा ( कामनाओं ) से भरे हुए 





४ पुष्पित वाणी उसे कहते हैं जो आशाजनक हो, अथवा केवल 
सुनने में सुहावनी ओर रमणाय हो, परंतु फ्ञदायक न हो, जैसे पलास के 
पुष्प, अर्थात्‌ जैसे किसो बृक्ष में पुष्प तो बहुत सुंदर हों, परंतु फल 
उसमें किचित्‌ न लगें, या अगर लगें तो कडवे हों। वेदों में रोचक, 
भयानक आर यथार्थ तीनों प्रकार के वाकय हैं, इनमें से पूवं केदो तो 
बहुधा अर्थवाद वाक्य ( श्रुतियाँ ) कहलाते हैं । जो ( वाक्य वा श्रुतियाँ ) 
सुनने में तो बहुत प्रिय प्रतीत होते हैं ( क्योंकि स्वगं के भोग इत्यादि का 
बड़ी महिमा करते हैं ), परतु वेन आत्मज्ञान रूप फल देते हैं और न 
अपरोऽच्ञज्ञान कराते हैं, जिस कारण से ये सय वेद-वेदांग अपरा विद्या 
अथवा त्रैगुण्य वाक्यविद्या कहलाते हैं, और इसीलिए ये ( अर्थवाद ) 
वाक्य आ पुष्पित चाणियाँ कहलाते हैं । जिनके आकर्षण से बचने के 


` लिए आगे अर्जुन को भगवान्‌ उपदेश देते हैं । 
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( या ग्रसे हुए ) चित्तचाले हैं; जो स्वर्गपरायण हैं, आर्थत्‌ स्वर्ग 
त ~ CHR Ee ~ = ~ 
जिनका अंतिम लक्ष्य है, या जो स्वग ही को परम श्छ माननेचाले 


हें, अथवा स्वगं तक हा जो पहुँच रखनेवाले 8) जो भित्य एसी 
( पुष्पित) चाणियों को कथन करते रहते हैं कि जो ऊपर से 


तो पुष्प के समान खिली हुई ( खुहावनी ) प्रतीत होती हे, परंतु 
भीतर कोई उत्तम गंध ( फल या फलदायक तात्पय ) नहीं 
रखती ; या जो सुगंधिरहित संद्र खिले हुए एप्प के सदश 
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न रखने से 
किसी प्रकार का श्रेष्ठ काय सिद्ध नहीं करतीं ; जो ( घाणियाँ ) 
कर्मेफल की रीति से जन्म दिलाती हैं, अर्थात्‌ जिन चाणियां 
के अजुसार कमं करने से फल केवल पुनजेन्म ही होता दै; 
आर जिन वाशियों में भोग-ऐेश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना 
प्रकार की क्रियाओं का चड़ा भारी विस्तार हे । ऐसी चाणियों से 
जिनके चित्त खींचे गये ( हरे गये, या मोहित हो गये ) हैं: 
अर जो भोग-पेशवय में फंसे हुए हैं । ऐसे पुरुषों की बुद्धि 
निश्चयात्मिक होकर समाधि (ईशचर-ध्यान ) में कभी नहीं 
स्थिर होती ( अर्थात्‌ ध्यान में कभी नहीं लगती ), या ऐसे पुरुषों 
की निश्चयात्मिक बुद्धि समाधि ( अथवा अपने अंतःकरण वा 
भ्यान ) में उत्पन्न होने नहीं पाती। संक्षेप से तात्पर्य यह हे कि 
अज्ञानी तथा विचारहीन पुरुष जो कामनाओं से भरे इए चित्त- 
वाले होते है, वे वेद्‌ के उन खुद्दावने वचनों पर ही मोहित रहते है 
कि जिनमें अनेक प्रकार की कर्मविधि ( अग्निहोत्र, दर्शपौर्णंमास, 
ज्योतिष्टोम इत्यादि क्रियाएँ) तथा लौकिक फल बतलाये 
गये. हैं, चे इस (. नित्य-नेमित्तिक वैदिक तथा लौकिक काम्य 
कर्मों ) से परे ओर कुछ अपना कत्तव्य नहीं मानते, बहिक अपना 


सवसे ऊ चा लक्ष्य वे केवल स्वर्ग-प्राप्ति समभते हैं, जिससे .उनके. 
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श्रीसद्गगचद्गीता ः 
( २४३ ) | अध्याय २ 


कपः +- ~ ~ 
। का फल अवश्य जन्म ही होता हे, अर्थात्‌ वे इसी कारण 


२ 


Phares: 
कज खाक म॑ पुनःपुनः आकर जन्मते-मरते हैं, जैसे वृहदाररथक 
उपत्नघद स स्पष्ट आया हे कि-- ; 
HMR TT न 
वान्त कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ ) तरुमाइलोकात 
सुनरत्यस्म लाकाय कमंणे ॥ (ऱ्ह. ५, ४,६) जो कुछ सकामी 
5° ° शहा करता ह, उसके फल को वहाँ ( परलोक में ) भोगकर 
उस लोक से इस लोक की ओर फिर कर्म करने के लिए आता 
' सा इख पकार के कामात्मा, भोग-ऐश्वर्य में आसङ्क और 
चेदा क फलवाद्‌ तथा पुष्पित वाक्यों पर ही मोहित पुरुष जो 
भोग और पशव्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के अगणित कर्म 
करते हे, उनको बुद्धि सदा भिन्न-भिन्न कामनाओं में फँसने से 
डॉचाडोल रहती है, जिससे वह निश्चयात्मिक होकर एक लक्ष्य 
पर टिकने नहीं पाती, अथवा एक निश्चय में आरूढ़ नहां होती, 
आर न कामनाओं को छोड़कर निष्कामभाव को प्राप्त होती है; 
इसलिए इश्वर-ध्यान में उनकी बृत्ति एकाभ्र और अचल होने 
नहीं पाती ॥ ४२, ४३, ४४ ॥ ३ 
NE 
+ इन श्लोकों पर कुछ विलक्षण रूप से अन्य व्याख्याएँ इस प्रकार है - 
“ऊपर के तीनों श्लोकों का मिलकर एक वाक्य है । उसमें उन ज्ञान- 
विरहित कमंठ मामांसावालों का वर्णन है, जो श्रौत-स्मार्त कर्मकांड के 
अनुसार आज अमुक हेतु की सिद्धि के लिए तो कल आर किसर 
हेतु से; सदैव स्वार्थ के लिए ही, यज्ञ-याग आदि कमं करने में निमग्न रहते 
हैं। यह वणन उपनिषदों के आधार पर किया गया है। उदाहरणा, 
मुण्डकोपनिपद्‌ में कहा दै 
इष्टापूर्त मन्यमानावरिष्ठं नान्यच्छ यो वेद्यन्ते अमूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुङृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
इष्टापूर्तः ही श्रेष्ठ: है, दूसरा कुछ `सी श्रेष्ठ नहीं, यह साननेवाले मूढ 
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[a 


संबंध--( १ ) क्योंकि वेदां में बहुधा रोचक वाक्य ( पुष्पित 
चाणियाँ ) हैं, जिनमें आसक्न होने से पुरुष की बुद्धि न निश्चयास्मिक होने 
पाती है, न ध्यान में टिकती है, ओर न निष्कामभाव को प्रास होती है 
जिससे जन्म-मरण से छुटकारा नहीं मिलता | अतएव सगवान्‌ इन 
त्रैगुण्यास्मिक वेद-चाक्य के विषय में अजेन को अब ऐसा उपदेश देते हें-- 

अथवा ( २ ) सकाम कम की बुराइयाँ बताकर भगवान्‌ अब अजेन को 
निष्काम होने का उपदेश करते हँ--- 

अथवा ( ३ ) यदि ये कामनाएं त्याज्य हैं, तो फिर किस तरह वेदिक 
कम में प्रदत्त हुआ भी इन कामनाओं से ऊपर हो जाता है । इसे भगवान्‌ 
अब दर्शाते हैं--- 

अथवा ( ४ ) जब वेदों में नाना प्रकार की कामनाओं के माग व 
उपदेश हैं, जिन पर चलने से मनुष्य की बुद्धि न निश्चयात्मिक होने पाती 
है और न ध्यान में ही टिकने पाती है, तो ऐसी दशा में मनुप्य को 
क्‍या करना चाहिए, इसका भगवान्‌ अब उपदेश करते हें--- 


ned oe 
== == - क आः 








or जा > 


लोग स्वर में पुण्य का उपभोग कर चुकने पर फिर नाचे के इस मनुष्य- 
लोक में आते हैं? ( मुणड०, १- २. १० ) । ज्ञानविरहित कर्मों की इसी 
ढंग की गिदा ईशावास्य ओर कठ उपनिपदां में भी की गई है ( कठ 
२.४; ईशः ३,१२ )। परमेश्वर का ज्ञान प्रात न करके केवल कर्मों में ही 
फसे रहनेवाले इन लोगों को ( देखो गी० ३,२१ ) अपने-अपने 
कों के स्वर्गादि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासना आज एक कम 
में तो कल किसी दूसरे हा कम में रत होकर चारों ओर घड़दौड़ सी मचाये 
रहती हैं; इस कारण उन्हें स्वग का आवागमन नसीव हो जाने पर भी 
मोक्ष नहीं मिलता । माक्ष की म्राति के लिए बुद्धि-इंध्रिय को स्थिर या 
एकाग्र रहना चाहिए । आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है कि 
इसको एकाग्र किस प्रकार करना चाहिए । अभी तो इतना ही कहते है 
कि ( श्रीतिलक महाराज) 
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मद्धगवरद्गांता ( २४४ ) ' अध्याय २ 


SITTIN 


ञएुएयावंषया वदा निस्रेुणयो भवाजन । 
इद्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगच्षेम आत्मवान्‌॥४५॥ 


|; तीनों गुणों के | निः “उन, । ठद-राहत सदा 
| 


® 
विपय वाले वेद हैं सरव में स्थित 


न्‍ । नित्य-सर््त्च॑-स्थं: दो 
निः-चे -शुणयेः, ) दै अजुन|तू तीन ¦ -निः-योगं क्षेमः, ) योग-चेमे से 
पर्व आधे गुणां से रहित । सं ( रहितं और 

Koh हो । आत्मचान्‌ आत्मवान्‌ हो 


अन्वया्थ--तीन गुणों के विषयवाले वेद हैं, हे अर्जन! त 
इन तीन गुणां से परे हो । निद्वन्द्र, सदा सत्त्व में. स्थित, योगः 
चमः से रहित, अर आत्मवान्‌ हो ॥ 9५ || 


= = == Cm = TT HS 
= 


ही सर्वोत्तम समते हैं । इसका फल यह होता है कि सकाम यज्ञ के . 
द्वारा थोड़े समय स्वगसुख लाभ होने के बाद उन्हें पुनः मनुष्य-योनि अथवा 
इससे भी हीन पशु आदि योनि मिलती है। अतः बुद्धिमान्‌ दूरदशीं 
जन का प्रार भ में मधर कितु अत में दुःखदायी सकाम कमकांड में फंसना 
नहीं चाहिए । किंतु नश्वर सुख में मुग्थ सकाम जीव इस उपदेश को 
प्रायः मानते नहीं हैं वे चेदिक सकाम कमंकांड में ही फंसे रहते हैं 
अर उसी की प्रशंसा करते रहते हैं । इस प्रकार से उनकी बुद्धि “बहुशाखा? 
तथा “अनंत सकामभाव से युक्न होने के कारण निष्काम-आत्मारूपी 
परम फल को प्राप्त करानेवाले योग में निश्चल होकर उहरती नहा है । 
यही इन श्लोकों का निष्कप है ।” 
( भारतथम-महामडल के श्रीस्वामी दयानंदजी ) 
४ अप्रा चस्तु की प्राप्ति करने को योग, और प्राप्त वस्तु की रचा को 


चेस कहते हैं 
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पहली व्याख्या--हे अजुन ! बेद तो तीन शुणो के विषयों को 
अतिपादन करनेवाले हैं; अर्थात्‌ सतोगुणी, रजोशुणी और 
तमोगुणी कामनावाले पुरुषों के विषयों को प्रतिपाइन करते हैं 
अथवा तीन गुणों का विषय जो संसार है उसके ध्रतिपादन 
करनेवाले है। हे प्रथा-पुत्र ! तू इन तीन शुणाँ से परे हो, अर्थात्‌ 
सत्व, रज, तम इन तोनों प्रकार की कामनाओं से था स्वर्गादि 
फल का कामनाओं से रहित हो | सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, पुणय- 
पाप, जीत-हार ओर शीतोष्णादि हंद्वों से र हित हो । सर्वद! सत्त्व 
( उत्साह, धैय, या सत्त्व गुण अवस्था, अथवा गुणातीत चरतु ) 
में स्थित हो, अथात्‌ कायर या अज्ञानी मत बन । योग-चक्षेम से 
राहत हो, अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तु के ग्रहण, उपार्जन और फिर 
उनकी रक्ता करने के झ्याल से रहित हो । और आत्मचान हो, 
अथात्‌ सावधान हो, कभी भी किसी विषय या कामना के वश 
में न हो, अथवा अपनी ब्रत्ति को तीनों गुणों तथा उनके पदार्थों 
` को कामना से हराकर तू अपने आपमें आ, और आत्तमिक बृत्ति 
वाला हो | इस प्रकार से, हे अर्जन ! त कर्म के बंधन को तोड 

# ७ > : 

सकेगा, अन्य रीति से नहीं । और इसी रीति से त कर्मों से 
लिपायमान न होता हुआ मोक्ष को प्राप्त होगा! 

अभिपाय यह है कि वेद सर्व संसार के लिए हैं । संसार में बहुत 
पुरुषां की रुचि सरव, रज, तम इन तीन गुणों की प्रधानता से 
सांसारिक भोगां में ही होती है, उल रुत्रि से विवश इण लोग 
स्वभावतः उन्हा भोगों के पाने की कामना वा प्रार्थना करते हैं, 
अतएव वेदों म धन, पुत्र, पश्वादि के चिषय तथा लोक-परलोक 
६ स्वगांदि ) की कामना कौ पूर्ति के विषय बहुत से स्तोत्र और 
' नानाविध के ( ज्योतिष्टोमादि ) यज्ञ पाये जाते हैं, जिनके प्रयोग 
वा अजुष्ठान से पुरुष की सांसारिक कामनाएँ शीघ्र पूरी होती 


५ s 
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। इस प्रकार खव वेदों मं सांसारिक कामनाओं तथा विषयों की 
नडसेता दखकर अजन को भगवान्‌ यह उपदेश देते हैं कि हे 
अस्र ` इस भ्रांतिम मत पड़ कि वेद चंकि सांसारिक कामनाओं 
म 'यपयासं भर पड़ ह, इसलिए इन तुच्छ कामनाओं का ही पूरा 

रना सनुष्य का परम लक्ष्य है। हे प्यारे ! परम लक्ष्य तो परमानंद 
$ राना गुणों अथात्‌ इन कामनाओं से ऊपर उठकर मिलता 
इसलिए तू गुणातीत हो, अथात्‌ इन कामनाओं से ऊपर 
न कामनाओं चा शुणों से परे होने के लिए तुझे यह करना 
च्ााहण †क त सुल-दःख, शीतोष्णादि इडा को सहन कर । सदा 
उत्साहवान्‌ रहो | खंसारी लोग जैसे अपने भरणपोषण की 
भावना से पदार्थ कमाते ओर अपने कमाये हुए पदाथों की रक्षा 
करते हैं, तू इस भावना से रहित हो, क्योंकि जो इश्चर-परायण है 
उसके योग-क्षेम को ईश्वर आप निवाहते है। ओर सदा सावधान 
हो, अर्थात्‌ अपने आप में रहो, किसी के वश में मत हो ॥ ४५ ॥ 
दरी व्याख्या--तेदो का विषय तीन शुणां का कार्य है, अथवा 
तीन गुण ओर उनके कायां के प्रकाशक वेद ई । अभिप्राय यह 
है कि सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के अंदर दी वेदों का कथन 
है । जितना उपदेश संसार में होता है चह गुणों के अंदर ही हो 
सकता है, वल्कि जो कुछ वाणी ( कथन ) में आ जाता हे वह 
गुणों का अंश हो जाता है, क्योकि गुणातीत वस्तु अकथनीय, 
अञ्चितनीय और निरुपदेशनीय होती है। इसलिए श्रति सूचयं 
यह कहती है कि-“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनखा सह” 
जहाँ से वाणी सहित मन के उसेन प्रा होकर व(पस लोट 
आती है | ओर इसीलिए मंडकोपनिषद्‌ में वेद % आर वेदांग 
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» चेदों के दो भाग संहिता और बाह्मण माने जाते हैं । संहिता भाग 
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को अपरा विद्या कहा है, परा विद्या नहीं । जिस चिद्या से 
परत्रह्म वास्तव में न जाना जाय ओर न ठीक दर्शाया जा सके, 
उसे अपरा विद्या कहते हैं। ओर वेदों में प्रायः नाना घकार 
के यज्ञो का विस्तार ओर अपरत्रह्म, अर्थात्‌ घहा के शल चा 


| 20. 


विशिष्टरूप हिरण्यगभादि की पूजा है । यही आपर! घिद्या है । 
इसलिए वेदों का कथन वा उपदेश सगण कहलाता ः एशातीत 
नहा । जो लोग केवल इस अपरा विद्या (सशुण बह्म के ज्ञान) पर 
ठहर जाते हैं, चे परा विद्या ( गुणातीत बस्तु अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म ) 
का अनुभव नहा कर सकते, ओर न कम-वंधन से झु ही हो 
सकते ह । इसालए भगवान्‌ अजन को एसे उपदेश. देते हैं कि 
हे अजन ! चेद तो गुणोंचाले का प्रतिपादन करते हैं, त गणातात 
हा । अथात्‌ इन तांना शुणा के पदाथ चा कामना से परे हर, . 
( अथवा वैदिक पुष्पित वाणियों ओर उनके अर्थचाद में आसक् 
मत हो ) अर दानि-लाभ, सुख-दुःख तथा शांताप्णा!द्‌ छंद्वा से 
चलायमान मत हा, बालक इनकी परवाह मत कर, आनंदपूचक 


Ph जरा RR nad 


सबसे पहले है, घ्राह्मण पीछे । संहिता में बहधा अपरब्रह्म तथा लाक- | 
परलाक ( स्वर्गादि ) की प्राप्ति-निमित्त नाना श्रकार के कर्म, उपासना और | 
यज्ञषनिधि का विधान है। और ब्रामण तथा उपनिपदों में प्रायः शुद्ध ब्रह्म 
अर्थात्‌ निजानंद की प्राप्ति की विधि का विस्तार है । संहिता भाग को 
सब वेदिक मतानुयायाी स्वतः प्रमाण मानते हैं, त्राण भाग को सब नहों। 
इसलिए संहिता भाग ग्रायः वेद कहलाता है; ब्राह्मण भाग को प्रायः ब्राह्मण 
कहते हैं, वेद नहीं । इस आशय को लेकर भा भगवान्‌ का कथन हो सकता 
है कि हे अजेन ! चेद तो तीन गुणों, अर्थात शबल या अपरग्रह्म के विषय 
को प्रतिपादन करनेवाले हैं, तू इनकी मत सुन, बल्कि इनसे परे हट। और 
ब्राह्मण तथा उपनिषदां से प्रतिपादित परब्रझ जो राणातीत वस्त है, उसमें 
पे निष्ठा कर, इंद्वातीत हो, वास्तव स्वरूप में स्थित हो इत्यादि । 
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श्रीमद्ग गचद्वीता ( २४६ ) अध्याय २ 
दनक सहन कर । सवदा अपने वास्तव स्वरूप ( तत्त्वज्ञान या 
१४ रख । अपने भरण्‌-पोषण-निमित्त पदार्थों के उपार्जन करने 
=. उपाजत का रक्षा करने के स्याल से रहित हो ! ओर 
अप्रम चहा, अथात्‌ अपने आप म अचल वा सावधान हो, अथवा 
आत्मिक ब्रत्तियाला हो । इस प्रकार से त किसी कर्म से भी 
चश्ाथमान या लिपायमान नहा होगा, कितु निरासक्क हुआ 
का प्राप्त होगा ॥ ४४५ ॥ ॐ 
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: कुछ विलक्षण रूप से अन्य व्याख्याएँ इस श्लोक पर इस म्रकार हें 

“| सत्वः रज ओर तम इन तीना ग॒णा से भिश्चित प्रकृति की सृष्टि को 
त्रगण्य कहते हैं; यह सृष्टि सख-दःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि 
विनाशवान्‌ इंद्वां से भरी हुई है ओर सत्य ब्रह्म इसके परे है । इसा 
अध्याय के ४३वं श्लोक में कहा हे कि प्रकृति के, अर्थात्‌ माया के इस 
संसार के सुखा की प्राप्ति के लिए मीमांसक मागवाले लोग श्रोत यज्ञ-याग 
आदि किया करते हैं ओर वे इन्हां में निमग्न रहा करते हैं। कोई पुन्न-प्राप्ति 
के लिए एक विशेष यज्ञ करता है, तो कोई पानी वरसाने के लिए दूसरी 
इष्टि करता है। ये सब कमं इस लोक में संसारी व्यवहारों के लिए 
अर्थात्‌ अपने योग-चोम के लिए हैं। अतएव प्रकट ही है कि जिसे मोक्ष 
प्रास करना हो, चह वैदिक कर्मकांड के इन ब्रिगुणात्मक और निरे योग-चोम 
संपादन करानेवाले कर्मों को छोड़कर अपना चित्त इसके परे परब्रह्म की 
अर लगावे । इसी अथ में निद्र ओर नियोंग चामवानू शब्द ऊपर आये हैं। 
यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि वैदिक कमंकांड के इन कास्य कर्मों 
को छोड़ देने से योग-च्षेम ( निर्वाह ) केसे होगा * फितु इसका उत्तर 
यहाँ नहीं दिया, यह विपय आगे फिर नवं अध्याय में आया है। 
वहाँ कहा है कि इस योरा-षंम को भगवान्‌ करते हें; ओर इन्हीं दो 
स्थानों पर गीता में, 'योग-क्षेम शब्द आया है ( गीता ३, २२ देखो ) । 
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संबंध--( १ ) वेदोक्क कर्मकांड से तत्वज्ञान की तुलना, अथवा वेदों 
——— मकर अाा- ७ ।७।।/।/।.: 
नित्यसत््वस्थ पद का ही अथ गुणातीत होता है । क्योंकि आगे कहा हे 
' कि सच्वगुण के निस्य उत्कय से ही फिर त्रिगुणातीत अवस्था शा होती 
है, जो कि सच्ची सिद्धावस्था है ( गी० १४, १४ और २० ) ¦ तास्पर्य 
यह है कि मामांसकों के योग-क्षेमऋरक त्रिगुणात्मक कास्य कमे छोड़कर 
एच सुख-दुःख के हुंदो से निवट कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा आव्मनिष् होने के 
विषय म यहाँ उपदेश किया गया है । किंतु इस बात पर फिर भी ध्यान 
देना चाहिए कि आत्मनिष्ठ होनें का अर्थ सव कर्मो को स्वरूपतः एकदम 
छोड़ देना नहीं है । ऊपर के श्लोक में वेदिक काम्य कर्मों की जो लिंदा की गई 
है या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह कर्मो की नहो, बल्कि उन कर्मों 
के विषय में जो काम्य बुद्धि होतो है, उसकी है । यदि यह कास्य बुद्धि मन 
में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार से मोक्ष के लिए प तिबं्क 
नहों होते । आगे अठारहवें अध्याय के आरंभ में भगवान्‌ ने अपना 
निश्चित आर उत्तम मत वतलाया है कि मीमांसकों के इन्हीं यज्ञ-याग 
आदि कमा को फलाशा और संग छोड़कर चित्त की शुद्धि और लोक- 
अमद क लिए अवश्य करना चाहिए ( गाता १८, ६) । गीता को 
इन दा स्थाना की बातों को एकत्र करने से यह प्रकट हो जाता है कि इस 
अध्याय के श्लोक में मीमांसकों के कर्मकांड की जो न्यूनता दिखलाई गई 
है, वद उसको काम्य बुद्धि को उद्देश करके है, क्रिया के लिए नहीं है। | 
इसा अभिमाय को मन में लाकर भागवत में भ कहा है--- | 
चदोक्गमेच कुर्चाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे । | 
गया लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रतिः ॥? | 
अथ--वेदाक्ग कर्मो की चेद में जो फलश्रुति कही है, वह रोचनार्थ है, अर्थात्‌ | 
इसलिए है कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगं । अतएवच इन कर्मो को उस | 
] 
। 





फल्न-प्राप्ति के लिए न करे, किंतु निःसंग बुद्धि, अर्थात फल की आशा 
छोड़कर इईंश्वरापण बुद्धि से करे जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्य 
4 मास होनेचाली सिद्धि मिलती हे ( भाग० ३३, ३, ४६ )। सारांशः 
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रा पे शज पु ~ क 
' अ जतना उपदेश तर्‍वज्ञानी को अहण करना उचित है, उसे भगवान 


ऐ+ Ns 


अब इष्टांत से दर्शाते हें— 





ब्ादि पेद सं कहा है कि अमुक-अम॒क कारणों के निमित्त यज्ञ करे, 
तपय देसम न भूलकर, केवल इसीलिए यज्ञ करे कि चे यष्टव्य ह्‌ 
अशात यज्ञ करना अपना कत्तव्य है; काम्यबुद्धि को तो छोड़ दे, पर 
यज्ञ का न छोड़े ( गौ० १७, ११ ); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भा 
छा करं । यह गाता के उपदेश का सार है, और यही अर्थ अगले 
र्लॉक स व्यक्त किया गया है।” ( श्रोतिलक मह।राज ) 


"चद्‌ के ब्राह्मण भाग में सत्त्व, रज, तमोगुणमय अनेक प्रकार के सकाम 
याग-यज्ञों का विधान हुँ, इसमें संदेह नहीं | किंतु ये ही सब कर्म 
| इश्वरापण बुद्धि से नष्काम हाकर करने पर इनके द्वारा चित्तशुद्धि तथा 
| आत्मोन्नत्ति अवश्य होता है। जैसा कि गीता के १७वें अध्याय में सारिवक 
| यज्ञ का लक्षण वणन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है । 
| इसालए यहाँ पर वेदिक कर्मो की निंदा नहीं समझना चाहिए, केवल 
सकामभाव को निंदा है। और ऐसी निदा वेद के ज्ञानकांडरूपी उपनिषदों 
| में भी की गई है, जैसा कि मुंडकोपनिषद्‌ ( १, २, १० ) में इष्टापर्ई 
| सन्यमानावचरिष्ट” इत्यादि संत्र में बताया गया है । श्रीमद्भागवत के ११वें 
| स्कंध में भी लिखा है-- 
| वेदोक़मेच कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमाीरवरे । 
| नेप्कम्यां लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्नतिः ॥? 
| आसक्गिरहित होकर फलाफल ईश्वर मं सर्मापंत करते हुए वेद्चिहित 
| कर्मो को करने पर भी परम सिद्धिलाभ हो सकती है। चेद में कुकमीं 
जीवों को विहित कम में ग्रतृत्त करने के लिए ही सकाम यज्ञादि कर्मों 
की इतनी स्तुति की गई है । यहाँ कारण है कि इस श्लोक में 
श्रीभगवान्‌ ने अजन को कम-त्याग करने का उपदेश न देकर “निख्ेगुण्य? 
शब्द के द्वारा केवल निष्काम होने को कह रहे हैं । विना राग-द्वेष आदि 
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श्रीमरूगवद्गीता ( २५२ ) अध्याय २ 


अथवा ( २ ) ज्ञानवान्‌ वा भगवसत्मेमी को वेदारंभ और चेदमंध्य 
का त्यागकर चेद का अंतिम भाग क्‍यों ग्रहण करना चाहिए ? इसका 
कारण भगवान्‌ अब दांत द्वारा वणन करते हैं--- 


a Ne = ~ र 
अथवा ( ३ ) सपण वेदोक़ कमो के फल को न चाहसेबाला थिचेको 
hs ~ (a ह ha ~ ० ः 
फिर कर्मों का अनुष्टान इश्वर के लिए भी क्यों करे ? इसे सगवान अब 
इष्टांत से समभाते हैं--- 


~ ~ ~ TT] ~ 


= Ne ¢ 
अथवा ( ४ ) वेदोक़ कर्मों के न करने से तउ्जन्य स्वर्गादि सुखा से 


वंचित रहना पड़ेगा, इसका समाधान भगवान्‌ अब दृष्टांत द्वारा करते इं— 
यावानथ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु बराह्मणस्य विजानतः॥ ४६ ॥ 


~ —- msm: ~ mm 
= कक डॉ, >>. नमी 
== = = उकम = == जकः = 


ढंद्धां के जीते मनुष्य निष्काम नहीं बन सकता है, अतः अजन को 
“निहवन्द्द होने को कहा है। त्रिगुण से अतीत होने के लिए प्रथमतः 
सत्वगुण के द्वारा रजोगुण ओर तमोगुण को जीतना पड़ता है, पश्चात्‌ सरबगुण 
को भी त्यागकर साधक निस्नेगुण्य बन सकता है, इसलिए अर्जन को 
“नित्यसरवस्थ होने को कहा गया है । अप्राप्त वस्तु के पाने का नाम 
“योगः हे और पाई हुईं वस्तु को रक्षा का नाम 'चेम” है, यही योग- 
चंम का अथ है । विषयी लोग ही इस प्रकार योग-केम के धंधे में लगे 
रहते हैं । इसलिए अजुन को योग-च्षेमरहित होने का उपदेश दिया 
गया है । विना आत्मनिष्ठ हुए मनुष्यों में इनमें से कोई भी गुण नहीं 
आ सकता । आत्मनिष्ठ व्यक्ति का योग-क्षेम भगवान्‌ ही वहन करते हैं 
जैसा कि भगवान्‌ ने ( गी० ३, २२ ) में स्वयं ऐसे कहा है, अतः 
निप्काम कमयोगी के लिए “आत्मवान!ः होना नितांत आवश्यक है ।” 

( भारतधर्म-महामंडल के श्रीस्वामी दयानंद ) 
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श्रामद्गगवद्रीता ( २५३ ) अध्याय २ 


याचन्‌, अर्थः, जितना प्रयोजन ` ताचोन, उतना सब 
उदपाने जलाशयं में है | संचेंघु, वेदेषु? | वेद। में 
खतः, ६ अम क 

उछुलते हुए ब्राह्मणस्य, जाननेवाले(विज्ञानी) 


सप्लुत-उद्के | जलवाले में | विजानतः | वाण का 


जा नपन रथ __ - ~ 
गला अन्वयाथ--जितना प्रयोजन सत्र ओर से उदछुलते 
Ee ~ = ha ददि ~ 
इए जलवाल जलाशय म॑ है, उतना ( पयोजन ) विज्ञानी ब्राह्मण 
NN  चर के 
का सब तदा में हे ॥ 9६ ॥ 


दूसरा अन्वया थ--जितना प्रयोजन ( एक छोटे ) .जलाशय 
में हे, चह सारा का सारा सब ओर से उछुलते हुए ( महान्‌ ) 
जलाशय में सिद्ध होता है | ( ऐसे ही ) जितना प्रयोजन सारे वेदों 
में हे, चह सारा झा सारा एक्र तत्तवेत्ता ब्राह्मण को प्राप्त होता 
हे || ४६ ॥३ 

पहले अर्थं की व्याख्या--जैसे एक वड़ा जलाशय जल से. 
परिपूर्ण हुआ वाहर भी उछल रहा हो, तो उससे एक प्याखा 
मनुष्य उतना ही जल लेता है जितने से उसकी प्यास मिट सके, 
सारे जल को ले नहीं लेता | वैसे ही विज्ञानी ब्राह्मण ( तत्ववेत्ता ) 
नाना प्रकार के अधिकारियों की कामनाओं से भरपूर वेदों में से 
उतना हां ग्रहण करता हे ज्ञितना उसके लिए प्रयोजनीय है, न 
कि सर्च प्रकार के बेदिक कर्मकांड और उपासनादि को ॥ ४६॥ 


= पंलन्‍िऑाय जज जलन. 














कक. “>«+-रलनाना 


$ पहला अर्थ तो विना शब्दों की तोइ-मोड़ के साधा, सरल और स्पष्ट है, 
और दूसरा अर्थ जो तोइ-मोइ वा शब्दों के घटाने-बढ़ाने से श्रीशंकराचायंजी 
ने किया है; वह पहले अर्थ के तात्पय से यद्यपि कुछ विलक्षण सा है, परंतु 
उसकी सहायता करता है? इसलिए उसे भी यहाँ दे दिया है । ( टीकाकार ) 
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श्रीमहूगवद्गीता ( २५४ ) अध्याय २ 


~ 


दुसरे अर्थ की व्याख्या--जो अर्थ ( स्तानपानाडि लाभ ) एक 
छोटे से जलाशय में मनुष्य को मिलते हैं, वे सबके सब ( लाभ ) 
उमड़ते हुए परिपूर्ण जलाशय में मिल जाते हैं | अर्थात्‌ तालाब, 
याचली, कूप, कील इत्यादि के समस्त फल ( लाभ ) बडे भारी 
जलाशय ( समुद्र) के अंतगत दोते हैं | एसे हा सब मेदो में 
( उनके यज्ञकमं उपासनाद्‌ करने से) जो लोक्िक अथवा 
पारखोकिक ( स्वर्गादि ) फल प्राप्त होते हैं, चे खारे के सारे विना 
यत्न किये एक तत्त्ववित्‌ ब्राह्मण को स्वतः आ माझ होते हैं। 
अर्थात्‌ चैदि क कर्मकांड के समस्त फल आत्म-साज्ञात्काररूपी 
समुद्र के अंतगत होते हैं, जैसा कि छांदोग्योपनिषद्‌ ( ५, १, ४ ) 
आर गीता ( ४, ३३ ) में स्पष्ट दशाया गया हे। इसलिए हे अर्जन ! 
त्‌ वेदां के कमकांडरूपी शुणमयी विद्यां चा शवल ब्रह्म की ही 
उपासना मं मत फस, वल्िकि आत्म-साक्षात्कार की ओर झुक । 
इस तर्वश्ञान में तुझे सव कुछ प्रात हो जायगा ॥ ४६॥। ॐ 


+ अन्य टॉकाकारों के कुछ विलक्षण भाष्य इस श्लोक पर ऐसे हैं-- 

“यद्यपि वेद ने बहुत कुछ कहा है, अनेक भेदों की सचना की है, 
तथापि र हमारा जा हित हो वही लेना चाहिए । जैसे सयं का 
उद्य ददाते हो सब ह रस्ते खुले प्रकट होते हैं, परंतु कहो भल्ला, मनुष्य 
क्या एकदम उन सभी रस्तों से चलता है ? अथवा यद्यपि सब प्रथिवी- 
तल भा जलमय हो जाय तथापि जैसे उसमें से मनुष्य अपनी इच्छानुसार 
ही महण करता है, पैसे ही जो ज्ञानी होते हैं, वे वेदार्थ का विचार 
करते हैं और उस इष्ट चस्तु को स्वीकार करते हें जो शाश्वत ह। 

ड 2 ( श्रीज्ञानेश्वरी ) 
_ “इस श्लोक के फलितार्थ के संबंध में मतभेद नहों है, पर टीकाकारो 
न॑ इसके शब्दा को नाइक़ खींचातानी की है । सरतः “सं प्लुतो द॒ के 
यह. ससस्यन्त सामासिक पद है। परतु इसे निरी सप्तमी या .उदपान 
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श्रासञ्र्गचद्वाता ( ५५ ) अभ्याय २ 
सत ) क्योंकि आत्म-साक्षात्कार ( तत््वज्ञान ) में सर्च 
सकार क वादुक कमकांड के फल अंतगत हैं और तत्त्ववेत्ता को स्वतः आ 
Me उ _कममम»क«आ«थ «मन 
का गथशपण भा न समझकर “सति सक्षमी” मान लेने से “सर्चतः 
33550: सति उदपाने यावानर्थ: ( न स्वल्पमपि प्रयोजन विद्यते ) 
तादाद वजानतः ब्राह्मणस्य. सर्वपु वेदेपु अथः इस प्रकार किसी भां 
न [दर के पद्‌ का ग्रध्याहृत मानना नहीं पडता, सरल य्रन्वय लग जाता 
है आर उसका यह सरल अथ भी हो जाता है कि “चारों ओर पानी हाँ 
र ह!ने पर ( पीने के लिए कहीं भी विना ग्रयत्र के ग्रथेण पानी मिलने 
पर ) जिस प्रकार कुएं को कोई भी नहीं पूछता, उसी ग्रकार ज्ञानप्राप्त 
पुरुष को यज-यार आदि केवल बैदिक कमं का कुछ भी उपयोग नहीं 
रहता ।? क्योंकि, बेदिक कर्म केवल स्वग-प्राप्ति के लिए ही नहीं, बहिक 
अंत में मोक्षसाधक ज्ञानग्राप्ति के लिए करना होता है, और इस पुरुप 
को तो ज्ञानप्राप्ति एहले ही हो जाती हे, इस कारण इसे पेदिक कर्म 
करके कोई नई चस्तु पाने के लिए शेप रह नहीं जाती । इसी हेतु 
से आगे तीसरे अध्याय ( ३, १७ ) में कहा है कि “जो ज्ञानी हो 
गाया, उसे इस जगत्‌ में कसंब्य शेप नहीं रहता । बड़े भारी तालाब 
या नदी पर अनायास ही जितना चाहिए, उतना पानी पीने की सुविधा 
होने पर कुएँ की ओर कौन झाँकेगा ? ऐसे समय कोई भा कुएँ की 
अपेक्षा नहीं रखता । सनस्सुजार्ताय के अंतिम अध्याय ( म० भा० 
उद्योग ० ३%, २६ ) सें यही श्लोक कछु थोड़ से शब्दों के हेरफेर से 
आया है । माधवाचार्य ने इसकी टाका में पैसा ही अथ किया है, जैसा 
कि हमने ऊपर किया हे; एवं शुकानुप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतम्य 
का विवेचन करते समय साफ़ कह दिया है--“न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म 
प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिबन्निव अर्थात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता हे, 
वह जिस.म्रकार कुएँ की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार 'ते, अर्थात्‌ 
ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवाह नहीं करते (स० भा० शां० २४०,१०)। 
ऐसे ही पांडवगीता के सत्रहवें श्लोक में कुएं का दृष्टांत यों दिया है--जो 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमङ्गग वदरी ता ( २५६ ) अध्याय २ 


प्रा् होते हें । इसलिए भगवान्‌ अब इस आत्म-साज्ञात्कार का गस साधन 
रूप उपदेश अज्ञेन को करते हैं--- 


“क _™_™_™_™8 


2, 


वासुदेव को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह 'त्ति 
जाहूवीरतारे कूप वांछति दुमतिः _भार्गारथी के तर पर फीने के लिए 
पानी मिलने पर भो कुए की. इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुप के ससान मूख 
है । यह इष्टांत केवल वेदिक संस्कृतग्रंथा ही में नहीं हे, त्युत पाली के 
बोड्मंथों में भां इसके प्रयोग हैं । यह सिद्धांत बौद्धधर्स को भर मान्य 
है कि जिस पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे आगे और 
कुछ आस करने के लिए नहा रह जाता; और इस सिद्धांत को बतलाते हुए 
उदान नामक पाली अंथ के ( ७, ३ ) इस श्लोक में यह दृष्टांत दिया है-- 
"कि कयिरा उद॒पानेन आपा चे सब्बदा सियुम्‌--सर्वदा पानी 
मिलने योग्य हो जाने से कुएं को लेकर क्या करना है। आजकल बडे 
बड़े शहरों में यह देखा दी जाता है कि घर में नल हो जाने से फिर 
कोई कुएं की परवाह नहीं करता | इससे और विशेषकर शुकानुप्रश्न के 
विवेचन से गाता के इष्टांत का स्वारस्य ज्ञात हो जायगा अर थह देख 
पड़ेगा कि हमने इस श्लोक का ऊपर जो अर्थ किया है, चही सरल आर 
ठीक है । परंतु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से चेदों को कुछ 
गोणा आ जाती है, अथवा इस सांग्रदाथिक सिद्धांत की ओर इष्टि 
देने से दो कि ज्ञान में ही समस्त कर्मों का समावेश रहने के कारण 
ज्ञानो को कर्म करने की ज़रूरत नहीं, गाता के टीकाकार इस श्लोक 
के पदों का अन्वय कुछ निराले ढंग से लगाते हैं। चे इस श्लोक के 
पहले चरण में “तावान्‌ और. दूसरे चरण में 'यावान' पदों को अध्याहृत 
मानंकर ऐसा अथ लगाते हैं--“डद॒पाने यावानर्थः तावानेव सर्वतः 
संप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान्सर्वपु वेदेप॒ अथः तावान्‌ विजानतः 
ब्राहमणस्य सरपद्चते अर्थात्‌ स्नान-पान आदि कर्मों के लिए कुएं का 


जितना उपयोग होता है, उतनां ही बड़े तालाब में ( सर्वतः संप्लुतोदके ) | 


भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना उपयोग है, उतना सब 


क | > ८ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीसञ्गणचद्रीता 
रगचद्वी ( २५७ ) अध्याय २ 


CT PU 


ञ्श के #०९, शक ® ०] 
थवा ( २ ) वेदिक कमकांड में से कौन सी बात अजेन को लेना 
fe 


|| rm रह लाता कम 














| Ei को उसके ज्ञान से हो सकता है । परतु इस अन्व म 
पहली २ लोक-पंक्लि में “ताबान्‌' र दूसरी प्नि में यावान्‌ इन दो 
स मय हार कर लेने की आवश्यकता पड़ने के कारण हमने उस 
र वश आर अर्थ को स्वीकृत नहीं किया | हमारा अन्वय आर अर्थ 
सिसी अर पद के अध्याहार किये बिना ही लग जाता हे और पूचं के 
रोक से सिद्ध होता हे कि इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे ( अर्थात्‌ 
क्ञानव्यतिरिक्ग ) कमकांड का गौणत्व इस स्थल पर विवक्षित है । अब 
ज्ञानी पुरुप को यज्ञ-याग आदि कर्मों को कोई आवश्यकता न रह जाने से 
कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुप 
| न करे, बिलकुल छोड़ दे--यह बात गाता को सम्मत नहाँ है । क्योंकि, 
यद्यपि इन कमो का. फल ज्ञानी पुरुप को अभाए नहीं, तथापि कल : 
| के लिए न सही, तो भी यज्ञ-याग आदि कर्मों को, अपने शाख्रविहित 
| कत्तव्य समझकर, वह कभी छोड नहीं सकता | अठारहव अध्याय में 
भगवान्‌ ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है कि फलाशा न रहे, 
तो भी अन्यान्य निप्काम कर्मों के अनुसार यज्ञ-्याग आदि कम भा ज्ञानी 
पुरुष को निःसंग बुद्धि से करना ही चाहिए ।................ यहा निष्कास- 
| विषयक अथ अब भगवान्‌ अगले श्लोक में व्यक्त कर दिखाते हें--” 
| ( अआतिलक महाराज ) 
| “इस श्लोक में यही भाव बताया गया है कि निष्काम कर्मयोय के 
| 
द्वारा आनंदमय आत्मा के राज्य में पहुँचनेवाले योगी को वैदिक सकाम 
कर्मों के नाशवान्‌ सुख के लिए लालायित होने का प्रयोजन नहीं रहता । 
इसमें दृष्टांत यही दिया गया है कि जिस प्रकार चारों ओर बाढ़ आदि 
के आ जाने पर नद्दाने-पीने आदि का यथेष्ट जल मिलने से कुएं से कष्ट 
करके पानी खींचने की आवश्यकता नहीं रहती, ठाक उसी ग्रकार 
असीम बह्यानंद समुद्र में ग़ोता खानेवाले. ब्रह्मज्ञ पुरुषों को सकाम कर्मों 
के झगड़े में नहीं पढ़ना पड़ता । क्योकि असीम आनंद में छोटे-मोरे 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( २५८ ) अध्याय २ 


चाहिए अर कौन सी छोड़नी चाहिए, इस विपय सें श 
उपदेश करते हैं 
सभाी आनंद समाये होते हैं भ्रति में भी लिखा है--*एतस्थरेवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।' अर्थात्‌ ब्रह्मानंद पर्णं तथा 
असाम है, जीवगण सकाम कर्मों के द्वारा उसी पृण का अ्शसाच उपभोग 
करते हें | ब्रह्म का असल आनंद आकाश में स्थित सर्च के प्रकाश 
की तरह है और विषय का सुख जल में प्रतििवित सूय के अकाश की 
तरह ह । अ्साम ब्रह्मानंद ही प्रकृति के सार्विक तरंग में ग्रति विबित 
होकर प्रेस, भङ्गि आदि के. सुखरूप से, राजसिक तरंग में अ्रति्रिबित 
हाॉकर काम, लोभ आदि जन्य सुखरूप से प्रतीत होता है । यह सभा 
अतिविबित आनंद अर्थात्‌ छाया-सुखमात्र है। कितु चास्तविक ब्रह्मानंद के 
मिलने पर इन छायासुखों की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती | 
इसीलिए पॉडवगोता में लिखा है--'तृपितो जाह्ूवीतीरे कप॑ वाल्छृति 
दुमतिः पवित्र सलिला गंगा के तट पर प्यास मिटाने के लिए कुआँ 
खोदना मूखतामात्र है। अतः वैदिक यज्ञ हो या और भी किसी प्रकार 
का कम हो) योगी को निष्कामभाव से उसका अनुष्ठान करके असीम 
“नदुमय ब्रह्मपद में विराजमान होना' चाहिए, यही'' तात्पर्य हे ।?' 
0 ( भारतधम-महामंडल के श्रीस्वामी दयानंद ) 
पूण चंद का अहण न करके केवल थोडे से अंश का क्यों 
ग्रहण: किया जाय? इस तात्प को दृष्टांत द्वारा उपदेश करते हुए 'श्रकृष्ण 
कहते हैं. कि ` ( यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ) हे अजन ! जैसे 
वर्षाकाल में चारों ओर के वर्षा की धाराओं से भर जानेवाले ' छोटे-छोटे 
कूप, तड़ाग,-बावली,  चहबच्चे, इत्यादिकों से जितने जल के ग्रहण करने 


वान्‌ अब 


ms उमा... 


की आवश्यकता होती हे, उतने ही जल को प्रॉणी स्नान-पान के प्रयोजन ' 


से: घटादि पात्रों -द्वारा अहण करता हे, अर्थात्‌ः' इनके पेट में पूर्ण जल 


“अर जाने से भ स्नान-पांन करनेवाले पुरुषों को: तो उतने ही जल की | < 
आवश्यकता हैं. जितने ` से' उनका प्रयोजन साध्य हो' सकती है, अधिक | 
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आमरूगबहीता (२ ० 
२ ( २५६ ) ". अध्याय २ 


>= si Sse आ 


अथवा ( ३ ) जव भें 02." Ne 
द i क आत्मज्ञान मं ही सव फल मिल जाते हैं, तो फिर 
| किया जाय) इसका समाधान भगवान्‌ अब करते हेँ— 
चा (४ ) अब नि कामनार हित और सत्तर . सें स्थित होकर 
न का [चाधि का भगवान्‌ वणन करते हे. 


| #मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
_ कमफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 


का नह! । इसा प्रकार ( तावानू सर्वेपु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ).तस्व 
का जाननवाला ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्यण जो भगेवत्स्वरूप की इच्छा करनेवाला 
है? चदा के सवप्रकार के उपदेशों वा मंत्रों से केचंल वेदों के एक भाग 
चेदांत से ही अपना म्रयोजन सिद्ध कर लेता हे, अर्थात्‌ अनेक जन्मों के 
निष्काम. कमों से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, उपासना के साकार-निराकार 
| के भेदों को भली भांति समक ज्ञान का तथा परम पद अनदलाभ 
| करने का अधिकारी हो रहा हे, वहा वेदों में से उसके सारभाग. वेदांत 
| के अहण करने का अधिकारी हो सकता हे । 

अथवा अन्य रूप से इसका अथ . ऐसे है कि--( यावानर्थ उदपाने 
सवतः संप्लुतोदके ) जैसे वर्षाकाल' में सवत्र जल के बाढ़ आने. से छोरी- 
छोरी बावली इत्यादि अपने विस्तार के अनुसार जल को ग्रहण कर 
भर जाती हैं, चाहे प्रलयकाल का भा बृष्टि क्यां:न हो और सारे सूसुद 
उमड्कर पृश्वीमंडल को क्यों न भर दें, पर ये छोटे-छोटे कूपादि.उतने 
ही जल से. भर गे जितना इनके पेट में अटेगा । हाँ ! यह तो. हो सकता 
हे कि अधिक बाढ़ होने से इनका सु ह भरकर दो-चार हाथ जल मह के 
ऊपर भी बहता 'रहेश पर उस जल से इन बावली) तड़ाग, क्रंपीदिकों 
को कुछ भी लाभ नहीं | इसी प्रकार ( तावान्‌ सवेपु'चेदेषु ब्राह्मणस्य 
विजानतः ) जिस ब॒द्धिमान्‌ चतुर ब्राह्मण को अर्थात्‌ बह्मनिष्ठ ` प्राणको 
चारों चेदों से जितने उपदेशों की आवश्यकता है, उतना ही ग्रहण करे? 
अधिक ग्रहण से उसे कुछ भी लाभ न होगा ।” (: श्रीस्वामी हसंस्वररूपंजी) 


४१ 
7 5 ३ 


PR 
ध्प प्र 
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भीमरूगवद्ीता ( २६० ) अध्याय २ 


मणि ~ ठ ॥ ध 
कर्मणि, एव, | कम में ही तेरो | मा,कर्म-फेल- कर्म-फले -हेत 





अधिकारं:,ते | अधिकार है देतु, भूँः $ “मर्त हर 

| - = स ७ जम NL 
मौ, फलेषु, | फलो में क भ नहीं | सा s तं जि १७9 त्र स्तर हि T 
कदाचन । अस्तु, अकमाण ) लंग मत हो 


~ 


अन्वयार्थ--कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं | 
फल-डेतु तेरा कमे मत हो, और अक्रमे में तेरा संरा मत हो || 9 ७॥ 


he 


व्याख्या--हे अजन ! कम में ही तेरा अधिकार हे, फलों में 
कभा नहा। अथात्‌ तरर्‍वसाचत्षात्कार अथवा मोच्षपात्ति के लिए 
तो तुझे अपना नियत कर्म अथवा स्वाभाविक धर्माजुखार कत्तव्य 
कम हो, वना फल को आकांक्षा के, करना चाहिए, आर उन 
कमा के फलों की लालसा में कभी भी न पड़ना चाहिए। इस 
लिए मन में कमफल की तृष्णा रखकर कर्म मत कर, या कर्मफल 
तेरा ( कम में ) प्रेरक मत हो, अथवा किसी फल के उद्देश से 
तेरा कमं मत हो कि जिससे उस फल की प्राप्ति का तुझे कारण 
बनना पड़े, अथोत्‌ कर्मफल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़े । 
आर न अकम में ही तू संग (प्रीति, लगाव अथवा आसक्षि) 
रख ताकि वेकारी (आलस्य) तेरे पर सवार होकर तेरे अंतःकरण 
को मलिन वा क्षद्र॒वृत्ति न कर दे । 


अभिप्राय इस सबका यह है कि सवसाधारण लोग तो फल 
के लोभ से अपने कत्तव्य में प्रत्त होते हैं, और उनकी प्रवृत्ति 
के लिए चेद्‌ उनको उन्हीं फलां का उपदेश करता है जो उनके 
-प्रेरक दो सकते हैं, क्योंकि ऐसे जाने चिना वे कर्म में प्रत्त होते 
'नहीं । परतु जो चिवेकीजन कम के वंधन में फेंसना नहीं चाहते, 
सव प्रकार से केवल मोक्ष चाहते हैं, अर्थात्‌ जिनका लक्ष्य 
स्वगोंदि, लोकों की प्राप्ति नहीं कितु आत्मसात्षात्कार वा निजानंद 
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श्रीमद्गगचदी Pe 
मङ्गगवद्वीता ( २६१ ) अध्याय २ 


व्रा चप ब = ~ NN 4५ 
के अजुभव ध्येय है, ऐसे पुरुषों के लिए अवश्य उचित है कि वे 
अत अय या नयत कम को केवल अपना कत्तव्य समभकर करें, 


~ 


MAI De 


अख का वासना यां प्रेरणा से कभ! कुछ न करें। और न ऐसे 
लोग क 

सारे दे; क्योंकि कमं के समय यदि फल की तृष्णा मन में रही, 
था फल क ग तृष्णा ही उनके कमं की प्रेरक हुई, तो निम्नलिखित 
प उन्हं अवश्य प्राप्त होंगे-- 

( १ ) फल्न की तृष्णा से मन (जव तक फल न मिले) अशांत रहेगा। 
(२) मन के अशांत रहने से न शारीर से ही कार्य ठीक चा 
शीघ्र होगा, ओर न मन ही किसी कार्य या ध्यान में ठीक युक्त हो 
सकेगा, जिससे न कार्य-सिद्धि होगी ओर न परमार्थ की प्राप्ति । 

( ३) मन के अयुक्क और अशांत रहने से अंतःकरण प्रतिदिन 
अशुद्ध, निवल वा मलिन ही होता जांयगा, जो अंत में बड़ा 
हानिकारक होगा। 

( ४ ) जब {द्नःप्रतिदिन अंतःकरण निवल वा मलिन होता 
गया, तो फिर दुःखों की निवृत्ति अथवा परमानंद की प्राप्ति का 
आशा भला कहां, उलटा मजुष्यावस्था से भी उतरकर पशुवत्‌ 
जीवन भोगना पड़ेगा, जिस अवस्था में आत्मज्ञान (तत्त्वसात्तात्कार) 
कदापि हो ही नहीं सकता । 

(५) यदि इस काम्य कमं का फल इस जन्म में ( जीतेजी ) 
न मिला, तो फल की तृप्णा उसे अवश्य दूसरा जन्म दिलायेगी 
जिससे जन्म-मरण से भी उसका छुटकारा न दोगा । | 

( ६) यह बहुत प्रसिद्ध नियम ह कि बाह्य पदार्थों की तृष्णा 
अथवा फलों की आकांक्षा से पदार्थ या फल को प्राप्ति पुरुष के 
चित्त को चिरकाल तक शांत और प्रसन्न नहीं रखती, कितु शांत 
आर प्रसन्न करने के थोड़े ही काल पाछे उसे पहले से भी 
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्रोमङ्गगचद्रीता ( २६२ ) अध्याय २ 


अधिक अशांत और अघसन्न कर देती है जिससे चित्त दुःखी : 
आर अशांत ही बना रहता है । ओर नित्य शांति की आशा 
जाती रहती है| जैसे मनुजी कहते हें-- 
. “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
"हविषा ऊष्णवत्मंच भूय एवाभिवद्धते ॥ 
EN ह र ( मनु०, अ० २, श्क्ोक ६ ) 
अथ-कमा के फल जो स्वगांदि नाना भोग हैं उनसे कभ 
तृप्ति नहीं होती; किंतु और भी अधिक से अधिक कामनाएँ ऐसी 
बढ़ती जाती हे, जैसे अग्नि में घत डालने से अग्नि की ज्याला । 
(७) इस प्रकार चित्त के नित्य अशांत और दुःखी रहने से 
ह निष्फल ओर तत्त्वसाक्षात्कार असंभव खा हो 
जाता. हैः। ड 


Np ~ 


.- (८) इसके अतिरिक्क कामनाओं की पूर्ति च कास्य क † के 
फल की प्राप्ति भी कामना को चित्त में ररते रहने चा बनाये 
रखने से नहीं होती, बल्कि उसी ( कामना ) को भल जाने चा 
नितांत त्यागने से होती है, इसलिए चाह आरंभ में किस्री कामना 
की प्रेरणा से.ही कोई कर्म किया जा रहा हो, पर कर्म करते समय 
जव चह कामना किसी कारण से भूल जाती या त्याग दी जाती है 
तभा उस कामना को पूर्ति अनायास ही हो जाती है । इसीलिए 
किसी कचि ने क्या ठीक कहा हे-- 
“मागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम ; 
अब जी'नफ़रत हमने की घह वाज़ पीछे आने को है। 
मांगा करगे हप्र भी :दुझा-प-हिजे-यार की; 
* आखिर तो दुश्मनी है, दुआ को असर के साथ .॥? 
इसलिप मोक्ष के जिज्ञासु को कदापि कोई कर्म उसके फल की 
आकांक्षा से न करना चाहिए, किंतु उसे अपना कर्त्तव्य जानकर 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( २६३ ) अध्याय २ 

ह करना चाहिए । फिर कई एक ऐसे नवीन जिज्ञाखु होते 

! ऋ ऊ तस्वज्ञान को युङ्किपूच ने के पीछे कर्म 
युक्तपूचक श्रचण करने के पीछे कमं को 


छः 


/ AYE 


चरे एक डुगख वा कष्ट का पुंज समझकर छोड़ वैठते हैं, जिससे 
रह पहले से भी अधिक दानि अपनी कर लेते हैं । क्योंकि रथम 
तो शर [९ का स्वभाव ही वेकार रहना नहीं कितु कुछ न कुछ करते 
रहला होता हैं; द्वितीय, शारीरिक स्वभाव को यदि हटठपूर्वक 
रऋकर कम करना छोड़ भी दिया जाय, तो उससे निम्नलिखित 
हानियां पापत होती है-- 

( क ) चेकारी से शरीर आलसी ओर रोगा हो जाता है, जिससे 
चित्त कदापि स्वस्थ वा शांत होने नहीं पाता । 

( ख) यह्‌ नियम है कि जव शरीर काम करता हो, तो मन 
स्तः उस काम में, अथवा उस द्वारा एक ध्यान में युक्त रहता हे, 
डाचाडोल अथवा चंचल होने नहीं पाता । पर जव शरीर वेकार 
( कर्मरहित) और रोगी होता है, तो मन चंचल, डांचाडोल 
ओर भ्रमता रहता है। अर्थात्‌ प्रारंभ में शरीर की चंचलता से 
सन की स्थिरता और शरीर की स्थिरता से मन की चंचलता 
उत्पन्न होता है | इसलिए शारीरिक कर्म छोड़ने से मन को 
स्थिरता प्राप्त नहीं होती | रे 

इसलिए मोक्ष (परमाथ ) के जिज्ञासु को जहाँ एक ओर कमे- 
फल की इच्छा त्यागना उचित है, वां दूसरी ओर अकमं (बेकार) 


- की प्रीति झी छोड़ना उचित ओर आवश्यकद्दे| बल्कि ऐसे जिज्ञास 


को सदा अपने नियत वा स्वाभाविक कर्म चिना उनके फल की 
९ ~ 

आकांक्षा के केवल अपना कत्तव्य समझकर करते हो रहना 

चाहिए # जिससे न तो उसका शरीर रोगी, आलसी ओर 








i] 


क आका र Ca $ | < 
+ श्रीशंकराचायंजी ने यहाँ “«कसंशि एव” सें “पुच से तात्पय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमङ्गगवद्रीता ( २६४ ) अध्याय २ 


~ ९४ ~ F ~ ° ` 
निवल हो, न चित्त ही चंचल, अशांत, कायर झर अशक्ल 


ह, आर न समस्त अंतःकरण मलिन और निवल हो, बल्कि 





= अिन>2णण»+ल aa, es —- 
= = व तीज oe न ० 
>> = == 


यह निकाला हं कि हे अजेन ! कर्म में ही तेरा अधिकार हे 
ह! । पर यह अभिप्राय यहाँ स्पष्ट नहीं, और न पूर्चाएर के संबंध से 
मिल्ला दिखाई उता क्र पहि 6459 € क) ७५ कं सर 
मलता दि उपा है? क्याकि “हा” का तात्पय तो श्लोक के अंदर 
हो स्फुर किया गया है “कि कर्म से हर f है, फलों २ 
मा कि कमं स हो तेरा अधिकार है, फलों में 
केदाप नहीं । अजुन ज्ञान का अनधिकाराी नहीं था, यदि ऐसा होता 
तो आरंभ में ही भगवान्‌ का य्र्जन के दरस दर ना मल 
कि न्‌ ; अज्ञन के मत ज्ञानोपदेश करना निष्फल 
हो € 
के हे कारक हांता । अजुन तो गया सवसाधारण पुरुप भा पहले 
प क्ष पन कें श्रवण-मनन से ही अपरोऽचज्ञान के अधिकारी ` होते 
६ अर पराऽक्षज्ञान का श्रवण-मनन आचरण में घटाने के लिए 
तो वास्तव रूप से समस्व बुद्धि द्वारा निष्काम कर्म में लगना है, केवल 
ए > ® २३७ 
र स्थान पर वेकार अठकर कुछ सत्रां का रटना वा जपना ही नहां। 
और जब कमं किसी फल की कामना से म्रेरित होकर किये जाते हैं, 
से का Qh ) कमे चाहे इंब्रियों वा मन के स्वभाविक हों, चाहे 
नस्य-ने देके कम हा) और चाहे नियत कर्म हों, चे कदापि 
अपरोऽच्तङान की मासि में सहायता नहीं देते, और न अंतःकरण को 
° के हें याकि 
ही शुद्ध Ee करते हें, क कामना अपने पूण होने पर मन को 
se दे कितु पहले से भी अधिक चुमित कर देती है । इसलिए 
र स कम, जा आल शातकार का मुख्य ओर सुगम साधन हे, उससे 
ह र यहाँ Ei शब्द से तात्पय हे, कर्म और ज्ञान में भेद पैदा 
t ९ ५ छ.... ww? e 
se र ओ २ न अजुन का ज्ञान का अनधिकारी सिद्ध करने में है; 
र ह! स स्पष्ट तात्पय भगवान्‌ का यहाँ निष्काम कर्म को सकाम 
अलग करने का अवश्य है, जिस निष्काम कर्मयोग को सविस्तर 


समाना भगवान्‌ ने इसी अध्याय के ३३ ; 
क २३ श्लोक से आरंभ किया 
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| श्रीमङ्गगवद्गीता ( २६५) | अध्याय २ 
नि व्क ° De [ 
| क कमे द्वारा सर्वप्रकार से चलि, स्वस्थ और शुद्ध 
' इशा वह तत्त्वसाच्तात्कार को प्राप्त हो ॥ ४७॥ ॐ 


} o> र 4 समा 
ह Re a आन A DE अमल टी 
| 


४ इस पर कुछ विलक्षण अन्य व्याख्याएँ इस प्रकार हैं-- 


| “इस श्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, 
| छस कारण अतिव्यासि न होकर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे में उत्तम 
| राति से वतला दिया गया है । और तो क्या, यह कहने में भी कोई 
| हानि नहीं कि ये चारों चरण कमयोग की चतुःसूत्री ही हैं । यह पहले 
| कह दिया है कि “कम करने-मात्र का तेरा अधिकार हे” परतु इस पर यह 
| शंका होती है कि कमं का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण “जिसका 
पेड़, उसी का फल इस न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, वहाँ 

| फल का भी अधिकारी होगा । अतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त 
| दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है कि “फल में तेरा अधिकार नहा हे । 
फिर इससे निप्पन्र होनेवाला तीसरा यह सिद्धांत बतलाया है कि “मन में 
फलाशा रखकर कम करनेवाला मत हो ।' ( कमफलहेतुः कमफले हेतुर्यस्य 

स कमंफलहेतुः, ऐसा बहुब्रीहि समास होता है) । परतु कर्म और उसका 
| फल दोनों संलग्न होते हैं, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धांत प्रति- 
| पादन करने लगे कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भा छोड़ ही देना 
चाहिए, तो इसे भी सच न मानने के लिए अत में स्पष्ट उपदेश किया हे 
कि “फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कमं न करने का अर्थात्‌ 
कर्म छोड़ने का आग्रह न करे ।? सारांश 'कम कर” कहने से कुछ यह अथं 
नहीं होता कि फल की आशा रख; और “फल की आशा को छोड़' कहने से 
यह अथ नहीं हो जाता कि कमों को छोड़ दे । अतएव इस श्लोक का यह 
अर्थ है कि फलाशा छोड़कर कत्तंव्य कं अवश्य करना चाहिए, किंतु न तो 
कर्म की आसक्रि में फंसे और न कम ही छोड़े--त्यागो न युक्न इह कमसु 
नापि रागः ( योग० १-१-५४ ) । और यह दिखलाकर कि फल मिलने 
की बात अपने वश में नहीं, कितु उसके लिए और अनेक बातों की 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








श्रीमङ्गगवद्रीता ( २६६ ) ` ` अध्याय २ 


सवध~-( १) इस प्रकार पूर्वोक्र कमयोग की महिमा और 
आवश्यकता का दर्शाकर अव भगवान्‌ “योग! शव्द के अथ छो सहित उसके 
करने की विधि के स्पष्ट करते हैं--- 


अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ कमयोग का स्पष्ट लक्षण चतलाते हैं--- 


' योगस्थः कुरु कमाणि सङ्ग त्यक्ता धनञ्जय | 


सञ्चसिद्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ 


J अज ) है अजन ! संग | सिद्धि- सिद्धि -असिद्ि में 
याग-स्थः,कुरु , | को त्याग कर | असि दतोः, 
कमा र्‌. सङ, /योग मं स्थित सः भूस्वा समं होकर 
्य्ला, धनञ्जय | इत्‌ कर्मों | समत्वं, योगं, संमता को योग 
कोकरं . ' उच्यंते. कहा जाता हे 


अन्वयार्थ--है अजन ! योग में स्थित हुआ, संग को त्याग कर; 
अनुकूलता आवश्यक हे; अठारहव अध्याय में फिर यही अथ और भी 
इृढ़ किया गया हे ( गीता १८, १४-१६ )” ( श्रीतिलक महाराज ) 

“इस श्लोक में निष्काम कमयोग को किस भाव से करना चाहिए, 
सा बहुत हो सुदर रातिं से बताया गया हे । संसार में प्रायः फल- 
कामना से ही मनुप्य कम करता हे, और जहाँ फल की आशा नहीं, वहाँ 
कम करना छोड़ देता है । फित कर्मयोग का लक्षण इससे ठीक विपरीत 
ही है । इसमें फलकामना द्वारा कर्म में आसक्रि नहीं होनी चाहिए ऑर 
फंल मिलता नहीं, इस कारण कम में अनासक्ति या अरुचि भी नहीं 
होनी चाहिए.। इसमें फलाफल की परवाह न करके केवल कर्तव्य बुद्धि 


निष्कर्ष खो 33 


से कम करना चाहिए, यही निष्कष हे । 
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श्रीमञ्गगव द्रीता ( २६७ ) अध्याय २ 


* 


le सिद्धि-असिद्धि में सम होकर त्‌ कर्मों को कर | यह समता 
( ही ) योग कहलाती हे | ४८ | ` 

एनपा को सिद्धि तथा असिद्धि का ख्याल रखने से 
25 श कर्म के साथ लगाव ( संवंध या आसक्ति) उत्पन्न हो 
> ता €» जिससे बह अपने परम उद्देश्य अथवा कर्म के लक्ष्य 
के! भूख जाता हैं। फिर इस संग-दोष के कारण चित्त में 
निष्काम भाच भा नहीं रहता, ओर न उत्पन्न होने हा. 
पाता ह। आर निष्कामता के अभाव होने से ( सकाम ) कर्म 
पुरुष को वंधन से पुक्क नहीं कराता, उलटा उसे मोहित 
करके जन्म-मरण दिलाता है, जिस परिणाम से मोक्ष का जिज्ञासु 
बचना चाहता है। इसलिए अर्जुन को (ज्ञो अव राज-पार तो नहीं 
कितु अपना पूणं कल्याण वा मुक्ति चाहता है) भगवान यह 
उपदेश करते है कि हे धन के जीतनेवाले ( अथवा पराक्रमी ) 
अजुन ! कर्म कां सिद्धि वा असिद्धि ( जीत-हार ) दोनों में समान 
होता हुआ ( अर्थात्‌ हानि-लाभ दोनों को चित्त से एक बरावर 
समझता हुआ ), और किसी प्रकार के अहंकृत भाव या फल 
की कामना से कर्म के साथ लगाव न रखकर तू योग में स्थित 
हुआ ( समताभाच से कम में य॒क्क होकर ) कमों को कर, अथात्‌ 
हाथ कार में और दिल यार में रखकर तू कमं कर। हे प्यारे! 
ऊपर श्लोक ३९चे में जो मैंने तुझे योग के विषय में ( अर्थात्‌ 
कर्म में युक्त होने के विषय में ) विचार सुनने को कहा था, वह 
विचार च योग और कुछ नहीं है केबल यही ( सिद्धि-असिद्धि में ) 
समान रहने का नाम योग है; ओर कम-खंग को त्यागकर 
केवल निष्कामभाव से (वा ईश्वर-अपेण के उद्देश्य से ) कर्म 


6 


करना यह उस ( योग ) में विचार है, और इसी समताभाव 


में निरंतर स्थित चा युक्क रहना ही योगस्थ दै। इस प्रकार चित्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





) 
क्‍ 

+ 

SS 
7 Tg 
is - 





श्रीमहूगवद्ौता ( २६८ ) अध्याय २ 
का विक्तिप्त न होना अर्थात्‌ कमं की सिद्धि-अखिद्धि से नित्त का 
हष-चिषाद्‌ को प्राप्त होना कितु सचप्रकार 


† छाचस्था में 
सम रहना यांग हे, चित्तर्दात्त का नाश वा अभाव होला योग 
नहीं, ओर न हठयोग से ही यहा अभिप्राय हे ॥ 2 

संवंध--अब उक्त योग की काभ्य कमं से तुलना करते हुए भगवान्‌ 
योग की श्रेष्ठता दर्शाते हे 


दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्नञ्जय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४६॥ 


` द्रेण, हि, । हे अजन ! बुद्धि | वुद्धो „शरणं, त्‌ ब॒द्धि-योग में 


अचँरं, कर्म, | योग से निःसंदेह अन्विच्छ शरण दूं ढ़ 





बुद्धि , (कर्म अति नङ | कुपंणाः, फल के कारण 
~ डे c . 

योगात्‌, | (या दूर होने इते ( कम करने ) 
पृ ~ छ = ७ 
धनञ्जय ) निदृष्ट ) हे फल-हतचः | चाले कृपण हैं 


अन्वयारथ--हे अजन ! बुद्धियोग से ( काम्य ) कर्म निःंदेह 


mmm आमनम-ःाी 


* इसकी व्याख्या श्रीज्ञानदेचजी अपने निराले ढंग से यों करते हें- 
“योगयुक्तक होकर फल का संग छोड़ दो और फिर मन लगाकर कमं 
करो । परंतु यदि आरंभ किया हुआ कर्म सदैव से सिद्ध हो जाय तो 
उसके विषय अधिक संतोप भी मत मानो, अथवा किसी कारण से वह 
कस सद्ध न हात हुए रह जाय तो भी उस कारण असंतोष से चुब्ध मत 
हां । कम करते-करते यदि सिद्ध हो जाय, तो निःसंदेह भला ही हुआ? 


'परंतु न भा सिद्ध हो तथापि सफल ही हुआ सा समझो । जितना कुर्छे 


कम उत्पन्न हाता इ, उतना सब ईश्वर को समपंण किया जाय तो सहज 
ही परिपूण हुआ सा समझना चाहिए। ऐसी जो भले-बुरे कमं के वि 
सनाधमं की समानता होती हे, उसी योगस्थिति की श्रेष्टजन भ्रशंसा करते दै | 
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श्रीसद्भणवद्गीता ( २६६ ) अध्याय २ 
Tt नि छ र > > 

अत्यंत निक्ृष्ट हे | तू बुद्धि मं शरण ढुंढ़ | फल के कारण ( कर्म 

करने ) वाल कृपण होते हैं || ४३ | 


व्याख्या--पूच्‌ श्लोक में जो सिद्धि-अलिद्धि में सम रहने की 
3८5 ३ गई, उस समत्व-बुद्धि से कम में युक्त होने का नाम बुद्धि- 
यंग & । आथवा जिस तत्त्वविवेक चा समत्वबुद्धि को सहायता 
से कम करते हुप चित्तवृत्ति निष्काम वा सम होकर अपने परम 
स्वरूप में युक्त हो जाय, उस विवेक ( बुद्धि ) द्वारा कर्म में युक्त 
होने का नाम चुद्धियोग दे । इस वुद्धियोग से अतिरिक्क अन्य 
कम नःसद्‌ह अत्यंत निकृष्ट हे, अथवा अन्य कर्म ( इस बुद्धियोग- 
रूपी कम से ) अत्यंत दूर होने से निक्ृष्ट हैँ।अर्थात जिस 
कम का कर्ता समत्व बुद्धियुक्त ओर निष्काम है, उस कर्म से वह 
कर्म अत्यंत निकृष्ट है कि जिसका कर्त्ता हष-शोकयुक्क और सकाम 
है। अथवा तत्त्वसाक्षात्काररूप परम लक्ष्य को रखकर, या 
इश्वरापंण के उद्देश्य से जो कमं किया जाय, उसकी अपेक्षा 
वह कर्म अत्यंत निकृष्ट है कि जो स्वर्गादि का लक्ष्य रखकर 
किया जाता है । संक्षेप से यह कि ज्ञान कां अनुष्टानरूप कमे 
जो मोक्ष का हेतु दै, उससे सकाम कमं जो जन्ममरण का हेतु 
है अत्यंत तुच्छ वा द्र है । इसलिए हे अज्ञुन । तू बुद्धि की शरण 
( पनाह ) में आ, अर्थात्‌ कर्म की सिद्धि ओर असिद्धि में सम 


SS oes 


: कृपण=कृपा के पान्न अर्थात्‌ जो परमात्मा को लच्य न बनाकर 
चुद कामनाओं को ही लच्य बनाते हैं । उनकी दीन दशा पर तरस आता 
है, इसलिए वे सब कृपण हैं। जैसे बृहदारण्यक में आया है कि “यो 
चा एतदक्षरं गारग्यविदिस्वाऽस्माज्लोकास्रेति स कृपणः ।? हे गायि ! जो 
इस अविनाशी को जाने विना इस लोक से चल बसता हे, वह कृपण है। 
( पूर्व श्लोक ७ का फुटनोट देखो ) 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( २७० ) . अध्याय २ 


रहने की बुद्धि जो ऊपर कही गई है, उसका त्‌ छाश्रय ले। अथवा 
पूच श्लोक ४१ में जा कमयोग के विषय में निश्चयात्मिक बुद्धि 
वणन हुई है, उस एक बुद्धि की शरण पकड़ आर उसी बुद्धि से 
युक्त होकर त कम कर, क्योंकि जां फल के कारण क 

अथवा फल जिनका कम म प्रेरक होता हे, चे लांग कपण ( दीन, 


संवंध- -इस बुद्धियोए सें युक्त पुरुप की भगवान्‌ अब महिमा वणन 
करते हँ--- 


बुद्धियुक्नो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलस््‌॥ ५०॥ 
बुद्धि-युक्तः । बुद्धि से युक्त पुरुष | तरमात्‌,योगाय | इसलिए योग 


| यदा(इस जन्ममें ) ¦ यज्यं 
ज्यंस्व के लिए यङ्ग हो 
जद्दाति, इहं द के r पैर इ 3 १५७७ «० ञ 
क्तं f दाना पुण्य आर | यांगः, कमा में योग 
र | पापं को छोई | कमसु, कल्याणं रूप 
ड्प्ङ्त ) देता है ` काशंलम्‌ $ ( निपुणत 7) ह 


 * इस पर श्रीज्ञानदेवजो की विचित्र व्याख्या ऐसे है--- 

“हे अजन « जहा मन आर बुद्धि की .एकता होती है, जहाँ चित्त को 
समता रहती है, सोई योग का सार है। हे पार्थ! इस बुद्धियोग का अनेक 
रीति से विचार करने से कर्मयोग 'की योग्यता कम दिखाई देती है। 
परतु कमं का आचरण किया जाय, तभी यह योग सिद्ध होता है । कारण” 
कर्मोत्तर स्थिति ही स्वभावतः योग की स्थिति है । इसलिए हे. अजन ! 
श्रेष्ठ बुद्धियोग में स्थिर रहो और मन से फलाशा का तिरस्कार करो । 

डियाग में उद्युक्त हुए हैं, वे ही संसार के पार गये हैं, और वे ही संसार 
आर स्वर-संबंधी पाप-पुण्यों से छूटे हैं।” 
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श्रीसङ्गगचद्वीता ( २७१ ) ञ्र 
. अध्याय २ 
अन्वयारथ-¬( उक्त समत्व बुद्धि से य॒त्त 
ननो को अप से ). उदव से युक्त पुरुष पुण्य और पाप 
दना को यहाँ छोड़ ता हैं | इसलिए तू योग के लिए (कर्म में ) 
युक्त ह। | ( क्योंकि ) कर्मों में योग कल्याणरूप हे || ५० || 


याज्या--हे अजुन ! समत्वबुद्धि से युङ्क जो पुरुष है, अर्थात्‌ 
पम के कैंचल अपना कत्तव्य समझकर चिना किसी फल की 
कामना के जो पुरुष कर्म करता है, ओर उस कर्म की सिद्धि पर 
प्रस्य तथा असिद्धि पर अपसन्न या दुःखी नहीं होता, वहिक 
इन दनो को एक समान समझता हुआ इनमें हर्ष-शोक से रहित 
रहता है, वह यहा इस जन्म में ही कर्म के अच्छे या वरे भाव वा 
फल को छोड़ देता है अर्थात्‌ वह पुरुष कर्म करते समय कर्म 
को पुणय या पाप की इष्टि अथवा अच्छे या बुरे फल के भाव को 
चित्त में नहीं रखता वहिक इन दोनों को जीतेजी चित्त से परे 
रखते हुए ओर कर्म को केवल अपना कत्तव्य समझकर अथवा 
ईश्वरापंण के उद्देश्य से करता है, जिससे वह कमं के पुरय- 
पापरूपी फल से लिप्त होने नहीं पाता, वल्कि इसी जन्म में उन्हें 


स्यागता हुआ चह सदेव अलिप्त रहता है %। इस प्रकार कमे में 








` + «धर्मेश पापमपनुदति”=धमं से पाप को ( पुरुष ) दूर करता है 
( तैति०, आ०.१०,.६३+.७ ) ऐसा श्रुति में आया है; फिर बुद्धियोग 
से युक्क पुरुष पुण्य को कैसे दूर कर- सकता है, क्योंकि पुण्य पुण्य का 
विरोधी नहीं, पाप का विरोधी है! इसमें प्राचीन आचाय ऐसा कहते 


हैं कि धमं सें जब पाप दूर होता है, तो अंतःकरण की शुद्धि से पुरुष 


ज्ञान को प्राप्त होकर पुण्य को भी त्याग देता है। नवीन आचार्य ऐसा 
कहते हैं किं फल के स्याग के साथ पुरयभांव का व्याग भी कमयोग 
अर्थात्‌ मोक्ष के जिज्ञासु के लिए आवश्यक है, क्योंकि पुण्य भी मोक्ष. का 


प्रतिबंधक है ( नीलकंठ ) । वास्तव में पुण्य और पापभाव: दोनों ही 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( २७२ ) आध्याय २ 


2 


समत्वबुद्धि से युक्त होना रूप जो योग है, वही सारे कर्मों में 
कल्याणरूप ( या कल्याणकारक, निपुणता वा चठुर'ई 
कुशलकारक जो यह समत्वबुद्धि है, यह 
क्योंकि इस रीति से पुरुष कमे के पुणय-पापरूपी फल से निलि 
हुआ कर्मबंधन से छूट जाता है ओर मोक्ष को घाल होता है; 
इसलिए हे अजन ! त यदि ओर झ्याल से नहीं तो इस मनिषुणता, 
कुशलता वा कल्याण के झ्याल से ही कम में लग; यही निषुणता 
ही योग है, इससे तेरा अति कल्याण होगा ।। ४० ॥। 


ब्नज- -. जज TS es es आह साकार 


मोक्ष के प्रतिबंधक हें । जब पुरुप फल की आकांक्षा को छोड़कर कम 
करता है, तो वह कमं उसका केवल स्वाभाविक होता है, पुण्य या पाप की 
बुद्धि से नहों । इसलिए वह कम उसके मोक्ष का प्रतिबंधक नहीं होता; 
आर न वह पुरुप उसके कतृ स्वादि सगदोष से रहित होने के कारण उस 
कर्म का कर्ता माना जाता है यहा इसमें निपुणता है । ( टीकाकार ) 


क 

A 

द स्न 
a 3 





९ इन तीन श्लोकों पर कुछू अन्य विलक्षण व्याख्याएं इस प्रकार हैं-- 

“उन श्लोकों सं कमयोग का जो लक्षण बतलाया हे, वह महत्त्त का 
है; पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्त्त--“कम की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ 
हैः-७ श्वं॑ श्लोक में बतलाया हे, वह अत्यंत महत्व का है। “बुढि. 
शब्द के पीछे “्यवसायात्मिका' चिशेषण नहीं है, इसलिए इस श्लोक 
में उसका अर्थं “वासना? या समझ होना चाहिए। कुछ लोग बुद्धि का 
“ज्ञान? अर्थ करके इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं कि ज्ञान को 
अपेक्षा कमे हल्के दर्ज का हे; परंतु यह ठीक अर्थ नहाँ हे, क्‍योंकि पीछे 
४८वें श्लोक में समत्व का लक्षण बतलाया हे और ४४वें तथा अगले 
* श्लोक में भी यही वित हे । इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समस्वबु्डि 
ही करना चाहिए । किसी भी कमं की भलाई-बुराई कर्म पर अवलंबित 
- नहीं होती; कमं एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले की भली या बुरी बुडि 
` के 'अनुंसार चह'शुभ अथवा अशुभ हुआ करता है; अतः कमं की अपेक्षा 
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भीमजरूगवद्ीता ( २७३ ) अध्याय २. 
य 


संबंध-- स्वबडि 
भगवान्‌ के र ˆ 7 ह समल्वदुदियुकग पुरुप के अंतिम परिणाम को 
"7 न कक 
बुद्धि ही श्रेष्ठ हे ।........ ४१वें श्लोक में बतलाया ही है हि दे 
नी ड ही हे कि वासनात्मक 
चड का सम आर शुद्ध रखने के लिए काय-अकार्य का निर्णय करनेवाली 
कि कर न A हो स्थिर हो जानी चाहिए। इसलिए साम्यबुद्धि! 
रस एक शब्द से हो स्थिर व्यवसायात्मक वद्धि औ ट 
बुद्धि) इन दोनों का बोध हो जाता है र कावा hs 
2 2 शुद्ध आचरण 
अथवा केमयांग कॉ जढ़ है, इसलिए ३४वें श्लोक में भगवान्‌ ने पहले 
जो यह कहा है कि क्म करके भी कर्म की वाधा न लगनेवाली यक्कि 
अथवा योग तुझे बतलाता हूँ, उसी के अनुसार इस श्लोक -में कहा है 
कि कम करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्रः सम और शुद्ध रखना हो? 
'युङ्गि? या 'कौशल' है, और इसी को “योग? कहते हैं--इस प्रकार योग 
शब्द को दो वार व्याख्या की गई है। १०वें श्लोक में योगः कर्मसु 
कॉशलस्‌' इस पद्‌ का इस प्रकार सरल अथ लगने पर भी कुछ लोगों 
| ने ऐसी खॉंचातानी से अथ लगाने का अयल्ल किया है कि “कमसु योगः 
| कॉशलस्‌ --कम में जो योग है, उसको कौशल कहते हैं । पर: कौशल 
| शब्द्‌ की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं हैँ, “योग शब्द का 
। लक्षण बतलाना ही अभीष्ट है, इसीलिए यह अर्थ सच्चा नहों माना जा 
| सकता । इसके अतिरिक्त जब कि 'कमंसु कौशलम्‌? ऐसा सरल अन्वय 
लग सकता है, तब “कर्मसु योगः' ऐसा ऑऔंधा-सौधा अन्वय करना ठीक 
| भी नहीं है ।” ( श्रीतिलक महाराज) 

“इन श्ल्ोकों में दो प्रकार से कमयोग के लक्षण कहे गये हैं, प्रथम 
'समत्व अर्थात्‌ लाभ-अलाभ, सफलता-विफलता आदि सभा में 
समभाव रखकर कर्तंव्यबुद्धि, भगवत्‌-प्रीति या भगवान्‌ को सवत्र व्याप्त 
जानकर जीवसेवा द्वारा भगवत्‌-पूजा करना ओर फलाफल उन्हीं को 
समपंण कर देना, यही कर्मयोग का लक्षण है। द्वितीयतः कमं में 
जो कौशल है अर्थात्‌ इस 'कौशल या चतुराई के साथ कायं करना किः 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( २७४ ) अध्याय २ 


अथवा ( २) अब भगवान्‌ इस समस्वबु्धियोग का अंतिस फल 
बतलाते हैं 


अथवा ( ३ ) तुच्छ फल के त्याग से मोक्षफल की गासि भगवान्‌ अब - 


कहते हं— 
कजं बुद्धियुक्ला हि फलं त्यक्ता मनीषिशः । 
जन्मबन्धावानसक्गाः पद्‌ गच्छन्त्यनास्यस्‌॥ ५१ ॥ 


कमं-जं , कमं से उत्पन्न हुए | ज॑न्म-वन्ध- 3 जन्म के बंधन से 
बुद्धि -युङ्काः, | फलं को त्याग कर विनिम छः 

हिँ, फलं, »-(समत्व) बुद्धि से 
त्यक्त्व, | युर विवेकी (ज्ञानी) | पद्‌, गच्छन्ति, } निरुपद्रव पद्‌ 
मनीषिणः ¬ निःसंदेई अनामयं 


. अन्वयार्थ--( समत्व ) बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्मजन्य फल 
को त्यागकर जन्मरूप बंधन. से मुक्त हुए निःसंदेह निरुपद्रव पद 
को प्राप्त होते हैं ॥ ५.१ || 


~ rm 


वह कमं बंधन का कारण न बनकर बंधन-नाश तथा मोक्ष का ही 
कारण बन जाय; उसे भी कर्मयोग कहते हैं। यह कौशल कम करने 
में निष्कामभाव रखने से ही हो सकता है, क्योंकि कामना ही बंधन 
का कारण है और निष्कामता मोक्ष का कारण है । फलाकांक्षा न रखने से 
“कृत. .“दुष्कृत किसी के साथ भी कर्मयोगी का संबंध नहीं रहेगा । 
अर इस प्रकार पाप-पुण्य, धम-अधर्मरूपी ढंद्वों से परे ही ब्रह्म का 
राज्य है । अतः समत्वबुद्धि के साथ कर्मयोगी के अनुष्ठान. द्वारा 
अनायास ही आनंदमय मोक्षपद को पा सकता है, यह सिद्धांत हुआ । 


( भारतधम-महामंडल के श्रीस्वामी दयानर्द 
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श्रीसङ्गगवद्रीता ( २७५ ) अध्याय २ 


व्याख्या र र्‌ 
याः द आजुन ! इस मकार समत्ववुद्धिवाले ज्ञानवान्‌ 
पंडित, विवेकी या मननशील ) लोग. कर्म से उत्पन्न होनेवाले 
( ( इडःअनिष ) फल को त्यागकर जन्म के वंधन से छूट जाते हैं, 
शरस आवागमन से रहित हो जाते हैं। और इस प्रकार सुक्क 
] sn ha 
` च [फर उस पद्‌ को पापत होते हैं जो निःसंदेह सर्वप्रकार 
> च्‌ गे ~ \ of दस कल 
वो बा रो गा से रदित ओर शांतिदायक है। अर्थात्‌ वे 
र निर्वोणपद या आनंद सं भरे इए अविनाशी स्थान चा 
केचल्य-पमाक्ल का प्राप्त होते हें ॥ ५१.॥ 
सचघ--इस प्रकार बुद्धियोग को सहित उसकी महिमा के विस्तारपूर्वक 
दर्शाकर अव भगवान्‌ दो - र्लोकां में यह स्पष्ट करते हैं कि अर्जन कौ 
बुद्धि इस योग में कब आर केसे स्थित होगी-- - रे 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निवद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


| 'जंबतेरी | तदो, गन्तीसि, ) तवं तू सुनने 


बच्चन ,१॥7! 
जग री! 2॥ 
~ CG 

/ 
3 | Ru) 


अ 


यदा, ते , मोह- 


| 3 LS ए ० er पैर दे 
कलिंलं, बुद्धिः, ¦ बुद्धि मोह के | निवेदं, योग्य और सुने 
| दलदल(कीच) | श्रोतव्यस्य, | हुए के वैराग्यं 


[जे a 
व्यतितरिष्यति. ) को तरं जायगी | श्र॒तस्यं, चं ) को प्राप्त होगी - 


अन्वयार्थ--जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल ( कीच ) को तर 
जायगी, तब. तू सुनने योग्य और सुने इए के बैराग्य को प्राप्त 


~ 
होगा ।|५ २॥ | | 

व्याख्या-यह नियम है कि जब तक पुरुष की बुद्धि इस मोह 
( देद्दासक्ति, अविवेक वा देदादि पदार्थों में आत्मश्चांति ) को, जो 
पंहले एक शरीर में उत्पन्न होता है, फिर पुत्र-पोच्न इत्यादि में 
फैलता हुआ एक बड़ा भारी जंजाल. बन जाता है, तर नहां जाती; 


° 


4 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( २७६ ) अध्याय २ 


या दूसरे शब्दों में ऐसे कि जव तक पुरुष को बुद्धि तस्वज्ञान के 


है 


श्रचण ओर मनन से किचित्‌ देहाध्यास को छोड़कर अपने 
आत्मतत्त्व में संशयरहित या निश्चयात्मिक नहीं हो जाती, तब 
तक पुरुष न निष्कामभाव को प्राप्त होता है ओर न निष्कामता 
से किसी कमं को करने के समर्थ होता हे | यदि हठपूर्वक उसे 
किसी निष्कामकर्म में अर्थात्‌ किली कस में निष्कामभाच 
सहित ) नियुक्त भी किया जाय, तो भी समय-समय पर बह 
फिसल जाता है, ओर कामनाओं ही की ओर इतना झुक जाता 
है कि वारंवार अनेक प्रकार की पुष्पित वाणियों तथा स्वर्गादि 
की कथाओं के सुनने की जिज्ञासा करने लग पड़ता हे, जिससे 
उसके चित्त में स्थिरता, धीरता, निष्कामता ओर निश्‍्चयात्मिक 
अचस्था उत्पन्न होने नहीं पाती । इसलिए भगवान इस नियम 
को अर्जुन के आगे ऐसे रुफुर करते हैं कि हे प्यारे ! जब तक तेरी 
बुद्धि इस मोहरूपी दलदल ( अर्थात्‌ देह, पुत्र, पोत्राद्‌ की ममता 
के जंजाल, उलभून या कीच ) में फंसी रहेगी, तच तक चह न 
समताभाव वा निष्कामता को प्राप्त होगी, न आत्मरुचरूप के निश्चय 
में आरूढ़ होगी, और न ही खुनी हुईं या सुनने योग्य वातों से 
उपराम वा वैराग्ययुक्न होगी । पर हाँ जब वह ( बुद्धि ) मोह की 
उलभनां से पार ( अर्थात्‌ निर्मोह ) हो जायगी, तच चह निरासक” 
निश्चल निश्चयात्मिक और ऐसी निर्मल शीशा वन जायगी कि 
फिर तुझे न सुनी हुई बातों या वेदिक वाणी ( श्चि) की कुछ 
परवाह होगी, और न आगे सुनने की कुछ ज़रूरत | वल्कि छुने 
इए आर सुनने योग्य इन दोनो से तू उपराम हो जायगा॥५२॥# 


oe 





#९ चेदा में भी यह तात्पय इस ऋचा से स्पष्ट होता हे कि “ऋचो 


अक्षरं परमे. व्योमन्‌ ( ऋगू १, १६४, ३३ )=जब वह ( परमात्मदेव ) _ 


हो 
€ 
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गिम ळ्गचद्रीता (= ' 
२७७ ) - 
अध्याय < 

ओर---- 


'तविश्वतिषज्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
अनाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥ 


3 ~ ज~ 
शा ति-चिप्रति- ) श्रुति ( सुनी न 
४ ( सुनी हुई | समाध, अचल समाधि में 


O° 


| बातों )से घबराई 
पन्ा,ते ,यदी, । हुइ( भुलाई हुई) | अचला, वुद्धि कि 


> होगी ) 
स्थास्यति, | पेरी (बुद्धि) जब | 
ES | नर्चल स्थित तदा, योगं, तब त्‌ योग को 
नश्चला होगी अवाप्स्यंसि ग्राप्त होगा 





अन्वयार्थ--जब श्रुति से घवराई हुई तेरी बुद्धि निश्चल होकर 
समाधि में अचल स्थित होगी, तब त॒ योग को माप्त होगा ॥५३॥। 


व्याख्या—दे अजुन! अनेक साधनों तथा फलों के प्रतिपादन 
करनंवाल्री वैदिक श्रुतियां से, अथवा नाना प्रकार की पूर जुनी 
दुई वाता से जो तेरी बुद्धि विश्रांतश चलायमान ओर संशयात्मिक 
हो रही है, जब यह मोह-जाल को उल्लंघन करके तस्वचिवेक 
जान लिया तो फिर वेद के पाउ से कोई प्रयोजन नहीं है ।” नदी से पार 
हो जाने पर पैका से कोई प्रयोजन नहीं रहता । ऐसे आत्मदेव के अनुभव 
हो जाने पर किसी ओर के सुनने-सुनाने को आवश्यकता और इच्छा 
नहीं रहती । ऐसा ही ब्राह्मण में भी साचित्रार्नि के लच्य से कहा है 
कि “न हवा एतस्यर्चा न यजुषा न साम्नाऽथों स्तिः यः सावित्रं वेद्‌ ।” ( तैति० 
बा० ३, १०, ३) न इसको ऋचा से, न यजु से, और न साम से 
प्रयोजन है, जो सावित्र को जानता है। भागवत ४७, २३, ४६ श्लोक 


भी इसी अभिप्राय को लिये इए है। 








६4 
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भीपदूगवदीता ( २७८ ) अध्याय 


द्वारा इधर-उधर भटकने से बंद हो जायगी ओर फिर छापने एक 

लक्ष्य में या परमस्वरूप के निश्चय चा भ्यान में गड़ कर शिथिल होगी, 

तव ठीक उक्त समत्वबुद्धियोग को तू प्राप्त होगा! झार्थाल्‌ तब 

तेरी बुद्धि कर्मं करते समय ठीक समत्वभाच में छारूढ़ दो सकेगी, 

जिस समता की निरंतर धारारूपस्थिति की बदोलत त्‌ सर्वकाल 

आर सव अवस्थाओं में आत्मध्यान में ही संपूर्ण सुक हो सकेगा, 
आर फिर आत्मसाक्षात्कार लाभ होगा ॥ ५३ ॥# 





= = rn mmm तक 


कुछ विलक्षण रूप से अन्य व्याख्याएँ इस प्रकार हैं--- 
“जब तक बुद्धि में मं, “मेरा आदि ममतामूलक अविवेक की 
मलिनता रहती है तब तक जाव प्रायः वेदिक सकाम कर्मों के चक्कर में 
हो फसा रहता ह । उसको व्यवसायात्मिक बुद्धि ग्रा न होकर कासना- 
मयी चंचल बुद्धि ही म्रा हुई रहती है । कितु आत्मा में चित्त को ठहरा 
कर निष्कामभाव से जीव जितना ही चेद्विहित कर्मों को करता जाता 
हे, उतना ही उसके चित्त की सकामता तथा चंचलता नष्ट होकर अंत 
स आत्मा हेर में बुद्धि एकांतरूप से निश्चल हो जाती है । उस समय 
वह बुद्धि साधारण बुद्धि न कहलाकर प्रज्ञा या ऋतम्भरा प्रज्ञा कहलाती 
इ । ओर इस प्रकार प्रज्ञा से युक्क पुरुष “स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। वे 
अपनी प्रज्ञा को ज्ञानमय ब्रह्म में लवलीन करते हुए सत्य ही बोलते हैं: 
सस्य ही सोचते हैं, और सत्य ही करते हैं आनंदमय ब्रह्म में इस प्रकार 
से सदा प्रतिष्टित रहने के कारण स्थितप्रज्ञ योगी को सदा आत्मप्रसाद 
अर्थात्‌ आत्मा का असीम आनंद मिलता रहता है । यही योग का 
अंतिम फल होने के कारण श्री भगवान्‌ ने इसी के लाभ को ही सचा 
योरा का लाभ बताया है । ( भारतधर्ममहामंडल के स्वामी दयानंदजी ) 
“सारांश, द्वितीय अध्याय के ४४वें श्लोक के कथनानुसार” 
लोग वेद-वाक्य की फलश्रुति में भूले हुए हैं, और जो लोग किंसी 
विशेष फल को प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कम करने की धन में लगे 


रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती--और भी अधिक गड़बड़ी | क्‍ 
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श्रीसङ्गगचद्रीता ( २७६ )  अध्यायर 


ट, SST स्थितबुद्धि का फल “योगप्राप्ति? सुनकर अजन के चित्त 
न र्मला पुरुष के लक्षण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो आईं 
ससे वह अब भगवान्‌ से ऐसे प्रश्न करता हे 
(१ 
न रत अजुन उवाच--- 
'शथतअज्स्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। 
Iस्कलक्षी' लि जेन मि > (> 
(ऽयतचाः [क अभाषेत कमासीत बजेत किम्‌॥ ५४॥ 
सिथंत-न्ञस्यं, | दे केशव ! | स्थित-घी: ! स्थित बुद्धि पुरुष 
की, भाषा, _( संमाधि निष्ठे | किँ, पर्भाषेत १ केसे' बोलता है 
समीधि- . | स्थित रज्ञ पुरुप | कि, आसीत, केसे' बेठतो है, 
स्थस्य, केशं ) काक्यी लक्ष॑णहै । बजेत, कि ) केसे? विर्चरता है 
अन्वयार्थ---अजन बोला--हे केशव # ! (पूर्वोक्त ) समाधि-निष्ट 
स्थितमज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है ! स्थितबुद्वि पुरुष कैसे बोलता 
हे, केसे वेठता है, और कैसे त्रिचरता है ? ५४ | 
व्याख्या-स्थितबुद्धि का उत्तम परिणाम सुनकर अजुन ने 
पूछा कि हे सवके अंतःकरण में रहनेवाले ( अथवा केशी दैत्य 
के मारनेवाले ) भगवान्‌ कष्णचंद्रजी ! स्थितबुद्धि पुरुष दो 
प्रकार की अवस्थावाला होता है--एक समाधिस्थ, दूसरा 


~ = 


] 





जाती है, इसलिए अनेक उपदेशों का सुनना छोड़कर चित्त को निश्चल 


समाधि अवस्था में रख, ऐसा करने से साम्यबुद्धिरूप कमयोग तुरे प्राप्त होगा . 
अर अधिक उपदेश की ज़रूरत न रहेगी; एवं कमें करने पर भी तुझे उनका 
कुछु पाप न लगेगा । इस राति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रज्ञा 
स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं । ( भ्रीतिलक महाराज ) 


५ केशव का सिस्तर अर्थ प्रस्तावना के अत में देखो । 
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भ्रीमहूगवद्ीता ( २८० ) अध्याय २ 


समाधिरहदित। सो जो पुरुष आत्मध्यानरूपी समाधि में गडकर 


बे है. 


~ he \ 
युक्त है ओर अचल ( अर्थात्‌ अडोल और सम ) बुद्धि रखता है, 


~ छ 


वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है | ऐसे पुरुष के झ्या चिह्न हैं ! अर्थात्‌ 
किन लक्षणों वा चिवरण से जाना जा सकता या कषा जा सकता 
हे कि अप्ठुक पुरुष ( जो ऊपर से चाहे निश्चल व निप्किय स्थित 
हैं, पर वास्तव में भीतर से भी ) शांतचित्त, निर्दिक्षिप्त वा 
समत्ववुद्धिवाला ओर समाधिस्थ है? ओर जो समाधि से उत्थान 
हुआ हुआ ( अथात्‌ सम्राधिरहित ) स्थितवुद्धि पुरुष है, चह 
स्थितधी कहलाता है। हे भगवन्‌ ! लोगों में बह किस प्रकार 
चातचीत करता है, कैसे उउता-वैठता है वा किस अवस्था में 
रहता है, ओर कैसे चलता-फिरता है! अर्थात्‌ उसका भाषण, 
आसन वा स्थिति ओर चिचरण ये तीनों दूसरों के भाषणादि से 
क्या चिलक्षणता वा भेद रखते हैं? ( इस प्रकार आर्जन आपने 
प्रश्न से चार बाते पूछता हे) ॥ ५४॥ र 

संवंध--इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ अब स्थितप्रज्ञ व॒ स्थितधी 
पुरुष के लक्षणः सहित व्याख्या के दो श्लोकों में वर्णन करते हैं--- 


रा श्री मगवानुवाच -- 
। जहाति यदा कामान्‌ सवान्पार्थं मनोगतान। | 


| आत्मन्येवास्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥ 
NE: 
` + सवत्र अध्यात्म-शा्र में जो सिद्ध ( कृतार्थ ) के लक्षण होते हैं: 
वही साधक के लिए साधन होते हैं, क्योंकि उसके लिए वे सब यल 
साध्य होते हें । और जो साधक के साधन हैं, चहा सिद्ध पुरुष के लक्षण 
होते हं क्योंकि उसमें वे सब स्वभाविक हो जाते हैं। इस प्रकार स्थितबुद्धि 
पुरुष के जो यहाँ लक्षण कहे जायं गे, वे सब बुद्धि की स्थिति के साधन भौ हैं! 
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आमन्धग * २८१ 
हेगचदीता ( २८१) अध्याय २ 


७० 3 ७ ई 
चे कामनीओं आत्मना, टः ( सा ) 
को पुरुप स्थित-प्रज्ञंः, | तवं वह स्थितं प्रज्ञ 
परित्याग देता है तद्‌, उच्यंते | कहलाता है 
अन्ब्रयार्थ--श्री भगवान्‌ वोले-हे अजन ! जब पुरुष सत्र मनोगत + 
कामना को परित्याग देता हे, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट 
हाता हे, .तव वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है || ५५ || 


व्याख्या--उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने कहा--हे अर्जुन ! जव यह 
पुरुष हृदय में प्रचिषए्ट इई सारी की सारी कामनाओं को नितांत 
त्याग देता है, अर्थात्‌ मन के काम-संकरपादिक धर्मों से जव यह 
पुरुष नितांत निरासक्क हो जाता हे, ओर फिर अपने आत्मा 
से आपने आत्मा में ही तृप्त होता हे, अर्थात्‌ जव यह न वाहर के 
विषयों की इच्छा करता है और न उनमें आनंद ढूँढ़ता है वलिक 
अपने भीतर अपने आत्मिक बल से (अथोत्‌ निरंतर ध्यान 
द्वारा ) अपना परमानंद भोगता हुआ तृप्त होता है, तब वह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५४ ॥ † 


* विपय-कामनाएं सारी मनोगत ही होता हैं, आत्मगत नहीं । यदि 
आत्मगत होतीं, तो स्वाभाविक होने से कभी त्यागी न जा सकतां। 
इसलिए कामनाओं का यहाँ मनोगत विशेषण दिया हे । ; 

† “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योड्खतो 
भंवत्यन्न ब्रह्म समश्नुते॥ ( कठ० २-३-१४ ) अथ--इस पुरुष के हृदय 
में जो ये काम-संकल्पादिक हैं, जिस समय ये सब निःशेपतः निद्ृत्त होते हैं, 
उसी समय यह मरनेवाला पुरुष अमर होता हुआ फिर ब्रह्मानंद को 
भोगता है । ( आगे फुटनोट प्रष्ठ २८२ पर देखो ) 


. | २ २ 3 
अजन ! जव | आत्मनि, एच, | अत्मा से अत्मा 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( २८२ ) अध्याय २ 


[ 


संबंध--अब भगवान्‌ स्थितधी पुरुप के चित्त की दशा च लक्षण 
दर्शाते हैं--- 
! ‘रचे 4» है ग > गतस्णट्ट 
दुःरखष्वनुइग्नसंनोः सुख वगतर्एईः । 
La CNS ० जब 
. वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
बच ) Tvs vs ~ X, ~ ४ 4 ५३३ (“५ 
दुःखखु , इःखा स नक्षांभत | चीत-राग- ) राग, भय, कोधे 
अंचुड्विग्न ( न घवराये हुए ) | भ्षैय-क्रोध॑: से राहिर्त 
मनोः मन वाला 


खुखेषु, ` सुखों में दूर हुई युद्धि कहलाता 

विगत-स्पृहः तृष्ण चाला | मुनिः, उच्यंते हे 
ञ्रन्च थ न में ७०. ws ५ 
ल में न क्ुभित मनवाला, सुखों में दूर हुई 
- अर राग, भय, क्रोध से रहित मुनि स्थितबुद्धि कहलाता | 
॥ ५६ || 


_ व्याख्या--हे अजेन ! दुःखो में जिसका मन क्षोभ को प्राप्त नहीं 
हाता ; अथोत्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 

. इन तीन पकार के दुःखों में जिसका मन न घवराता हे, न 
चलायमान होता है, न दुःख या भय को प्राप्त होता है, और न 
उनके दूर करने का प्रयत्न करता है। विषय-सुखों में जिसकी 
कृष्णा निब्॒त्त हो चुकी है। अर्थात्‌ इंद्वियभोगरूप खुखों के प्राप्त 
` करने में जिसको किचित्‌ इच्छा नहीं, और न जिसमें उनके प्राप्त 
होने पर तृष्णा ऐसी भड़कती वा बढ़ती है, जैसे तो दे, जैसे घृत या ईंधन कें, 

dS 25245: 02-42 saa 


जे 

जेसे--“ञ्रात्मफीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मचि दां व रिष्टः।” (मुण्डक 
३, १, उप ) अथ--आत्मा में खेलता हुआ, आत्मा में रमण करता हुआ 4 
आर उसी म व्यवहार करता हुआ ब्रह्मवेत्ता सबसे श्रेष्ठ है । 8 


स्थितं-घी?, सुनि स्थित- 
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श्रीमद्भगच र 
ह्गचद्रीता ( २८३ ) अध्याय २ 


पाने ख अग्नि भड़कती और बढ़ती है। और जो सुनि (मननशील 
'बह्वान्‌ ) इस रोति से राग, भय और क्रोध से रहित है, वह 
महात्मा सस्थरबुद्धिचाला कहा जाता है॥ ५६।। 

समथ दूसरा प्रश्न "स्थितधी पुरुष कैसे बोलता है ??, इसका 
उत्तर अब भगवान्‌ देते हे-- 


|e C a 
थः सवत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥ 


यः, सचत, जो संचत्र 
सनेहं-र हिरत 
तंत्‌,तंत्‌,प्राप्य, ) उस॑ उस शुभ- | 
Rt अशुभ को म्री | तस्य॑, प्रज्ञा, उसकी बुद्धि ठहरी 
शभम होकर | प्रतिष्टिता ? हुई है 
अन्वया4---जो सर्वत्र स्नेहरह्वित हुआ उस-उस शुभ और अशुभ 
को प्राप्त होकर न हर्ष करता है और न द्रप, उसकी बुद्धि ठहरी 
हुई होती हे ॥ ५७ ॥ 
` व्याख्या--हे अजुन ! देह, पुत्र, पौत्रादि किसी भी वस्तु में अथवा 
स्वर्गादि किसी भी लोक में जिसको किचित्‌ स्नेह -नहीं । ओर 
जो शुभ-अशुभ के प्राप्त होने पर हषं और द्वेष वा शोक नहीं करता, 
अर्थात्‌ जो शुभ वस्तु ( या प्रिय पदार्थ ) के मिलने पर प्रसन्न नहीं .. 
होता, अथवा खशी में आकर फव्वारे की तरह नहीं उछुलता, | 
आर अशुभ ( अप्रिय) वस्तु के मिलने पर असन्न ( खिन्न- 
चित्त) नहीं होता ( अथवा रोता-पीटता नहीं ), कितु दोनों की 
प्राप्ति पर एक समान चित्त रहता है, उस महात्मा की बुद्धि 


ठहरी हुई दोती हे ५७॥ 
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श्रोमद्गगचद्रीता ( २८४ ) अध्याय २ 


सव ध--तासरा प्रश्‍न *स्थितधी पुरुष केसे बैठता है ?, उसका उत्तर 
भगवान्‌ अब देते हैं--- 


यदा संहरते चायं कूमोंऽङ्गानीव सवशः । 
 इन्द्रयाणीन्द्रयाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा घ्र॑त्ेता ॥ ५८॥ 


यदा, संहरते, ) अ २ जब यह इन्द्रियाणि, द्रि गों को 

चं,अंय,कूम ६, | सब ओर से(ऐसे ) व । था 

अंगानि, इर्व, | खाच लेता है जैसे | ६२7 अभय 

संवंशः ) कछुआ अंगों को | तस्य, प्रज्ञा, ) उस 
प्रतिष्ट्रिता | हुई 


न्वयार्थ---ओर जब यह ( स्थितधी पुरुष) सब ओर से 
इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थो से ऐसे खींच लेता हे जैसे कछआ 
अपने अंगों को, तब उसकी बुद्धि ठहरी हुई होती है ॥ ४८ ॥ 


व्याख्या--हे अज्‌ न ! जेसे कछुआ अपने चारों पाद और सुख 
( इन पाँच अंगों ) को आक्रमण वा दुःख के समय अपने भीतर 
खींच लेता अथोत्‌ समेट लेता है, इसी प्रकार जब यह स्थितवुद्धि 
पुरुष रागादि-दोषों की प्राप्ति पर, अथवा समाधि में विघ्न के 
भय से, सवं ओर से अपनी इंद्वियों को उनके विषयों से खींच 
लता अथात्‌ हरा लेता वा अपने वश मं कर लेता है, तच उसकी 
बुद्धि उहरी हुई होती है॥ ५८॥ ॐ 


sm 





Pid 
== 


महाभारत ( १२. २१. ३ ) में यही भाव ऐसे वर्णन हे-- 
“यदा सहरते कामान्‌ कर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
तदाऽत्मञ्योतिर चिरास्स्वात्मन्येच प्रसीदति ॥? 
अथ जव वह कछुए के अगा के समान सब वासनाओं को खांच लेता 
दश तब उसके अतःकरण के भीतर शीघ्र ही ्रात्मज्योति प्रकाशती है । 
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श्रीसञ्गगचद्वीत्ता ( २८५ ) अध्याय २ 
संब घा ~ a 
5 र be वा रोगी पुरुप को इंद्वियाँ भा विषयों से निबृत्त 
इइं ह डः > तव ee ण 
द र हैः भां 'न स्थितप्रज्ञावाला कहना चाहिए । इस श्रम के 
'तजारि्ाथ भगवान्‌ अपने उक्त कथन को और स्पष्ट करते हैं-- 
a 


ole St 


विधया विनिवतन्ते निराहारस्य दे हिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्ा निवर्तते ॥५६॥ 





है. श 
विघा, है निराहारी जीवं के ह | रस (राग) को छोड़ 
चिनिर्घतेन्ते, | म ञि ई 
` , विषय निर्वेत्त हो | रसे? अपि, इस ( स्थिरबुद्धि- 
निराहारस्य, | अस्य वाले) का रस भी? 
देहिनंः ] जाते हैं परं,द॒ष्ला, ! पर म स्वरूप (परमात्मा) 
निरवंतेते ) को देखकर निदत्त होता है 


शप्रन्वयार्थ- -निराहारी जीव के विष्य तो निवृत्त हो जाते हे १ 
पर रस को छोड़कर | और इस ( स्थितधी पुरुष ) का विषय-रस 
भी परमस्वरूप को देखकर निवृत्त हो जाता है | ५९ ॥ 

व्याख्या--शब्द्‌, रूपर्श, रूप. रस, गंध ये पाँच विषय इंद्वियों का 
आहार हैं, इस आहार से रहित यहाँ निराहार अभिप्रेत है। 
घोर तप में स्थित अथवा उपवास करते हुए अज्ञानी जीव के 


.भी विषय तो निवृत्त हो जाते हें, पर विषयों में जो रस ( सूक्ष्म 


राग अथवा विषय-वासना ) हे, वद इस रीति से निवृत्त नहों 
होता । इसलिए यह विषय-निवृत्ति तो रोगी पुरुषों की विषय- 
निवृत्ति के समान है; क्‍योंकि वे भी चित्त से तो विषयों को ध्याते 
ही रहते हैं, यद्यपि रोग के कारण उन्हें भोगते नहीं। ओर यह 
जो स्थिरबुद्धिवाला महात्मा है, इसका तो विषय-रस ( विषय- 
तृष्णा या राग) भी अपने परमस्वरूप के भले प्रकार दशन से, 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( २८६ ) र En 
अर्थात्‌ आत्मसात्तात्कार के कारण दूर ह bi हे हे कि 
आत्मानंद की लटक के सामन विषयानद्‌ कि तु र 
इलका पड़ जाता दै, इसलिए दे अजन ! स्थिरबुद्धिचाला ३ 
विषय-रस की लालसा से भी रदित हुआ दाता हे । इतना दोन 
( निराह्मरी और स्थिरबुद्धि पुरुष ) में अदर से अद ८ ॥ ५६ ॥ ॐ 


FS ) nares पएण""ण्णश्ता॒र्ताज 











+ अन्य कुछ विलक्षण टीकाएँ इस श्लोक पर इस प्रकार ऽ 
“अन्न से इंद्रियों का पोपण होता है। अतएव निराहार या उपवासः 
करने से इंद्रियाँ अशक्र होकर अपने-अपने विपयां का सेवन करने झे 
असमर्थ हो जाती हैं । पर इस रीति से विपयोपभाग का छूरना कचल 


.' जबरदस्ती की, अशक्ता की, वाह्य क्रिया हुई । इससे मन को विषयवासना 


( रस ) कुछ कम नहीं होती, इसलिए यह वासना जिससे नष्ट हो उस 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए $ इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव हो 
जाने पर मन एवं उसके साथ ही साथ इंब्रियाँ भी आप हो आप 
ताचे में रहती हैं । इंद्रियों को ताबे में रखंने के लिए निराहार आदि 
उपाय आवश्यक नहां,-यही इस श्लोक का भावार्थ है। और, यही 
अर्थ आगे छुठे अध्याय के श्लोकों में स्पष्टता से वर्णित है ( गाता ६. 
१६, १७ और ३. ६, ७ देखो ) कि योगी का आहार नियमित रहे, 
वह आहार-विहार आदि को बिलकुल ही न छोड़ दे सारांशः गीता 
का यह सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर को कृश करनेवाले 
निराहार आदि साधन एकांगी हैं, अतएव वे त्याज्य हैं; नियमित 
आहार-विहार और व्रह्मज्ञान ही इंब्रिय-निग्नह का उत्तम साधन है। 
इस श्लोक में “रस” शब्द का जिह्वा से अनुभव किया जानेवाला मीठा, 
कंडूबा इत्यादि रस” ऐसा अथ करके कुछ लोग यह अर्थ करते हैं कि 
उंपवासों से शेष इंव्रियों के विषय यदि छूट भी जाय, तो भी जिह्दा 
का रस अर्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न -होकर बहुत दिनों के 
निराहार से और भी अधिक तीब्र हो जाती है' और भागवत में ऐसे 


९ 
डर 





. श्रीमङ्गगवद्गीता ( २८७ ) अध्याय २ 


9 ® रे, चर 3, 
संर्वध-- ( ३ ) केसे बैठता है? का उत्तर भगवान्‌ अब और स्पष्ट करते हैं--- 
अथवा ( २ ) “स्थितयुद्धि पुरुप का इद्रिय-संयम के साथ-साथ मन 








¢ ~ के 
अथ का श्लोक आं हैं ( भाग० ११. ८, २० )। पर हमारी राय में 
~ न लोक ९ ~ Fe “ee = 
गाता के इस श्लोक का ऐसा अथ करना ठीक नहीं । क्योंकि, दूसरे चरण 
से वह सेल नह! खाता । इसके अतिरिक्र भागवत में “रस शब्द नहा 


e 
~ 


“रसन? शाब्द है ओर याता के श्लोक का दूसरा चरण भा वहाँ नहीं है। 


~ 


अतएव भागवत और गाता के श्लोक को पकार्थक मान लेना उचित 
नहां हे ।' ( ्रीतिलक महाराज ) 


“निराहार शब्द का अथ जो आहरण अर्थात्‌ संग्रह विपय का न करे । 
मनुष्य उपवास करे, बीमार हो जाय या विषय से दूर रहे, तो भी संग्रह 
का सोका न आने से चिपय रुक सकता है। अन्न के रस से इंद्रियों में 
ज्ञी आती हे, इसलिए निराहदार पुरुप की इंद्रियाँ शिथिल हो जाती 
हें । यही कारण ह कि पूजा आदि के पहले उपवास कराने की विधि 
शास्र में पाई जाती हे । इसी प्रकार रुग्णावस्था में भी इंड्धियाँ शिथिल हो 
जाती हैं। और दिपय के पास से हट जाने पर भी आकषण का मौक़ा नहीं 
मिलता हे, अतः इन उपायों से मूख व्यक्ति का भी विषय रुक सकता है। 
कितु ऐसा विषय का रुकना स्थायी नहां हो सकता हे । क्योंकि इनके 
द्वारा विषय कौ सूचम चाह या संस्कार नष्ट नहीं होता हे, जिसको “रस- 
वर्ज' शब्द के द्वारा बताया गया हे । यह तो केवल ऊपर के दबाव के 
द्वारा विषय का रोकना हुआ, इससे स्थायी फल नहीं हो सकता हे । 
थही कारण हे कि योगशा्र से 'निराहार के बदले “युक्वाहार होने का 
ही उपदेश किया गया है । विषय का मूल सहित नाश परमात्मा के देख 
लेने पर हो जाता है क्योंकि उस समय योगा को स्री-पुरुष सभा एक 
ही आत्मा पर स्थित दीखने लगते हैं, उनके चित्त में भेदभाव नहीं रहः जाता 
हे । और इसी कारण मुक्तात्मा स्थितप्रज्ञ में काम आदि विषय-चत्ति 
नहों उत्पन्न हो.सकती है । इस अवस्था से पहले भ्यान आदि अथवा 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ` ( २== अध्याय २ 


का निह भी ( अर्थात्‌ विपयानुराग भी) निबृत्त हुआ होता हैँ -- 

ऐसा दर्शाकर भगवान्‌ अव उस नियम को संक्षेप से वर्णन करने लगे है 
~ < s e © 

कि जिस पर मन का निग्रह और इद्रियसंयम निर्भर हे 


यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

` इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रति्ठिता॥६३॥ 


_ t १९ ने : ५ च द 
 यतंतः, हि, हे अजन | क्योंकि | तेनि,संर्वारणि, उन संवको बशा 


यंन करते हुए | .. में करके 
अपि, कोन्तेय के भी संयंम्य ( रोककर ) 
पुरुषस्य, | बुद्धिमान्‌ ( विवेकी ) | युकः, आसीत, मेरे परायण युक्त 
विपश्चितः पुरुष की मत-परः धेता (या बेठ हे) 


इन्द्रियाणि, कोभं करनेवाली | चशे, हि', | निःसंदेह जिसकी 
(धक्केवाज़ञ, प्रबल) | यस्य, इंद्रिय वंश में 
इंद्रियाँ इन्द्रियारि | ( होती ) हैं 
हरन्त ६4] = 9 कक ~ 
SI | भक (बल) से मन त॑स्य, प्रज्ञा, | उसकी बुद्धि ठहरी 
परसंमं, मेन: / को हर लेती ह | प्रतिष्टिता 9 हुई ( होती ) है 
~ (१ 
पहला झन्वयार्थ--है अजन | यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष 


प्रमाथीनि 


उपवास आदि के द्वारा विषय को स्थूल बृत्ति नष्ट होने पर भी सच्म 


सस्कार चि मं अवश्य ही रह जाता हे, जो किसी प्रलोभन का मौका 
पाकर पुनः स्थूलभाव को धारण कर सकता है ।” 


( भारतधम-महामंडल के श्रास्वामी दयानंदजी ) 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( २८६ ) अध्याय २ 


के भी मन को ( ये ) परकवाज़ इंद्रियाँ निःसंदेह धक्के से हर लेती 
है | ( पर ) उन सबको रोककर जो मेरे परायण युक्त बैठता है, और 
( इससे ) इंद्ियाँ जिसके वश में हैं, उसकी बुद्धि निःसंदेह ठ्हरी 
हुई होती है ॥ ६०, ६१ ॥ 

दूसरा अन्ययाथ--हे अजन ! क्योंकि यन्न करते हुए बुद्विमान्‌ 

कर र्भ A ~ अर ९७० है 

पुरुष के भी सन को (ये ) धक्का इंद्रियाँ धक्के से हर लेती हैं | 
( इसलिए पुरुष ) उन सबको रोककर मेरे परायण युक्त बेठे | 
( ऐसे करने से ) जिसकी इंद्रियाँ वश में हो जाती हैं, उसकी बुद्धि 
निःसंदेह ठहरी हुई होती है | ६०,६१ ॥ 
_ पहली व्याख्या-हे कुंतीपुत्र अजुन ! अज्ञानी और निराहारी 
के विषय-रस का तो क्या ही कहना है, बुद्धिमान्‌ पुरुष जो 
आचाय के उपदेश से विषय-दोष जाननेचाले और मोक्ष के तीब्र 
जिज्ञासु होते हैं, वे भी जब वाह्य इंद्वियों को हठपूर्वक रोककर 
मन को वश में करने का यत्न करते हैं, तो ये धक्केवाज़ ( सकाश, 
प्रचल ) इद्रियाँ उन यलशीलों के मन को भी पूर्व अध्यास के धक्के 
से निःसंदेह हर लेती हैं ओर विषय-चितन में लगा देती हैं । पर 
जो उन सबको रोककर मेरे परायण युक्त बैठता %# हे, अर्थात्‌ 








& कैसे बेठता है” यह प्रश्न था, न कि यह कि “केसे बेडे”; इसलिए 
“आसीत” का अर्थ यहाँ भी पूर्व श्लोक २४ वत्‌ “बैठता है” होना चाहिए, 
न कि “बेढे” । क्योंकि यहाँ बैठने के प्रश्‍न का उत्तर दिया जा रहा है, 
न कि उपदेश । परंतु अ्ीशंकराचायजी ने मनोनि्रह की विधि के विचार 
से इसका अर्थ “बैठे” किया है ओर उनको देखकर दो-चार और टौका- 

2३ कि खा AN हे जे लिए ह्‌ म © 
कारा ने भा चेसा ही कर दिया ह इसलिए हमने भा दूसरा अथः 

¢ = ~ १3 * 
सहित अपनी व्याख्या के आगे दे दिया है। (टीकाकार ) ' ई 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २६० ) अध्याय २ 


जो इंद्रियों का निरोध करके चित्त से मुझ आत्मदंच का व्यान 
वा चितन करता रहता है, अथवा ज्ञानंद्रियां का मन के चश 
करके क्मेद्रियों से जो मेरे परायण कम में युक्त रहता इज 
इश्चरनिमित्त कर्म करता दे, ओर इस रोति से सारा इरया 
जिसके वश में हो जाती है, उसकी बुद्धि निःखंदंह ठहर! ड« 
होती है । संक्षेप से तात्पयं यह दै कि जैसे निराह्दारा घुरुप का 
मन वाह्य इंद्वियों को हउपूयंक विषयरहित करन स॑ चिप्रय" 
चासना से नहीं रलता, चेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुप का मन भरा 
इद्वियों को केवल निष्क्रिय करके वश म॑ नहा आता वर्क उलद। 
चिचश हुआ विषयों को भ्याने लग जाता है | पर जो पुरुप नित्य 
भगवत्‌-चितन करता रहता है, अथवा भगचत्‌-निमित्त कम स 
इंद्वियों को लगाता रहता है ऑर इस रीति से इद्दियां का शा 
चश में कर लेता है, उसकी बुद्धि ठीक ठहर जाती है॥६०, ६१॥ # 


दूसरी व्याख्या- ददे कुंतीपुत्र अजन ! अज्ञानी ओर निराहारों 
पुरुष का तो भला क्‍या ही कहना है, बुडिमान्‌पुरुष जो आचाय 


> . अकमकन»-रन-ाा 


* इस ६५वें श्लोक पर हमारे उक्त अर्थोनुसार श्राज्ञानदेवजा ऐसे 
व्याख्या करते हैं--“इसलिए हे पाथ! सुनो । जो इंद्वियां का सब 
विपयों की इच्छा छोड़कर संथा संहार करता हे, सोई योगनिष्ठा का 
हेतु जानो । उसका अतःकरण विपय-सुख में नहीं फसता । वह सबदा 
आत्मज्ञान से युक़् हो रहता हे और अपने हृदय में मेरा ध्यान नहों 
भूलता । यां तो कोई बाहर के विषय छोड़ दे | परत मन में विषय 
रह जाय तो उसे आदि से अंत तक संसार ह रहता हे । जैसे विप 
का लेशमात्र खाने से उसका शरीर भर में विस्तार हो जाता है और 
निश्चय, से जीवित का नाश हो जाता हे, वैसे ही विपय की शंका मन 
में रहने से कुल विचार-समूह का नाश हो जाता है ।” 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( २६१) अध्याय २ 


देशचाले › विवेकी, चिषयदोष के जाननेचाले और मोक्त 
अनलाष। हात हैं, वे भी जब इंद्वियों के रोकने का यत्र 
ते है, था भ्थम विना इंद्रियों को वश में करने के सीधा 
पकने का यल करने लगते हैं, अथवा चिना निष्कास कर्म 
न क साथा स्थितवुद्धि होने के लिए यत्न करते हैं, 
[स ( बवल, सकश, प्रमथनशील, च्ताभ करनेवाला ) 
उन यल्शोल चिवेकी पुरुषों के भी मन को अङ्के 
( ज्ञवरद्रती या बल )से इर लेती हैं। अर्थात्‌ जैसे प्रवल डाक _ 
सालक क दंखते हुए भी धक्के से धन को लूट ले जाते हैं, पेसे 
मचल इट्र्या धक्केसे मन को हर लेती, अर्थात्‌ तत्वज्ञान से 
हराकर उसे [विषया मे झुका देती हैँ | इसलिए मनुष्य को 
चाहण कि वदद उन सारी इंद्वियों को रोककर, अर्थात्‌ विषयों 

हराकर अथवा अपने वश करके सावधान चित्त से मेरे 
परायण * स्थित होवे । अथात्‌ “न वास्ुदेवभक्कानामशुभं चिद्यते 


कर्‌ 


+ 
fe 
भ! 
A, 
ड 


| | 
£ | 


y ६ 
MM Al, 
2! 3 


As 
| 
nl 
Fs 
se ( 
cd 


MRR: ScD ~ 
मत्‌-पर=मेरे परायण हुआ, अर्थात्‌ मुरमें अनन्य भक्गिवाला हुआ । 
सत्‌ शब्द से यहां दो आशय हँ--एक तो मूर्तिमान्‌ चर्तुभुज भगवान्‌, 
दसर कृष्णचद्रजी का परम स्वरूप ( परमात्मा ) | अक्रि ब्यक्र और 
अव्यक्न दोनों भावों के आधार पर होती है । जो अज्ञानी, द्वैत भावनावाले 
ओर साकारोपासक हैं, उनकी भङ्गि तो व्यक्ति के आश्रय होती है । और 
जो ज्ञानवान्‌, अद्वैत भावनावाले और अक्षर परव्रझ के उपासक हैं, उनकी 
भक्ति निराकार, अव्यक्क अर्थात्‌ अपने निजस्वरूप के आश्रय होता हे। 
पर दोनों को भक्ति का फल तभा मिलता है कि जब चे अपने उपास्य 
के ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि दूई बीच में से सवंथा जाती रहती 
है । अर्थात्‌ जब तक उपास्य-उपासक भाव बना रहता है, तब तक भङ्गि 
का रंग पण राति से नहीं जमता, चाहे'साकार का उपासक हो, वा चाहे 
निराकार का उपासक हो । पर हाँ जब उपासक अपने उपास्य देव सें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्भगवद्गीता ( २६२ ) अध्याय २ 


ट 
कचित्‌” = सर्व प्राणियों का आत्मारूप. जो वाख्ुदेव दै उसक 
अनन्य भक्क को किसी भी कार्य में अशुभ की प्राप्ति नहा हाता 
___ oe nnn SE 
ऐसा लवल्ीन होता है कि अपनी अहंकृत बृत्ति को नाश करके या 
खोकर अपने उपास्य के साथ झभेद वा तद्रूप हो जाता है, त्भा भङ्गि 
का रंग पूरा-पूरा जमता है। उसी समय वह भक्त अपने त केरंग 
में रंगा हुआ अथवा उपास्यस्वरूप हुआ ऐसे बोलता है कि “नद्योऽहं 
सोऽसौ योऽसौ सोऽइं”=पस जो मैं हूँ, सो वह है, और जो वह हैँ, सो 
मैं हुँ ( ऐतरेयी उप० ) । “योऽसावसौ पुरुपः सोऽहमस्मि जो वह पुरुप 
है बहा में हूँ ( इंशावास्थ उप० ) । “श्वं वा अहमस्मि भगवो देवते 
आहं वे स्वससि” हे भगवन्‌ ! हे देव ! त्‌ में हूँ, में तू है ( जावाल उप० ), 
वास्तव में वह प्रेमी ही क्या जिसमें दूई बनी रहे । परमात्मा का सच्चा 
भङ्ग ही वह है कि जो अपनी खुदी ( अहंकृति वा अहता ) को परमात्मा 
के प्रेम में ऐसा खो दे, अर्थात्‌ विलीन कर दे कि सब ओर उसे अपना 
उपास्य ( परमात्मा ) ही भान हो, और किसी क्षण में भी वह उसे भूलने 
' न पाये इसी का नाम अनन्य भक्ति है । इसी अनन्य भक्ति से बुद्धि का 
स्थिरता, चित्त की शांति ओर मोह की निवृत्ति प्राप्त होती हे । “यस्मिन्‌ 
सर्वाणिं भूतान्यास्मैवाभृद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकस्वमनु- 
पश्यतः ।'=जिस काल में सब पदार्थ अपना आत्मारूप ही जाने गये 
( भान हुए ), तो ऐसी एकता के अनुभव करनेवाले को फिर कहाँ मोह 
और कहाँ शोक ( ईशावास्य उप० ) । अतएव भगवान्‌ ने यहाँ मत्पर 

होने की शिक्षा दी है । 


यह दृष्टि केवल भगवद्गाता में ही नहीं आई, कितु यह दृष्टि शाख-दृष्टि 
है---“शास्त्ररष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ` ( वेदांतसूत्र - १ ५, ३० )=शाख्र 
की दृष्टि से उपदेश है वामदेव की न्याई । अर्थात्‌ “सद्धभेतत्पश्यन्नू पि- 
बॉमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूयरचेति ।” ( बृह० १, ४, १० )=यहृ 
देखते हुए ऋषि वामदेव. ने स्वीकार किया कि मैं मनु हुआ हूँ, में सूयं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्रीमद्गगचट्रीता ( २६३ ) अध्याय २ 


कितु खर्वेकायं उसके निचिषन समाप्त होते हें। इख निश्चय से 
युक्त होकर चित को सावधान रक्खे और इस प्रकार युक्त होता. 
हुआ सार कामा म सु चासुदेच के परायण रहे । अथवा मेरा 
अनन्य अङ होकर घुद्धियोग में युक्त रहे । अर्थात्‌ यह निश्चय 
करके कि “सेच वासुदेव ही हे, इससे में भी सच्चिदानंदस्चरूप . 
वाखुदेव ही हँ, चिना सच्चिदानंदर्वरूप वासुदेव के तीन काल में 
भी कोई पदाथ नहीं।” सदेव ऐसे ध्यान के परायण होवे, और 
फिर जानेद्रियां को नियम में लाकर कमेंद्रियां से वह निप्काम- 


-— 


इसी प्रकार इंद्र ने इस अभेद दृष्टि ( शाख-इष्टि) से राजा प्रतदंन को 
यह उपदेश किया कि “मामुपास्व”=मेरी उपासना कर ( कोषी० ३, ३, 
२) । “मामेव विजानीहि =मुझे ही जान ( ३, ६ ) इत्यादि । इसी 
सवत्र अभेद दृष्टि के कारण श्रीभगवान्‌ कृष्णचंद्र, जो सबको अपना आत्मा 
चा सवका अंतर्यामी भान ( अनुभव ) कर रहे हैं, अजेन को ऐसा 
उपदेश दे रहे हैं कि तू मुक सञ्चिदानंदस्वरूप ( अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप ) 
के परायण हो । इसी भरचत्‌-परायणरूपी साधन से इत्रिय-संयम अर 
मन का निम्रहल्ाभ होगा, जिससे तू स्थितबुद्धि हो जायगा और फिर 
सवंम्रकार का भटकना बंद हो जायगा । 


+ इन दो श्लोकों पर श्रीतिलक महाराज ऐसे व्याख्या करते हैं-- 

“इस ६१वें श्लोक में कहा है कि नियमित आहार से इंव्रियनिग्नह 
करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मत्परायण होना चाहिए, 
अर्थात्‌ ईश्वर में चित्त लगाना चाहिए; और १३वें श्लोक का हमने जो 
अर्थ किया है, उससे प्रकट होगा कि इसका हेतु क्या है । मत्तु ने भी निरे. 
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संबंध--( १ ) केवल वाह्य इंद्रियों को रोककर हा नहीं कितु मन के 
निम्मह से स्थित-प्रज्ञा प्राप्त होती है, और विना मन के निग्रह के जो दुरा 
परिणाम मिलता हे, उसे भगवान्‌ अव कहते हँ--- 


~ ~ ऊे 
अथवा ( २) मनुष्य में विपय-बत्ति उत्पन्न केसे होता है इसे 
भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--- 


' ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
a ्‌ 
' सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥६२। 


- 


dhs 





इंद्रियनिग्रह करनेवाले पुरुप को यह इशारा किया है कि---बलवानिन्द्रिय- 
ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ( मनु० २, २१५ ) और उसी का अनुवाद 
ऊपर के ६०वें श्लोक में किया गया है । सारांश, इन तीन श्लोका का , 
भावाथं यह है कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना ्राहार-विहार 
नियमित रखकर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए । ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन 
निविपय होता है, शरीर-क्लेश के उपाय तो ऊपरी हें-सच्चे नहीं । 
“मत्परायण? म्रद से यहाँ भङ्गिमाग का भी आरम हो गया है ( गी० 
३, ३४ देखो) । ऊपर के श्लोक में जो 'युक्न शब्द है, उसका अर्थ “योग 
से तैयार या यना हुआ है। गाता ६, १७ में 'युक्ने शब्द का अथ 
“नियमित? है । पर गीता में इस शब्द का सदैव का अथ है--“साम्यबुदधि 
का जो योग गाता में बतलाया गया है उसका उपयोग करके तदनुसार 
समस्त सुख-दुःख को शांतिपूवक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुप” 
(गीता १,२३ देखो) । इस रीति से निष्णात हुए पुरुप को हा स्थितप्रज्ञ 
कहते हैं । उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती है और इस आध्याय 
कें तथा पाचवं एवं बारहव अध्याय के अंत में इसी का वर्णन है। 
यह बतला दिया कि विपयों की चाह छोड़कर स्थितग्रज्ञ होने के लिए 
झ्या आवश्यक है ।? 


# CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ESC Es NMA | + 


श्रीमद्गगवद्गीता (२९६५) | अध्याय २ 


' क्रोधाहृवति सम्मोहः सम्मोहात्स्पृतिविश्रमः । 
स्प्वातिआंशादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥६३॥ 


~ १ त्‌ é ४ (भ्म २ 
चियो को Soot कल, से स Fl 
ध्यायत | अ्योसे हुए भर्वति, ( अविचेक ) होती 
विषयान्‌, पंख, ! ४ | सम्मोह:ः 
Li २ _ { पुरुप का सग ~ सई। = ~ 
सङ्गः, तझे , (इनमे उ सम्साहात्‌+ ) सम्मोह से स्म॒ति 
CN उत्यन्न के For 
उपजायत हो जाता है स्स्रति, का चिश्र शं (नाश) 
विभ्रमः होता है 
| e ग्रे ने 7] ™ «= 
सङ्गात्‌; | संग से काम स्मृति-भ्रंशात्‌, स्म्रातक भ्र रा 
सञ्जायंते,कामंः / उत्पञ्ञ होता है | ` यु । से बुद्धि का 
ह वुद्धि-नाशः नाश होता है 


` कामात्‌, कोधः, } कामे से क्रोधं 


~ रे | ~“ ie गशंसे 
CR ३ होता है वुद्धि-नाशात्‌, । बुद्धि केन 
अआभजायत उत्पन्न हाता हे 


प्रणश्यति नष्टं होता हे 

अन्वयाथे--विषयों को ध्याते इए पुरुष का उनमें संग उत्पन्न हो 
जाता है, संग से काम उत्पन्न हो आता है, काम से क्रोध उत्पन्न 
हो आता हे, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का भ्रंश और 
स्मृति-भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से वह 
आप नष्ट हो जाता है ॥ ६२; ६३॥ 


व्याख्या--हे आर्जन ! वाह्य इंद्रियो को रोकने पर भी पुरुष जच 
सावधान चित्त से मेरे परायण नहीं होता ( अथात्‌ न मेरे प्रेम में 
मग्न होता है, न मुझ आंत्म। में निश्चय रखता है, अर न मुझे 
नित्य ध्याता हे) वहिक सुझ आत्मस्वरूप को छोड़कर विषयों 
कको ही भ्याता रहता है, तो ऐसे ( विषयों को ध्यानेवाले ) पुरुष 
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श्रीमङ्गयवद्रीता ( २६६ ) अध्याय २ 


का उन विषयों में संग ( लगाव, आसक्ति या प्रीति) उत्पन्न हो 
उठता है। चिषय-संग उत्पन्न होने से फिर विषय-कामना उत्पन्न 
~ 4७ हे छू ~ [a 
हो आता है। चिषय-कामना के उत्पन्न होने पर यदि कास्य 
विषय न मिले, तो उसके रोकनेवाले पर या यैसे ही आसपास 
के लोगों पर क्रोध उत्पन्न हो आता है। क्रोध के उत्पन्न होने से 
सम्मोह ( अविवेक, अविचार या अज्ञान ) उत्पन्न हो आता है 
अथात्‌ क्रोध के प्रकट होने पर कार्य-अकार्य का विचार नहीं 
रहता बिक कुद्ध भया पुरुष माता-पिता वा शुरु को भी किड क 
देता है, ओर अपने आपको भी भूल जाता है । इख सम्मोह से 
सस्ति का भ्रंश ( विगाड़ ) होता है, अर्थात्‌ स्मृति ऐसी भ्रष्ट हो 
जाती है कि शास्त्र और आचायं के उपदेश भी भूल जाते हैं, और 
कुछ नवीन स्मरण करने की भी समर्थता नहीं रहती । स्मृति के 
विगाड़ से बुधि ( विचेक-शक्ति ) नए हो जाती है, अर्थात्‌ सत्‌- 
असत्‌ ओर उचित-अुचित की विवेचनारूप शक्ति ( तमीज़ ) 
जाता रहती हट । ऑर बुद्धि के नाश से पुरुष का अपना नाश हो 
जाता है, अथात्‌ वह पुरुषत्व या मनुष्यत्व से जाता रहता है. 
आर इस हेतु आत्मिक उन्नति से गिर जाता है। वास्तव में मनुष्य 
तव तक हो मजुष्य है जव तक उसमें कार्य-अकार्य तथा सत्‌- 
असत्‌ को विवेचना की योग्यता है। इस योग्यता के दूर हो जाने 
से मजुष्य अपनी भलाई के योग्य नहाँ रहता, वह्कि उलटा विषयों 
स होता अवस्था ( अधोगति ) को प्राप्त होता है 
ससे मनुष्यत्व नितांत i 
भ ब र जाता रहता है, यही उसका नाश 


Meee 
अजञानदेवजी विचित्र ढंग. से इन श्लोकों की ब्याख्या ऐसे करते हें-- 
हृदय भ यदि विषयों का स्मरण हो तो वैराग्यशील मनुष्य को भ 
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भ्रीमद्भगवद्रीता ( २६७ ) अध्याय २ 


संवंध-( १ ) अजुन के चतुर्थ प्रश्‍न 'बजेत किम्‌? ( स्थितधी केसे 
विचरता है ) का उत्तर भगवान्‌ अब देते हैं--- 
अथवा ( २) अनिरुद्ध ( विपग्रासक्त ) मनवाले का परिणाम दर्शाकर 
अब भगवान्‌ नरुछ ( वशवर्ती) मनवाले का परिणाम वर्णन करते हैं--- 
गाते उदास ४५ NAAN 
रा१&१।ययुक्कर्लु पवषयानान्द्रयश्चरन्‌ । 
MM pp गच 
आत्मवश्थावधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥ 
—- सवद $ 4 > 
प्रसादे सवेदुःख्वानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसञ्चचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ ६५॥ 

उनकी प्रीति उत्पन्न होती है, और इस प्रीति से मूर्तिमान्‌ काम प्रकट होता 
हे । जहाँ काम उपजता हे, वहाँ क्रोध पहले ही आता हे । और क्रोध के 
संग अविचार रखा ही हुआ है । अविचार प्रकट होते ही जैसे प्रचंड 
वायु से ज्योति वु जाती है, वेसे ही स्थति का नाश हो जाता है । 
और सूर्यास्त होने पर रात्रि जैसे सूर्य के तेज को आस लेती हे, वेसी ही 
दशा प्राणियों की स्मृति का भ्रंश हो जाने पर होता हे । फिर जो केवल 
भ्ज्ञानांधकार रह जाता है, उसमें मनुष्य सवथा डूब जाता है । उस समय 
हृदय में बुद्धि व्याकुल हो जाती है । जैसे जन्मांध को कभी दौड़कर भागना 
पड़े तो चह दीनता से इधर-उधर दौइता हे, वैसे ही हे धनुधर ! बुद्धि 
भा चक्कर में पड़ती है | ऐसा जब स्छृति-अंश होता है, तब बुद्धि बिलकुल 
उड़ जाती है, और सब ज्ञान उन्मूल हो जाता है । जीव के नाश से जैसी 
शरीर की दशा होती है, वैसे ही, देखो, मनुष्य की बुद्धि के नाश से होती 
हे । इसलिए हे अजेन ! जैसे छोटी सां चिनगारी इंधन से खग जाय तो 
वह बढ़कर त्रिभुवन का नाश करने को बस हा सकता ह” चेसे हो यादि 
मन कदाचित्‌ चिपयों को ध्यान में भी लावे, तो उपराक्त पतन मनुष्य कॉ 


ददते हुए आ पहुँचता है । 
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श्रीमद्भ गवद्गीता ( २६८ ) अध्याय २ 


> च है. a: २७ 
रागं-द्वेषै- ] परंतु राग-द्े प} प्रसादे, ) प्रसन्नता म इसके 
| t = 3 € 4 | चे ड >s रद ४ 
विंयुक्के), तु से रहित आर | स॑च-दुःखाना, Fo टुः्खा की 
L] | 3 |] > S Pe 7 र € 
५ अपने वेश की हानिः,अरुय, । हानि उत्प 


विर्षयान, Ys ६ पे = 
९ द्र ता 
इन्टरयैः,चरंन्‌, | न Se FERRE 
«€ ये पया 

आत्म-वश्यैः न 

) भोर्गता हुआ | प्रसन्न-चेतसः, | प्रसन्न चित्तवाले 

विधेय-आत्मा, वशवर्ती मनवाला | हिं, अशु क बुद्धि क्योंकि 
(निःसंदेह )शी 


प्रसाद्‌, प्रसन्नता को प्रीत | बुद्धिः, (निःसंदेह)शीघ्ं 
अधिगच्छति ) होता हे पर्यर्चतिएते ) स्थिर होजाती है 


अन्वयाथ---परंतु वशवर्ती मनवाला पुरुष राग-द्वेप से रहित और 
अपने बश में की हुई इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी 
प्रसन्नता ( शांति ) को प्राप्त होता हे | प्रसन्नता में इसके सब दुःखों 
की हानि हो जाती हे, क्योंकि प्रसन्नचित्तवाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र 
ही स्थिर हो जाती है ॥ ६४, ६५ ॥ 

व्याख्या-परंतु हे अजुन ! जो मन का अनुचर नहीं कितु जिसने 
अपने आपको अर्थात्‌ अपने मन को पूर्ण रीति से अपने अधीन 
किया हुआ दै, ओर जिसकी इंद्वियाँ भी राग-ट्वेष ( प्रति-घ॒णा ) 
से रहित हुई उसके अपने वश में हैं, ऐसा पुरुष अपनी आज्ञानुसार 
चलनेवालो इंद्रियों से विषयों में विचरता हुआ भी ( इंद्रियों से 
विषयों को भोगता छुआ भी ) प्रसन्न वा शांतचित्त रहता हे | 
अथात्‌ ऐसे पुरुष के चित्त को विषय-भोग किचित्‌ लिपायमान 
अर चलायमान वा श्रुभित नहीं करते, बल्कि वह इनके अंद्र 
भी स्वच्छ, शांत ओर प्रसन्नचित्त रहता है।इस प्रकार चित्त 
के स्वच्छ, शांत और प्रसन्न रहने पर सर्व प्रकार के (आध्यात्मिक 
आधिभौतिक और आधिदैधिक) डु'खों का नाश हो जाता है, 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( २६६ ) अध्याय २ 


क्योकि शुद ओर प्रसन्नचित्तचाले पुरुष की बुद्धि शीत्र ही निश्चल 
चा स्थिर हो जाती है, जिस पर सवे दुःखों की निन्नत्ति नितांत 
निर्भर है ॥ ६७, ६५ ॥ अ 

संबंध--( १ ) इंद्रिय-संयम और मन का निग्रह ही स्थितप्रज्ञता 
का साधन हैं । इस पूर्वोक्न कथन को भगवान्‌ अब व्यतिरेक सुख से तीन 
श्लोकों में अधिक स्पष्ट करते हें 

अथवा ( २ ) अब विरुद्ध शब्दों से उक्न चिपय का समथन करके 
भगवान्‌ स्थितप्रज्ञ के स्वरूप को और भी अधिक व्यक्ल करते हैं--- 


नास्ति बुद्धिर्युक्रस्य न चायुक्रस्य भावना। 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतःसुखम्‌॥६६॥ 


५ हा 


«» जो स्थिरधी च अस्थिरधा में भेद हे, वही विवेकी और अविवेकी का 
भेद है। स्थिरधी वा विवेकी तो इंद्रियों को अपने अधीन रखकर विचरता 
» और अस्थिरधी या अविवेकी इं्रियां के अधीन हुआ चलता हे । 

गीता के उक्त स्थितप्रज्ञ च स्थितधी के लक्षणों में कुछ भेद वा अंतर 
न समझते हुए और उनमें से एक को संन्यासमागंवालों का स्थितप्रज्ञ और 
दूसरे को गीता का स्थितप्रज्ञ मानते हुए अपनी भावनानुसार तिलक 
महाराज इन दो श्लोकों पर अपनी टिप्पणी यां देते हैं-- 

“इन दो इल्योकों में स्पष्ट वर्णन है कि विपय या कमं को न छोड़ 
स्थितप्रज्ञ केवल उनका संग छोड़कर विषय में ही निःसंग बुद्धि से वतंता 
रहता है और उसे जो शांति मिलती है वह कम-त्याग से नहीं कितु 
फलाशा के त्याग से प्राप्त होती है । क्योंकि इसके सिवा, अन्य बातों में, 
इस स्थितप्रज्ञ सें और संन्यासमागवाले स्थितमरज्ञ में कोई भेद नहीं है | 
इंब्रिय-संयम, निरिच्छा और शांति यह गुण दोनों को हो चाहिए, परतु 
इन दोनों में महत्त्व का भेद यह है कि गाता का स्थितप्रज्ञ क्सो का 
संन्यास नहीं करता, किंतु लोकसंग्रह के निमित्त समस्त कम निष्काम बुद्धि 
से किया करता है और संन्‍्यासमार्गवाला स्थितग्ज्ञ करता हो नहों है ।? 
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% ^ ~ १ २ 








ने,अस्ति, बुडि, | अयुक्र पुरुष की | न, च, और भावनो रहित 
५ NR Fe हे द 
अयुक्कस्यं याद नहा अभावयतः, न 
शन्तिः को शांति नहीं 


द १ २ ५ २ | : 4 , १ > 
चशचः अयुक्तस्य; ) ऑर अयुक्क की | अशान्तस्य, } अशांत को सुस्त 
भावना | भावना नहीं इ 


— श्‌ C | a न 
अन्वयाथ--अ्युक्त पुरुप की बुद्धि नहीं होती ओर न अयुक्त 
# भ्‌ Ne से he ५ ९९९ 
पुश्प का भावना हाती हैं| भावनारहित पुरुष को शांति नहीं; 
ओर अशांत को सुख कहाँ ? ॥ ६६ ॥ 


व्याख्या-हे अर्जुन ! जो पुरुष पूर्वोक्त समत्ववुद्धि द्वारा क 
से युक्त नहीं कितु राग-द्वेष तथा फल-कामना से प्रेरित होकर 
कम म॑ युङ्क दाता है, अथवा जिस पुरुष का मन एकाग्र नहीं, 
इधर-उधर विषयों में दोड़ता रहता है, वा जिसका मन आपने 
चश में नहीं, अथोत्‌ जो असावधान चित्त है, या जो मुक बासुदेच 
को अनन्य भक्ति से युक्क नहीं, क्रितु विषय-बासना में आसक्क 
है, ऐसे पुरुष को शाञ् और आचार्य के उपदेश सुनकर भी 
आत्मा के विषय में ( अथवा सत्‌-असत्‌ के विवेक में ) बुद्धि 
( निश्चयात्मिक बुद्धि या विवेचना ) उत्पन्न होती ही नहीं. फिर 
उसका स्थिरता का तो कहना ही क्‍या है। और न ऐसे शुक 
झुरुष का इस तत्त्व-विचार में निश्चय चा ध्यान जमता है। जच 
अयुक्त पुरुष न तत्त्तवोध रखता है, न तत्त्व में उसका निश्चय या 
ध्यान जमता है न उसमे आस्तिकता है, और न चह आत्मज्ञान 
के तत्पर हो है, तव ऐसे भावनारहित ( नास्तिक, संशयात्मिक 
आर ध्यानरद्दित ) पुरुष को भला शांति ( विषय-तृष्णा कौ 
निदृत्ति, या चित्त की विक्षेपरहित अवस्था) कैसे हो सकती हे! 
अथात्‌ कदापि नहीं होती । और अशांत ( डॉवाडोल तष्णा-युक् 
| 9 FE 
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या विक्षिप्त ) चित्त को फिर सुख ( आत्मानंद ) कहाँ? अर्थात्‌ 
किसी प्रकार से नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥ 

संबध-- (४ ) अयुक्क पुरुष को बुद्धि क्यों नहों होती, इसे भगवान्‌ 
अब समझते हें--- 

अथवा (२) आयुक्त पुरुष को ऐसी दशा केसे होती है, अब इसका 
वणन भगवान्‌ करते ह--- 


| इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य इरति ज्ञां वायुर्नावमिवास्भसि ॥ ६७॥ 


नलया.) क्योंकि ( विषयों में ) | 
इन्ट्रयाणा, K 

र | बिचर ने वाज्ञा इन्ड्रियों | त॑त्‌ अस्य, | बह इसकी बु द्धि 
हि, चरतां | क हरति, प्रज्ञां ) को हर लेता है 


; TR ड ब - ५ 
य॑त्‌, संनः, जो मन अधीन वायुः, नीवं, / वायु जैसे जलं में 


| 


दोता हें ( पीछे इचे, अम्भसि? नौका को 
लगता है ) CF 
अन्वयार्थ--क्योंकि जो मन विषयों में विचरनेवाली इंद्रियों के 
अधीन होता हे, वह इस ( अयुक्त पुरुष ) की बुद्धि को ऐसे हर लेता 
है, जैसे जल में नौका को वायु ॥ ६७ ॥ * 
व्याख्या--क्योंकि हे अर्जुन ! अपने-अपने विषयों में विचरती 


[ae ~ 


अनुविधीयते 











+ यह विषय महाभारत ( ३, १२६, २७ ) में ऐसे वणित है-- 
अविधेयानि हीमानि व्यापादयितुमप्यलस्‌ । 
अविधेया इवाऽदान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ 
अर्थ--विवश इंद्वियाँ पुरुष को ऐसे नाश करती हैं, जसे चंचल र 
दुष्ट घोड़े मार्ग में मूखे सारथी को नष्ट करते हं । 
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हुई इंद्वियों का जो मन अधीन चा अनुचर होता है, अर्थात्‌ जो 
मन अपने चश में नहीं क्रतु इंद्रियों के चश में या उनके पीछे लगता 
है, चह मन इस अयुक्त पुरुष की शाख-जन्य आत्मविषयक परश्च 
को ( अथवा चिचेकशङ्ति को ) ऐसे हर ले जाता हे जेस जल भ 
नोका को वायु । ञ्रथात्‌ जैसे जल में पड़ी इइ नाका को वायु मरः 
से हराकर कुमागे में लगा देता हे, वेसे वह मन इस अआत्मविपय ३ 

वुद्धि चा विवेकशक्कि को आत्मा से हटाकर इंद्रियों के विषय-खुख 
में लगा देता हे, और जव १ सूग, २ हरूती, ३ पतंग, ४ मच्छी, 
४ भ्रमर का अपनी एक-एक इंद्रिय के अधीन होने से उसके आपे 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गंध से ही मरण हो जाता है, फिर जिस 
अज्ञानां का ये पांचा ( ज्ञानद्रिया मन से) प्रवल हो जाय, अथात्‌ 
जिसका मन इन पांचा का अनुचर हो जाय, उसकी द्गति का 
तो भला क्या ही ठिकाना है ॥ ६७॥ 


संवंध--इस प्रकार युक्त और अयुक्न दोनों के परिणाम का परस्पर 
भेद दर्शाकर अंत में भगवान्‌ अब इस स्थितबुद्धि पुरुष के प्रकरण का 
उपसहार करते हँ--- 


तस्माद्यस्य महाबाहो निणहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


तस्मात्‌, यस्यः ) इसलिए हे | इन्द्रियाणि, इं्रि याँ इंश्रियों 


महावाहो | अजन! जिसकी इन्द्रिय-अथेरये: के विषयों से 
निशृह्ीतानि, | सर्व ओर से | तस्यं, पंज्ञा, । उसकी बुद्धि ठहरी 
सवशः 2 रुकी हुई हे प्रतिष्ठिता | हुईं होती हू 


न्ता 
न्वयाथ--इसलिए, है अजेन ! जिसकी इंद्वियाँ सब आ रसे 
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इंद्रियों के अर्थों से रुकी हुई हैं, उसकी बुद्धि ठहरी हुई होती 


है | ६८ || + 
व्याख्या--स्त्योकि विषयों में आसक्क हुई इंद्वियों के पीछे मन का 
लगना ही सूद खरावियों वा अस्थिरप्रज्ञता का मूल कारण है, 
ए 


इसलिए हे बड़ी झुजावाले अजुन ! स्थितप्रज्ञ पुरुष का निर्णीत 
है कि जिस पुरुष की सारी इंद्रियाँ सर्वथा इंद्वियों 


के विषयों की भेरणा से निराकर्षित अर्थात्‌ अपने चश में हैं, 
उसकी ही लुद्धि स्थिर होती है, अन्य की नहीं ॥ द८॥ † | 





$ इसका वणन उपनिषदों व महाभारत में इस प्रकार है--- 

“यस्तु विज्ञानचान्‌ भचति युक्गेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि 
सदश्वा इच सारथेः । ( कठः १, ३ ६ ) 

अर्थ--जो पुरुप विज्ञानवान्‌ है और जिसका मन ( समता भाव वा 
निष्कामता में ) युक्न दै, उसकी इद्रियाँ सारथी के श्रेष्ठ घोड़ों के समान 
वशीभूत होती हैं । 

“रथं शरीरं पुरुपस्य राजन्नात्मा नियन्तेन्त्रियाण्यस्य चाश्वाः । 

तैरप्रमत्तः कुशल्ली सदर्वैदान्तेः सुखं याति रथीव धारः ॥ | 
(मः भः. ३४३, ४६ ) 
अर्थ--हे राजन्‌! पुरुष का शरीर रथ है; मन सारथी और इंद्वियाँ 
घोड़े हैं । सावधान पुरुष इन इंद्रियों को वश में करके धार रथा के समान 
सुखप्‌वंक चलता है । 

+ श्रीतिलक सहाराज की टिप्पणी इस पर ऐसे है--- 

“सारांश, मन के निग्रह के द्वारा इंद्रियों का निह करना सब साधनों 
का मूल है । विषयों में व्यग्न होकर इंद्रियाँ इधर-उधर दौड़ती रहें तो 
आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने की ( वासनास्मक ) बुद्धि ही नहीं हो सकती। 
अथ यह है कि बद्धि न हो तो उसके विषय में दृढ़ उद्योग भी नहों 


होता, और फिर शांति एवं सुख भी नहा मिलता । यह पहले दर्शाया 
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संबंध--( 3 ) युक्क और अयुक्क अर्थात्‌ संयमी और असंयमा पुरुषों 
की बाह्य दशा ( अर्थात्‌ भापण, आसनादि ) का परस्पर भेद दर्शाकर 
अब भगवान्‌ उनकी आंतर दशा का परस्पर भेद निरूपण करते हैं--- 

अथवा ( २ ) स्थितप्रज्ञ पुरुष की स्वतः प्राप्त भीतरी स्थिति को भगवान्‌ 
अब दर्शाने लगे हैं--- 


! या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयसी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६६ 
या, निशा, } जो' सबं भूतों' की | यस्यां, जाग्रति, | जिसमें सब 


२९ 3 ख % न 3० Ss 
संचे-भूंतानां राड भूतोनि ट भूत जागते है 
तस्यां;जागंति, } उसमें संयमी | सौ, निशा, | देखते हुए सुनि 
संयमी जाग॑ता हे | पश्यंतः, मुनेः / की बह रात हे 


अन्वयार्थ--जो सब भूतों की रात है उसमें संयमी जागता 
हे, और जिसमें सव भूत जागते हैं. वह देखते हुए भुनि की 
रात हे ॥ ६९ ॥ 

पहली व्याख्या-इद्रियां का व्यवहार में प्रवतत होना जागना 
कहलाता है, ओर व्यवहारह्दीन होकर जड़वत्‌ निष्क्रिया होना 
सोना कददलाता है। अर जिस ओर या भाव में मन प्रचृत्त 
होता है वह ओर वा भाव मन के लिए दिन के समान है, आर 
जिसमें प्रदत्त नहीं होता, वड उसके लिए अंधकारवत्‌ अर्थात्‌ 
रात्रि के समान है । साधारण पुरुषों की इंद्रियाँ लौकिक बृत्ति 


जा चुका है कि इंद्रियनिग्रद का.यह अर्थ नहीं है कि इं्रियों. को एकाएक 
दबाकर सब कर्मो को विलकुल छोड़ दे | किंतु गीता का अभिप्राय यह 
हे कि ६४वें श्लोक में जो चरणन है, उसके अनुसार निष्काम ब॒द्धि से कर्म 
करते रहना चाहिए । द 
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अर्थात्‌ पदाथभाव से व्यवहार करती या व्यवहार में प्रव्त्त 
हाता ह, पारमाथक दाए चा आत्मभाव से नहीं। इसलिए लोकिक 
हाण चा पदाथभाच उनके लिए दिन के समान हे, अर्थात्‌ उसी 
में चे जागते हैं. ओर तत्त्वदष्टि या आत्मभाव उनके लिए रात्रि के 
समान है, छ! थाल्‌ उसमें चे सोये हुए होते हैं । परंतु संयमी पुरुष 
अथोत्‌ अपना इदर्यो को अपने वशम रखनेचाले विचारवान्‌ 
लोग इस पदाथभाव को सिटाकर आत्मभाव वा तत्त्वदष्टि या 
समत्वचुद्धि से कम में बृत्त होते हैं, अथवा वाह्य पदार्थों से 
इंद्रियो को रोककर उन्हें अपने आत्मध्यान में नियुक्त करते रहते 
हे, जिस से वे पदाथदष्टि से विप्तुख हुए होते हें । इसलिए तत्त्वदष्टि 
वा आत्मभाव उनके लिए दिन के समान हे, अर्थात्‌ उसी में वे 
विचरते वा जागते हैं, ओर पदार्थेडष्टिचा लौकिक वुत्ति उनके 
लिए रात्रि के समान है। इस प्रकार हे अजन! जो साधारण 
पुरुषों की रात है, अर्थात्‌ जिस वृत्ति, भाव वा दृष्टि से साधारण 
लोगों की इंद्रियों के ब्यापार चा व्यवहार चंद्‌ हैं, उसमें संयमी 
पुरुष जागता,. अर्थात्‌ व्यापार वा व्यवहार करता है । और 
जिसमें खवंसाधारणं लोग जागते हैं, अर्थात्‌ जिस वृत्ति या दृष्टि 
में सर्वसाधारण व्यचहार करते है, वह संयमी पुरुष की रात है, 
अर्थात्‌ उस द्र॒त्ति या दृष्टि से संयमा पुरुषों के व्यवहार बंद हैं ॥६६॥ 

दूसरी व्याख्या-जहाँ अज्ञानरूपी तम छाया हुआ है वह रात 
के सदृश होता है, और जहाँ ज्ञानरूपी सूये उद्य है वह दिन के 
समान होता हे, इसलिए अज्ञान को रात्रि ओर ज्ञान को दिन 
कहते हैं । सर्वसाधारण को अपने स्वरूप का तो अज्ञान होता 
है और वाह्य ( अनात्म) पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए 
स्वरूप की ओर से चे सोये होते हैं और संसार की ओर से 


वे जागे होते हें; परंतु संयमी ( तत्वदर्शी ) को अपना स्वरूप 


£ 
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तो भूलता नहीं, उसके भीतर तो आत्मज्ञान का खूय उद्र 
रहता है, ओर संसार अथवा लोकिक दृष्टि भूला रहता ६+ 
अर्थात्‌ इस अनात्म दृष्टि या लोकिक ब्वत्त से उसके व्यचहा< 
चंद पड़ जाते हैं; इसलिए अपने स्वरूप की ओर से ता चह 

पगता है, ओर संलार की ओर से सोया होता है। इस प्रकार 
इन दोनों में अंतरंग भेद है जिसे भगवान्‌ इस श्लोक से एर 
स्पष्ट कर ते हैं कि-हे अज्ञन! जो सब भूता का रात है, उस्म 
संयमी जागता है, और जिसमें सर्वसाधारण लोग जागते है, चह 
संयमी तत्त्वदशी की रात हे। अथात्‌ जिस आत्मतत्त्व को आर 
से सर्वसाधारण लोग वेख़वर है, उसमें संयमी पुरुष प्रब्वत्त रहता 
आर वाल्वर ( सबोध अर्थात्‌ जागता ) दै, ओर जिस ( संसार 
की ) ओर से तस्वद्शी संयमी वेख़वर है, उसमें सचंसाधारण 
लोग प्रवृत्त रहते आर वाख़वर (सबोध अथात्‌ जागते) ह॥ ६६ ॥ 

तीसरी व्याख्या--है अजन ! सयभा पुरुष ओर साधारण खाये 
हुप पुरुष यद्यपि वाहर से सइश दिखाई देते ह, तथापि भीतर 
से यह भेद रखते दें कि साधारण पुरुष की निद्राकाल में जेसे 
वाह्य इंद्वियां रुकी हुई होती हे, पैसे अंतःकरण भी जडवत्‌ 
निष्क्रिया अथात्‌ संकुचित हुआ होता हे, जिससे उसे न अपना 
ज्ञान होता है ओर न बाहर का, वल्कि वह आत्मा और अनात्मा 
दोनों के ज्ञान से हीन होता है। इसलिए ऐसी अज्ञानले आच्छादित 
अवस्था उस पुरुष के लिए रात्रि है। परंत संयमी और स्थित- 
प्रश्ञ पुरुष की सव इंद्रिया जव विषयों से हटकर सोये हुए पुरु 
के सदश डका हुई होती हे, तो उस समय उसका अंतःकरण 
जड़चत्‌ निष्क्रिया वा संकृचित हुआ नहीं होता, वल्कि तस्व- 
साक्षात्कार रूप ज्ञान का सूयं वहाँ उदय हुआ होता है, जिससे 
उसे वाह्य पदार्थों ( संसार ) का तो अज्ञान होता है, परंतु अपने 
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निजस्वरूप का झन होता है इसलिए उसको यह रात्रि नहाँ 
वहिक दिन है, क्योंकि वह वास्तव में अंदर से जागता हे, यद्यपि 
ऊपर से सोया श्या चा जड़चत्‌ दिखाई देता है फिर इन दोनों 
( संयमी ओर साधारण पुरुषों ) का व्यचहार-काल भी वाहर से 
यद्यपि एक समान्त दिखाई देता है, तथापि भीतर से यह भेद 
रखता है कि सर्वेसलाधारण लोग तो अपने स्वरूप का ज्ञान न 
रखने के कारण अनात्म पदार्थों में सुख की इच्छा से व्यवहार 
करते हैं ओर उन पदार्थों को नित्य चा सत्य समभते हैं ; परंतु 
संयमी पुरुष अपने निजानंद्‌ में मस्त हुआ पारमार्थिक दृष्टि से 
सर्व ओर वचिच्ररता है, ओर पदार्थों को भोगते हुए भी अपने स्वरूप 
से चलायमान नहीं होता, वहिक इन सांसारिक पदार्थों को मिथ्या 
समझता हुआ अपनी आत्मचवृत्ति में निश्चल स्थित रहता है। 
इसलिए व्यवहार-काल में भी इसे ( संयमी को ) अपना स्वरूप 
नहीं भूलता वल्कि वह आत्मा में ही व्यवहार करता दै; ओर 
सर्चसाधारण को अपना स्वरूप भूला रहता है, वल्कि नित्य चे 
अनात्मा में ही व्यवहार करते हैं । इस प्रकार संयमी तो तत्त्व में 
स्थित और उससे वाखवर ( सचोध ) है, पर अनात्मा से बेखवर 
है; और सर्वसाधारण लोग अनात्मा में स्थित, उसी में विचरते 
ओर उसी का बोध ( ख़बर ) रखते हैं, पर आत्मा से वेख़वर हैं। 
इसलिए जो खांधारण पुरुषों की रात्रि है, अर्थात्‌ जिस तत्त्व से 
वे वेखवर हैं, वह खंयमी पुरुषों का दिन है, अर्थात्‌ उसी तत्त्व में 
वे जागते, व्यचहार करते और बोध रखते हैं। ओर जिसमें. 
साधारण लोग जागते हैं, अर्थात्‌ जिस अनात्म पदार्थों का चे ` 
बोध रखते. हें, वह संयमी पुरुषों की रात्रि है, अथात्‌ उस 
अनात्मभाच या दृष्टि से वे वेज़बर हैं ॥ ६६॥ 

चौथी व्याख्या -किसी वस्तु का विपरीत दरशन उसके सम्यक्‌ 


५ oo 
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दर्शन की अपेक्षा से भ्रमरूप या स्वप्नमात्र (रात्रि ) है, ओर उसका 
सम्यक्‌ दर्शन उसके विपरीत दशन की अपेक्षा से साक्षात्काररूप 
वा जाग्रतिमात्र ( दिन है। फिर जिस समय जिस पुरुष क! 
जिस चस्तु का विपरीत दर्शन होता है, उसी समय उसको उसका 
'सम्यक्‌ दर्शन नहीं होता, ओर उसी के सम्यक्‌ दशनवाले को 
उखी समय उस वस्तु का विपरीत दशंन नहों होता । जैसे रस्सी 
में श्रम से सर्प देखनेचाले को उसी समय रसरुसी दिखाई नहीं देती, 
आऔर ठीक रस्सी देखनेवाले को उसी समय उसमें खप दिखाई 
नहीं देता। या जैसे निद्रा-काल में स्वप्न सत्य दिखाई देता हे, 
जाग्रत्‌-काल में नहीं । ओर जाग्रति में प्रथम तो स्वप्र भासता ही 
नहीं, यदि स्मृतिरूप भासता भा है तो मिथ्या चा भ्रमरूप दिखाई 
देता है, परंतु स्वम में ऐसा नहीं । फिर वस्तु का जैसा दशन 
होता है दशेक पर उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ता हे, जैसे रस्सी 
का यथार्थ दशन दशक को डराता ओर भगाता नहीं, ओर उसका 
विपरीत ( सप॑रूप ) दशन दर्शक को डराता और भगाता है । 
इसी प्रकार आत्मा की अज्ञानरूपी निद्रा से जच पुरुष जागता है, 
तो उसे यह संसार नानत्वरूप से या आंत्मा के विपरीत दर्शन 
'से नहीं कितु अपने आत्मरूप से भासता (भान होता) है, जिससे 
यह संसार-स्वम्न ( जो पहले अज्ञानरूपी निद्रा में सत्य और 
भयानक दिखाई देता था, पर अव मिथ्या और प्रमरूप दिखाई 
देता है ) / त्ता के चित्त को न चलायमान करने पाता है, न 
मोहने ऑर डराने पाता है, वहिक इस जागने के कारण उसकी 
ईक्विया तो संयमित और परज्ञा स्वतः स्थिर हो जाती और चैसी 
हा इई रहती है। परंतु आत्मा के अज्ञानरूपी निद्रा में जब पुरुष 
होता है, ता उसे अपने आत्मा का सम्यक्‌ दर्शन नहों कितु 
"विपरीत दशन होता है, अथांत्‌ यह संसार नानत्वरूप से उसे 
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अपने खे अन्य भासता है, जिलले यह संसार-स्चप्र ( जो 
जञागने पर तुच्छ ओर मिथ्या दिखाई देता है, पर अव सत्य और 
भयानक झासता है ) अज्ञानी के चित्त को नित्य मोहता, डराता 
आर चंचल था चलायमान रखता है । इस हेतु से उसकी इंद्रियों 
का खंयस तथा झङ की स्थिरता केबल कश्साध्य ही नहीं किंतु 
अस्चासाविक ओर अत्यंत यलसाध्य होते हैं । इस पर श्रुति भा 
रेखा ही कहती हे--“यत्र वा अन्यदिच स्यात्तत्रान्यो ऽन्यत्पश्येत्‌ 
इति। यत्रत्यस्य सर्चमात्मैचा भूत्तत्केन कं पश्येत्‌ इति ।” अ्थ-जिस 
काल में यह आत्मा छूत के समान भासता है, उस अविदयाकाल 
में पुरुष अपने को अन्य मानकर पदायों ( संस।र) को अपने से भिन्न 
देखता है। ओर जिस काल में यह खव जगत्‌ ज्ञानवान को अपना 
आत्मरूप ही भान होता है, उक्ष विद्याकाल में फिर चह किस 
कारण से आर किल पदार्थ को अपने से भिन्न देखे ? अर्थात्‌ तव 
विद्वान अपने से भिन्न किसी पदार्थ को देखता नहीं, इसलिए 
अविद्याकृत क्रियाकारक आदिक व्यवहार उसमें नहीं होते, 
जिससे इंद्रियों का संयम और प्रज्ञा की स्थिरता वा समता उसमें 
स्वाभाविक ही हो जाते हैं, अज्ञानी की न्याइ अत्यंत यत्नसाभ्य 
नहा । 

इस प्रकार ज्ञाती की दृष्टि और अवस्था का अज्ञानी की दृष्टि 
और अवस्था से मेद दै । खुरेश्वराचाय यात्तिक ग्रंथ के कत्ता ने 
इन दोनों की दृष्टि और अत्रस्था में भेद काक ओर उल्लू पत्ती के 
इष्टांत से दर्शाया है “काको लूक निशेचायं संसारो ऽज्ञात्मवेदिनोः | 
या निशा सर्वभूतानामित्यवोचत्स्वय हरिः ॥” अर्थ- जैसे काक 
पक्ती की जो यह लोक-प्रसिद्ध रात्रि है, वह उल्लू पत्ती की नहों। 
क्योंकि उसी रात्रि में उल्लू पक्ती नाना प्रकार के खान-पानादि 
व्यवह(र करता है; और उस उल्लू पक्ती की जो यदद लोक-प्रसिद्ध 
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दिनरूप रात्रि है, वह दिन काक पक्षी की रात्रि नहीं क्योंकि काक 
उसी दिन में नाना प्रकार के खान-पानादिक व्यवहार करता हे । 
ऐसे ही अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष की दृष्टि का हाल है । ज्ञानी तो 
तक्वदष्टि के कारण अपने स्वरूप मं जागा हाता है, आर उख! 
आत्मदष्टि से सच व्यवहार करता है। अज्ञानी अपने स्वरूप से 
चेखवर होता है, इसलिए तत्त्वदष्टि से नहीं, कितु विपरीत हए 
से सव व्यवहार करता है, जो व्यवहार वा दृष्टि केवल अविद्या- 
रूपी रात्रि में ही हो सकते हे, आर विद्यारूपी प्रकाश म नहा । 
इसी को भगवान ऐसे स्पष्ट करते है कि हे अजन ! जो सच- 
साधारण ( अज्ञानी वा चंचल मनवालों ) की रात है, उसमे संयमी 
( ज्ञानवान्‌.) जागता है, अर्थात्‌ वह ज्ञानवान्‌ के लिए दिन है। 
ओर जिसमें सवसाधारण पुरुष जागते है, अथात्‌ जो चचल 
मन आर अस्थिरबुद्धि पुरुषों का दिन है, वह तत्त्वद्रए! की 
रात है । पस, जिस ओर सकल प्राणिमात्र अज्ञान में रहते हे 
उस ओर मे जिसे ज्ञान हे, ओर जिस आर सबंप्राण लोग 
जागते हैं उस ओर जो सोया हुआ हे, हे अजन! उसे ही 
उपाधिरहित, उसे ददी स्थिरवुद्धि ओर उसे ही गंभीर मुनीश्वर 
तू समझ ॥ ६६ ॥ ॐ 


———— क्‍चयथा अं िओओनएा 


¦ उक्त व्याख्याओं से कुछ विलक्षण अन्य व्याख्याएँ ऐसे हैं 

“देखो, जिस विषय सकल प्राणिमात्र अज्ञान में रहते हें; उस विपय 
जिसे ज्ञान है और जिस विषय में सब प्राणिगण जागृत हैं, उस चिपय 
जो निद्रित है, हे अजेन ! वही उपाधिरहित, वही स्थिरबुद्धि और वही 
गंभीर मुनीश्वर है, ऐसा समको ।” ( श्रीज्ञानेश्वरी ) 


“यह चिरोधाभासात्मक वणन आलंकारिक है । अज्ञान अंधकार को 
और ज्ञान प्रकाश को कहते हैं (गी० १४, ११); अर्थ यह है कि अज्ञानी 
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€~ ~ [a के 


अथवा ( २ ) जैसे स्थितग्रज्ञ विद्वान्‌ की इंतियों का संयम स्वत 
सिद्ध है, वैसे सर्वेचिक्षेपों से शांति भी उसकी स्वाभाविक वा स्वतः जड़ 
है, ऐसा अब भगवान दर्शाने लगे ह 
अथवा ( ३ ) स्थितम्ज्ञ के समुद्रवत्‌ गंभीर शांत हृदय का अशना 
अब वर्णन करने लगे हैं न इते हैं कि 
अथवा ( ४ ) स्थितग्रज्ञा की उपमा में भगवान्‌ अब दष्टा देते है 
कक = 
क (चपर दर [घका 
लोगों को जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है ( थात्‌ उन्हें म 
है ) वही ज्ञानियों को आवश्यक दीत है; और जिसमें अः bs 
उलके रहते हैं--उन्हें जहाँ उजेला मालूम होता है--वहीं ज्ञ का 
अंधेरा देख पड़ता है, अर्थात्‌ वह ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता । ड च 
5 अ को तच्छ मानता हैँ, तो सामान्य ल 
ज्ञानी पुरुप काम्य कमा को तुच्छे 7 कर्म चाहिए, उसको 
लिपटे रहते हैं, और ज्ञानी पुरुप को जो निप्काम 
७ es ~ ३१9 श्रीतिलक महार्‌म्ज 
औरों को चाह नहीं होता । ( Re के द्वारा स्थितप्रज्ञ योगी को उत्तमा 
“इस श्लोक में आलंकारिक वर्णन के दा है, (कत उदन के लिए वही 
स्थिति बताई गई है । कौचे के लिए रात और रानि आने पर तब 
5५ में छिपा रहता A 
दिन है, क्योंकि वह दिन में षि के विषय में योगी के जागे रहने पर 
निकलता है, उसी प्रकार आध्मतर्य * लिए अंधकारमयी रात्रि की तरह 
हानी उसने स के क उता प्रकार वैषयिक वस्तुओं सें 
च च् र रहता है । 5 "प्‌ हट 
ह्‌ चर्तु प्र छन ह्‌ र: १ योगी उसमें निदव्वित ही रहते हैं, अर्थात्‌ 
चिपयी के जागते रहने पर भ ग रहता है । यही भोगा 
उनके चित्त पर विपय का कोई भी प्रभाव नई ह 


2 हर प्रज्ञ पुरुष की दिव्य स्थिति है ls 
से योगी की विशेषता ब महल के श्रीदयानंद स्वामी ) 


e 
ne] 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति 
A 


यह्त्‌। तइत्कासा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाघ्लोः त्‌ 
न कामकामी ॥ ७०॥ 


आपूयमाणं, ) चारों ओर से भरे | तंद्वत्‌, ) द्वेसे सोरी 
अचल- । हुए ( परिपूण ) । कामः, यं; | कामनोए जिसको 
गतिष्ठ । अचल ग्रतिष्ठाचाले | प्रविशन्ति, | प्राप्त होती हैं (वेश 
संमुद्रं ) समुद्र को | साचे ) करती हैं ) 
आपः, जैसे जल | सेः, शान्ति, वहं शांति को पात 
प्रविशन्ति, ( नदियाँ ) प्रवेश | -आप्रोति, न॑, / हे,ने कि कामं नाथं 
यद्वत्‌ करते हैं | काम-कामी | का चाहनेवाला 


अन्वयार्थ--जैसे परिपूर्ण और अचल प्रतिष्टावाले समुद्र में जल 
( नद ) प्रवेश करते हैं; वैसे जिसमें सारी कामनाएँ प्रवेश करती 
हैं, बह शांति को पाता हे, न कि कामनाओं का चाहनेवाला || ७० ॥ 

व्याख्या--है अज़ुन ! समुद्र जैसे अपने आपमें परिपूर्ण है, 
अचल स्थितिचाला है, अर्थात्‌ उसकी मर्यादा एक समान स्थिर 
रहती है, नदियाँ चारों ओर से वहती हुई उसमें आ गिरती हैं; 
परंतु उनके आ मिलने से समुद्र में कोई विशेषता नहीं हो जाती, 
चह वैसे का वैसा ही वना रहता है, किसी चिकार को प्राप्त नहीं 
होता है । इसी प्रकार जो संयमी महात्मा अपने आपमें समुद्रच॒त्‌ 
गंभीर, तृत और स्थिरत्रुद्धि होता है, जिसे कामनाएँ चारों ओर 
से वहते हुए जल के समान स्वतः आ पास होती हैं, और जिसमें 
प्राप्त होकर वे कोई चिकार या कोभ उत्पन्न नहीं करतीं; चिकार 
या क्षोभ तो क्या, बल्कि जिसमें बे प्रविष्ट होकर स्वयं वैसे ही 
शांत हो जाती हैं जैसे नदियाँ समुद्र में; ऐसा स्थिरबुद्धि महापुरुष 
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श्रीमद्भगवरद्रीता ( ३१३ ) अध्याय २ 


ही शांति को पाता हैं, न कि कामनाओं का चाहनेवाला ( अस्थिर- 
बुद्धि पुरुष ) ! अर्थात्‌ ऐसा महात्मा कामनाओं के स्वतः प्राप्त 
होने पर भी अपले निजानंद वा तत्त्वदष्टि से चलायमान नहीं होता 
वहिक उनको भोगता हुआ भी चह पूर्वचत्‌ शांत और अचल 
रहता हे । परंतु कामनाओं का चाहनेवाला, अथवा भोगों की 
इच्छा से कामनाओं में आसक्ल पुरुष कदापि उक्त दशा कों 
प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन कामनाओं से चलायमान होकर वह 
दुःख का शिकार वना रहता है जिससे उसे न यहाँ ( इस लोक 
में शांति # चा खुख मिलता है; ओर न वहाँ ( परलोक में ) । 
पस, जो समुद्रवत्‌ नित्य तृप्त रहता है ओर स्वतः कामनाओं की 
प्राप्ति जिसे किचित्‌-मात्र चलायमान नहीं करती, वहिक जो ऋद्धि- 
सिद्धि, लाभ-हानि इत्यादि सब अवस्था में एक समान शांत ओर 
प्रसन्न रहता है, उसे तू , हे अजुन ! स्थितप्रज्ञ ओर संयमी पुरुष 
सप्रक ॥ ७० ॥ 


+ श्रीस्वामी इंसस्वरूपजी इस पर यों लिखते हैं कि---“जैसे सूयं को 
दीपक की आवश्यकता नहीं है, जैसे अभत पाीनेवाले को छाछ की 
आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्मानंद से पूणं आणी को किसी भी 
कामना तथा ऋड्धि-सिद्धि की इच्छा नहीं होती है। क्‍योंकि. जिसका दृष्टि में 
स्वगंसुख तुच्छ हो रहा है, उसकी इषि में संसारी ऋद्धि-सिद्धि का क्या 
गणना है ? जैसे समुद्र में नहीं बढ़ने-घरने का अपूर्व चमस्कार हे, इसी 
प्रकार सिद्ध पुरुषों में भी यह एक .अपूव चमत्कार है । इसी कारण 
भगवान्‌ ने समुद्र से उपमा दी है । इसी के प्रतिकूल भगवान्‌ कहते 
हैं कि `न कामकाम? जिसके हृदय में सहस्रों कामनाएं लगा हुई हैं, 
जिसे संतोष लेशमात्र भी नहीं हे; आज यह चाहिए कल वह चाहिए 
ऐसी कामनाओं के पीछे व्याकुल रहता है, उसे चाहे कितना भा कुछ 
मात क्यों न हो शांति नहीं होती ।” 
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संवंध--( $ ) उक्त प्रकरण का निर्णीत सिद्धांत भगवान्‌ अब चणन 
करते हे 

अथवा ( २ ) स्थितबुद्धि की उत्तम स्थिति को बताते हुए भगवान्‌ अब 
अंतिम प्रश्न “स्थितधी कैसे विचरता है! का अंतिम उत्तर देते ह 

अथवा ( ३ ) उक्क फल का कारण भगवान्‌ और स्पष्ट करते है 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्णृहः । 
निममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


२ 4 ~ 
विहाय, जो सब | निर्‌-ममः, | ममंता-रहितं ~ 
कामान्‌ 3 कामनाओं को निर्‌-अहंकारः आहंकार-र हित 

£) ~ %. 
याः, संचोन्‌ छोईँकर 


षुसान्‌,चरंति, } पुरुष इच्छा-रहित | खः, शान्ति, | वहं शाति को 

निःस्पृहः विर्चरता है अधिगच्छति] पातौ है 
अन्वयार्थ-( पस ) जो पुरुष सारी कामनाओं को छोड़कर 

इच्छा, ममता और अहंकाररहित हुआ विचरता हे, वह शांति को 


पाता है ॥ ७१ ॥ 


व्याख्या--हे अर्जन! पस जो पुरुष सर्वेप्रकार की इच्छा को लात 
मारता है, ओर फिर चिना किसी लालसा, ममता और अहंकार 
के चिचरता दै, अर्थात्‌ जो जव कुछ पास नहीं तो उसकी कामना 
नहीं करता, जव पास है तो उसमें ममत्व नहीं रखता, : र जो 
अपने शरीर मे अहंबुद्धि नहीं रखता वहिक जीने की भी चाह से 
जो दूर है, और जो प्रारब्ध से स्वतः प्राप्त पदार्थों को भोगता 
हुआ आनंदपूर्वक विचरता अर्थात्‌ व्यवहार करता है | वह पुरुष 
ही शांति को पाता है, अन्य नहीं॥ ७१॥ # 








४ उङ्क दो ( ७०, ७१ ) श्क्लोकों पर अन्य व्याख्याएं इस प्रकार हें-- 
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संवंध--( ५ ) पूर्वं श्लोक ३६ से भगवान्‌ ने जो कर्मयोग में बुद्धि 
सुनाना आरंभ किया था, और जिस बुद्धि से युक्न हुए पुरुप का माहार्ग्य 
श्लोक ९१ तक दर्शाया । आर फिर उस माहात्म्य के अनुभव का अधिकारी 
निश्चयास्मिक च निश्चल-वुद्धि पुरुप उहराकर उसके लक्षण सहित फल 


“| हे पाथं ! वह एक म्रकार से और पहचाना जा सकता हे | जैसे 
समुद्र में निर तर निश्चलता रहती है, यद्यपि वर्पाकाल में संपूर्ण नदियों 
के परवाह पूर्ण हो उसे आ मिलते हैं तथापि जैसे वह किचित्‌ भी नहा 
बढ़ता और अपनी मर्यादा नहीं छोइता, अथवा गरष्मकाल में सव 
नदियाँ सूख जाती हैं तथापि जैसे चह कुछ न्यून नहीं होता, वैसे ही ऋडि 
और सिद्धि की प्राप्ति होने से उस पहुँचे हुए पुरुप की बुद्धि चंचल नहीं 
होती और उनके न प्राप्त होने से उसे अधीरता नहीं उपजती। कहो सूयं 
के घर में क्या दिया लगाने से प्रकाश होता है; और न लगाने से क्या वह 
अंधेरे में बंद हो जाता है? उसी प्रकार जो ऋद्धि-सिद्धि के आने-जाने का 
स्मरण भी नहीं करता, उसी का अंतःकरण महासुख में निमग्न रहता 
है। जो अपने घर की सुंदरता के आगे इंद्र-भवन भा तुच्छ समझता हे, 
उसे भीलों की पत्तों की मडयों से केसे आनंद होगा * जो अस्त को 
भी नाम रखता है, चह जैसे दरिया कभा न पायेगा वैसे ही आत्मसुख का 
अनुभव लेनेवाला ऋद्धि-सिद्धि का उपभोग कभी नहीं लेता। हे पाथं! यह 
चमत्कार देखो; जहाँ स्वर्ग के सुख की भी परवाह नहीं है वहाँ ऋद्धि-सिद्धि 
क्या, केचल सामान्य ही है | ऐसा जो आत्मज्ञान से संतुष्ट हो, जो परमानंद्‌ 
से पृष्ट हो, वही सच्चा स्थिरप्रज्ञ जानो वह अहंकार को छोड़, सकल 
मनोरथों का स्यागकर जगत्‌ में जगदाकार हो संचार करता है।' 

( भ्रीज्ञानदेवजी ) 

“इस श्लोक ७० का यह अथ नहीं है कि शांति ग्राप्त करने के लिए कमं 
न करना चाहिए, म्रत्युत भावार्थ यह हे कि साधारण लोगों का मन 
फलाशा से काम्य-वासना से घता जाता है और उनके कमों से उनके 
मन की शांति बिगड़ जाती है; परतु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, 
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के ७१ शलोक तक सबिस्तर वणन किये । अब उसो उक्र यांग-मादारम्य 
में स्थिति को ब्राह्मो स्थिति के नाम से स्तुति करत हुए भगवान्‌ इस 





SSS tit न्न 





5 = ~ mmm 


उसका मन फलाशा से चुब्ध नहीं होता, कितने हो कम करने को क्यों न 
हों, पर उसके मन को शांति नहीं डिगती, चह समुद्र-सरींखा शांत अना 
रहता है ओर सब काम किया करता हे; अतएवच उसे सुख-दुःख को व्यथा 
नहीं होती ।? ( श्रीतिलक महाराज ) 

“स्थितप्रज्ञ योगो को उत्तमा स्थिति के वणंन-प्रसंग में उनके अति 
विशाल हृदय का वर्णन इस श्लोक के द्वारा किया गया हे....समुद्र में 
चाहे कितनी हो नदियाँ आकर गिर जाय, समुद्र कभी अपने तट 
को मर्यादा को न उल्लंघन करता और न अपनी गंभीरता को ही छोइवर 
चंचल होता है । अधिकंतु वे नदियाँ ही समुव्र में मिलकर समुद्र हो 
जाती हैं, उनका एथक्‌ अस्तित्व तथा चांचल्य सब कुछ नए हो जाता हें। 
मुक्तात्मा पुरुप ठीक ऐसे हो होते हैं, उनकी समुद्रवत्‌ विशाल, घोर, 
गंभीर सत्ता में अपनी सकल कामनाएँ विलीन हो जाती हैं और. उनको 
शरण में आये हुए कामियों की भी कामनाएं विलीन हो जाती हैं । चे सब 
उनके दिव्य संग से धन्य हो जाते हैं ऐसे ही कामनाहीन ात्माराम 
योगी सदा शांतिमयाी तथा नित्यानदमयी ब्राह्मी स्थिति को लाभ करते 
हैं । विपय-चंचल जीव के भाग्य में कदापि यह शांति मिल नहीं सकती हे । 
यही इस श्लोक का तात्पय हे....और श्लोक ७१ द्वारा स्थितप्रज्ञ योगी 
को इसी उत्तमा ब्राह्मी स्थिति का वणन “्रजेत किम्‌? इस प्रशन के अंतिम 
उत्तर रूप से भगवान्‌ कर रहे हैं। स्थितप्रज्ञ योगी समस्तं विपयों का 
सन से भी परिस्याग कर देते हैं और अप्रास विपयों के प्रति भी स्प्रहा 
नहीं रखते, “में मेरा आदि भाव शरीर, कुटंब आदि किसी के प्रति भी 
उनका नहीं रहता है, अविद्या का पूर्ण नाश हो जाने के कारण किसी 
वस्तु के प्रति उनका अहभाव भी नहीं रहता है, वे केवल जीवन्मुक्ळ अवस्था 
सें स्थित रहकर अवशिष्ट प्रारव्धमात्र का भोग करते रहते हैं । इस दशा 
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अथवा (२ ) अब भगवान्‌ इस विपय का उपसंहार करके बतल्लाते हैं 
कि स्थितद॒ुद्धि पुरुष की इस स्थिति का क्या नाम है--- 


एषा शाह! स्थातः पाथ नेनां प्राप्य विभुह्यति। 
स्थित्वास्यरमन्तकालेऽपि बरह्मनिर्वाणस्तच्छति॥ ७२॥ 


ज oo a 








सं विचरते हुए दे जो कुछ काय करते हैं वह सब या तो प्रारव्धभोग रूप 
मं होता हैं या जगत्‌-कल्याण के लिए विराट केंद्र द्वारा चालित होकर 
होता हे । चे सब कुछ करते हुए भी अनंत आनंदमय अनंत बरह्म में ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं । उनके लिए समस्त संसार उस समय प्रस्तर खोदित मूर्ति 
का तरह व्यापक आत्मा मं हो भासमान [देखने लगता है । वे सब कुछ 
करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं । यहाँ स्थितग्रज्ञ सुक्गात्मा पुरुप की बाही 
अर्थात्‌ त्रह्ममया स्थिति है । ( जिसका वणन अगले श्लोक ७२ में ऐसे है ) 
प्रपच से परे, माया-राज्य से बाहर विराजमान इस अनतानदमय अनपम 
स्थिति को पाकर योगी पनः संसार-जाल में नहीं फंस सकते हैं । क्योंकि 
उनके लिए उस समय अद्वैत से पृथक कोई संसार-सत्ता ही नहीं रहती 
हे। वे अद्वतभाव में ही सकल द्वतभाव का विलास देखकर उसी 
द्वारा अद्वतानंद का आस्वाद लाभ करते हैं यदि समस्त जीवन परुषाथ 
करते-करते शरीर-त्याग के समय भी यह ब्राह्मी स्थिति मिल जाय तौ भी 
यागा ब्रह्म में ही लवलीन हो जाते हैं । इस श्लोक में अपि? शब्द का 
यहा तात्पय है कि जब अंत समय में भी बाह्या स्थिति मिलने पर योगी 
को ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म में लवलीनता हो जाती है, तो जो अलौकिक 
प्रारव्धवान्‌ साधक बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी तथा पैराग्यवान्‌ होकर 
प्रह्मनिष्ठ हो जाय उनकी म॒क्तकि तो करायत्त ( अवश्य ) ही है, इसमें संदेह 
नहीं । यही कमयोग तथा ज्ञानयोग की ब्रह्ममयी, आनंदमयी अंतिम दशा 
› जिसको श्री्र्जन को निमित्त बनाकर श्रीभगवान्‌ वासुदेव ने जगजनों 
के कल्याण के लिए उत्तम रीति से दर्शा दिया।” 
( भा. ध. म. मडल के श्रीस्वासी दयानंद ) 
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इति श्रीमद्भगवट्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया याणशाह् 

श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांझ्ययांगो # नाम द्वितीयोऽध्यायः । 
एषो. ज्रौह्मी, । हे अजेन ! यह स्थित्वा, अस्यां, ) अंत काल में 
स्थिंतिः, पार्थं | बरौह्मो सिर्थेति है | अन्त-काले, री हस 
अपि स्थित होकर 

विमुह्यति 'नंहीं भूरल॑ता है चूच्छुंति | पातं है 

अन्त्रयार्थ--हे अजन ! यइ ब्राह्मी | स्थिति हे, इसक्रो पाकर 


FT TT ed 
न = |.. 











का नाता खा 


+ इस अध्याय में निस्यात्मा विषयक सांख्यबुद्धि ओर उस दुरि के 
अनुसार कर्मों का अनुष्ठानरूप कमयोग बुद्धि ऑर योग का साधनभूत 
स्थितप्रज्ञता प्रतिपादित हुई हैं। इसलिए इसका नाम तत्वावचकास्टुत 
अध्याय भी प्रसिद्ध हेश केवल सांख्ययोग नहां। 

† इस शब्द का अर्थ अन्य साप्य्रकारों ने भिन्न-भिन्न रीति से ऐसे 
दर्शाया हे 
्राह्मी=( १ ) व्रह्म में निष्ठावालो अर्थात्‌ सब कमो का सन्यास करके 

केवल ब्रह्मरूप से स्थित होना । ( श्रीशंकराचायं ) 

( २ ) बह्म को प्रात करानेवाली जो आणस्मज्ञानपू्चेक कमे में नित्य 
संग-रहित-स्थिति । ( श्रीरामानुज ) 

( ३ ) ब्रह्मवपयक 7 ( श्रीमधुसूदन ) 

( ४ ) “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मौव भवति” । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है । 
इस श्रुति से यहाँ ब्रझमवेत्ता ही ब्रह्मशब्द से अभिप्रेत है, 
उसकी यह स्थिति ब्राह्मी स्थिति कही जाती है । (श्रीनीलकंठ) 

वास्तव में जैसे ब्रह्म से जगत्‌ की रचना पालना ओर संहार हो रहा 
है, और जगत्‌ की यह उत्पत्ति, स्थिति और लय व्रह्म को किचित-मात्र 
भी लिपायमान नहीं करते और न उसमें कोई विकार लाते हैं । इस 
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( मनुष्य फिर ) भूलता नहीं हे । अंतकाल # में भी इस ( स्थिति ) 
म॑ स्थित होकर ब्रह्मनिर्वाण † को बह प्राप्त होता है || ७२ || 


= — 














मकार सशरम! आर /स्थतधा ब्रह्मवेत्ता से बुद्धियोग द्वारा जो कर्तव्य कर्म 
अथवा स्त्रासागयक कम होते रहते हैं, चे उसे किचित्‌-मात्र लिपायमान 
चह! करते, आर न उसमं कोई चिकार उत्पन्न करते हैं, बल्कि चह इन सच 
कमा का करता हुआ आर स्ततः आप्त हुए भोगां को भोगता हुआ भी अपने 
शुद्धस्वरूप ४ एकरख नाधिकार स्थित रहता है, उसकी ऐसी स्थिति 
वाह्या {स्थात कहलाता हें। बह्म को यह स्थिति स्वतः सिद्ध हे, परतु 
तत्त्ववत्ता स यह स्थात यत्न द्वारा प्रात होती है; इसलिए “एनां प्राप्य 
इसको पाकर. ऐसा भगवान्‌ ने कहा है ( टीकाकार ) 


मरने कं समय भी इस स्थिति में स्थित हुआ मनुष्य ब्रह्मनिर्वाण को 
प्राप्त होता है । यह कथन इस अभिप्राय का सूचक हैं कि झूत्यु के समय में 
भा मगुप्य जव इस अवस्था म स्थित होने से मोल पाता है, तो रूत्यु से पहले 
वाल्यावस्था इत्यादे में हो जा इसमें स्थित हो जाय, वह तो अवश्य ही 
मुक्त होगा, इसलिए हे अजेन ! तृ इसो स्थिति की शरण में शीघ्र आ । 


| बह्मनिर्चाण्‌=्ब्रह्म में लान होना । 
निर्वाण नाम परमं सुखं येन पुनजनः । 
न जायते न ग्रियते तउज्ञानादेव लभ्यते ॥” (योगवासिष्ठ २, १०, २१ ) 
अथ---जिससे प्राणी इस संसार में फिर न उत्पन्न होता है न मरता हे; 
उस परम सुख का नाम निर्वाण है, वह केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता हे । 
“एपा विसुङ्गिः परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌ । 
निर्चाणं ब्रह्मणा चेक्यं कैवल्यं कवयो विदुः ॥? ( क २०-१०-११) 
अथ--वह जो परम मोक्ष ओर मेरा उत्तम सायुज्य हे, उसी को कचि 
लोग ब्रह्मनिर्वाण और केचल्य कहते हैं । 
“नियतं वानं गमनं यस्मिन्प्राप्यते ब्रह्मणि तन्निर्वाण=निब्ृत्त हो गई हे 
नाम रूप क्रिया जिसमें, उसका नाम निर्वाण हे। (स्वामी चिद्घनानंद्‌ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्गगचद्रीता . ( ३२५० ) अध्याय २ 


व्याख्या--उक्त समत्ववुद्धि से कम में प्रबृत्ति द्वारा निरुपद्रव 
पद्‌ की प्रापिरूप स्थिति, अथवा पूर्वाक्त स्थितधी द्वारा कर्माण 
में स्थिति, या स्थितप्रज्ञरूप स्थिति को ब्राह्मी स्थिति ( ब्रह्ममय 
स्थिति अथवा त्रह्मःप्रातति-कारक स्थिति ) कहते हैं, क्योंदि 
समताभाव से निष्कामकम में युक्त रहने से त्रझ-साक्तात्काररूप 
निरुपद्रच पद्‌ प्राप्त होता है, ऐसा उक्त श्लोक ४१ में दशोया गया 
है । ऐसी स्थिति को पाकर पुरुष फिर मोह को प्राप्त नहीं होता, 
अर्थात्‌ फिर न अपने स्वरूप को भूलने पाता है ओर न पदार्थों से . 
धोखा खाता है । ओर मरने के समय भी यदि पुरुष इस स्थिति में 
स्थित हो जाय, तो चह व्रह्मनिर्वाण ( मोक्ष ) को पा लेता है, ओर 
जो मनुष्य सर्वेकाल दी एसा स्थित रहे, उसकी मुक्ति के विषय 
में तो भला संदेह ही झ्या हो सकता हे॥ ७२॥ # . 





ब्रह्म में आराम या निघ्वत्ति । ( श्रीशंकराचाय ) 
निर्वाण ब्रह=सुखरूप ब्रह्म । ( यासुनाचाय ) 
श इस पर श्रीतिलक महाराज अपनी रीका इस प्रकार करते हैं--- 
“यह ब्राह्मा स्थिति कमंयोग को अंतिम और अत्युत्तम स्थिति है । 
अर इसमें विशेषता यह हे कि इसके प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहां 
होता । यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ कारण है। वह यह 
कि यदि किसी दिन देवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिए इस ब्राह्मा स्थिति 
का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता । 
क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो 
मरण काल में जैसी -वासना रहेगी उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा । 
यही कारण है जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते इए इस शलोक में स्पष्टतया 
कह दिया है कि “भ्रन्तकालेऽपिः=अ्ंतकाल में भी स्थितप्रज्ञ की यह अवस्था 
स्थिर बनी रहती है । अंतकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष आवश्यकता 
का वणंन: उपनिषदों में ( छां० ३. १४. १; प्र* ३. १० ) और गीता में 
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श्रीसङ्गग चद्गीता ( ३२१ ) अध्याय २ 


इति श्रीमद्गगचद्गातानुवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो ऽध्यायः | ॐ 








भी ( ग० =, ५. १० ) हैँ । यह चासनात्मक कमं अगले अनेक जन्मों के 
मिलने का कारण है, इसलिए प्रकट ही है कि अंततः मरने के समय तो 
वासना शून्य हो जानी चाहिए । और फिर यह भी कहना पडता है कि 
मरण-समय में वासना शून्य होने के लिए पहले से ही वैसा अभ्यास हो 
जाना चाहिए । क्योंकि वासना को शून्य करने का कमं अत्यंत कठिन है, 
और चिना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी ग्राप्त हो जाना 
न केवल कठिन हे, वरन्‌ असंभव भी है । यह तत्त्व वैदिक धम में ही नहीं 
है कि मरण-समय में वासना शुद्ध होनी चाहिए; कितु अन्यान्य धर्मो में 
भा यह तत्त्व अंगीकृत हुआ हे ।? 
* श्रीस्वामी चिद्घनानंदजी इस अध्याय के सवं अथ या तात्प को 
श्लोकवद्ध करते ह 

“ज्ञानं तत्साधनं कम सत्त्वशुद्धिश्व तत्फलम्‌ । 

तत्फलं ज्ञाननिष्टेवेत्यध्यायेऽस्मिन्‌ प्रकीतितस्‌ ॥? 
अथ--इस द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान का उपदेश ओर आस्मज्ञान 
की प्रापिनिमित्त उसका सख्य साधन निप्कामकम का उपदेश किया गया; 
फिर इस निष्कासकर्म का फल अंतःकरण की शुद्धि ओर इस अंतःकरण 
की शुद्धि का फल ज्ञाननिष्टा दर्शाकर अध्याय की समाप्ति की गई है। 


०... 


TAD SALE 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३२२ ) आध्याय २ 
दूसरे अध्याय का संक्षेप 


( १ ) प्रथम अध्याय में अजग की उदासी आर कृपणता ब॒णान हुई | 
इस कारण अजन को अति दुःखी अवस्था में देखकर 
भगवान्‌ उसे ऐसे उत्साह देते है-- 

( क ) पे प्यारे! तुझे ऐसे नाजुक ( संकर के ) समय यह 
मलिनता, जो कमीनों की होती है ओर नरक तथा 
अपयश दिलाती है, कहाँ से उत्पन्न हो आई ! 

( ख) सूखेता से नपुंसकता मत कर, यह तेरे योग्यःनहों । 
इसलिए हार्दिक दुवलता को दूर कर ओर युद्ध के 
लिए उठ खड़ा हो । 

( २ ) इस पर अर्जन अपने न लड़ने के विषय में निम्नलिखित 
युक्तियाँ देता हे-- 

(क) जो मेरे लिए पूजने योग्य हैँ, उनको में तीरों से 
केसे मारू ? 

( ख) गुरुओ को मारने की अपेक्षा तो भिच्षान्न से निर्वाह 

| करना अत्युत्तम है, क्योकि गुरुओं को मारकर जो 
भोग मिलेंगे, वे (शुरुआं के ) रुधिर से लिप्त हागे । 

(ग) फिर यह भी पता नहीं कि हमारी जय होगी, अथवा 
उनकी और हमारे लिए लड़ना उचित है या नहीं ? 

( ३ ) इस प्रकार युक्तियाँ देने के वाद अर्जन अपनी व्याकुलता 
दर्शाता हुआ भगवान्‌ से ऐसे प्रार्थना करता हे-- 
जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, उनको सामने युद्ध के 
लिए खड़े देखकर में कपणता के दोष से दब गया हूँ, ओर 
धर्म-चिषय में मूढ़ हो गया हँ । इसलिए आपकी शरण लेता 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३२३) . | अध्याय २ 


(४) 


ट । छु स्र अपना गशष्य समाभर और उचित शिक्षा दीजिए । 
सके आपस अतिरिक्क अन्य कोई भी मुझे ऐसा दिखाई 
जहा दता कि जो मेरे इस भारी शोक को दर कर सके । 


अजन का एसी प्राथना पर गीतापदेश आरंभ होता हे 
व्यार अत भगवान उस्‌ ऐसा उपदेश देते हा 


(क ) थे प्यारे! जिनका शोक नहीं करना चाहिए था 
उनका तू शोक करता हे, ओर फिर पंडितों सरीखी 
बात बनाता है । भला पंडित लोग भी कभी मरां 
आर जाता का शोक करते हे ? 

(ख) फिर यह वात भी नहीं हे कि में, त, या ये राजे 
सांग कभा पहले न थे, ओर अब आगे न॒हांगे। 

(ग ) हमें तो पुनः पुनः देह की प्राप्ति ऐसे होती रहती हे 
अंसे देह को लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। 
इसालप थार पुरुष कभी सत्यु से घवराते नहीं। 

( घ ) इसमे संदेह नहीं कि इद्रियों का चिषयों के साथ 
संबंध सरदी-गरमी ओर सुख-दुःख का देनेवाला हे। 
पर तू उन्हं वीरता से सहन कर, क्योंकि प्रथम तो 
ये आने-जानेवाले होते हैं, न दुःख एक सार रहता 
है, न सुख एक सार । दूसरे जो इनको सहन कर 
लेता है और इनसे चलायमान नहीं होता,. वही 
असूतरूप मोक्ष पाने के योग्य होता है, अन्य नहां। 

( ङ) ओर यह वात तत्त्वदर्शी पुरुषों के.अनुभच में आ 
चुकी है कि जो सत्‌ वस्तु दोती है, उसका कभी 
भी नाश ही नहीं हुआ करता, ओर जो असत्‌ 
होती है चह कभी नित्य रह| ही नहीं सकती। 
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(च ) केवल आत्मा एक सत्‌ पदार्थ है जिससे वह नत्व, 
अचिनाशाी, अजर, अमर है । इससे इतर सव पदा“ 
अनात्मा, असत्‌, नाशवान्‌ ऑर अस्थिर हैं । 

( छ) क्योंकि जिससे खव जगत्‌ व्याप्त है, चही आत्मा ६, 
अर उसका कोई नाश नहीं कर सकता । 

(ज) इसलिए यह आत्मा ( देही ) तो अविनाशी आर 
प्रमाणो का अविषय है, ओर इसके समस्त शारर 
( देह ) नाशवान है । 

(क) पर जो इस आत्मा को एसा जानते हं कि “यह 
मारता और मरता हे” चे कुछ नहीं जानते, स्याकि 
यह आत्मा न कभी मरता है न मारता है, न 
उत्पन्न होता हे न नाश, न घटता है न वढ़ता, ओर 
नये-नये शरीरो को इस प्रकार धारण करता 
है जैसे मनुष्य पुरांने कपड़ों को उतार नये पहन 
लेता दवै; इसलिए शरीर के मारे जाने पर यह मारा 
भी नहीं जा सकता, अर इसीलिए न इसे तलवार 
कार सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल 
गिला सकता है और न चायु सुखा सकती है, 
अर्थात्‌ कोई भी वरुतु इसमें विकार उत्पन्न नहीं 
कर सकती | 

) ज) पस जिस पुरुष ने आत्मा को उक्त विशेषणों से 
जान लिया, फिर वह (ऐसी आत्म-दृष्टि के कारण) 
न किसी को मारता है ओर न मरवाता है । अतएव 
हे अजेन ! तू भी इसी विचार वा आत्म-दृष्टि का 
आश्रय लेकर उठ ओर युद्ध कर । 


(र ) और याद तू आत्मा को उक्त धमोंचाला नहीं मानता 
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वहिकर इसके विपरीत उसे नित्य - मरने-जन्मनेवाला 
समभता है, तव भी तुझे शोक करना उचित नहा, 
ओर न युद्ध से हटना ही उच्चित, क्योंकि जो जन्मा है 
वह इचश्य मरेगा ही, ओर जो मरा हे वह अवश्य 
जन्मेगा ही । ऐसी अटल वाती पर भी रोना-धोना 
क्यो ओर किस काम का ? | 

( ड ) जिनके आरंभ का पता नहीं, अंत का एता नहा, 
केवल मध्य-मध्य में जो दिखाई देते हें। ऐसे मध्य- 
मध्य में दिखाई देनेवाले पदार्थों पर भला रोना- 
शोना कैसा ? म 

(ड) इस संसार अथवा आत्मा को कोई _आश्चयबत्‌ 
देखता है, कोई आश्चयवत्‌ कहता है, कोई आशश्‍्चय- 
चत्‌ खुनता है, ओर फिर खुनते इए भी कोई इसको 
( यथार्थ ) जानता नहीं । ऐसी आश्चयमय स्थिति 
पर भी रोना-घोना किस काम का 

(ढ ) ओर हे प्यारे! जव सब देहो में देही नित्य अवध्य 
है और देह के नाश होने पर नाश नहीं हो ता, तो सब 
प्राणियों का तुझे फिर क्यों शोक करना चाहिए * 


( ५ ) इतना तो आत्मतत्त्व की दृष्टि से शोक की व्यथता दर्शोकर 
युद्ध के लिए उपदेश दिया गया | अब स्व्र॒थर्म का दृष्टि से 
शोक की व्यर्थता दर्शाते हुए भगवान्‌ युद्ध-निमित्त ऐसा 
उपदेश देते है-- 

(क ) यदि तू अपने धर्म को सी देखे, तो भी तुझे युद्ध 
से उपराम होना उचित नहीं, क्‍योंकि क्षत्रिय के 
लिए धर्म-युद्ध ले बढ़कर अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं । 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ३२६ ) अध्याय 


धर्म-युद्ध चिना इच्छा चा यल के प्राप्त हो जाते हैं 
क्योंकि ऐसा युद्ध तो खुला स्वर्गद्वार ही होता हैं! 
(ग) यदि तू इस धर्म-युद्ध को न करेगा, तो स्वथं 
अर यश का नाश करके पाप को ही प्राप्त होगा ! 
( घ) लोग भी तेरी इतनी वद्नामी ( अपकोर्ति ) करगे 
कि जिसकी अपेक्षा तेरे जैसे माननीय वा प्रसिद्ध 
पुरुष के लिए मरना अत्युत्तम होंगा । 


_ 


( ङ ) चाहे दया के कारण तू युद्ध से डपराम होगा, पर 
तेरे शत्र लोग तुझक़ो भय के कारण रण से भागा 
हुआ मानेंगे, ओर तेरे वल को निदते हुए तुझे वहुत 
सी अनकहनी बातें कहंगे। ओर जो तुझको वड़ा 
भारी योद्धा समकते थे, उनके आगे तू हलका पड़ 
जायगा । इससे अधिक दुःख तेरे जैसे माननीय को 
अर भला क्या होगा ! 

(च) यदि तू युद्ध में मारा गया तो सीधा स्वर्ग को 
प्राप्त होगा, और यादि जीत गया तो वड़े भारी 
राज्य को भोगेगा, इसलिए दृढ़ निश्चय से युद्ध के 
लिए तू उठ ओर लड़ । 

( ६ ) उक्त दोनों ( आत्म-तत्त और स्वधर्म की ) दृष्टियों को हेतु 
में रखते हुए भगवान्‌ अंत में अजेन को ऐसा. उपदेश 
करते ह 
पस खुख-दुःख, लाभ-हानि, जीत-हार, इनको एक 


समान समझते हुए तू युद्ध कर | ऐसा करने से तू किसी 
प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होगा ।' 
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( ७ ) उक्त तस्वदष्टि को सांख्य नाम और उस दृष्टचानुसार कम 
करने को योग नाम देते इए भगवान्‌ अब इस योग के 
विषय में सविस्तर ऐसा कहते हैँ-- 

(क) इतना तो तुझे सांख्य ( तत्त्वचिवेक ) के विषय म 
समझाया गया, अब तू योग ( उस विचेकानुसार 
कम करने, अर्थात्‌ उसके अनुष्ठान करने के) विषय 
में मुकले समझ, जिसको समझकर तू कर्म-वंघन 
तोड़ डालेगा | 

( ख) इस योग के आरंभ ओर अंत में कोई हानि नहों 
होती और न इसमें बुराई की कोई संभावना हो हे, 
वल्कि इस ( योग ) का थोड़ा सा अंश किया हुआ 
भी वड़े भारी भय से बचा देता है । 

( ग) संशयात्मा लोग इस मार्ग में नहीं लगते, और न 
उनका इसमें कुछ निश्चय ही होता है । उनको तो 
चेदा की पुष्पित बाशियाँ, स्वर्ग के भोग, आर 
जन्स-मरणरूप फल देनेचाली तथा भोग आर ऐेश्वये 
के दिलानेबाली नाना प्रकार की चैद्कि यज्ञादि 
क्वियाएँ रुचिकर और आकषक होती ह । इसी 
कारण चे कभी सावधान, निश्चयात्मक ओर 
निरासक्क चित्त नहीं होते | 

येरि ww 

( घ ) ऐसे मनुष्य त्रेगुण्यात्मिक वेदिक वाणियों में फसे 
रहते हैं जिससे वे जन्म-मरणरूप संसारचक्र में 
भ्रमते फिरते हैं | पर तू तो इस चक्र से पार होना 
चाहता है, इसलिए तू इन वाणियों में मत फेस, बल्कि 
जैसे कोई प्यासा एक अति परिपूण जलाशय से 
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उतना ही जल लेता हे जितने से उसकी प्यास तुझे, 
सारे जल को नहीं लेने लग जाता; एस ही तू थी 
इन वेदों में से उतना उपदेश ग्रहण कर ले जिससे 
तेरी निजानंद्‌ की प्यास बुझे ओर तू कर्म-वंधन 3; 
फसने न पाये । सारे देदो को सिर पर मत उठा, 
आर न उनकी वाणियां से मोहित हो, चहिक उनसे 
परे बतंता हुआ तू अपने आप में आ, ओर झुख- 
दुःख, जीत-हार इत्यादि डंदों से रहित हो । 
(ङ ) पस तेरा अधिकार तो केवल कम में है फल में 
कभी नहां। न फल के कारण तू कोई कमं कर, ओर 
न नितांत निष्क्रिया (वेकार) हो वेठ । वल्कि केवल 
कर्तृत्वादि संग को छोड़कर, ओर सिद्धि-असिद्धि 
में समचित्त होकर तू कम में लग; क्योंकि इसी 
समता का नाम योग है, किसी अन्य का नहीं | 
( च )इस उक्क ( कर्मयोग की ) रीति के चिना जो कर्भ 
किया जाता है, वह अत्यंत निकृष्ट होता है। इसलिए 
तू कमेयोग में ही लग, क्योंकि फल के कारण कर्म 
करनेवाले कपण होते हैं । 
(छ )उक्क समत्वबुद्धि से युक्त होकर कर्म करनेवाला 
` ~` (-कमयोगी ) कमे में पुण्य ओर पापभाव दोनों ही 
त्याग देता है, ओर केवल अपना धर्म चा कर्तव्य 
समभकर कर्म करता है | इस रीति से तू भी कर्म 
कर, क्योकि यही रीति कम में कल्याणकारी है । 
(ज) अर इसी समत्व बुद्धि से युक्क हुए विचारवान्‌ लोग 
कमजन्य फल को छोड्ने से जन्म-चंधन से निर्मक्क 
( आज़ाद ) होकर निरुपद्रव पद को पाते हैं। 
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(क) परंतु तेरी बुद्धि जव ( उक्त रीति से कर्म करते-करते ) 
मोइ-दलदल को तर जायगी, तव तू पहली खुनी 
हुईं बातो से उपराम होगा और आगे भी ऐसी 
पुष्पित चाणियों में न फंसेगा। इसीलिए सुनी-सुनाई 
वालों (या चशुणयार्मिक वैदिक श्रुतियों ) से घबराई 

तेरी बुद्धि जव तक उक्त उपदेश के निशचयानु सार 


( = ) उक्त शर्त को सुनकर अजेन तब स्थितप्रज्ञ अआर स्थितधी 
पुरुष के लक्षण पूछता है, जिस पर भगवान्‌ सबिस्तर उत्तर 
ऐसे देते ह 
(क ) जब पुरुष मनोगत सव कामनाओं को त्यागकर 

आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, तव वह स्थित- 
प्रज्ञ अर्थात्‌ पक्की निष्ठावाला कहलाता है। 

(ख) दुःखों में मन जिसका घवराता नहीं, सुखो में 
जिसकी इच्छा नहीं, जो राग-भय-कोध से रहित 
होता है, वह स्थितधी अर्थात्‌ ठहरी बुद्धिवाला 
कहलाता है । 

( ग ) जिसका कहीं भी स्नेह नहीं, बल्कि जो शुभ-अशुभ 
के पाने पर न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न, उसकी | 
बुद्धि ठहरी हुई होती है । ब 

( घ ) जव कछुण के समान यह कमंयोगी अपनी इ द्व्यो 
को विषयों से हटा लेता है, तो उसको बुद्धि ठहरो 
हुई होती हे । 

( ङ.) देखने में तों निराहारी पुरुष के भी विषय निवत्त 
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७--> आफ 


हुए होते हैं, परंतु उनकी वासना या स्वाद नह दूर 
हुआ होता | हाँ. परमात्म-दर्शन से तो यह वासना 
वा स्वाद ( चिषय लटक ) भी दूर हो जाता है । 

( च ) यल्ल करते हुए विवेकी पुरुष की भी इंद्रियाँ जब 
ज़वरदसती से मन को हर लेता हें; तो ऐसी दशा 
में जो मनुष्य उन सवको रोककर सुझ सच्चिदालंद 


खेर = ~ पा 


ठहरी हुई होती है । 

( ९ ) इस प्रकार स्थितबुद्धि पुरुष के लक्षण कहकर अव भगवान्‌ 
स्थितबुद्धि तथा अस्थितबुद्धि दोनों की दशा का परस्पर 
भेद सहित फल के दर्शाते हैँ 

(क ) विषयों को ध्याने से उनमें लगाव उत्पन्न हो 
जाता है । लगाव (विषय-संग ) से काम उत्पन्न 
हो आता है । काम से क्रोध, क्रोध से संमोह, 
संमोह से स्मृति में बिगाड़, रुखति के विगांड से 
बुद्धि का नाश, ओर बुद्धि के नाश से पुरुष स्वयं 
नष्ट हो जाता ( अर्थात सर्वप्रकार से अधोगति 
को प्रात होता ) है । | 

( ख ) और जो राग-्वेष से रहित होकर अपने वशीभूत 
इंद्रियों से विषयों में विचरता है । ऐसा चशचरती 
मनवाला पुरुष प्रसन्नता को पाता है, जिसके पाने 
से उसके दुःखों की हानि हो जाती है, और ऐसे 
प्रसन्नचित्त पुरुष की युद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। 

( य ) समत्वबुद्धि से जो युक्त नहीं, ऐसे पुरुष की न बुद्धि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्गगवह्रीता ( ३३१ ) र 


(घ) आर जो मन इद्रियों के अधीन हो जाता हे, वह 
पसप की बुद्धि को ऐसे हर लेता है जैसे जल में 
( ङ ) इसलिए हे अर्जुन ! जिसकी इंद्वियाँ विषयों से सवंथा 

रुकी हुई हैं, उसकी ही वुद्धि ठहरी हुई होती है । 
( १० ) इस मकार युक्त और अयुक्त अर्थात्‌ संयमी और असंयमी. 
पुरुषों की बाह्य दशा व फल का परस्पर भेद दर्शाकर अव 
भगवान्‌ उनकी आंतर दशा व फल का परस्पर मेद दर्शाते हैं---- 


(क ) जो खव पुरुषों की रात हे, संयमी उसमें जागता 
है । जो सर्वसाधारण ( अयुक्त पुरुष ) का दिन हे, 
तत्त्वदर्शी सुनि के लिए वह रात है। 

( ख ) जिस प्रकार चारों ओर से वहती हुई नदिया ससुद्र 
में गिरते ही शांत हो जाती हें, समुद्र को कोई 
अधिक या न्यून नहाँ करतां। ऐसे ही कामनाए 
जिसको प्राप्त होते ही शांति हो जाती हैं, बही 
पुरुष शांति पाता है, कामी पुरुष कदापि नहा । 

(ग) जो पुरुष सच कामनाओं को त्यागकर इच्छा, 
ममता और अहंकार से रहित हुआ विचरता है, 
चही शांति को पाता है। 

( ११ ) इस कामनारहित युक्त पुरुष की स्थिति को त्राही स्थिति 
नाम देकर भगवान्‌ अब अंत में श्स स्थिति की महिमा 


सहित फल के ऐसे वर्णन करते है-- 
“यह उक्क प्रकार की स्थिति (निष्ठा) ब्राह्म स्थिति 
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श्रोमद्गगवद्वीता 


( ३३२ ) अध्याय २ 


है । इसको प्राप्त होकर पुरुष फिर मोह को घास 


नहीं धोता, ओर मरने के समय भा इसम ।स्थते 


नेसे पुरुष ब्रह्म-निवाण को प्राप्त हो जाता ६।' 
OS 


इस प्रकार ध्रीभगवान्‌ के गाये हुए अर्थात्‌ कहे हुए उपनिधदू 


मे घ्रह्मचिद्यांतगंत योग-शासत्र-चिषयक, श्रीकृष्ण आर आजुन के 
संचाद में, सांख्ययोग #-नाम क़ दूसरा अध्याय समाप्त डुआ 


केळ 








* अध्यायः के इस नाम पर श्रातिलक महाराज अपनी ऐसी टिप्पणी 
देते हं--“इस अध्याय में, आर भ में सांख्य अथवा संन्यासमार्ग का विवेचन 
है, इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है | परंतु इससे यह 
न समझ लेना चाहिए कि प्रे अध्याय में वही विषय है । एक ही 
अध्याय में प्रायः अनेक विषया का चणन होता है। जिस अध्याय में; 
जो विपय आर भ में आ गया है, अथवा जो विपय उसमें प्रमुख है, उसी 
के अनसार उस अध्याय का नाम रख दिया जाता है ।” 
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' ~ ~ | 
॒ : 
| ततीयोऽव्यायः ¦ 
! | 
संवंध-दूसरे अध्याय में संपूर्ण गौता-शासत्र का अथ सूत्ररूप से 
भगवान्‌ ने वर्णन किया है । पहले “न स्वेवाह जातु नासं ( २, १२ ). 
से लेकर “देही नित्यमवध्योऽ्य. ( २, ३०) तक आत्मा का विवेक 
कराया, अर्थात्‌ सांख्ययोग प्रतिपादन किया । इसके पीछे * “बुद्धियोगे 
स्िमां णु” ( २, ३६ ) से लेकर “कर्मजं बुद्धियुक्रो हि फल स्यक्का 
मनीषिणः ( २, ९१ ) तक कमयोग अर्थात्‌ समस्वघुदधि से कमं में 
युक्न होने का विषय वर्णन किया, जिसमें पूणयुक्त होने से निरुपद्वव पद 
की प्रा दर्शाई । फिर इस योग का साथा आर 
स्थितप्रज्ञता के लक्षण तथा उसका साधनभूत इंद्रियों ओर मन का निरोध 
अध्याय पर्यत निरूपण किया । परंतु इस स्थितिप्रज्ञ ओर संयमी पुरुष को 
ही अधिक प्रशंसा में अध्याय की समाप्ति होने सेः आर इसा की हां 
स्थिति को ब्राह्मी स्थिति सुनने से अजन को यह सभावना हुई कि 
“भगवान्‌ आप हीं तो ( श्लोक ५ से ६७ तक ) इंद्रिया क निरोध ओर 
स्थितप्रज्ञता की भारी प्रशंसा करते हैं? और फिर अत श्लोक ६८, ७० 
और ७१ द्वारा यह भी सिद्धांत निकालते हें कि जिसको rs 
अपने अर्थो से संपूर्ण रुकी हुई हैं, वही स्थिर बुद्धिवाला होता > त 
शांति को पाता है, अन्य नहीं, आर वही ब्राह्मी स्थितिवाला होता है । 
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परंतु मुझे फिर भी घोर कमं में ही लगाते हैं ।” इस प्रकार की संभावना 
में संशययुक्र और व्याकुल हुआ अजेन अब भगवान्‌ से प्रश्न करता ह 
जिस पर तीसरा अध्याय आरंभ होता है--- 
अ ९. 

ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन। 

तरिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ।। 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 

तदेक वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयास्‌॥ २ ॥ 


ज्यायसी, ) हे जनादन ! योदि | व्यामिश्रेण, | मिले हुए ( मिले 





चेत्‌ ,कमणंः; | कम से वुद्धिं | इच, वाक्येन, | जुले)जैसे वाक्य से 
ते, मते, तेरी ( आपकी ) | वु, मोह- | मानों मेरी बुद्धि 
न | ~€ ७ ४८७ १ २ > ४ 
बुद्धि, | श्रेष्ठ मानी हुई | यसि,इव,मे | को तू मोहता है 
जनादेन 2 ह तेत्‌, एकं, चहं एक ( चात) 
| न ~ ~ हे 
तंत्‌, कि, } फिर क्यों घोरं | चद्‌,निश्चरित्यं / निश्चय करके कहो 
कमेः नके र 4० ल हे ~ $ ने 
कमणि, घोरे / कमे में | येने, शरेयः, अहं, | जिसंसे में 
माँ, नियोजयसि, हे केशव ! मु झे | कल्याण को 
केशचं लगाते हो आप्नुयाम्‌ प्र दोऊं 


अन्वयार्थ--अजन वोला--हे जनार्दन # ! यदि कर्म से बुद्धि को 
आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे क्यों (इस) घोर कर्म में लगाते हैं ! 
हे केशव + ! (अपने इस) मिले-जुले जैसे † वाक्य से आप मेरी बुद्धि 
———— ms nin 


* जनादन और केशव का सविस्तर अर्थ प्रस्तावना के अंत सें देखो । 

† यहाँ 'इव' ( जैसे ) शब्द इसलिए कहा गया है कि वास्तव सें तो 
आपका अभिप्राय मुझे संदेह में डालने का नहीं, और न आपके वचन 
हा वास्तव में ऐसे हो सकते हैं । पर में हो कम बुद्धि हुँ जिससे मैं उनको ठीक 
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श्रीमक्धगवद्ीता ( २३५ ) अध्याय ३. 


को मानों मोह रहे हैं, ( इसलिए ) वह एक ( वात) निश्चय 
करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं ॥ १, २॥ 
व्याख्या-- दूसरे अध्याय के श्लोक ५५ से ७२ तक भगवान्‌ ने 
स्थितबु्धि की वड़ी ही प्रशंसा की है, ओर उसमें इंद्रियों का 
इंद्रियों के शिष्यो खे निराकषित रहना, अर्थात्‌ इंद्रियो का 
अपने-अपने चिषयों में न फँसने देना प्रतिपादन किया है। ओर 
उसी अध्याय के शलोक ४७ में यह कहा है कि “हे अजन ! तुझे 
कर्म में ही लगना चाहिए” इस प्रकार इन ऊपर से भिन्न-भिन्न 
वाक्यों ( उपदेशों ) को एक दूसरे से परस्पर विरुद्ध देखता 
हुआ अर्जुन अच यह खोच रहा है कि कम करने के लिए 
इंद्रियों का हिलाना-चलाना ज़रूरी है, और इनका हिलाना-चलाना 
विना विषय-संयोग के हो नहीं सकता, इसलिए विना विषय- 
संयोग के कर्म कदापि हो नहीं सकता। पर भगवान्‌ कहते हे 
कि विषयों में उन्हें न फंसने देना अर्थात्‌ उनका त्रिषयों में लगना 
ज़रूरी है, क्योंकि विना विषय-त्याग के स्थिरबुद्धित्य का पद्‌ 
प्रात नहीं होता, जो शांति का मूल कारण है। अव करना चाहिए 
तो क्या, और उपदेश ग्रहण करना चाहिए तो कॉन सा * कुछ 
पता नहीं लगता। इस प्रकार व्याकुल और मोहित हुआ अजुन 
अच भगवान्‌ से ऐसे पूछता दै कि हे मलुष्यों के दंड देनेवाले, 
अथवा हे सुक्किप्रदाता कृष्णुजी ! यदि कमं करने की अपेक्ता 
स्थितवुद्धि होना ( जो इंद्वियों को विषयों से नितांत रोकने से 
प्राप्त होती है ) आप सबसे श्रेष्ठ समभते हैं, तो सुझे फिर युद्ध 
के इस घोर ( भयानक ) कर्म में क्यो लगाते हैं ? मुझे क्‍यों नहीं 





on dr ir 2s SE SRN 
नहीं समझ सका आर स्वयं धोखे वा संदेह में पड़ रहा हुँ । सो मुके स्पष्ट 
करके कहिए । यहाँ “मानों मोह रहे हो” का भी यही अभिमाय हे । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ३३६ ) अध्याय दे 


निष्कर्मता से इस स्थितप्रज्ञा को प्राप्त होने देते * मे नहा समझता 
कि ऐसा कराने में आपका क्‍या अभिप्राय है। फिर देखिए, कसी 
तो आप ( जेगुण्यचिषया वेदा निस्न्रगुण्या भवाजुन, इत्याद 
वचनां से ) वेद-निष्ठा का भी परित्याग सिखलाते ह, आर कस 
( कर्मण्येचाधिकारस्ते, इत्यादि वचनों से ) कमं म लगना 

थात्‌ वेद्‌-निष्ठा का ग्रहण सिखाते है । कभी आप ( !नछ्छ। 
नित्यसच्चस्थो नियोंगक्षेम आत्मचान्‌, इत्यादि वाक्यो से) चिष्रक्त- 
मागं का उपदेश देते हे, ओर कभी ( धम्यांद्ध युद्धाच्छयाऽन्यत्चा- 
त्रियस्य न चिद्यते, इत्याद वाक्यों से ) प्रवृत्तिमाग का । कभ!- 
कभी आप वाक्य भी एसे कहते हे कि जिससे स्पए एक अथ नहा, 
कितु कई अर्थ निकल आते हैं । जैसे “दूरेण ह्यवरं कम॑ बुद्धियोगात्‌ 
च्नञ्जय? इत्यादि वाक्य से यह भी ज्ञात होता हे कि आप कमं 

हटा कर ज्ञान में प्रेरते हैं, ओर यह भी कि सकाम कम से 
हटाकर निष्काम कमं में प्रेरते हें। ओर कभी आप कर्म की 
प्रशंसां करते हैं, कभी स्थितबुद्धि च कर्मेत्याग की । इस प्रकार 
के मिले-ज्ञले जैसे वाक्यों से आप मानों मेरी बुद्धि को भ्रमा रहे 
या धोखे में डाल रहे हैं | यदि वैद्य पथ्य तो बता जाय और फिर 
आप ही विष दे, तो कहिए रोगी का क्या हाल होगा । में तो पहले 
से ही अज्ञानी हूँ, फिर मोहचश हुआ हूँ, ओर आपका मिला-ज्ला 
उपदेश मानो मुझे ओर उलभन में डाल रहा है, इसलिए हे देच! ऐसी 
गूढ़ भाषा मे अथवा ऐसे अस्पष्ट भाबार्थचाला कोई वाक्य जिससे 
में पहले से भी अधिक घबरा जाऊं या धोखे में पड़ जाऊँ, आप न 
कहिए । कितु भली भाति विचारकर, स्पष्ट, सकल आथो से 
भरा हुआ और नितांत सरल भाषा में आप सुभे केवल एक तत्त्व 
( रहस्य ) निश्चय करके बताइए कि जिसके अनसार चलने से 
मेरा कल्याण हो जाय ओर त्रिविध दुःखों का नाश हो जाय॥ १, २॥ 


i) “९ 
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श्रीमद्धगवद्रीता ( ३३७ ) « अध्याय ३ 


संवंध--अजुन के प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ अव ३४वें श्लोक तक 
सविस्तर देते हैं--- 
श्रीभगवानुवाच -- 
लोके5स्म्रिब्द्वविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ा मयाऽनघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


लाक , स्मन्‌, | इस लोक सें दो | ज्ञान-योगेन, सौख्यो की 
द्वि-विधा,नेष्ठा। / प्रकार से निष्ठ सांख्यानाम्‌ * ज्ञाने-योग से 
पुरा प्रोक्की, | दे िप्पाप्‌ | Pe 
(अञ्जन) ! मुर से , कर्म-योगेन, योगियों की 

मयो, अनघं | पहले कही गई है | योगिनाम्‌ हमे-योगँ से 

अन्वयार्थ-श्रीभगवान्‌ वोले--हे अजन ! इस लोक में दो 
प्रकार की निष्ठा पहले म॒झसे कही गई हे। सांख्यों की ज्ञानयोग | 
से और योगियों की कमयोग से || ३॥ 


= = || 


इस “पुरा? शब्द पर तिलक महाराज को टीका इस मकार है--- 
हमने “पुरा” शब्द का अर्थ “पहले अर्थात्‌ दूसरे अध्याय मे किया 
है | यही अर्थ सरल है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के 
अनुसार ज्ञान का वर्णन करके फिर कप्रयोगनिष्ठा का आरभ किया गया 
ह । परतु “प्रा शब्द का अथ सृष्टि के आरभ स भी हो सकता है; 
क्योकि महाभारत में नारायणीय या भागवत धरं क !नरूपण में यह 
वणन है कि सांख्य और योग (निद्वत्ति आर प्रवृत्ति) दोनों प्रकार की निष्ठा 
को भगवान्‌ ने जगत्‌ के आर भ मं हा उत्पन्न किया है ( देखो शां० ३४० 
ओर ३३७ )। “निष्ठाः शब्द के पहले माच शब्द अध्याहृत हैं; “निष्ठा श 
का अर्थ वह मार्ग है कि जिससे चलने पर अत म मांच मिलता है । 
† «युज्यते र्मणा अनेन स॒ योगः” जिससे ( कोई ) ब्रह्म के साथ 
जुड़े, अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार करे, वह याग है । क्‍योंकि निष्काम कस 
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श्रीमद्गगवद्रीता _ ( ३३८ ) 


224५ 


एख्या--अर्जन के प्रश्‍न के उत्तर में भगवान एर व 
पकने ! मुझ ( स्वेज्ञ ईश्वर ) से साट के आए र 
( अथवा इससे पहले अध्याय दूसरे म्‌ ) सवके कल्याणार्थ 
ब्राह्मी स्थिति ( जो पूर्व अध्याय के अंत म रुपष्ट का "नर 
प्रकार से वर्णन हुई छै; अथात्‌ जिन मार्गों वा खाना | पद 


A ७]5 

759५9 

So जि 

A, Al 

°, A) if 


fA 


as 


निष्ठा ( जिसे घ्राह्मी स्थिति, या घ्रह्म में निष्ठा अथवा स्थिरः 


/ ॥ 


> ~ र 
हैं, पसा पूर्व सुझसे कहा गया है। एक ज्ञानयोग जिस सए 
तत्त्वचितन करनेवाले विचेकी ( तत्ववेत्ता ) पुरुष प्रां हएत 

ह. 


है ॥ ३ ॥% 
न SOS 








च समत्ववुद्धि द्वारा अथवा तर्वाचिंतन से व्रह्म के साथ -जुइना हा जाता 


- है, अतएच कम और ज्ञान को योग शब्द से निरूपण किया है । 


= 


+ तास्पर्यं इस सारे श्लोक का दो राति से ऐसे ह कि _' 

( १) इस संसार में बहुधा दो प्रकार के मनुष्य होते हैं-“एक ता 
तर्वचिचार और उस विचारानुसार कम करने की आवश्यकतावाले ओर 
दूसरे ( वाह्य कमं से थक चुकंने के कारण ) एकांत स्थित हो तरत्त्वाचतन 
की आवश्यकतावाले । अर्थात्‌ एक वे मनुष्य होते हैं, जिनको आत्मतत्त्व 
का तो विवेक नहीं, परंतु जो कामना वा स्वाथव॒द्धि से प्रेरित हुए विना 
सोचे-समफे कर्म करते हैं, जिससे कम की फाँस में फंस जाते हें । इनके 
लिए तो कर्मार भ से पूवं आस्मतरव के विवेक की आवश्यकता है, जिसके 
पाचे पर वे अकत स्वभाव तथा समस्वबुद्धि से कम करने के योग्य हो जाते 
हैं, जिस रीति द्वारा कमं. करने से वे फिर कमंबंधन में नहीं आने पाते 
बल्कि स्थितम्रज्ञतारूपी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होते, और उसी स्थिति में 
निर॑तरः रहने से परमानंदरूप मोक्ष को पाते हैं । दूसरे ब्रे. ( मनुष्य ) होते 
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दर 


श्रीमहरूगचद्ीता ( ३३६ ) अध्याय ३ 


( 3 ) परतु ज्ञानयोग से जब निष्ठा ( सिद्धि ) प्राप्त हो 


सकता ह ता उसका यह तात्पय नहीं कि उस मागं पर चलनेचाला कर्म 
* ° = 
को नितांत छोड़ दे, क्याकि 





हैं कि जिन्होंने शास्त्रों के अध्ययन तथा विचार वा सत्संग से आत्मतत्व को 
बुद्धि से तो पूरा-पूर समझ लिया है, पर उस बुद्धि के पाने पर वे न 
वाह्य कमं म प्रत्त हाने का रुचि रखते हैं ओर न किती अन्य रीति से 
उक्त तत्त्वाॉबचार की पारिपकता का प्रय करते हैं, बल्कि चित्त में यह भाव 
उत्पन्न कर लेते हं कि “अब तो हमें कुछ कत्तव्य नहीं रहा,” और इस भाव 
के अधीन होकर चे आलसी तथा निकम्मे वन बैठते हैं, जिससे चे न कर्म- 
फास से छूटने पाते हैं, आर न ब्राह्मी स्थिति तथा मोक्ष ही को प्राप्त होने 
पाते हैं, ' बल्कि उलटा अधोगति को प्राप्त होते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए 
(इस तत्त्वविवेक के पाने पर) तत््वचितन अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि कम करने की आवश्यकता है ताकि अपने विवेक में `वे परिपक्कता 
प्राप्त कर सकें ओर इसी तत्त्वाचतनादि कम में निरंतर युक्न होते-होते वे 
प्रथम ब्राह्मी स्थिति और तत्पश्चात्‌ उसी की परिपक्कता से निजानंदरूप मोच 
का प्राप्त हा सक । पहली आवश्यकतावाले मनुष्यों के लिए भगवान्‌ ने कमयोग 
वणन किया हे, ओर दूसरी आवश्यकतावाले मनुष्यों के लिए ज्ञानयोग 
कहा हे। अजन को तस्वविवेक और तदुनसार कर्म करने की आवश्यकतावाला 
देखकर भगवान्‌ ने पहले ( दूसरे अध्याय के श्लोक ३६ तक ) उसे 
आत्मतत्त्व करा विवेक कराया हे और फिर ( उसी अध्याय के अंत तक ) 
उसे कमयोग तथा ज्ञानयोग इन दोनों उपायों को सहित फल के सचेप- 
पूर्वक कहा है। इन्हीं दो उपायों द्वारा ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति को भगवान्‌ 
अब ““ल्लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा प॒रा ग्रोक्ता मयाऽनघ ।? ऐसा कहते हैं । 
दूसरा राति से तात्पय ऐसे जा 


( २ ) इस लोक में दो प्रकार के मनुष्य बहुधा होते हैं--एक शमम्रधांन 
आर दूसरे कमंम्रधान । इस स्वभाव '( प्रकृति वा अधिकार ) के भेद से 
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अथवा ( २ ) यदि यह. तुम्हारा प्ररन हे कि त ब से अ 
औ नो फिर सके ऐसे भयंकर ( युद्ध के / कर्म स २% 
स्थिति ग्राप्त हो सकती है तो फिर मुर्क एस भ 


प्रवृत्त किया जाता है? तो उसका कारण यह है कि-- 
HS MS मिल 





= 7: RS) 


¢ 4० = =~ कक] साधन कहें गये 
एक ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के दो उपाय ( साधन ) कहे 


९ 
हैं । शमप्रधान विवेको पुरुषों के लिए ज्ञानयोग जिसका वणन पूव : अ 
में ( प्रजहाति यदा कामान्‌ स्वान्‌ः-- “२५ ९९ । तस्माद्यस्य मदावाह 
निगृहीतानि सवशः ।.---२, ६८ इत्यादि श्लॉका से ) किया र । ओर 
कर्मप्रधान योगी पुरुषों के लिए कमयोग जिसका वणन पूछाओ्याव म 
( कर्मण्येवाधिकारस्ते.-.-२, ४७ । योगस्थः कुछ कर्मांणि....२५ ४5 । 
इत्यादि श्लोकों से ) किया हे । या पुरुप कक हद 
अष्टावक्र आदि हए हैं, और कमप्रथान योगी राजा जनक, भगव चंद्र 
चा स्वयं कृष्ण आदि हुए हैं । , 

( एपा तेऽमिददिता सांख्ये--.-इत्या[द वचन से ) यद्यपि दो प्रकार से 
अनिष्ठा ( स्थिति वा सावना ) वणन हुई है, तथापि यह दोनों प्रकार को 
जष्टा वास्तव में एक है और इस एक ही के दो भेद हैं । इसांशए भगवान्‌ 
आगे इनकी एकता को ( एक सांझ्य च योग च यः पश्यति स पश्यति । 
५, ₹ । इत्यादि श्लोकों द्वारा ) स्पष्ट करते हैं । ओर इसीलिए इस 
श्लोक में भी निष्ठा शब्द एकवचंन से कहा गया हे । यदि दोना निष्टा 
परस्पर विरुद्ध या स्वतंत्र होतीं, तो यहाँ इसी शब्द को “निष्टे इस प्रकार 
द्विवचन से भगवान्‌ वणेन करते । शमप्रधान और कमप्रधान पुरुपा के 
कारण अथवा तत््वाचतन आर कमयोग की आवश्यकतावाले पुरुपा के 
कारण इस निष्ठा की प्राप्ति के मार्गों में चाहे परस्पर कुछ भेद होश परतु निष्टा 
में किचित-मात्र भी भेद नहीं। जभी पुरुष जिस माग से इस निष्ठा अर्थात्‌ 
ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुआ है, तभी निजानंद में ही कृतकृत्य हुआ है | ऐसा 
मस्त पुरुष चाहे उपर से ( सांसारिक विपय या कुटबादि के स्याग से) 
ससा री पुरुषों के समान यज्ञादि कम अथवा अन्य कास्य कम न करता 
'दिखाई देश परंतु दुनिया के दुष्कर से दुष्कर कर्म इसी मस्त पुरुष से होते 

S ट 
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अथवा ( ३ ) अधिकारानुसार कमयोग की आवश्यकता को भगवान्‌ 
अब दर्शाते हैं--- 
कमणामनारण्भाज्ञेज्कम्य पुरुषोऽश्नुते 
न कर्शामनारमस्भानज्नेज्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
बन सस ध्कटन्णमुमतथ दे Le 80 a थेगच a 
न च सून्थसनाद्व साच समाधगच्छात॥ ४ ॥ 
° २ 939 ७१% ७५ 3 « तु १ नह १ = 
न, कमणाम, १ नकम के अनारभ | ने, चं, संन्य-) ऑर न (कमांक 
अनारस्भास्‌ | से हि है नितांत ) त्याग से 
नैष्कस्यमस्‌, | निप्कमंभाव को पुरुष | संचात्‌, एवं 5 ही 
> en 3 6७ ~ द्धि ~ 
पुरुपः, ? भोगता ( अनुभव .| सिड, सम- (पुरुष) सिद्धि को 
अश्नुते | करता ) है | घिगच्छति | भ्राप्त होता है 


अन्वयार्थ---( परंतु ) पुरुष न कमो के अनारंभ से निष्क्रमंभाब 
_ ५ बा" Pa ड . » ~ 
को भोगता हे, और न त्यागमात्र से ही सिद्धि को प्राप्त होता हे॥ ४ ॥% 


mm 


हैं। इसी से अपना वा संसार का उद्धार होता है । इसी से धमं की वा 
संसार की रक्षा होती है, अन्य से नहीं । ऐसा मस्त पुरुष अपनी बह्ममया 
निष्टा के कारण संसार से विरक़् होते हुए भी ससार में हलचल डाल 
देता है । इस निष्ठा को चाहे वह केवल तत्वाचतन ( एकांत अभ्यास है 
रूप क ` से प्राप्त हुआ हो, परंतु प्राप्त होने पर इसके बराबर कर्मी, धम- 
रक्षक, संसार के हिलानेवाला और सन्माग में लगानेवाला कोई नहों 
होता । श्रीरामचंद्र, जनक, अष्टावक्र, भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रजी स्वयं, महात्मा 
बुद्ध और प्रसिद्ध श्रीशंकराचायंजी इसमें स्पष्ट उदाहरण हें। ओर आधुनिक 
काल के श्रीगुरुनानकजी, गुरु गोविदसिहजी) श्रीसमथ रामदासजी, परमहस 
रामकृष्ण, स्वामी चियेकानंदजी ओर बड़े एकांत निवासी परमहस स्वामी 
रामतीथंजी प्रसिद्ध उदाहरण हैं । | 

+ इस श्लोक के उत्तरार्ध से यह बात झलकती है कि उस समय सें 
भी कई लोगों में कर्म का नितांत त्याग रूप संन्यास मत्त था जिससे 
“भगवान्‌ को कहना पड़ा कि ख़ाली त्यागमात्र से ही सिद्धि नहीं मिलती । 
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पहली व्याख्या--परंतु हे अर्जुन! कर्मों के न करने से कोई पुरुष 
निष्कर्मभाच को प्राप्त नहीं हो जाया करता; अथात्‌ चित्त को शष्‌ 
निष्कर्म चा निष्काम अवस्था जिसके पाने से जन्म-मरण सं छुद कर 
होजाता है. ओर कर्मफल वंधाय मान करने नहा पाताहे, ऐसी आंतर 
लिष्कर्मता शारीरिक करमो के आरंभ ही न करने से कदाप 7 
नहीं हुआ करती शारीरिक कमों के छोड़ने वा बंद करने से त 
मन उलरा चंचल ओर अधिक कामनाओं वा खंकल्प-विकट्पांचाला 
हो जाया करता है, जिससे ज़िदगी ( जीवन ) पहले से भी अधिक 
खराव दो जाती है। और न पुरुष संपूणं कम-त्याग से ही सि 
पाता है | अर्थात्‌ नियत वा आवश्यक अथवा लोकसंग्रह निमित्त 
इत्यादि सवंप्रकार के कमो को नितांत छोड़ दने से कला प्रकार 
की भी कायिक, वाचिक ओर मानसिक सिद्धि, अथवा लोाकक 
अर पारलौकिक सिद्धि, अथवा धर्मार्थ-काम-मोक्षरूप सिद्धि 
को पुरुष कदापि प्राप्त नहीं हो सकता । पस, कम करते-करते 
ही पुरुष नैप्कस्यं ( निष्काम अथवा निष्कमंता की अवस्था ) को 
भोगता है ओर इस ( भीतरी निष्करमंता) की सिद्धि का अनुभव 
करता है, न कि कर्मों के नितांत त्याग से पसी अवस्था को यह 
प्राप्त कर सकता है। ओर जो पेसा कहते हैं कि कर्म के छोड़ 
देने से ही निष्कमंता प्राप्त होती है, सो व्यर्थ ही प्रलाप करते 
है; क्योकि पार जाने का संकट जहाँ उपस्थित हो, वहाँ नौका 
का त्याग कैसे किया जा सकता है ! अथवा उद्र-ठृप्ति हुई न हो 
तो रसोई बनानी कैसे छोड़ी जा सकती है ? अथवा चनी हुई हो 
तो क्या न खाई जानी चाहिए १ जव तक निरिच्छता उत्पन्न नहीं 
होती, तब तक स्वाथंबुद्धि # से व्यापार होता ही रहता हे, ओर 





नी स्‍िओओ 


: %' संतुष्टता के प्राप्त होने पर शरीर के स्वाभाविक वा लोकोपकारार्थ व्यापार 
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संतुएता प्राप्त होने पर सहज ही में चह चंद पड़ जाता है । इसलिए 
हे पार्थ ! तुझे आए कर्म नहीं छोड़ना चाहिण। पर हाँ, जव कमं 
करते-करते तुझे चित्त की निष्कमता ( निष्काम अवस्था वा 
तृप्ति) प्राप्त होगी, तव ( स्वार्थवुद्धि के ) कम स्वतः वंद पड़ 
जायेगे, ओर तू फिर अपने स्वरूप में अचल स्थित हुआ सिद्धि 
को प्राप्त कर लेगा ॥ ४॥ 
दूसरी व्याख्या--हे छाजन ! कमो के न करने से कोई पुरुष 
निष्कमंभाव को नहीं भोग सकता। अर्थात्‌ शारीरिक कम को 
छोड़कर शरीर को केवल जड़वत्‌ निष्क्रिया रखने से चित्त की 
निष्कर्मता न प्राप्त होती हे और न कदापि भोगी ज्ञा सकती है, 
क्या के शरीर को क्रियाहीन करने से प्रथम तो मन अत्यंत चचल, 
सकामी ओर रोगा हो जाताहे, जिससे वह वास्तव में निष्कर्मो होने 
ही नहीं पाता; और यदि आलस्य ओर रोग के कारण क्षणमात्र 
विजली की चमक के समान वह निष्कर्म भाव को कभी प्राप्त हो भी 
जाय, तो क्षण भर से अधिक उसके भोगने का सोभाग्य वा समय 
दी उसे नहीं मिलता । ओर न संपूण त्याग से ही पुरुष सिद्धि 
को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमा 
के नितांत त्याग से अथवा किसी कारण से शरीर ( देह ) ओर 
अंतःकरण दोनो को नितांत जड़ वा निष्क्रिया रखने से ही किसी 
सिद्धि चा उन्नति की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि जव हठपूर्वक 
_अथवा मादक द्रव्यो के सेवन से शरीर ऑर मन दानो को जड़वत्‌ दोनों को जड़वत्‌ 
बंद नहीं पड़ जाया करते, केवल स्वाथब्॒द्धि से कम करने का भाव बद्‌ पड़ 
जाता है ; अर्थात्‌ तृप्ति पर उसे कोई भ्रर्थ-कामना नहीं रहती जिस कारण मरण 
पयन्त जो उससे कर्म होते हैं वे या तो स्वाभाविक या निःस्वाथबुदधि से; 
आर या लोकोपकारार्थ होते हैं, उसका स्वाथबुद्धि से कोई कम नहां 
होता, . इसलिए स्वार्थबुद्धि के व्यापार बंद पड़े कहे जाते हैं । 
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निष्कर्म अर्थात्‌ क्रियाहीन किया जाता हैँ, तव पुरुष स्वय चश 
वा अचेत होने से चित्त की निष्कम वा निष्काम अवस्था क! 
नहीं फितु जड़ अवस्था को प्राप्त हुआ होता हे, जिसस न वह 
निष्कर्मभाच भोगने पाता हे ओर न किसी प्रकार का लाकक 
चा पारलो किक अथवा व्याचहारिक चा पारमाथक Iसाद हा पात! 
है, वल्कि सर्वप्रकार से हानि को ही प्राप्त होता हे: जिससे 
जिंदगी पहले से भी अधिक दुःखी; व्याकुल ओर खंकर-भरो इ 
जाती है । इसलिए हे अर्जन ! यदि तू निप्कमभाच भोगना 
चाहता है और इस ज़िदगी से कुछ लाभ उडांना चाहता है 
पहले त शारीरिक कम अथात नियत वा आवश्यक कम क 
चिना झजक के समत्वचुद्धि द्वारा कर । ओर जव कम करते-करते 
चित्त की निष्कमंता ( निप्कामतां चा तृप्ति) प्राप्त होगी, तच 
कम स्वतः वंद्‌ पड़ जायगा ओर तू अपने स्वरूप में अचल स्थिति 
रूप सिद्धि को प्राप्त हो जायगा! संक्षेप से यह कि तू आप कमं 
मत छोड़, क्योंकि कमं छोड़ देने से नहीं छूटा करता। पर हा 
यदि कम द्वारा निप्कमता के दृढ़ प्राप्त होने पर कम अपने आप 
छुट जाय, तो उस समय शोक मत कर, वहिक अपने आपको तू 
धन्य वा कृतकृत्य समभ, क्योंकि उस अवस्था में कुछ हानि नहीं, 
उलरा सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ ॐ 








* इस श्लोक और अगले श्लोक से ये तीन बातें स्पष्ट हो रही हैं कि 
( १ ) नेप्कस्य कोई शारीरिक कम शून्यता का नाम नहीं, कितु चित्त की 
वह निष्कम अवस्था हे कि जो समत्यव॒द्धि से कर्म करते-करते प्राप्त होती 
है ओर जिसमें स्थित हुआ पुरुष जब कोई कम करता है तो वह कम 
उसे बाँधता नहीं ( २ ) यह नेष्कम्य विना कमे के प्रा नहीं होता ।. 
(३ ) कर्मो का नितांत त्यागने का कोई कितना ही यत्न क्यों न करे, पर 
वे त्यागें नहीं जा सकते । ( इसका बाक़ी फुट ऐट. शष्ठ ३४४ पर देखो ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३४५ ) अध्याय रे 


संवंध--( १ ) उक्त सिद्धांत का भगवान्‌ अब हेतु कहते हैं--- 
न 3 [a ~ pe 2 : RN 
अथवा ( २ ) स्वेच्छा कमस्याग निष्फल ही नहीं कितु असंभव भी हैः 
इसे भगवान अब दर्शाते हे— - 


~ > ९ - RT ३5७ pe 
अथवा { ३ ) कोरे कमत्याग से क्‍यों सिद्धि नहीं मिलती, इसका 
कारण भगवान अब स्पष्ट करते हं— 


| न हि कश्चिल्ल॒णसपि जातु तिष्ठत्यकमेक्कत्‌। 
Ce श Q CQ TN 
कायल ह्यवशः कसं सवः अक्कातज॑गुशः ॥५॥ 


नं,हिं,कंञ्चित्‌, ? क्योंकि कोई क्षण | कार्यते, हिं, ) क्योंकि ( निःसंदेह) 
चण, अपि 3 भर भी नहीं | अवश्श:, | सब (प्राणिमात्र) को 


3 Te ~ € CAN °C 3 % 
जातु, | कभी चिना कम | कम, खवः, ? प्रकृति से उत्पन्न हुए 
F ~ ~ =» ~ t ws ~ 

तिति, किये के उर्हरता |प्कृति-जैः, | गुणों से विवश होकर 
अकम-ऊँत्‌ ) ( रहती ) है शुणैः ० कर्म कर॑ना पडता हे 


अन्वयार्थ--क्योंकि कोई प्राणी क्षण भर भी विना कर्म किये के 


Sm mes, = ms क = ¬ 





इस 'नेप्कम्य शब्द पर श्रीतिलक महाराज ऐसे टीका करते हैं--- 
“ग्रह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि कमं बंधक होता ही है। 
इसलिए पारे का उपयोग करने के पहले उसे मारकर जिस प्रकार वैद्य लोग 
शुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कमं करने कें पहले ऐसा उपाय करना पड़ता 
है कि जिससे उसका बंधकस्व या दोप मिट जाय । और, ऐसी युक्ति से 
कमे करने की स्थिति को हा 'नेष्कम्य' कहते हैं । | 
+ किसी पस्तक में यह श्लोक ऐसे छपा हुआ है---“कायते ह्यवशः 
"कम सर्वेप्रक्ृतिजेगंणेः ।” तब इसका अथ यह होगा कि-प्रकृति से उत्पन्न 
हुए सब गुणों से विवश होकर कर्म किया जाता है । अर्थात्‌ प्रकृति के 
सव गुणों से मजबूर ( लाचार ) होकर पुरुष कर्म करता है। 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( ३४६ ) अध्याय ३ 


कभी नहीं रहता है | कारण कि सत्र ( प्राणिमात्र ) को प्रकृति स 


उत्पन्न हुए गणों से विवश होकर कर्म करना पड़ता ही हैं ॥ + | 


व्याख्या--हे अजन! कम के आरभ न करन स Iनप्कमभएय 
क्यों नहीं भोगा जा सकता? अथवा कम को हठपूचक वा आ<” 
से नितांत त्याग देने से क्या पुरुष सिद्धि को नहा प्रात ह।त। 
या मनष्य को आप कमं क्यों नहीं छोड़ना चाहिय? इसका मूल 
कारण यह हे कि कोई प्राणी क्षणमात्र भी कभी क किये के !चन। 
नहीं रह सकता, अर्थात्‌ आप कम छोड़ देने से कभा नह! छूरता 
क्योंकि प्रकृति के जो सत्त्व, रजादि गुण हे उनका नित्य स्वभाव 
कुछ न कुछ करते वा कराते रहना ही दे। ओर शरीर इन्ही गुणा 
से मिश्रित स्थित है । जब तक ये गुण इकटे मिले रहते हे, तव 

क देह वनो रहती है। एक गुण के भी नितांत अभाव होने से 


देह का रहना असंभव है । इसलिए प्राणी इन शुणां से विवश 


हुआ कोई न कोई कम अवश्य करता ही रहता है। अथात्‌ कमं 
का नितांत त्याग प्राणी के अपने अधीन नहीं, वर्क सत्यु के 
अधीन है। ओर यदि संपूर्ण चिहित चा कत्तव्य कमों को भी 
छोड़ दिया जाय, तो क्या इंद्रियों के स्वभाव तव बंद हो जायगे : 
क्या कानों. का सुनना, आँखों का देखना, नासिकां का स घना, 
सुख का चोलना, खाना-पाना ्र्थात्‌ ज्ञधा, तृषा, प्राणापान की 
गति, सोना-जागना ओर पांच का चलना-फिरना, इत्यादि तव वद 
हो जायगे ? क्या इससे ये मन-वुद्धि संकल्प-चिकदप ओर इच्छा 
से रहित हो जायंगे ? झ्या इससे जन्म-म्रण बंद हो जायगा ! 
कदापि नहीं । जब ये वातं वंद नहीं हो सकतों, तो त्याग किस 
कर्मं का और कैसा ? इसलिए मायाधीन मनुष्यों को कर्मं का सवे 
रूप से त्याग नितांत असंभव है ओर जब पराधीनता के कारण 
प्रकृतिगुणों के हेतु कर्म का उपजना अवश्य है, तब “मैं कर्म करता 
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श्रीमद्भधगवद्ोता ( ३४७ ) अध्याय रे 


हूँ, या में कम का त्याग कर सकता हुँ” ऐसा मन में समभना 
नितात व्यथ है । इस पकार प्रकृति-नियम के विरुद्ध चलकर कमें 
को हठपूवंक 'नितांत बंद कर देने से कोई सिद्धि चा उन्नति तो 
प्रात्त नहीं होती कितु सत्यु ( अवनति) अवश्य लाभ होती हे। 
अतणच कस झर छोड़ने वा नितांत त्याग देने से नेष्कम्य ओर सिद्धि 
की आशा! रखना! सर्वथा अनुचित, असंभव ओर व्यर्थं है ॥ ५॥ 

संबंध - नेप्कम्यं प्राप्त होने से पहले जो वाह्य कर्मों को छोड़ बैठता है, 
अथवा ग्रकृति-निय्म के विरूद्ध चलने का जो यत्र करता है, उस पुरुप को 
वास्तविक दशा को भगवान्‌ अब कथन करते हैं-- 


कसे न्द्रयाशि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ 


कमे-इन्द्रियारि, | कमं-इंब्रियों को | विसूढ- ) वह मूढ ऽस्मा 

संयस्यं रोक कर 3 | पे ha 
„| औत्मा, | (बेवक़फ़ ) कूठ 

0 | जो मनसे | 

यः, आस्ते, | इंब्ियों के अयो. सिर्थ्या- h आचार वाला 

२ घ os > 
मनसा स्प्ररन्‌, 7 ( विषया ) को ' आचोरः, | अर्थात्‌ कपरी 
| स्मरण करता | 


३ ४३७ 
इन्द्रिय-अथोन इच्या वेउठी है | संः, उंचयते ) कहलाता हे 

अन्वयार्थ--जो कमेद्रियों को रोककर मन से इंद्वियों के 
विषयों को स्मरण करता हुआ बैठता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी 
कहलाता हे || ६ ॥ 


व्याख्या--ओर हे आर्जन ! जो अभी नेष्कम्य को भी प्राप्त नहीं 
हुआ वहिक जो मैले अंतःकरणबाला अर्थात्‌ मलीन-चित्त है और 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( ३४८ ) अध्याय रे 


निज स्वभावचिरुद्ध हाथ-पाँच आदि कर्मेद्रियो को उनके अपणे- 
अपने व्यापार से हठपू्चक राक कर नष्क्रय चेडता है, परत भन 
से विषयों का चितन करता रहता है, वह सूखे, कपट, दभर च 
'मिथ्याचारी कहलाता है| क्योंकि भीतर से चित्त ता काम कर्न 
को चाह रहा है, और मन विषयभोगां को स्मरण कर सह इ; 
परंतु वाहर से शरीर को वगले.के समान जड़चत्‌ [र्ग्रत क-न 
ऐसा दिखला रहा है कि मानो चित्त समाधिस्थ है ऑर न्ध 
को भोग रहा है। इसलिए ऐसे सूख को लोग वा शास्त्र कपट 
चा मिथ्याचारी कहते हे ॥ ६॥ 

संबंध -( १ ) प्रकृति-विरुद्ध चलनेवाले मूढ़ात्मा ( मूख ) पुरुष को 
वास्तविक दशा .दर्शाकर अब भगवान्‌ सच्चे निपकर्मा वा नष्कामा पुरुष 
की दशा को स्पष्ट करते ह 


अथवा (२) हर से निष्कर्मा ओर भीतर से कर्मासक्ग पुरुष का 


Aja 


` तुलना भगवान्‌ भीतर से निपको आर बाहर से कप्रयुक़् के साथ था 


करते हं | 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजञु न । 


७९ # 


कर्मेन्द्रियेः कमंयोगमसक्रः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


न, 


यः,तु,. | और ( परंतु ) 
इन्द्रियाणि | जो, हे अजने ! 


पृ रू ००७७ न ७७ 


करें- | कस-इब्रियां से कमें- 
इन्द्र्येः, »योग को ( निरासक् 
करम-योगं* | हुआ करता है ) 


 मनसा, इंड्रियों को मंन 
नियम्य, | से रोक कर | चह निरासक्क 
g ९ असकङ्घः, स्‌ः, | विशे ५ 
रभते, | (कमयोग) (f शेषणवाल 
अजुनं | आरंभ करता है | विशि८ | कहा जाता हे 


) (या श्रेष्ठ होता है ) 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( ३४६ ) अध्याय रे 


पहला अन्बया4--और हे अजुन ! जो (ज्ञान ) इंद्वियों को मन 
से रोककर कमे द्रियों द्वारा कमयोग का आरंभ करता है, वह निरासक्त 
( त्रिशेषणवाला ) कहा जाता हे | ७॥ 

दूसरा अन्त्रवार्थ--परंतु हे अन ! जो पुरुष ( ज्ञान ) इंद्वियों 
को मन से रोककर (स्वयं) निरासक्त हुआ कमेद्रियों से कमयोग का 
आरंभ करता है, वह ( उक्त मूढात्मा से ) श्रेष्ठ होता हे ॥ ७॥ ४ 

व्या्या--ओर हे अजुन ! जो मनुष्य शोत्रादि ज्ञानेद्रियों को 
मन से रोककर ( अर्थात्‌ मन के अधीन करके ) कर्मेंद्वियों से 
कर्मयोग का आरंभ करता है, ब्द निरासकृ्ल प्रसिद्ध होता हे । 
अर्थात्‌ आँख, कान, नाक, जिह्वा ओर त्वचा इन पाँचों ज्ञानेंद्रियों 
को जो पुरुष नित्य अपने मन के वश मं रखता है आर हाथ, 
पाँच, मुँह, शुदा तथा लिंग इन पाँच कर्सेद्रियो से नियत वा 
आवश्यक कमो को केवल अपना कत्तव्य समझकर करता रहता 
है, और उनके विकारो के अधीन नहीं होता, वद कमो निरासक 
रूप विशेषण से युक्त होता है, ओर चास्तव में निष्कर्मो कहलाता 
है । अथवा कर्म फे फल को न चाहते हुए, या कमं क सा 





2 आकराााहानम+ सालाना 





अ A > ~ ¢ 
+ विपय के क्रमानुसार पहले अथ ठीक दीखत ई» दूसर बसे ठीक नह 
क्योंकि पूयं जब किसी वस्तु को अच्छा कंह लें; तब उससे इतर को अधिक 
न > `> » | परंत श्लोक ६ में तो प्रकृति-विरुद्ध 
अच्छा चा श्रेष्ठ कहना ठीक हाता द । परतु a 
क" ड † कितु सूखे और कपरी कहा हेश अर्थात्‌ 
वाक दुष को अच्यत गोद में उससे अधिक अच्छे 
निषिद्ध पुरुष की उपाधि उसे दी हो । ऐसी दशा शीशंकराचाय 
का भाव दूसरे श्लोक से स्पष्ट नहीं निकल सकता . कप पर का 
और रामानुज आदि बहुत से टीकाकारो में है रत उनके भावों के दें 
युक्न भी बैठाये जा सकते हैं, इसलिए वे भोस ः 
दिये गये हैं । 
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अहंकत्वादि संबंध न रखते हुए जो पुरुष ज्ञानोंद्रया का अपन 
वश में करके केवल कर्मेद्रियों से कर्म में युक्क दोता दै, बह घुरू 
श्रे ॐ होता > 
तात्पर्य इन दोनो श्लोकों कां यह दै कि दाथ-पाच इत्य 
क्मेद्रियो से काम न लेनें से तो लाभ कुछ भा नहा हता 
तो अवश्य काम लेना ही चाहिए ( इसलिए अगल शलाक # 
कहा है कि हे अरज्ञन ! त, नियत कम अवश्य कर )। परठु चछ 
श्रोत्रादि ज्ञानेद्वियों का बश में करना, अथात्‌ इनका अपन-शापन 
विषयों से रोकना ( आकर्षित वा चलायमान न होने देच! ) 
जरूरी और लाभदायक है, क्योंकि पेसा करने से पुरुष न 
फल में फँसने पाता है, न किसी भी कामना के यश म आता इ, 
आर न मोह-मल में लिप्त होने पाता दै, विक कचल के पत्त के 
समान निरासक्क और निर्मल ही रहता है, जिससे शीघ्र आत्म- 
सांच्तात्काररूप मुक्ति को लाभ करता है। इसलिए ज्ञानेद्रियां को 
अंपने चश में करनेवाला और केवल कमंद्रियों को कम मे लगाने- 
चाला तो निष्करमी चा निष्कामी नाम पाता है, ओर इससे उलटा 
चलनेवाला मूख और भिथ्याचारी ( कपटी ) कहलाता है ओर 
इस्रीलिप यह ( निष्कर्मी ) उक्त मिथ्याचारी से श्रेष्ठ है ॥ ७॥ † 
ISIS Cr TA: 


; 2 2 





+ कर्मयोग में इंद्रियों से वह उपयोग लिया जाता है जिसके लिए 
परमात्मा ने उन्हें रचा है । ( प्रश्न ) कर्मयोगी किससे बढ़ जाता है! 
( उत्तर ) मिथ्याचारी से ( श्रीशंकराचाय ) । क्‍योंकि उसमें प्रमाद की 
संभावना ही नहीं रहती, इसलिए वह कमंयोंगी ज्ञाननिष्ठ परुष से भा 
बढ़कर होता है । ( श्रीरामानुज ) 


† इस पर अन्य भाष्यकार की कुछ विलक्षण व्याख्याए इस प्रकार हैं- 
“जिसका अंतःकरण निश्चल रहता है, जो परमात्मा के स्वरूप मे. 
निमग्न रहता है अर बाह्यतः जैसा लोकाचार हो पैसा आचरण करता 
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श्रीमद्भगचद्गीता (३५१) ` अध्याय ३ 


खंवध- उक्त कथन को हेतु करके भगवान्‌ अब अर्जुन को ऐसे 
उपदेश करते हं-- 


बर्तन 





है, वह इंडिया को आज्ञा नहीं करता, विपयों का भय नहां रखता और 
जो उचित कम जिस समय करना अ्रवश्य हो उसका स्याग नहां करता । 
कम द्रिय कम मे व्यापार करते हाँ तथापि वह उनका नियमन नहीं करता, 
परतु उनके विकार के अधीन नहीं होता । वह किसी भी कामना के 
वश नहों होता अर मोह-मल में जिप्त नहीं होता । जैसे कमल का पत्ता 
जल में रहते भी जल से नहीं भागता, वेसे ही वह संसार में रहता हे 
आर सबके समान दिखाई देता हे जैसे पानी के संग से सयं का विव 
दिखाई देता हे, वेसे ही सामान्यतः देखने से वह साधारण मनप्य के 
समाने [दखाई देता है । परत विचार कर देखने से उसकी स्थिति जान 
नहा पडती | एसे लक्षणां से जो चिह्वित हो, उसी को सक्न आर आशापाश- 
रहित समझो । हे अजन ! जगत्‌ में जिसकी विशेष काति होती है, ऐसा 
यांगो वही है । इसलिए में तुमसे कहता हूँ कि तुम ऐसा बनो । मन का 
नियमन करो और अंतःकरण में निश्चल रहो, फिर चाहे कमें द्रिय सुख 
से व्यापार करते रहें।” ( श्रीज्ञानदेवजी ) 

“पिछले अध्याय में जो यह वतलाया गया है कि कमयोग में कम 
. को अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ है ( गी. २. ४३ ), उसा का इन दोनों ( ६, ७ ) 
श्लोकों में स्पष्टीकरण किया गया है । यहाँ साफ़-साफ़ कह दिया है कि 
जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं हे, पर केवल दूसरों के भय से या इस 
अभिलापा से कि दूसरे मुझे भला कहें, केवल वाह्यंड्रियों के व्यापार को . 
रोकता हे, वह सच्चा सदाचारी नहीं है, वह ढोंगी है । जो लोग इस 
वचन का अमाण दुकर कि “ककलो कत्ता च लिप्यते कलियुग मे दोष 
वृद्धि सें नहीं, किंतु कमं में रहता है--यह प्रतिपादन किया करते हैं कि 
बुद्धि चाहे जेसी हो, परंतु कम बुरा न हो; उन्हें इस श्लोक में वर्णित - 
गोता के तत्त्व पर. विशेष ध्यान देना चाहिए । सातवें श्लोक से यह बात 
मगर होती है कि निष्कामबुद्धि से कम करने के योग को ही गाता में 
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२ 
शीमद्भगवद्रीता ( ६५२ ) आध्याय दे. 


नियतं कुरु कमे तं कमे ञ्यायो ह्यकमंण 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मश 


नियतं, कुरु त्‌ नियत कमं शरार-याना | आर तेरी 
कम, स्वं कर अपिशच, सा 
क, ज्यायः, ) क्योंकि अकर्म से | ने, प्रसिद्येत्‌, | अकम से नहीं 
हिं, अकमणः | में श्रे८ (बड़ा) है | आकमण सिद्ध, ह 
अन्बयार्थ--( पस्‌ ) तू नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म से कर्म शर 
। और तेरी शरीर-यात्रा भी अकम से सिद्ध नहीं हग ॥ 
मिनी जज न नि R S 
कर्मयोग? कहा है । संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस श्लोक का एंसा 
अर्थ करते हैं कि यद्यपि यह कमयोग छुटे श्लोक में बतलाये हुए दाभक 
मार्ग से श्रेष्ठ हे, तथापि यह संन्यासमाग से श्रेष्ठ नहों हैं। परतु यह युक 
सांप्रदायिक आग्रह की दै, क्योंकि न केवल इसी श्लोक में वरन्‌ फिर 
पाँचवें अध्याय के रंभ में ओर अन्यत्र भी, यह स्पष्ट कह दिया गया 
है कि संन्यासमा्ग से भी कमयोग अधिक ग्रोग्यता का या श्र ह । इस 
प्रकार जब कमंयोग ही श्रेष्ठ हें, तब अजन को इसी माग का आचरण 
करने के लिए उपदेश करते हैं । ( श्रीतिलक महाराज ) 
+ इस निमित्तः महाभारत (३, ३२, ३ ) में ऐसे लिखा है--- 
“कर्म खल्विह कत्तंब्यं जानताऽमित्रकशन । 
अकर्मणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥” 
अर्थ--हे शत्रुनाशक ! ज्ञानी को अवश्य कर्म करना चाहिए ; क्योंकि 
विना कर्म किये सिवाय अचर के और कोई भी नहीं जीता है । 
पुनः-“अकमणां चे भूतानां बृत्तिः स्यान्नहि काचन ।? 
तदेवाऽभिम्रपद्ेत न विहन्यात्कदाचन ॥” ( म- भा. ३, ३२) = ) 
अथ-कोइ कायं न करनेवाले जीवों की कभी कोई जीचिका नहीं 
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श्रीमरूगवद्ीता ( ३५३ ) अध्याय दे 


व्याख्या-आर हे अजुन ! क्योकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है 
थात्‌ वेकार रहने से कर्म का करते रहना वहुत अच्छा हे, 
अर शरीर का नियाह भी चिना कर्म के कदापि हो नहीं सकता, 
जिससे कमं अधश करना पड़ता हे । इसलिए त निषिद्ध वा 
अनुचित कमः को छोड़कर केवल उन कमों को निरासक्क चित्त 
से कर के ज आवश्यक कत्तभ्य हो, या जो शारीरिक प्रकृति के 
अनुसार नियत चा स्वाभाविक ओर उचित हों, या जो अवसर 
से स्वतः आ प्राप्त हों । ऐसा करने से तेरी शरीर-यात्रा ( जिंदगी ) 
भी सफल होगी और निष्कर्ममाव को भी तू ठीक भोग 
सकेगा !! ॥ ॐ 
संवंध--( १ ) उक्त उपदेश देकर अब भगवान्‌ यह स्पष्ट करने लगे 
कि कोन सा कपर किस रीति से किया हुआ पुरुष को वधायमान करता 
ओर कोन सा कप किंस रीति से किया हुआ वधन से मुक्त करता ह 
अथवा ( २ ) जव कमं बंधन का हेतु होता है, तो संभव है कि नियत 
कम भी परुष को वंधायमान कर दे । ऐसी संभावना की नित्रृत्ति के लिए 
भगवान्‌ अब यह नियम स्पष्ट करते ह |: 

अथवा ( ३ ) क्योंकि निष्कर्मी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है और इसा से 
शरीर-यात्रा ठीक चल सकती है, इसलिए अजन को भगवान्‌ निम्नलिखित 
रूप से अब उपदेश करते हैँ 


ज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्र्सङ्गः समाचर॥ ६ ॥ 


Ped 


ely 








हो सकती, इसलिए कमं.का अवलंबन अवश्य करे आर. उसका परित्याग 


कभी न करे । 
$ यह “तदेकं वद्‌ निश्चित्य”? ( निश्चय करके. एक .बात कहो ) का 


उत्तर दे दिया गया ॥ | न | ३-५२ ३८ 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ३५७ ) आध्याय हे 


यज्ञे-अँथात्‌ , | यज्ञं निर्मित कम | तत्‌-थ, ) उस नि्िंत्त छम 
क 
कमं णाः, से अतिरिक्ष कौर्म,कोन्तेयें, | को, अजुन 
झन्यर््रे | (अन्य कं) | मुझसंक, [संगं से रदित 
~ p k| - द है ७ 
तोकः, अयं, । यह हे लोक कस- | अमाचर 43 हाकर कर 
याम-वन्धनः ! बंधन हे 
$ मित्त कर्म के. सिवाय अन्य ( कम ) से 
अन्वयार्थ--यज्ञ + निमित्त कम सवाय ` चम ) 
यह लोक कर्म-बंधन है । उस ( यज्ञ ) निमित्त कमं को, है अजुन 
त संग से रहित होकर कर ॥ <.॥ - 
~ 


. „ व्यज्ञो चे विष्णुः”, इति श्रुति । यज्ञ निःसंदेह विष्णु है । इस श्रुति 


` के अनुसार यज्ञ यहाँ ईश्वर का वाचक है। उस (ईश्वर ) के निमित्त 


कर्म ( श्रीशंकराचायं )। ( २ ) यज्ञ अर्थात्‌ देवता का आराधन! 
क्योंकि ` “यज देवपजायाम्‌” धातु है ( श्रीनीलकंड ) | ( ३ ) यज्ञादि 
जो शास्रीय कर्म हैं, उनके लिए जो धन का उपार्जन आदि किया जाता 
है, वह बंधन में नहीं डालता । उसके सिवाय जो उपाजन केवल अपनः 
प्रयोजन साधन के लिए किया जाता है, वह बंधन का हेतु होता है। सा 
तू मुक्त संग होकर अर्थात्‌ अपना प्रयोजन छोड़कर केवल यज्ञादि के लिए 
कर्मं कर । ऐसा करने पर यज्ञादि कर्मो से प्रसन्न: भया 'परमपुरुष कम- 


“कर्ता को चुद्र वासनाओं को उखाइकर अपना. दशन देता है। ( भ्री- 


रामानुज.) । ( ४ ) वेदों में यह स्पष्ट है कि यजादि कमों से ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति होती है जिससे करप पर्यंत जीव मुक़् रहता है, और इस मनुष्य- , 
लोक में कलप तक वह पुनः आता नहीं, ओर यदि निरासक्त चित्त से ये 
-अंज्ञ केवल कत्तव्य समं केर किये जाये; तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर ब्रह्मा से 
तरवज्ञान मिलता है, जिसे पाते ही जोव केचल्यमुक्कि को भी पा लेता है । 
आर सकंग्रॅकार का ईश्वंरापणार्थ कमं जो: निरासक़् च समत्वबुद्धि पुरुष से 
किया जाता है, वह नैष्कम्मसिड्धि दिलाता हुआ सीधा कैवल्यमुक्लि को 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३५५ ) . , अध्याय ३ 


व्याख्या-हे आजुन ! यदि तू यह कह्दे कि (कर्मणा वध्यते जन्तु- 
विद्यया च चिशुच्यते । इति स्खृति ) “कर्म से यह जीच संसार में 
वंध जाता है ओर चिद्या से छूट जाता है, इसलिए कोई कर्म 
न करनः चाहिए” । तो यह स्सृति-चाक्य स्वंथा उपयोगी नहीं, 
क्योंकि यज्ञ निईम्ेतस कमं अर्थात्‌ वैदिक कर्म अथवा ईश्वराप॑ण 
निमित्त कम, अथवा देवताराधनार्थ कर्म, या वह कर्म जो देच, 
पितृ, सहुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतंग आदि की पूंजा ओर 
परोपकार के उद्देश्य से वा आत्मोन्नति के लिए निरासक्क चित्त 
से किया जाय, ऐसे कमं से अतिरिक्त जितने भी आर कर्म हैं 
उनसे यह मलुष्य-लोक ( जन्म-मरणरूप संसारं ) बंधा. हुआ 
है। अर्थात्‌ यज्ञ निमित्त कमं के सिवाय अन्य कर्म से मनुष्य इस 
जन्म-मरणरूप संसार के साथ बँध जाता है, जिस कारण जन्म-मरण 
से मुक्त होने नहीं पाता। इसलिए, हे कुंती-पुत्र अजन ! तू अन्य 
कमों को छोड़कर यज्ञाथ कर्म अवश्य कर, पर वह भी कम के 
संग को छोड़कर. अर्थात्‌ कमं-फल की तृष्णा ओर कतेत्वादिः संग- 
दोष से रहित होकर, तू केवल यज्ञ निमित्त कर्म को कर ॥ ६॥ ॐ 





प्रास कराता है, कल्पपर्यंत मुक्ति को नहीं, जिससे ज़ीव इस संसार के साथ 
नितांत निःसंन्रंध हो जाता है । इस प्रकार यज्ञ शब्द के दोनों अथो (. वेदिक 
कमकांड, वा ईश्वरापंण निभित्त कमं. ) -से.मनुष्य' इस संसार्‌ के साथ बंधता 
नहीं ।. इसलिए यज्ञ शब्द के दोनों. अर्थ यद्यपि.यहाँ ठीक बैठ. सकते हैं तथापि 
पहला अथं अधिक सरल, बिना. खैँचातातती का और स्पष्ट है. | (टीकाकार) 


* इस पर श्रीतिलक महाराज की सविस्तर व्याख्या इस. प्रकार है . 
` “इस श्लोक के पहले चरण में मीमांसकों का.आर .दूसरे: में गीता 
का. सिद्धांत बतलाया गया है । मीमांसकों का कथन है कि जब वेदों .ने 
ही यज्ञ-यागादि कर्म मनुष्यों के लिए नियत कर. दिये हैं और जब कि 
इरवर-निित सूष्टि का व्यवहार ठीक-ठीकः चलते ;रहने :के. लिए यदद 
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संबंध--अब भगवान्‌ इस यज्ञ निमित्त कर्म की आज्ञा वा कत्तव्यता 
को प्रजापति के वचन से इढ़ करते हैं-- 
ST यश अल आल अत 
यज्ञ-चक्र आवश्यक है, तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता ; 
यदि कोई इनका त्याग कर देगा तो समझना हांगा कि वह आत्म स 
वंचित हो गया। परंतु कर्मविपाक-अक्रिया का सिद्धांत हैं कि सत्यक् 
कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, इसके अनुसार कहना 
पड़ता है कि यज्ञ के लिए मनुष्य जो-जो कर्म करंगा उसका अछा चा 
बुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा । मीमांसका का इस पर यह उत्तर 
है कि वेदों की ही आज्ञा है कि “यज्ञ” करना चाहिए; इसलिए यज्ञाथ 
जो-जो कर्म किये जावेंगे वे सब इश्वरसम्मत होंगे; अतः उन कमा से 
क्तो वद्ध नहीं हो सकता । परंतु यज्ञों के सिवा दूसरे कों के लिए-- 
उदाहरणार्थ केवल अपना पेट भरने के लिए--मनुष्य जो कुछ करता हे 
वह, यज्ञार्थ नहीं हो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाभ 
है । यही कारण है जो मीमांसक उसे 'पुरुपार्थ कमं कहते हैं, ओर उन्होंने 
निश्चित किया है कि ऐसे यानी यज्ञाथ के अतिरिक्त अन्य कम अर्थात्‌ 
पुरुषार्थ कर्म का जो कुछ भला या बुरा फल होता. है, वह मनुप्य को 
भोगना पड़ता है--यही सिद्धांत उक्त श्लोक की पहली पक्कि में हें । 
कोई-कोई टीकाकार यज्ञ=्चिष्णु, ऐसा गोण अथ करके कहते हं कि 
'ज्ञार्थ? शब्दं का अर्थ विष्णुप्रीत्यर्थं या परमेश्वरापंणपूबक है; परंतु 
हमारी समक में यह अथ खेँँचातानी का आर क्षिष्ट है । यहाँ पर प्रश्न 
होता है कि यज्ञ के लिए जो कम करने पड़ते हैं, उनके सिवा यदि 
सनुष्य दूसरे कमं कुछे भी न करे तो क्या वह कर्म-बंधन से छूट सकता 

क्योंकि = ¢ च ¢ ¢ ९, 

है ? क्‍योंकि यज्ञ भी तो कम ही हे ओर उसका स्वाग्राप्ति रूप जो शाख्रोक़् 
फल है वह मिले विना नहीं रहता । परतु गीता के दूसरे ही अध्याय में. 
स्पष्ट रीति से बतलाया- गया है कि यह स्वगप्राप्ति रूप फल मोक्षप्राप्ति. 
के विरुद्ध है ( देखो गी० २. ४०, ४४ ओर ३- २०, २१ ) । इसीलिए 
. उक श्लोक के दूसरे चरण में यह बात फिर बतलाई गईं हे कि मनुष्य 
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सहयज्ञाः अजाः सुष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन अलविष्यध्वमेष वो ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


को यज्ञार्थं जो क 


3 
~ 


छोइकरः अर्थात 


है| 


नियत कम करना होता है उसे भी वह फल की आशा 
दल कत्तव्य समझकर, करे ओर इसी अथ का प्रतिपादन 
आगे सार्विक यज्ञ की व्याख्या करते समय किया गया है ( देखो 
गीता. १७. ११ और १८. ६ ) । इस श्लोक का भावाथ यह हे कि इस 
प्रकार सब कम यङ्ञाथ और सो भी फज्ञाशा छोड़कर करने से, ( १) 
वे मीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बद्ध नहीं 
करते, क्योंकि वे तो यज्ञार्थ किये जाते हैं और ( २ ) उनका स्वगग्राप्ति 
रूप शास्त्रोक्त एवं अनित्य फल मिलने के बदले मोक्ष-प्राप्ति होती हे, 
क्योंकि वे फलाशा छोड़कर किये जाते हैं। आगे १३वें श्लोक में और 
फिर चौथे अध्याय के २३वें श्लोक में यही अथ दुबारा प्रतिपादित 
हुआ है । तास्पर्यं यह है कि, मीमासकों कें इस सिद्धांत-“यज्ञाथं 
कर्म करना चाहिए क्योंकि बंधक नहीं होते--में भगवद्गीता ने और 
भी यह सुधार कर दिया-है कि “जो कमं यज्ञाथं किये जावे, उन्हें भी 
फलाशा छोड़कर करना चाहिए ।' किंतु इस पर भी यह शंका होती हे 
कि मीमांसकों के सिद्धांत को इस प्रकार सुधारने का प्रयत्न करके यज्ञ- 
यागादि गाहंस्थ्यबव्ृत्ति को जारी रखने की अपेक्षा, क्या यह अधिक 
अच्छा नहीं है कि को की झकट से छूटकर मोक्ष-प्रासि के लिए सब 
कर्मो को छोइ-छाइकर संन्यास ले ले १ भगवद्गीता इस प्रशन का साफ़ 
यही एक उत्तर देती है कि “नहों? । क्‍योंकि यज्ञ-चक्र के !वना इस 
जगत्‌ के व्यवहार जारी नहीं रह सकते | अधिक क्या कहें, जगत्‌ कें 
` भारण-पोपण के लिए ब्रह्मा ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है; और 
जब कि जगत्‌ की सुस्थिति या संग्रह ही भगवान्‌ को इष्ट है; तब इस 
यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता । अब यही अथ अगले श्लोक में 
बतलाया गया है । इस प्रकरण में, पाठकों को स्मरंण रखना चाहिए कि 


छु 
के 
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डी ष्य डो (फलो-फूल्ो 
RS पाक | LT $, 2 ) 
प्रजः, सद्झा करके की | यह तुस्ह!री 

पुरा, उवाचं, पहले ( अदि म ) अस्तु इषं ॐ 

प्रज्ञापतिः ¬ प्रजापति बील ee 
कार्म-घुकू / करनेवाला हो 

अन्वयार्थ--पहले सहित यज्ञों के प्रजा्ओों को उत्पन्न करके 

प्रजापति यह बोले कि “इस ( यज्ञ ) से तुम फलो-फूलो. और यह 

( यज्ञ ) तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं का पूरा करनेवाला हो” ॥१०॥ 


व्याख्या-इस संसार में प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे के तइ परस्पर 
अपंण होने से इद्धि का पाता है। जैसे बर्त अपनी वायु मनुष्यों 
को स्चतः अर्पण करता है ओर मनुष्य अपने मुंह की वायु सदा 
वृत्तां को अपंण करता रहता है, जिससे दोनों की वृद्धि चा 
पुष्टि -होती रहती हे । ऐसे ही अन्न शरीर के अपंण होकर 
उसकी पुष्टि करता है, शरार अपनी चिष्टा खेती के अपण 
करने से अन्न की वृद्धि करता है। इसी प्रकार द्रव्यमय यज्ञ 
द्वारा देवताओं को आहइुंतिया देने से वे प्रसन्न ओर संतुष्ट 
होते हैं, ओर देवता चषा इत्यादि द्वारा अन्न ( द्रव्यो ) की बृद्धि 
करते हुए मनुष्यों को प्रसन्न ओर संतुष्ट करते हैं # अथवा 


“यज्ञ! शब्द यहां केवल. श्रोत यज्ञ के ही अथ में प्रयुक्त. नहीं हे, किंतु 
उसम स्मातं यज्ञा का तथा चात॒वण्य आदि के यथाधिकार सब व्यावहारिक 
करमो का समावेश है । > 


* मनुसंहिता ( ३. ७६ ) में ऐसे लिखा है ' 
अगनो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते ब्ृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥ 


| 
oS “sy = तते स्म यज्ञ से तम 
सह-यज्ञाः, सहित यज्ञां के अनेन, | इस (यज्ञ) 
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ईश्वरनिमित्त कमे करने से ईश्वरभाव रिता है, जिस भाव के 
रिभने पर सऱुष्य का अंतःकरण शुभ आर भगवद्दरशन से जीवन 
सफल होता है। इस प्रकार इस प्रपंच ( संसार) में सर्च वस्तु 
इस परस्पर घरपण के नियम (यज्ञ) पर स्थिर है, ओर इसी 
से बृद्धि को पासी है। इस अर्पण रूप यज्ञ-कर्म को अटल ओर 
ईश्वरीय नियम दर्शाने के लिए भगवान्‌ यह: श्रुति वणंन करते 
हैं कि “ष्टि के आदि में ही प्रजापति ( अर्थात्‌ ब्रह्मा) सब 
प्रजाओं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वा जीवजंतु इत्यादि ) को सहित 
यज्ञां के रचकर ( उत्पन्न करके ) उन प्रजाओं से ऐसा वोले कि 
हे मजुप्यो ( वा प्राणियों ! आप खच इस यज्ञ ( अपण रूप 
नियम ) के द्वारा फलो-फूलो, ओर यह अपंण का नियम ( यज्ञ ) 
तुम्हारी मनमाँगी ( अभीष्ट ) कामनाओं का इस प्रकार से पूण 
करनेवाला हो जैसे इंद्र की कामधेडु गाय माँगनेवाले को मनमांगे 
पदार्थ देती है । यह मेरा आशीर्वाद है। अर्थात्‌ जो कोई इस अपंण 
के नियम रूप यज्ञ को पालता रहेगा, उसकी सव कामनाएं 
पूर्ण होतां रहेगी, और उसे वांछित फल अवश्य प्राप्त होते रहेंगे, 
ऐसी मेरी आशिष है |” ॥ १० ॥ 


संबंध--प्रजापति ने और जो कहा, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--- 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
| परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 





अर्थ--अग्नि में हवन करने पर वह आइुति सूयदेवता को मास 
होती है, और सूयंदेवता की कृपा से वृष्टि, दृष्टि से अन्न और अन्न से 
मजा की उत्पत्ति है । ` र 
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देवोन, इस ( यज्ञ ) से । ९५ ) परस्पर (एक दूसरे 
3 ७... जे ७७ ‘3 परस्पर | J 

भावयत, / देवताओं को संतुष्ट | | तु 

अनेन करो । हु “हुए तुम दोलां 

ते, देवाः, वे देवतातुम को ! भ्यः, पर, | परंस कल्याण को 

भावयन्तु, र्‌ः, संतुष्ट करें | अच(प्स्यंथ ) प्राप्तं होओो 


अन्वयाथे--इस ( यज्ञ ) से तुम देवताओं को संतुष्ट करो, अर 
वे देवता तुम्हें संतुष्ट करें | इस प्रकार परस्पर ( एक दूसरे को ) 
संतुष्ट करते हुए तुम दोनों परम कल्याण को ग्राप्त होओ ॥ ११ ॥ 


व्याख्या-हे अजन ! इससे आगे प्रजापति ने ऐसा कहा कि 'णे 
प्रजा! इस अपंणरूप क्रिया अर्थात्‌ यज्ञ से तुम इंद्र, वायु आदि 
सव देवता, # अथवा आचारय, पितू आदि देवताओं को खंतुष्ट 
* देवता दिव्य शक्ति को कहते हैं । इस एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न 
आविष्करण ( अज्ञहार ) होते हैं, जो नाना रूपों में प्रकट होते हें। इन्हां 
रूपों कें कारण इस एक ही शङ्कि के भिन्न-भिन्न नाम (इंद्र, वरुण, चायु 
आदि ) हैं। “मातृदेवो भव | पितृदेवो भच । अतिथिदेवो भव । आचायदेवो 
भव (त्ते०श १, ११, १ ) ऐसे वाक्य भी वेदों में आये हैं, जिससे 
माता-पिता, आचार्य और अतिथि को भी देवता मानने की आज्ञा है । और 
देवता का अर्थ गीता और उपनिपदों में बहुत स्थान पर इंद्रिय भी आया 
है । इसलिए यह यज्ञरूप अर्पण कां नियम नाना प्रकार से बर्ताव में लाया 
जाता है। यदि इसी नियम को ज्ञानयज्ञ के रूप में बरता जाय और ज्ञानयज्ञ 
से देवताओं को पुष्ट वा संतुष्ट करना अभिग्रेत हो; तो श्लोक की व्याख्या 
यह होगा प “तुम इद्वियों के तई उनका उचित और स्वाभाविक 
आहार अपंण करके उनको पुष्ट वा संतुष्ट करो । आर वे पुष्ट वा संतुष्ट 
'हुई इंद्वियाँ तुम्हें अपने बल आर गुणों से पुष्ट वा संतुष्ट करें इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरे की सेवा से पृष्ट वा संतुष्ट होते इए तुम दोनों परम 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( ३६१ ) अध्याय रे 


( प्रसन्ष ) करो | ओर वे ( देवता ) जल-बृष्टि आदि से अन्न की 
उत्पत्ति डरा, अथवा पुत्र-पोच्रादि सम्रद्धियों से तुम्हे संतुष्ट (पुष्ट) 
कर । इस यकार पररुपर एक दूसरे की वृद्धि, पुष्टि वा प्रसन्नता 
करते हुए ठुम दोनों परम कल्याण को प्राक्त होइ गे॥ ११ ॥ # 


nt 


__ ~ ड 


कल्याण को मास होो, जिससे परमानंद की प्राप्ति और दुःखों की निद्नृत्ति 
रूप फललास हो।” ( टीकाकार ) 

९ श्रीज्ञानदेचज्ञी उक्त १०, ११ श्लोकों की व्याख्या ऐसे करते हैं--- 

“जब अ्र्मदेच ने सृष्टि इत्यादि की रचना की, उस समय संपूर्ण 
प्राणियों के साथ ही नित्य यज्ञ उत्पन्न किया । परंतु गूढ़ होने के 
कारण उन्होंने उस यज्ञ को नहीं पहचाना । तब प्रजागणां ने ब्रह्मदेव 
की चिनती की कि हे देव! हमें यहाँ क्या आश्रय हे * तब चे कमल- 
जन्मा ब्रह्मदेव प्राणियों से कहने लगे कि हमने तुम्हारी वर्णब्यवस्थानुसार 
स्वधमं की रचना की है, इसकी उपासना करो तो तुम्हारे मनोरथ सहज 
ही पूर्ण होंगे । तुम ब्रत नियमादि मत करोः शरीर को पौड़ा न दो) 
तीथ के लिए दूर कहीं मत जाओ, योगादिक साधनः कामनिक आराधन 
यर तांत्रिक अनुष्ठान न करो, दूसरे देवताओं को न भजो, ये बाते 
बिलकुल कुछ भी न करो । किंतु विना कष्ट के स्वधमंरूपी यज्ञ का 
यजन करो । इसका निष्काम चित्त से अनुष्ठान करो। जैसे पतिबता 
पति की सेचा करती है, वैसा स्वधर्मरूपी यज्ञ यही एक तुम्हारा सेव्य 
है । सस्य लोक-नायक बह्मदेव ने और भी कहा कि हे प्रजागण ! स्वधर्म 
की उपासना करोगे तो वह तुम्हारी कामधेनु बनेगा, और कभी तुम्हारा 
त्याग न करेगा । जब इस स्वधम की सेवा से संपण देवताओं को संतोष 
होगा, तब चे तुम्हारे इष्ट हेतु पूणं करेंगे । स्वघमं का आदर करने से सब 
देवतागण निश्चय से तुम्हारा योग-क्षेम ( अम्रास वस्तु की रापत आर 
प्राप्त वस्तु का पालन ) करेंगे। और तुम देवा का भजन कर! र 
देव तुम पर संतुष्ट हों । ऐसा जब आपस में प्रेम उपजेगा, तब तुस जो 
कुछ करना चाहोगे सो आप ही सिद्ध हो जायगा । मन की कामनाए 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ३६२ ) च्याय हे 
संचंध--आऔर जो प्रजापति ने कहा, उसे भी भगवान्‌ अब कहते हँ--- 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

| तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो सेक्ने स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 


इणान, तुर्हें निःसदेह ते':, दत्तान; | उन ( देवताओं ) 

गान, ( सन वांछितँ भोगों | प्रदाय, से दिये हुओं को 
हिं, बः को पश्यः | उनके तई न॑ देकर 
देवीः, यज्ञं से संतुष्ट 


दार्स्यन्ते, (( प्रसन्न ) हुए | येः भुंछ्ते, ऐजो' भोगता है 
यज्ञ-भाविताः | देवता दंगे स्तेनः, प्‌चं सं ) चैह चोर ही हे 


अन्वयार्थ--यज्ञ ¥ से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें. निःसंदेह मन-वांछित 
भोगों को देंगे। और उन ( देवताओं ) से दिये हुए भोगों को जो 
उन ( देवताओं ) के तई विना अर्पण किये के भोगता हे, वह 
चोर हो हं ॥ १२ ॥ 


पूणं हो जायेगी, वाचासिद्धि प्रास होगी, तुम आज्ञाकर्ता बनोगेश और 
महारिद्धि तुम्हारी आज्ञा माँगेगी ॥. १०७: ११ ॥? 

३४ यज्ञ, शतपथ ब्राह्मण में मुख्यतः पाँच भेद से वर्णन हुआ है---“पंच 
एव महायज्ञाः तान्येव महासूत्राणि । १ भूतयज्ञो, २ मनुष्ययज्ञः, रे 
पितृयज्ञो, ४ देवयज्ञो, १ ब्रह्मयज्ञ इति’ । ( १) पशु-पक्षी को बलि 
अर्थात्‌ भोजन, जल देना भूतयज्ञ है । ( २) अतिथियों का सस्कार 
मनुष्ययज्ञ है । ( ३ ) श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना पितृयज्ञ हे | 
( ४) अग्निददोत्रादि करना देवयज्ञ है। ( ९ ) चेदों को पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ हे) 
इसे अ भी कहा गया है । इन महायज्ञों के साधन से आत्मोन्नतिं 
हाती है । 
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श्रीमद्गणवट्वीता ( ३६३ ) ` अध्याय ३ 


- ~ - < कक. ०. ha ~~ 
व्याख्या--हे अज्ञुन ! इससे आगे प्रजापति ने यह कहा कि हे 
tre, प्र bt ९ C ~ & fa 
अजा इस भकार श्रात-स्मात यज्ञरूप चम से पस्न हुए इद्रादक 
NT ९ -_ ~ ow ~ 
दवता ठथा पे, आचांयरूप देवता तुमको निःसंदेह (अवश्यमेच) 
मननच्‌ पन्त ° ¢ ¢ £ [a 
न-वांछित भोग ( अथात अन्न, पशु, सुचणं इत्यादि अभिलषित 
भोग ) दंगे । ओर उन प्राप्त हुप भोगो को जो पुनः देवताओं 


( अर्थात्‌ देनेवाले ) के तई अपण किये के चिना ही भोगता है, 
चह ( देवऋण न चुकानेचाला ) निःसंदेह चोर ही है | अर्थात्‌ जो 
प्राप्त हुए भोगों से देवताओं की पूजा नहीं करता, अग्नि मे हवन 
नहीं करता, यथाकाल .त्राह्मणों को भोजन नहीं. देता, गुरुभक्लकि से 
चिमुख रहता है, अतिथि का सत्कार नहीं करता, ओर अपनी 
जाति को संतोष नहीं देता । पसा स्वधर्म-कमंर हित पुरुष संपत्ति 
के कारण साभिमान होने से रृतप्न वा चोर-स्वभाव ही होता है। 
अथवा जो पुरुष इंद्रियरूप देवताओं को पुष्ट वा संतुष्ट करने से 
उनकी खद्दायता द्वारा मन-वांछित भोग पाता है, ओर फिर उन 
प्राप्त हुए भोगों को सर्वजनो के इंद्रियरूपी देवताओं के तइ अपंण 
किये चिना ही भोगता है, चढ विचारइष्टि से निःसंदेह चोर ही 
होता है ॥ १२ ॥# 











< उक्र १०, ११, १२ श्लोकों पर श्री तिलक महाराज इस प्रकार 
रीका करते हैं--- | 

“जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात्‌ देव आदि सब लोकां को उत्पन्न 
किया; तब उसे चिंता हुई कि इन लोगों का धारण-पोपण कैसे होगा । 
महाभारत के नारायणीय धर्म में वर्णन है कि व्रह्मा ने इसके बाद हज़ार 
वर्ष तक तप करके भगवान्‌ को संतुष्ट किया; तब भगवान्‌ ने सब लोगों 
के निर्वाह के लिए पवृत्ति-प्रधान यज्ञ-चक्र उतपन्न किया, और देवता तथा 
मनुष्य दोनों से कहा कि इस प्रकार बर्ताव करके एक दूसरे की रक्षा करो । 
उक्त श्लोक ( १०, ११) में इसी कथा का कुछ शब्द-भेद से अनुवादं 
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श्रीमद्भगवद्गीता (३६४) अध्याय हे 


संवंध--अब भगवान्‌ इस यज्ञ के नियम पर चलनंचाला च दाइन 
वालों ( इन दोनों ) के परिणाम ( फल ) में भेद दर्शाते हैं-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवोकिस्वि्षः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३ 
यज्ञ-शिष्टं- ) यज्ञं से वचा हुआ | अज्ञते,ते, तु परत वे पप 
अशिनंः, (खौनेवाले सत्पुरुष अघं, पापौः ) पीप को भोगते हैं 
सन्तः ( भले पुरुप ) ट 
मुच्यन्ते, ` सेब पापों से मुङ्ग | ये, पचन्ति, ) जो अपने 
संवे-किल्विषेः ) होते हैं (छूट जाते) हैं। आत्म-कारणात्‌ ) चास्ते पकाते हं 


i 


किया गया है ( देखो म० भा० शां० ३३०, ३८ से ६२ ) । इससे यह 
सिद्धांत और भी अधिक इढ़ हो .जाता है कि प्रवृत्ति-प्रधान भागवतधम 
के तत्त्व का ही गीता में ग्रतिपादन किया गया है | परतु भागवतधम 
सें यज्ञां में की जानेवाली हिंसा गह्मं मानी गई हे (देखो म० भा० 
शां० ३३६ और ३३७ ), इसलिए पशुयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय 
यज्ञ शरू हुआ आर अत में यह मत प्रचलित हो गया कि जपमय यज्ञ 
अथवा ज्ञानमय यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हे ( गी० ४, २३-३३ )। यज्ञं शब्द 
से मतलव चातुवण्य के सब कमों से है; और यह बात स्पष्ट है कि 
समाज का उचित रीति से धारण-पोपण होने के लिए इस यज्ञ-कमं या 
यज्ञ-चक्र को अच्छी तरह जारी रखना चाहिए ( देखो मनु, १, ८७ ) । 

धिक क्या कहें; यह यज्ञ-चक्र आगे बीसचें श्लोक में वाशित लोक- 
संग्रह का ही एक स्वरूप है । इसी लिए स्सृतियों में भी लिखा है कि 
देवलोक ओर मनुष्यलोक दोनों के संग्रहार्थ भगवान्‌ ने ही प्रथम जिस 
लोकसंग्रहकारक कम को निर्माण किया है, उसे आगे अच्छी तरह 
प्रचलित रखना मनुष्य का कत्तव्य हे; और यही अर्थ अब अगले श्लोक 
में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६५ ) आध्याय ३ 


अन्वयारथ--यज्ञ से वचे इए ( पदाथा ) को खानेवाले सत्पुरुष 
सब पापों से छूट जाते हैं | परंतु जो ( केबल ) अपने वास्ते पकाते 
हैं, बे पापी पाप को मोगते हैं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--यह सुपए्ट है कि जो अन्नादि प्रतिदिन पुरुष अपने 
यत्न से कमाता है, वह किसी न किसी के मुंह से छिनकर आता 
है, ओर विना किसी न किसी प्रकार की हिंसा हुए के ( अथात्‌ 
चिना किसी न किसी को दुःख मिले के ) कोई पदार्थं प्राप्त नहीं 
होता, इसलिए सरचपदार्थ एक न एक पाप % से प्राप्त होता है इन 
* इस पर स्ट्ति ऐसा कहती हे---“कण्डनी पेपणी चुज्ली उदकुम्भी च 
माजनी । पञ्चसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वगं न विन्दति पञ्चसूनाकृतं पापं 
पञ्चयज्ञैव्यपोहति” । अथ--गृहस्थियों के गुह में जीवां की हिंसा के पाँच 
स्थान होते हें-( १ ) ओखली, ( २) चक्की, ( ३) चूल्हा» (४) 
पानी के वर्तन ( जिनमें जल भरने से जीवों की हिंसा हो जाती है), 
( ९ ) झाड, ( मिद्दी; जलादि से गुह को सफ़ाई' करने ) से जीव-हिंसा 
होती हे । इन पाँच प्रकार की जीव-हिंसा के कारणों से पुरुष स्वगं को 
प्राप्त नहीं होता । और इन पाँच (हिसा-स्थानों से जो पाप उत्पन्न होता 
है, वे उक्त पाप ( शतपथ ब्राह्मण में वाशित) पंचयज्ञों ( ऋषियज्ञ, 
देवयज्ञ, भृतयज्ञ, मनुप्ययज्ञ और पिठ्यज्ञ ) द्वारा निडृत्त होते हैं। 
ओर इन यज्ञों के न करने से दोप की प्राप्ति पाराशर स्मृति में ऐसे 
लिखी है---“चैश्वदेव विहीना ये आतिथ्येन विवर्जिताः । सवं ते नरक 
यान्ति काकयोजिं ब्रजन्ति ते ॥ काष्ठभारसहस्रण घृतकुग्भशतेन च । 
अतिथिर्यस्य भरनाशस्तस्य होमो निरर्थकः ।” अर्थ--जो गृहस्थ वैरवदेव 
करने से रहित हैं, और जो अतिथि को भोजन देने से रहित हैं, वे सब 
मरकर नरक को प्राप्त होते हैं, और इसके अनंतर काकयोनि को पाते 
हैं । [किवा जिस गृहस्थी के घर से अतिथि पुरुष अन्नादिक की ' आपध्ति 
के विना निराश हो चला जाता है? उस सृहस्थी का काष्टों के सहस्र 
रों से (०, पृ बको बडी से किया हुआ होम निरयंक होता है 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६६ ) . आध्याय दे 


पापोँसे बचनेके लिए यज्ञकर्म प्रजापतिसे पूर्व निवाचित हुआ कदा 
जा चुका है। इसलिए उक्त आज्ञाजुसार अजुन को भगवान एशे 
समभाते हैं कि हे प्यारे ! जो सज्जन ( खंत, उत्तम वा भले पुरुप ) 
यज्ञ से वचा हुआ मोजन खाते हैं, अर्थात्‌ जो प्राप्त को इइ संप! 
का निष्कामबद्धि से कर्माबुष्ठान में उपयोग करते हैं; गुरु, शध 


है; पितरों के हेतु भ्राद्धादिक यज्ञां का यजन करते है; ओर इस 
उचित यज्ञ-क्रिया से यज्ञ में जो ङुछ सहज से रह जाय, उसे 
अपने घर सुख से कुटंब के संग भोजन करते हे; चे पुरुष उन 
सर्चपापों से ( जो अन्नादि की प्राप्ति के समय उनसे हुए थे ) छूः 
जाते हैं, अर्थात्‌ वे उन पापां से लेश नहीं पाते, प्रत्युत उनसे मुछ 
हो जाते हैं। परंतु जो उस ( कमाये हुए अन्नादिक ) को केवल 
अपने उद्र निमित्त ही पकाते हैं, ओर चिना किसी दूसरे के 
अपण किये केवल आप ही खाते हैं; बे पापी पुरुष केवल पापरूप 
भोजन ( अथात्‌ पापों से भरा हुआ भोजन ) खाते. हैं, अर्थात्‌ 
केवल पाप ही सेवन करते है ॥ १३॥ # 





+ ऋग्वेद के १०, ११७, ६ मंत्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा 
है कि 
“नायमण पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।” 
अथ--जा मनुष्य अयमा या सखा का पोपण नहीं करता, अकेला 
हो भाजन करता है, उसे केवल पापी समझना चाहिए। इसी प्रकार 
मनुस्खति में भी कहा है कि | 
“अघ स केवल .भुंक्ने यः पचस्यातमकारणात्‌ । 
यज्ञरिष्टाशन हयतस्सतामन्न विधीयते ॥” ( ३. ११८) 
अथ-जा मनुष्य अपने लिए ही.( अन्न ) पकाता हे, चहद केवल पाप 


अक्षण करता. है । ( इसी का शेष. फुटनोट आगे पृष्ठ .३६७ पर देखिए ) 
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श्रीमहूगवद्ाता ( ३९७ ) अध्याय रे 
संबंध-- ( ३ ) उक्त यज्ञ से न केवल प्रत्येक पदार्थ की बृद्धि वा पुष्टि 
कक रे ~ पे का Ea 
ही हाती हे, किंतु उत्पत्ति ओर ह्थिति भी । इस प्रकार भगवान्‌ अब इस 
यज्ञ के नियस का जगत्रूपी चक्र का 'चलानेवाला दर्शाने लगे हैं--- 
° = ms 

अथवा ( २ ) यह यज्ञ-कम उङ्क प्रजापति के वचनमात्र से ही नहीं, 

फिंतु इस जगतूरूपी चक्र की प्रवृत्ति का हेतु होने से भी अवश्य करने 
_ © = ~ ~ आर 8 

योग्य हे । इस अर्थ को भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं--- ह 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ इस बात का ओर भी स्पष्टीकरण करते 

थ # € + = ` _ *s ७ 
हैं कि यज्ञ आदि कमं न तो केवल तिल आर चावलों को आग में: रोकने 
के लिए ही है और न स्वग-प्राप्ति के लिए ही; वरन्‌ जगत्‌ के धारण- 
पोपणाथं उनकी बहुत आवश्यकता है, अर्धात्‌ यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ 
अवलबित हे--- 


अन्नञाहूवन्ति#भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः । 


यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४॥ 





“चिघसाशी भवेन्नित्यं वा अस्टृतभोजनम्‌ । 
विघसो झुक्कशेषं तु यज्ञशेषं तथास्तम्‌ ॥” ( सनु० ३. २८४ ) 
अर्थ--सदा विघस का भोजन करनेवाला हो और सदा अस्त का 
भोजन करनेवाला हो । | 
यज्ञ करने पर जो शेष .रह जाता है उसे “अस्त और दूसरों के भोजन 
कर चुकने पर जो .शेष रहता है ( भुक्रशेष ) उसे “विघस कहते हैं 
और भले पुरुषों के लिए यही अन्न विहित कहा गया है, ( देखो 
गी० ४, ३१ ) | 3 
+ 'वझन्नाद्धयोच खल्विमानि भतान जायन्ते i अन्नेन जातानि 
जीव्ति । अन्नं प्रयन्स्यमिसंविशन्तीति'। ऐसा तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भुरुचज्ञी/ 
अनुवाक २.मे आया है--क्योंकि अन्न से ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 
होकर अन्न से बढ़ते हैं, और मरते हुए अन्न में प्रवेश करते हैं। 
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श्रीमहरूगवद्ीता ( ३६८ ) अध्याय हे 


कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माचर समुझूवम । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रति्ठतस््‌ ॥ ५ ५.॥ 


अन्नात्‌-भवेन्ति, अन्न से प्राी कमे) ब्रह्मत कमे को ब्रह्मं से 
भूतानि होते... | ए उत्प हुआ जाने 
पजन्यात्‌. | वर्षा (मेंघ) से अञ्न | ब्रह्म, अक्षर | ब्रह्मं अचर से 
अन्ने-सम्भंचः १ की उत्पत्ति है समुद्भवं उस्पैत्ति बाला 
यज्ञात्‌, भवतिं, \ यज्ञे से वर्षा | तस्मात्‌, संचं- इस लिए संच 
पजेन्यंः (सेघ ) होती है | गंतं, ब्रह्म व्यापकं व्रह्म 
यज्ञः, कम- ? ऊमं से उप्पौत्तिवाला | निंत्यं, यज्ञे, नित्यं यज्ञ में 
समुद्धव | यज्ञ है प्रतिष्ठटित॑म 9 स्थित है 
बयार्थ--अन्न से सब प्राणी होते हैं, अन्न की उत्पत्ति बपा से 
होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कम से उत्पन्न होता है, कम 
को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, और ब्रह्म अक्षर से उत्पत्तिवाला हैं, 
इसलिए सवव्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ में स्थित हे ॥ १४, १५ ॥ 
व्याख्या-अन्न से प्राणी दोते है, अर्थात्‌ अन्न खाने से प्राणियों 
की जीचन-रक्ता और उत्पत्ति होती है । क्योंकि अन्न जव 
पेट में पहुँचता है तो उसके रस से वीर्य, रक्क, मांस, अस्थि, 


od 





“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भतः । 
आकाशाद्वायुः । वायोररिनः । अग्नेरापः । अद्भयः एथिवी । एथिव्या 
ओपधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्‌ परुपः। स वा एष परुषो उन्नरसमयः ।” 
( तेत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मचज्ली, १ ) 
अथ--अथम उस आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से चायु, वायु से 


अग्नि, अग्नि से जल और जल से परथिवी । प्रथिवी से ओपषधियाँ: 
अओषधियों से अन्न, अन्न से चीय, वीय से पुरुष | इस. प्रकार यह पुरुष 
अन्नरसमय है । 
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श्रीमद्गगचङ्गीता ( ३६६ )' . अध्याय ३ 


मज्ञा इत्यादि बनते हैं जो शरीर को धारण करते हैं, और 
इन्हीं की डि से शरीर की वुद्धि ओर इन्हीं के नाश से 
नाश होता हे, अतण्च प्राणिया की जीवन-रत्षा 
असे है। ओर अन्न से प्राप्त किया हुआ वीयं जव 
पुरुष स्ञी फे छपंश करता है तो पारियों की उत्पत्ति होती 
है, तएन प्राणियों की उत्पत्ति ओर वृद्धि का भी अन्न 
ही कारण है । अझ वर्षो से होता है अर्थात्‌ अन्न की उत्पत्ति 
नितांत वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि यदि जल-बृष्टि न हो तो अन्न 
उत्पन्न ही न हो । जल-ब्रष्टि प्रायः यज्ञ से होती है, अर्थात्‌ 
यज्ञाग्नि में इ आइति सूयं को प्राप्त होकर मेघ वनाती ऑर 
उससे बृष्टि कराती हे, अथवा लाखों प्राणियों के पेररूपो वैश्वानर 
में अन्न की आइतियाँ देने से वैश्वानर की तस्ति होती है जिसकी 
तृप्ति पर दिव्य शक्किया ( देवता ) प्रसन्न इई खुकाल आर डाएट 
उत्पन्न करती हैं । यश्च फिर कर्म से होता है, अथात्‌ ऋत्विक ऑर 
यजमान का जो व्यापाररूप कम हे अथवा संसार म जा अपणरूप 
कर्म है उससे यज्ञ सिद्ध होता है: क्योंकि मनुष्य चा देवता ( दिव्य 
शक्षियाँ ) जब तक एक दूसरे के तइ अपने आपको परस्पर 
अपर चा स्वाहा न करे तच तक न काई यज्ञ, न उत्पात्त, न द 
आर न स्थिति संसार की हाता है । आर अपण चा स्वाहां करना 
स्वयं एक कर्म हे, अतणव यज्ञ चिना .कमं के नद दाता! 
यह उक्त विषय मलुस्म॒ति में ऐसे आया है--“अग्नो प्रास्ताइतिः 
सम्पगादित्यप्तुपतिष्ठते | आदित्याजायते वृश्िवृष्टेरज्न ततः प्रजाः । 
( मजु. ३. ७६ )=यैदिक अग्नि मै प्रातः*साय्काल श्रद्धा-भक्तिपूचंक 
घृतादिक पदार्थों की डाली हुई आइति सूकषमरूप स॑ सूय में स्थित 
होती है । उस आहुति-विशिष्ट सूय से मेघ द्वारा जल-बृष्टि होती 
। उस वृष्टि से अन्न ओर अन्न से प्रजाए.उत्पन्न होती है । ओर 
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भ्रीमद्भगवद्गीता ( ३७० ) अध्याय ३ 


यह कर्म तू ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात्‌ यह जो ऋत्विक्‌ ओर 

~ ha £ Cc ~ Se न 

यज़मान का व्यापाररूप ( अग्निहोत्रादिक) कम है. अथवा सह जो 

न ये f $ छे ज ळ क्र जन ! छह + 
परोपक्रारार्थं अपंण % रूप कमर है, इसको तू दे अजन ! अहः 

(प्रकृति, वेद, ब्रह्मा चा सजीव शरोर) से उत्पन्न हुआ जान ¦ और 

इस ब्रह्म को अक्षर ( अविनाशी परत्रह्म ) से उत्पन्न हुआ ससक 

RM ~ EN 


CS CS हे न्‍ज कक -ज-3०-- अमन 





» इन श्लोकों से भगवान्‌ का तात्पय उस सृशष्टिक्रम के समझाने का 
है कि जो बृहदारण्यक, छांदोग्य ओर महानारायण इत्यादि उपनियदा में 
विस्तारपूर्वक वर्णित है; और जो विस्तारपूवक तो गाता की प्रस्तावना 
में दिया गया है, परंतु संक्षेप से यहाँ लिखा जाता है । उपनिषदां में भूतां 
की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति और पुनरात्रत्ति पंचारिन अर्थात्‌ पंच होम अग्नि 
से कही गई है । पहली आग होम को द ( आकाश ) हे, दूसरी पजन्य 
अर्थात्‌ मेंघ, तासरी यह प्रथिवी, चोथी पुरुष ओर पाँचवीं स्त्री । जब 
पहली आग ( द्यु) में देवतागण ( दिव्य शङ्कियाँ ) श्रद्धा की आहुति 
डालते हैं, तो सोमराज उत्पन्न होता हें। ओर जब इस सोमराज को 
देवतागण दूसरी होमारिन ( पर्जन्य ) में होम अर्थात्‌ अर्पण करते 
हैं, तो वर्षा होता हे । ओर वर्षा को जब देवता तीसरी होमागिनि (पृथिवी) 
में होम ( अपण वा स्वाहा ) करते हैं, तो अन्न उत्पन्न होता है। और 
जब इस न को चौथी होमारिन ा( पुरुप ) में देवता होम करते हैं, तो 
वीय बनता है। ओर जब उस वीय को ये देवता पाँचवीं होमारिन ( स्त्री) 
में होम करते हैं, तो गर्भ उत्पन्न होता है, जिससे फिर संतति होती है । 
इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर बृद्धि पंचारिन द्वारा वेदों में 
दुर्शायी गई है । इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एक का दूसरे में अर्पण 
( होम ) होना सृष्टि की स्थिति का मूल कारण है और विना इसके 
ससार-चफ्र रह नहीं सकता । ` 

fT रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, जैसा गीता में आगे आया है--“मम 
योनिमंहदूबहम” ( १३, ३ ) यही अर्थ रामानुज माष्य में हे, और हमें 
भह यही ठीक मालूम होता है । यज्ञ-प्रकरण में महाभारत में मी ऐसे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३७१ ) ` अध्याय ३ 


अर्थात्‌ इस ब्ह्मरूप ( प्रकृति, वेद वा प्रजापति ) को कि 


~ य कै म 3. aS ~ सर 
जिससे कर्म प्रकट हुआ है तू अचिनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ 
४१5 Ce इ #*.. a 
समभ | इस लए $% स चव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित है; अर्थात्‌ 
Masses SR ISD bE 


कक जा अस्काा ऑभाणा पानोपएओिन । 


~ 


आया है कि “अनुथक जगत्सवं यज्ञश्चानुजगत्सदा ( शां०, २६७, ३४) = 
यज्ञ के पीछे सारा जगत्‌ है ऑर जगत्‌ के पोछे यज्ञ है। इस प्रकार - 
त्र का अथ प्रकृति करने से शांतिपवं के उक्क श्लोक से भी मेल खा 
जाता है, याकि जगत्‌ ही प्रकृति है और प्रकृति ही जगत्‌ में सबंगत हे, 
और प्रकृति से ही विवश हुए सब कमं इस संसार में हो रहे हैं, इसलिए 
ब्रह्म का अथ प्रकृति ही यहाँ युक्र है। परंतु बहुत टीकाकारों ने ब्रह्म के अर्थ 
यहाँ ब्रह्मा और वेद किये हैं । उन अर्थों की व्याख्या ऐसे हो सकती है--- 


| ॥९-. he 


उक्त पंचार्निरूप सुष्टिक्रम से स्पष्ट है कि “देवता ( दिव्य शङ्कया ) 


अपनी श्रद्धारूप' आहुतियों को. होमारिनि में डालते हैं, ओर इन देवता 
चा दिव्य शङ्गियों की उत्पत्ति अपने स्वामी प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा से 
होती है जिसलिए ये सब अर्पणरूप क्रियाएं (या यज्ञकमं ). उसी 
( ब्रह्मा ) से वास्तव में प्रकट होती हें ।” इसलिए भगवान्‌ ने अजन को 
कहा कि कमे को तू ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान | और फिर श्रुति यह भा 
कहती है कि---“अस्यथ महतो भूतस्य निःशवसितमेतद्यदर्वेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽधर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं .विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्रा णय- 
नुब्याख्यानानि व्याख्यानानि इति । =ऋगूवेदः यजुरवेदः सामवेदः अथवण 
चेद, ये चार चेद इस महान्‌ परमात्मा के निःश्वासरूप हैं, ओर वे चारों 
वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्रः अनुग्याख्यान, 
व्याख्यान इन भेदों से आउ प्रकार के हैं और इन वेदों में ही, जो 
परमात्मदेव के निःश्वासरूप हैं, यज्ञ-कर्म की व्याख्या चा आज्ञा हैः 
इसलिए भी भगवान्‌ ने अर्जुन को कहा कि तू कम को ब्रह्म ( वेद्‌ ) से 
उत्पन्न हुआ और इस वेद्‌. को महान्‌ परमात्मदेव से उत्पन्न हुआ जान। 

+ “तस्मात्‌ सर्वंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितस्‌ =यहाँ. “तस्मात्‌' का 
अथ यह भी हो सकता है कि जिसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ 
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श्रीमङ्गगचट्रीता ( ३७२ ) अध्याय दे 


इस प्रकार कमं का आधारभूत वा कारण होने से जो समस्त 
नामरूप प्रपंच में व्यापक प्रकातरूप ग्रह्म है, चह नित्य यज्ञ में 
स्थित है; अथवा परमात्मद्च का हा निःशचासरूप इमे 


“~ 


से 
सर्त अर्थो का प्रकाशक तथा यज्ञ-कर्म का उत्पन्नक्त्ता जो चेद्रूप 
क्के 


[4 ® 


ब्रह्म है, यह यज्ञ में नित्य स्थित है. क्याफ [वना दादहुक सदा 


आत्मा है और जिसका निःश्वास ये वेद्‌ है, वह इन चंदो तथा 
वैदिक कमंकांड का आधारभूत होने से सव॑दा यज्ञ गरस हे; 
अथवा सव दिव्य शक्तियां ( देवता ) ओर उनका! अपण्रूपा 
क्रियाओं (यज्ञ कः ) का आधार वा अधिष्ठान हानं सं खबच्यापा 
प्रजापति नित्य सचप्रकार की अपण्रूप एक्या ( यज्ञ) मं आप 
स्थित हे: और वही प्रत्येक कमे की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार कम 
का नियम तथा .विस्तार साक्षात्‌ परत्रह्म से प्रकर डुआ इ । 
इसलिए हे अर्जन ! तुझे भी उस इश्चरकत स्तक्रम के अडुसार 
चलना चाहिए ॥ १७, १४ ॥ ॐ 
MS SH न कि नि >> जा--तत्ल सत्य 
है, इसलिए सवंगत अर्थात्‌ सब विपया का प्रकाशक जा चद है च 
अतींद्रिय धमरूप यज्ञ मे अपने तात्पय से [स्थत ह, अर्थात्‌ यज्ञ इसका 
प्रधान उद्देश्य है यज्ञ वास्तव स॒ वह कम हं जिससे दसरा का उपकार 
हो । मनुष्य को आत्मा देवः पितरश मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इन 
सबका उपकारक होना चाहिए । ( देखो ब्रृह० १ । ४७ । १६ ) 


संक्षिप्त तास्पयं इन श्लोकों का यह हे कि प्रकृति के गुणां से विवश 
होकर, अथवा परमेश्वर से प्रकाशित हुए वेदों से, पुरुषां की कमं में 
प्रवृत्ति, उस प्रबृत्ति से यज्ञ की सिद्धि, उस सिद्धि से मेघश मेघ से 
अन्न, अन्न से प्राणधारी, और प्राणधारियों की फिर वैसे कमे में प्रदृत्ति 
होती है, इस प्रकार चलाया हुआ चक्र है | इस चक्र के अनुसार प्रत्येक 
पुरुष को चलना चाहिए । 


2? 
|/ 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( ३७३ ) ` अध्याये 


सवश--इस उक्ल चक्र के विरुद्ध चलनेचाले पुरुप की दशा को भगवान्‌ 
अब दर्शाते हं-- हु 





Roe Ce - Nt 
एन लत चक्र नाचुवतयताह यः । 
जर गे मोषं पार्थ A 

अधाशुरान्ट्र्यारासा सांघ पाथ स जावांत ॥३६॥ 
एंवं, प्रचतित॑, ! इस प्रकार प्रचलित | अघ-अयुः, ) पापं की ओयुवाला, 
चक्र . चक्र को ' इन्द्रिय- इंद्रियों में रमंण 
5 49 cs ज्ञो j २ ७ के | % 3 [ 
न॑, अनुर्यतेयति, | t पद (उसके | आरामः न करनेवाला 

> अनुसार ) नहीं | माघ ,पाथ, } हे अज्ञन ! वह 

ङ्ङ. ड | द २ 6४ 90 ot 
इह, य॒ चर्लता हैं सेः, जीर्चति ) व्यर्थ जोव॑ता है 

अन्वयार्य--इस प्रकार प्रचलित चक्र के अनुसार जो यहाँ नहीं 


चलता हे, वह पाप की आयुवाला आर इं द्रियो मं रमण करनेवाला 
( प्राणी ) हे अर्जन ! व्यर्थं जीवता है ॥ १६ ॥ 


व्याइ्या--हे पृथापुत्र अर्जुन ! ऊपर जो चरणन हुआ कि परमेश्वर 
से प्रकृति ( वेद ), प्रकृति (वेद) से कर्म, कमं से यज्ञ की सिद्धि, 
यक्ष की सिद्धि से मेघ ( जल की बृष्टि ), मेध से अन्न, अन्ञ से 
प्राणिलोग, और प्राणी जव फिर यज्ञादिक कमं करते है तो पुनः 
` यज्ञ से जल-बृष्टि और अन्नादिक होते हैं; इस प्रकार सवंजगत्‌ के 
निर्वाह वा स्थिति निमित्त जो परमेश्वर से प्रचृत्त किया हुआ 
यह चक्र है, इस चक्र के अनुसार जो पुरुष यहा नहीं चलता, 
अर्थात्‌ जो पुरुष जीतेजी इस सुष्टिक्रम के अलुसार यश्निमित्त 
( वा ईश्वरापणार्थ ) कर्म करने छोड़ वैठता है, बह पुरुष, हे अजुन ! 
पाप की आयुवाला, अथात्‌ पापरूप जीचनवाला, और. इंद्वियों 
में ही आनंद लेनेवाला होता हे। ओर उसका जीना व्यथ हो ह. । 
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श्रीमद्धगवर्द्गीता ( ३७४ ) अध्याय हे 


तात्पय यह कि ऐसा चिपय-लपरी पुरुष अपना आयु का पाप 
हो में व्यतीत करता ओर केचल विषयानंद में खोता है। ऐसे पापी 
अर मढ का जीना नितांत निष्फल है, क्या[ऋ-- 

“मरना भला है उसका जा अपने लप जप्‌ । 

जीता है चह जो मर चुका दै ओरों के लिए ॥ १६ ॥'# 


™ 


संवंध-(१ ) परतु जो इंद्वियों में रमण करनेवाला नहीं, रकित अपने 
स्वरूप मे रमण करता ओर मरन हे, उस पर इस चक्र क हेतु भत कमा का 
अनुष्टान अवश्य कत्तव्य है या नहीं, इसे भगवान्‌ अब दर्शाने लगे दे-— 
अथवा ( २ ) अब इस चक्र का दायित्व कव तथा किस अधिकारा में 
नहीं रहता, उसे भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं--- 
अथवा ( ३) आत्मवेत्ता सन्यासी व परमहंस इत्यादि मस्त महानुभाव भा 
तो इन यज्ञादि कमां को करते न !, तो क्या चे भी उक्त पाप ( प्रत्यवाय ) 
के भागी होंगे ? क्या उनका जीवन भी व्यर्थ समझा जायगा ? इस 
संदेह चा आपत्ति की निवृत्ति भगवान्‌ अव करते हैं--- 


यस्त्वात्मरतिरव स्यादात्मतृक्तश्च मानवः । ¦ 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 








res ~ 


४ उक्त शलाकां से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा ने लोगों के धारण-पोपण 
के लिए जां यज्ञमय कम या चातुदण्य बृत्ति उत्पन्न की है, वह सृष्टिकम की 
प्रवृत्ति ( श्लोक १४ ) र साथ ही साथ परुप के अपने निर्चाहनिमित्त 
बृत्ति ( श्लोक ८ ) उत्पन्न की है । इसलिए जब तक देहाध्यास वा निर्वाह- 
निमित्त बृत्ति से पुरुप युक्न है, तव तक उसे यज्ञनिमित्त कर्म अथवा अर्पण 
रूप या दूसरों के कल्याणनिभित्त कम अनासक्न बुद्धि से अवश्य करते 
रहना चाहिए । 

† यहा मानवः पद्‌ कहकर भगवान्‌ ने यह भाव दर्शाया है कि कृतकृत्य 
भाव को प्रासि में ब्राह्मणत्व आदिक उत्तम जाति का फिंचित्‌-मात्र भी 
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श्रीमङ्गगचङट्राता ( ३७५ ) अध्याय हे 


द त पे 3270 3-4 47) कप ~ 
यः, लु ; ) पर जो शात्मासं | आत्मनि, पंच, | अर आत्म में 
। GZ ~ तिच रे हे 4५ YL 4 हि. 
आतमे-रत्ति, >, ˆ ० | सन्तु} ०१ का अप 
` `  (रसणकरनवाला) | : 
¢ < , ~ है. क़ CHAS के 
पच, स्थालू 2 हो CSTR | उका (म 
` | लिए) कर ने योग्य 
3 4 ५ ~ ` | FS बज ; ~ 
आत्म-ठु 7, $ आर (ज | ) मनुष्य | नें, चितचत । कुछ नहीं रहता हे 
तर 2 Y ७७ रद ~ 
च, सानचः ४ आत्मा स तृप्त (हो) | र 


पक 


© ~ = ee + 
अन्वयाथं--परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीतिवाला, आत्मा में 
ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ ( अवश्य ) करने 
योग्य नहीं रहता है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या- परंतु हे अजुन ! जो मनुष्य निष्काम कर्म करते-करते 
अथवा सुष्टिचक् के हेतु भूत कमे को निष्कामभाव वा समताचुद्धि 
से करते-करते उस अवस्था को प्रात हो गया हो कि अव उसे 
चिषय-भोग तो आकपंण करने सें, अन्न इत्यादि भोजन तृप्त करने 
में, ओर बाह्य धन, संपत्ति इत्यादि संतुष्ट करने में नितांत असमर्थ 
और अशक्क हों; अर्थात वह अब केवल अपने आत्मा (अपने आप ) 
में ही प्रीति चा रमण करता हो ( न कि विषय-भोगों में ) ओर 
तृप्ति भी वह अपने आत्मा में ही पाता हो (न कि अन्नपानादि 
में ) और संतुष्ट भी वह अपने आत्मानुभव से ही होता हो ( न 
कि वाह्य धन-संपत्ति इत्यादि से); इस प्रकार ऐसी हालत को वह 
पहुँच गया हो कि अब नित्य अपने स्वरूप में हो उसके चित्त 
की निष्ठा हो, वाह्य अनात्म-पदार्थो मै न हो, और लौकिक दृष्टि 

CR ENR SRA 

उपयोग नहीं किंत जो भी कोई मनुष्य ( चाहे किसी जाति का क्यों न 
हो ) जब भी चइ आत्सरत) आत्मत और आत्मसतुष्ट होता है, तब वह 


कृतकृत्य होता हुआ कर्तंब्यातीत हो जाता है । 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ३७६ ) अध्याय ३ 


भी उसकी नष्ट हो गई हो, तो एसे ज्ञानवान ( मस्त ) णु 
लिए कुछ भी अचश्य कत्तव्य नहीं रहता। अथात्‌ अख वड 
पुरुषों के लिए अमुक कमं अवश्य कत्तव्य रूप स [न्त होता ह. 
वैसे इसके लिए नहा ॥ १७ ॥।*% 

संबंध-- उक्त कथन में भगवान्‌ अब हेतु वर्णन करते हँ--- 


नेव तस्य ङुतेनाथा नाकृतेनह कश्चन । 

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थव्यापाश्चयः ॥ १८ ॥ 
र, एवे, त॑स्य, नं ही उसका [MS - ३३ _२ 
5 १ षि हुएसे | हि क | 
कृतेर्न, अथः ) (कोई) प्रयोजन | 5१ 3 
ने, अकृतेन, ) और ने कोई इस | 

(तड मं ने कि 
हुएसे | 

अन्वयार्थ---उसका इस लोक में न कुछ किये हुए से ही प्रयोजन 
हे, न न किये हुए से | और न सत्र भूतों में उसका किसी प्रयोजन 
का आश्रय हैं || १८ ॥ 





इहै, कश्थन 





+ रति) तृप्ति, तुष्टि तीनों मन को बृत्ति विशेष हैं। और विद्वान्‌ हुत- 
दुशन और विपयसुखों की इच्छा से रहित है, इसलिए वह केवल आत्मरतः 
आत्मतृप्त ओर आत्मसंतष्ट है, जैसा श्रुति कहती है कि--“आत्मक्रीड 
आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ।” ( मुण्ड, खंड ३, श्लोक ४ )= 
बरह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ यह विद्वान अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता हैः 

€ आत्मा में ही रति ( प्यार वा रमण ) करता है और आत्मा में ही 
क्रियावान्‌ होता है, अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से ही सघ क्रिया करता है, लौकिंक 
चा व्यावहारिक वा ग्र्थदृष्टि से नहीं । 
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श्रीमङ्गगचद्वीता (३७७) अध्याय ३ 


व्याख्या--हे अजन ! इस आत्मरत,आत्मतृप्त तथा आत्मसंतुष्ट पुरुष 
को इसलिए कुछ अवश्य कत्तव्य नहीं होता कि आत्मसाक्षात्कार 
होने से उसकी स्वार्थबुद्धि नए हो चुकी होता है ओर उसे अपने 
आत्मा के सिकय और किसी वस्तु से भी कुछ प्रयोजन नहां 
रहता, आर न उसके किये हुए अथवा न किये हुए से उसका 
अपना कोई पयोजन वा मंतव्य ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें 
अहंकार वा कठ त्ववुद्धि का भी अभाव हुआ होता है। ओर 
अपने आत्मानंद में ठृप्त होने के कारण उसे अव लोक-परलोक के 
सुखां की [किचित्‌ वांछा भी नहीं होती, इसलिए न वह अपने 
किसी कृत ओर न किसी अकूत में कुछ प्रयोजन, संबंध वा हित 
ही रखता है, ओर न सव भूतों वा पदार्थों में उसे किसी प्रयोजन 
( मतलव वा सिद्धि) का आश्रय ही होता है चहद तो अव नितांत 
निराश्रय, निराचलंव ओर अपने आपमें ही प्रसन्न, मग्न, संतुष्ट 
ओर तृप्त रहता हे ! 
तात्पर्य इस सारे का यह है कि जब तक पुरुष अज्ञानी, 
विषयासक्क और आत्मानुभवरहित अर्थात्‌ वहिमंख है, तव तक 
उसे उपदेश होता रहता है कि “तेरे लिए यह कत्तव्य है ओर यह 
अकत्तेव्य है ।” पर जव समत्वबुद्धि से अपना कत्तव्य पालन करते- 
करते वह आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, अथात्‌ निजानंद को प्राप्त 
होता है, और उसकी स्वार्थबुद्धि नष्ट हो चुकी होती है, फिर उसे 
किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात्‌ 
फिर उसे कर्तव्य और अकत्तेब्य का उपदेश नही दिया जा 
सकता, क्योंकि आत्मसाक्षात्कार होने से उसका तुच्छ अहंकार 
नए हो चुका होता है, वह प्रवृत्तिमागं के विधि-निषेध से सवथा 
अतीत हो जाता है और चेष्टा उसकी स्वाभाविक हो जाती हे, 
किसी फल वा प्रयोजन की इच्छा से नहीं होती । इसलिए 


| 
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श्रीमङ्गगवद्गीना ( ३७८ ) अध्याय ३ 


il i) 


है । ओर जसे उसको कमे म स्वाथ नहा हाता वंस अक कसी 
आशग्रह. नहीं होता, वह तो निःस्चाथा पुरुष वा वालक क समन 
संसार में चिचरता ओर स्वाभाविक चेष्टा करता रहता ई 
अथवा जैसे तसि पाने पर पुरुष के सव साधन आप ही आप चंद्‌ 
हो जाते हैं, यैसे ही स्वरूपानंद के प्राप्त होने पर सच आदश्यक 
चा आर्थष्टि के कम॑ स्वतः बंद पड़ जाते हैं । इस पक 
जव तक आत्मानुभव नहीं होता, तच तक मन का साधना के 
चरण की आवश्यकता है, ओर साच्षात्कार होने पर फिर 
स्वाथवुद्धि ही नहीं रहती, उस पर कम का अवश्य करना आर 
न करना, इस विषय में भला क्या कहना हो सकता है ॥ १5 ॥।*९ 





* इस कथन से यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मानुभव के वाद पुरुप 
सदा के लिए कियाहीन वा जडमूक आलसी हा जाता ह, बल्कि पृ चापर 
के संबंध से यह स्पष्ट होता हे कि “ऐसा पुरुप भी मरणपयत म्रारव्ध- 
सोगान॒सार कुछ न कुछ करता ही रहता है, यद्यपि स्वाथबुद्धि से नहीं । 
इस पर भगवान्‌ का केवल इतना ही कहना हे कि जब ज्ञानचानू पुरुप को 
भी कुछ न कुछ करते ही रहना है ( क्‍योंकि शरीर-यात्रा यिना कुछ न 
कुछ करने के हो ही नहीं सकती ), तव उसे भी जो कुछ शास्रानुसार 
वा लोकोपकार निमित्त कर्म स्वतः प्रास होते जाये, अपनी आग्रहविहीन 
बुद्धि से निःस्वाथतापवक करते रहना ही उचित हे, यद्यपि आवश्यक 
नहीं । इसी वात को भगवान्‌ अपने आदश से आगे दिखायंगे । ओर 
यहाँ प्रसंग भी यही चल रहा है कि किस रीति से किये हुए कम॑: 
चा किस प्रकार के कम, बंधायमान नहीं करते, यह नहीं कि “केसे कम 
बंद हाते हें ।? 

इस विषय पर योगवासिष्ठ ( ६, १३३, ४ और ६, २१६, १४ ) में 
ऐसा लिखा है--( बाक़ी नोट शष्ठ ३७३ पर देखो ) 
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श्रसङ्गगचद्राता ( ३७६ ) अध्याय ३ 


bed 2 
॒ है क्याकि यज्ञनिमित्त कम अथवा अपने कत्तव्य कर्म 
समत्यउ/ह& स करत रहने से चित्त-ब्रत्ति अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में 
स्वतः {स्थर हःता दं जिससे आत्मसाक्षात्कार-लाभ होता है, ओर जिसके 
उपरात शफर उस कुछ अवश्य कत्तव्य रूप से करना वाक्री नहीं रहता । 

9 भ्गन!ः भ्र त्र ञ्र ९ कि e ७. ~ 
इसलिए लगनःभ अब अजुन को पुनः यह परमानंद की प्राप्ति का हेतुभूत 
उपदेश देसे हैं--- | 

अथवा ( २ ) जनकादि के दृष्टांत को हेतु में रखकर भगवान्‌ अब 
अजन को ऐसे उपदेश करते हें 

अथवा ( ३) आत्माराम आदि पद्ची का रहस्य दर्शाकर अब 


भगवान्‌ उसकी म्रासि का साधन बताने लगे हैं--- 


तस्मादसक्कः सततं कार्य कर्म समाचर । 
असको झाचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६॥ 


) ञँ न ao] ७०4५ १ «= 3 
स्मात्‌, औ- । अ-संक्कः, हि, ) क्योंकि संग-रहितं 
तस्मात्‌, अ- | डे हज रादि च " «९ ५ 
२ 4° | घस लिए सगनराहत आचरन, | कम करता हुआ 
सझ:,सतत, ¦ hE | Lay TD 5 
ER >डुआ लगातार कर र कस, परम्‌, /परम (गति चा 
` 9 = hs ~ 2 ~ le 
नारः | याग्य कमं कात्‌ कर | मोति, | सुक्कि ) को पुरुषं 
) पूरुषँः ) प्रीत होता है 








ह ९ उ ~ 6७९ ९ > 
“जस्य नाथः कमत्यायेनाथः कमसमाश्रयः । 
तेन स्थितं यथा यच्चत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥ ( ६, १६६, ४ ) 
अथ-- ज्ञानी को न कम त्यागने में कोई लाभ है और न कम करने 
में कोई अर्थ, अतएव चह जो जैसा प्राप्त हो जाय उसे वैसा ही किया 


करता है | 
“सम नास्ति कृते नार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
यथा प्रासेन तिष्ठामि ह्मकर्मणि क आग्रहः ॥ ( ६) २१६, १४ ) 
अरथ-सुरे यहाँ न करने में कोई लाभ है और न कुछ न करने में । 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( ३८० ) अध्याय रे 


अन्तरयार्थ--इसलिए लगातार संगरहित होकर तू करने योग्य 
कर्म को कर, क्योंकि निरासक्त होकर कमं करता हुआ पुरुष परम 
( गति व स्वरूप ) को प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

व्याख्या-हे अजन ! जव तक आत्मसाच्ात्कार नहा » सी 
तक मन भरकता ही रहता है, अर्थात्‌ तव तक चिना किस न 
किसी कर्म में लगने के निचल्ला नहीं वेंठता, ओर तच तक ह 
उसे साधनों के आचरण की आवश्यकता दांता हैं | इसालए 
हे प्यारे ! त जो अभी परमानंद वा तच्वसाच्षात्कार का प्यासा 
है, तुझे अपने कर्तव्य कर्मों को उनके फल की इच्छा अर 
कत्‌ त्वादि लगाव से रहित होकर लगातार करत ह! रहना 
चाहिए, क्योंकि कत्ताभाव से रहित होकर निष्काम चित्त स॑ 
कत्तव्य कम करते रहने से पुरुष कमातीत अवस्था अथवा निष्कमंता 
को ग्राप्त दोता हुआ परमस्चरूप का अनुभव कर लेता है, ।जसस 
चह परमानंदरूप परमगति वा केचल्य पद को प्राप्त हो जाता है, 
आर जिसके पीछे फिर उसे कुछ अवश्य कत्तव्य रूप से करना 
वाक़ी नहीं रहता, वहिक स्वाथवुद्धिपू्वक कत्तव्य ओर आकत्तंब्य 
दोनों से वह पार टप जाता है ॥ १६॥ 

सवध--( १ ) पच ऋषि लोग जो इसी प्रकार कम द्वारा ही सिध 
को प्राप्त हुए हैं, उनका दृष्टांत देकर भगवान्‌ अब भ्रजन को परोपकार के 
उद्देश्य से भी कम म प्ररत हें 


अथवा ( २ ) अब इष्टांत द्वारा उक्त सिद्धांत को भगवान्‌ प्रतिपादन 
करने लगे हे 


ह 





अर्थात्‌ किसी यात का करना या न करना सुरे एक सा ही है, जैसा कुछ 


प्राप्त होता है, उसी से में संतुष्ट रहता हूँ । तब फिर मुझे कुछ न करने में 
आग्रह या हठ ही क्‍यों * 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३१ ) अध्याय रे 


(8 | 


कर्संभहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमर्हसि ॥ २० ॥ 





© e 
कमससा ( a i 3 क- ग्रह, ) मी ८ 
3 05३ ( नेःसंदेह कम से ही कर hh ! लोके-संग्रह ही को 
पर्व, हे | एवं, अपि; >. ४ ५ 
सलं स a \ नि रद हे देखता हुआ भी 
जासाजउ, ; ५ Re | स्पश्यन्‌ ) 
८. ४. | जनक आदि परम 
स्थिताः, | सिद्धिं को में | व 
¢ न्गसद् गाल द कतं म्‌ x २ 
जनक- ठ का ग्रा हुए उ त्‌, (कम॑) कर ने योग्य 4 
आदेयः ) ` | अहसि 





अन्बयार्थ--नि:संदेह कर्म से ही जनकादि परम सिद्धि को प्राप्त 
ह = : ~ ~ Pa Ny 
हुए हैं । ( पस ) लोकसंग्रह + ही को देखते हुए भी तुझे कम करना 
न a 
योग्य हे || २० ॥ † 
CT ७. ~ पूः € 
पहली व्याख्या- हे अजुन ! रौर देखो, जनकादि पूर्व राजऋषि 
भी संपूर्ण कमों को त्यागने से नहीं कितु कत्तव्य कमा को समत्व- 
बुद्धि से लगातार निरासक होकर करते रहने से ही परम सिद्धि 


Sa NF ee 

» लोकसंग्रह=्लोकाचारः लोक-मर्या दा, लोगों की भलाई । या लोगों 
को अपने-अपने धर्म में प्रवृत्त करना तथा अधम से निवत्त करना लॉक- 
संग्रह कहलाता है । अथवा मनुष्य-समाज में जो एक दूसरे का सबंध तथा 
बर्ताव धर्म और नाति ( क़ानून ) के अनुसार हे ` ताकि सनुष्य-समाज 
स्थापित रहे, और तितर-बितर न होने पावेश उस सबंध वा बर्ताव कों भां 
लोकसंग्रह कहते हें । | 

+ “ग्रथाग्रे ऋषयः कर्माणहन्ते कमर र: 
ग चः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥ 

Sr लोग भा मोक्ष के निमित्त पहले कम करते हैं 

क्योंकि निष्काम कर्म करनेवाला पुरुष ही प्रायः चासनारहित होता है । 
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श्रीमङ्गगचद्रांता ( ३-२ ) अध्याय रे 


को प्राप्त हुए हें । अथात्‌ जनक, अजातशत्रु. अश्यपात, भगर, 
श्रीरामचंद्र, इद्चाकु इत्यादि पेसे चहुत से राजे हुए है किए: न्हा 
कर्म नितांत नहीं त्यागा वहिक इस ( कम ) के वल रह 
आत्मसाक्षात्काररूप सिद्धि को पाया है | यदि इन महाएुरूपा के 
केवल अनुभव अथवा लोकाचार, मयादा ओर रीति को भी देव 
जाय, अथवा लोगों की भलाई चा जनसमूह को भा द्रा जाय, 
ता भा तुभे कमं करना अवश्य उचित ह | 

दसरी व्याख्या--हे अज्ञन ! उक्क सांख्ययोग वा आत्मतत्व सुनने 
के वाद यदि त यह समझे कि में अव ज्ञानवान्‌ हा गया हुँ चो 

[न होने क पीछे छुकको अव कुछ कत्तब्य नहा रहा, झ्याकि 
शारीरिक कम ( प्र्ठात्त ) मेरे भ्यान वा निश्चय इत्यादि में 
वाधा डालेगी, तो यह तेरा विचार चा मानना भी ठीक नहीं । 
क्योंकि जनकादि ऐसे वीसियां अनुभवी पुरुष हुए हैं, जो 
आत्मानभवी होने के पीछे भी लोगों के कल्याणार्थ कर्म करते रहे 
हैं, ओर उन कमों से वे अपने आत्मध्यान से चिचलित नहीं हु 
वल्कि स्वरूप में ही स्थिर रहे हैं। और यद्यपि अनुभव के वाद 
उनके लिए कुछ भी अवश्य कत्तव्य न था ओर न उन्हें किसी 
प्रकार की लालसा वा वासना ही थी, तथापि जव तक ज्ञान की 
आधा ने उन्हे स्वयं क्रियारहित नहीं कर दिया ( अर्थात्‌ मस्ती 
को अधिकता से जव तक स्वयं उनके कर्म बंद नहीं पड़े), तव 
तक राज्य पालनादि तथा धर्मोपदेशादि लोगों की भलाई के कमं 
चे करते ही रहे ह । ऐसा पूर्व ब्रह्मवेत्ताओं के केवल आचरण को 
सुनते चा जानते इप ओर उस आचरण से लोगों का कल्याण 
देखते हुए भी तुझे कमं करना उचित है ॥ २० ॥ 

संवंध-- ( १ ) आस्मवेत्ताओं के कमं करने से केसे लोगों की भलाई 
होती है, इसे भगवान्‌ अव अजेन के तई दर्शाते हैं-- 
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श्रौमङ्गगचद्रीता ( २३८३ ) अध्याय ३ 


= = a र ड 
अथवा ( २ ) लाकसग्रह करने का यह कत्तंब्य या अधिकार ज्ञाना 
पुरुप कः ही क्यों है, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं-- 


यव्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स थत्यमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 


9 त्‌ः a १ है = चर ५ 4 j २ 3 
य॑त्‌, य॑त्‌. ` जा जो श्रेष्ट | | सं, यत्‌, । चद जिसे प्रमाण 
आचरति, टः $ पुरुप करता है | परमौणं,कुरुते' | करंता हे 
तंत्‌,तंत्‌,पचं, ) वहं बह ही दूसरो | लोकः, तत्‌, | संसार उसके पीछे 

ड र to 3 नेते ऽ 
इतरः, जनः |; पुरुष (करता है ) | अनुच चलता हू 
अन्वयार्थ --श्रेष्ठ पुरुष जो-जो करता हे, दूसरा पुरुष वह-वह 
ही ( करता है )। और जिक्षकों वह प्रमाण करता हे, संसार उसी 
के पीछे चलता है ॥ २१ ॥३ 


व्याख्या-हे अर्जुन ! यद्याप आत्मवेत्ता को कुछ भी अवश्य 
कत्तव्य नहीं होता, परंतु वे जानते हैं कि अवश्य कत्तव्य के न 
रहने पर भी कार्य के बंद कर देने से इतर जन उनकी नक़ल करके 
गिर जायँगे। इसलिए केवल दूसरों के कल्याणार्थ अथवा धर्म 
ओर मर्यादा की स्थापतार्थ वे कर्म करते हैं, क्योंकि श्रेष्ट लोग 
संसार में जैसा-जैसा आचरण करंते हैं, उसी को सर्वसाधारण 
पुरुष अपना घर्म समभ लेते हैं, और वैसा ही आचरण करने लग 
जाते हैं। और जिस कथन वा श्लोक तथा वाणी को श्रेष्ठ पुरुष 
प्रमाण करते हैं, उसी को इतर जन प्रमाण वना लेते हैं, अर्थांत्‌ 





+ “यद्यच्छीप॑ण्याचरितं तत्तदनुवतते लोकः ।” (भागवत ९. ४- १४ ) 
° [ h 
अथ-श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्मे करते हैं? उसी को ओर लोग भी 
करते हैं । [ | | 
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श्रीप्रद्गगचद्रीता ( ३८४ ) अध्याय रे 


उसी के अनुसार अन्य लोग भा चलने लग पड़ते हे। इरः ह्ण 
हे अर्जन! यदि तू अपने आपको ज्ञानवान्‌ भा समभाता ह, दा 
भी जनकादि श्रेष्ठ पुरुषों की रीति से तुझे कम करना 8 
चाहिए, जिसले अन्य जोग तेरो देखादंखा कर्म छाडकर झपना 
हानि न कर लं ॥ २१ ॥ 

संबंध--( १ ) उक्र अथे के संबंध में भगवान्‌ अब अपना दत 
तीन श्लोकों से देते हैं--- 

अथवा ( २ ) अव अपने दष्टांत से भी भगवान्‌ उक्क उपदेश को 
अर अञ्न का ध्यान खांचते हैं--- 


न मे पार्थास्ति कत्तेव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानतासमवाप्तव्यं वत्ते एव च कमणि ॥ २२॥ 


में , पौथेंउन मुझे , है अजु न ! | न, अनवा, ! न अप्राप्त ( वस्तु ) 
अर्ति,कक्तंव्यं, ) तीनों. लोकों | अवाप्तव्यं ग्र करने योग्य है 
SN C= 


ज्रिषु, लोकेषु, में कोई कत्त व्य | चत्त, एव | और कमे में ही) मैं 
किञ्चनं | च, कमणि | चतता ह 


अन्वयार्थ--हे अजन ! मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कत्तव्य 


नहीं है, और न अप्राप्त नस्तु प्राप्त करने को है, ( तथापि ) में 
कम में वतंता ही इ ॥ २२ ॥ 


व्याख्या--हे प्रथा-पुत्र अजन ! फिर त मुझे देख कि तीनां लोका 
में मुझे कुछ भी कत्तव्य नहीं, ओर न किसी अप्राप्त वस्तु का 
प्राप्त ही करना है, क्योकि में अपने परमस्वरूप में नित्य तू 
चा मरन हूँ । परंतु फिर भी में कम में प्रवृत्त ही रहता हूँ ताकि 
यन्य लोग मेरो देखाइेखी कम में प्रवृत्त. हो, ओर अज्ञान से कुमाग 
मेन जाने पायं॥ २२॥ « | 
श 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiggd by eGangotri 


भ्रीमङ्गणवद्रीता ( ३८५ ) अध्याय ३ 


‘ps प न मदत्त हाने से लोकां का नाश होता है, 
मस वत्लालुवत्तन्ते सनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ २३॥ 
उत्स्!देयुररसे खोका न कुया कर्म चेदहम्‌ । 


९५ च कत्ता स्यासुपहन्यासमाः पजाः॥२ ४॥ 
उत्सीदेयुः, | ये ल्लोकं नौश 


| 
f El , य, जालु | आालर्स्य-रहितं | इमे, लोकाः | हो जायें 
कमर, अ- हुआ कभी .कम में | न, कुया, कंमे, ) यंदि में कम 
तन्द्रितः ) नंम्रबृत्त होऊ | चेत्‌, अंहम्‌ नं करू 
मेँ, र [त्म । हे अजेन, सवंप्रंकार /सङ्करस्यः चं, ) और (वर्णं) संकर 
C = 


अचुंत्तेन्ते, , से मनुष्यै मेरे मागं |कत्तो, स्याम्‌ ) का में कत्ता बनू 
मञुष्याः, पाथ, | का अुवंतंन(अनुस-| अपं हन्यां, 0 इन प्रजाओं को 
सवंशंः ) रण्‌)करने लग जाय ¦ इमाः, प्रज्ञाः में बिगाड़ ` 

अन्त्रयाथ--क्योंकि अगर में आलस्यरहित होकर कभी कमं 
मं प्रवृत्त न होऊ, तो हे अजन ! सब मनुष्य सवप्रकार से 
मेरे मार्ग का अनुसरण करने लग जायं | और अगर मैं कम न करू, 
तो ये लोक नाश हो जाये, और मैं फिर वणंसंकर का कत्तं बन 
ओर इन प्रजाओं को विगाड़ँ || २३, २४ ॥ 

व्याख्या--हे अजन ! जो में कभी आलस्य त्याग कर कमं न 
करूं, तो लोग पेसा कहने लग जायेंगे कि “यदि कमं करना श्रेष्ठ 
होता तो श्रीकृष्ण ही आप करते, कम करना अच्छा नहीं था तभी 
तो श्रीकृष्ण ने भी उसे ने! if I यीन ओर इस प्रकार कहते हुए 


२५7७ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८६ ) या 


सब मेरे ही मार्ग पर स्वप्रकार से चलने लग जायग। चारात्‌ मेरे 
हृद्य को पूरी तरह न जानकर केवल मरां वाह्य क%९'हल 
अवस्था को देखकर मेरी नक़ल करते हुए सव लाग कम क छ! 
बेठंगे, जिससे किचित्‌-मात्र भी उनका उद्धार न हागा। का" थद्‌ 
में कम न करू तो ये लोक अवश्य नाश हा जाय! क्या।क कम 
ही सिद्धि को प्राप्त कराता आर कम ह लोक-स्थिति का काण 
है, ओर जव मेरी देखादेखी लोग भी कम छोड़ चॅठगे, तेच कम 
के लोप से ध्रमं नछ-भ्र्ट हो जायगा | धप्र के नए्-ञ्रए हान स ख़ाग 
आत्म-विम्लुख हो जायगे, जो फिर उनके नाश वा अधागात का 
सूल कारण होगा। इस प्रकार मेरे कमं के छोड़ने स लाका का 
नाश हो जायगा | फिर इस धम के भ्रष्ट होने से लॉक-मयादा 
जायगी, किसी को किसी का भयन रहेगा, जसका लाठी उसी 
की भेस” चाला हाल हो जायगा। इस लोक चा धम को मयादा के 
टूटने से कुकम ओर दुराचार वढ़ जायगा, जिससे चणखंकर जन्म 
लेने लग जायेंगे । इस तरह कम्र का छोड़ दने स में अपना हा 
प्रजाओं का आप नाश वा विगाड़ करनेचाला ओर वणुसकर के 
उत्पन्न करनेवाला वना हूँ ।” एंसा दोष मेरे खिर पर आ जायगां। 
इन्हीं दोपों को दर करने और प्रजा को मर्यादा पर चलाते के 
लिए में भी कमं करता हा रहता हैँ ॥ २३, २७ ॥ % 


का Nd 


* कमं से ही सारे जगत्‌ को ठीक स्थिति है, और कम से ही मानव- 
समाज भी ठाक स्थित रहता है । ऐसा प्रजापति के पूर्वोक़ बचना से स्पष्ट 
हैं, आर स्वय श्रोकृष्ण ने भां उद्योगषव ( २६, ७, ८६ ) में ऐसा कहा 
है; और यह स्पष्ट भी है कि किसी अधम, तुच्छ वा हीन प॒रुप की धर्म 
वा कम में अप्रवृत्ति दूसरों को इतना नहीं विगाइती जितना कि किसी 
महान्‌ पुरुष की अग्नव्वत्ति, क्योंकि उसको प्रमाण मानकर दूसरे भी अपने 
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श्रीमद्गगवद्गीता ( ३८७ ) अध्याय ३े 


खचश--( ३ ) पसः “ज्ञानवान्‌ को यद्यपि कुछ अवश्य कर्तव्य और 
म्रा्ञ्य नहा, तथाप लागा के कल्याणाथ उसे कर्न करना उचित है” ऐसा 
डर करते इए भगवान्‌ अब ज्ञानी ओर अज्ञानी के कमं की विधि 
ओर उपश्रिता का भेद दर्शाते हैं--- 
अथवा! ( २ ) अब ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों का भेद दशाकर 
भगवान्‌ अद इपटकरते हैं कि अज्ञानियों को सुधारने के लिए ज्ञानियों 
का क्या कत्तव्य ह-- 
अथवा ( ३ ) लोक-संग्रहाथ कमं भी किस रीति से किया जाना चाहिए, 
उसे भगवान्‌ अब पुनः स्पष्ट करते हैं--- 
° रा ५ न Ce 
स्वाः कजशयावद्यासां यथा कुवान्त भारत । 
© डिहवा a AC we a 
कु याद्व्वास्तथाउसक्ताश्चकापुलाकसपम्रहम्‌ ॥ २५॥ 
सक्काः,कमरि, ) हे अंजन ! अ- | कुर्यात्‌,विद्वान, ! ज्ञानी वेसे निरासङ्ग 
CTS ड ¢ Ly - 
अविद्वांसः, '! ज्ञानी जैसे कमं | तथा, असंक्तः | हुआ कम करे 
3 ¢ F € उ ५ 3 «^ ° ~ ६ ७] ७९ = 
यंथा,कुचन्तिं, | में आसङ्ग हुए | चिँकीष, लोक- ! लोगों की भलाई 
भारत ) कर्म करते हैं. संग्रहम्‌ चाहता हु 
पन र ~ (१ ~ SN Cw © 
अन्वयाथ--हं अजन ! अज्ञाना जसं कमं म॑ आसक्त हुए कमं 
करते हैं, ज्ञानी वैसे निरासक्त होकर ( केबल ) लोगों की भलाई 
चाहता हुआ कर्म करे ॥ २५ ॥ 





धर्म-कर्म को छोड़ बैठते हैं, जो उनके नाश का हेतु हो जाता है । अतएव 
ज्ञानवान्‌ को भी कर्म करने के लिए भगवान्‌ ने कहा है। 

दूसरा तात्पयं भगवान्‌ के इस कथन से यह भा है कि वणंसंकर युद्ध ` 
करने या. कर्चच्य-पालन करने. से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कमंहीन होने 
अर्थात्‌ कर्त्तव्य को छोड़ देने व धर्म की रक्षा न करने से होता है । अतः 
यह कथन अजुन के भय को व्यर्थ दर्शाने के लिए हे । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८ ) अध्याय २ 


ञ्याख्या-हे भरत की संतान ( अजुन ) : जिस भाति अज्ञानी 


“ES 


ईँ, और इसका फल सुभे यह चाहिए इत्याद | उस आत 
विद्वान्‌ ( ज्ञानी ) पुरुष को चाहिए कि वह कर्म मं अनासक् हा 
कर ( अर्थात्‌ कर्मं के कतृत्वाद्‌ अआभिमाच तथा स्वगाड फल 
की इच्छा से रहित होकर ) केवल लाक-सग्रह के उदश्थ स 
(अर्थात्‌ लोगों के कल्याणार्थ) कमे करे, जिससे धममाग चलता रहे 
अर लोक-मयादा चनी रहे । तात्पय यह कि विद्वान का थद्याप 
अपने लिए कुछ भी कत्तव्य नहों है, परंतु जच तक चह संसार मे 
सचेत ( होश मे ) विचरता है, तव तक उसे अज्ञानियां की 
न्याइ कितु निरासक्क ओर साहितेपी चित्त से केवल लोगा के 
कल्याणाथं कम करना ही उचित है ॥ २५॥ 


संवंध-( १ ) लोक-संग्रह-निभित्त विद्वान्‌ न केवल आप ही कमं 
करे, किंतु अज्ञानी कम-सगिया को भां अपने उदाहरण से कम म प्ररं 
ओर उन्हें ज्ञान वतलाकर कम से न इरावे, ऐसे सिद्धांत का भगवान्‌ 
अब उपदेश देते हे 


अथवा ( २ ) विद्वान्‌ पुरुप तो लोगों का भला तरचोपदेश से भी कर 
सकता है, केवल कम के अनुष्ठान से नहों तो फिर उसे साधारण पुरुषों 
के समान कमें ही क्‍यों करना चाहिए, तरवोपदेश क्यों नहीं ? इस शंका 
चा भ्रम का निवारण भगवान्‌ अब ऐसे करते हैं--- 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवंकमांणि विद्वान्युक्रः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३८६ ) अध्याय दे 





न, रे लु बदि ] श्रज्ञानी जाषयेत्‌,संच-) विद्वान्‌ योग-युक्र 

दूं, जने | ॒ संगियों की द्वि। कमा णि, | होकर कमं करता 
येत्‌, अशनां, + में भेद न युक्तः, > हुआ सर्व कमो में 
कमस कः | उत्पन्न करे „, समाचरन्‌ उंकसावे ( लगावे 
ताम्‌ ) ) याप्रेरे 


अन्वयाय--विद्वान्‌ अज्ञानी कर्म-संगियों की बुद्धि में भेद 
उत्पन्न न करे, ( किलु आप ) योगयुक्त होकर कर्म करता हुआ उन्हें 
सव कमो म पर| २६ ॥ 


पहला व्याख्या-ज्ञानी पुरुषो के लिर कम करने की राति 
द्शाकर अब भगवान्‌ यह उपदेश करते हैं कि जैसे आनाड़ी वा 
तुच्छ-दुद लांग अपने से विरुद्ध निश्चय अथवा मतिवाले पुरुषा 
पर आक्षेप करके उनके निश्चय चा मति में बिगाड़ डाल देते हें, 
एसे ज्ञानवान्‌ पुरुषों को कभी न चाहिए कि ते भोलेभाले ओर 
कम-फल की लालसा से प्रेरित होकर कम में लगनेवाले पुरुषा 
के चित्त में भेद-बुद्धि उत्पन्न करे | अयात्‌ जिस निश्चय वा बुद्धि 
से अज्ञानी लोग कर्म कर रहे हों, विद्वान्‌ को किसी आरात्षेप, 
कटाक्ष वा खंडन से उनके निश्चय में कोई बिगाड़, भेद ओर 
चिक्षेप न डालना चाहिए; ओर न ऐसा उपदेश देकर कि “मोक्ष 
केवल आत्मसात्षात्कार से द्वी मिलता है, कमं से कदापि नहा” 
उनको कर्म से हटाना चाहिए; ओर न किसी अनुचित प्रमाणां 
स उन्हं अपने निश्चय से अभ्रद्धालु आर चायमान करना 





+ बुद्धिभेद=किसी को बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धिभेद 
। अथवा किसी के अधिकार-विरुद्ध बात करने वा आचरण करने को 
युद्धिभेद्‌ कहते हैं । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६० ) अध्याय हे 


चाहिए | वहिक उचित यह है कि विद्वान आप समत्वडु:% 
कर्म में युक्क होकर ( अथवा सावधान चित्त खे स्वय कम 
निष्कामभाव के साथ प्रवृत्त होता हुआ ) अपन उदाहरण 
अज्ञानियां को सव कर्मों मे प्रेरेश ओर उनसे खूब कर्म कराव । 
इस प्रकार उनके निश्चय वा मार्ग में चह ज्ञानवान्‌ रुकावट 
डालनेचाला नहा, कितु सहायता देनेवाला चने । याद्‌ शानवान 
ऐसा नहीं करता, और स्वयं कों को बंद करके अपने उद्ष्हरण 
से उन्हें भी कर्म से हटा देता है, तो कम को छोड़ देने से ओर 
ज्ञान की उत्पत्ति के न होने से वे अज्ञानी उभयतोश्रष्ट हो 
जाते हें ॥ २६॥ ॐ 


+ इस पर कुछ विलक्षण रूप से अन्य व्याख्याएँ इस प्रकार हैं-- 

“ज्ञो बालक कठिनता से स्तन-पान करता है वह पक्कान्न का भोजन केसे 
कर सकता है । इसलिए, हे धनुर्धर ! उसे जेसे पक्कान्न नहीं देना चाहिए, 
वैसे ही कर्म के विषय जिनका अधिकार है उन्हें “सैप्कम्यंता श्रेष्ठ है” ऐसा 
हँसी में भी न कहना चाहिए, उन्हें सत्कम ही बताना चाहिए । उसी एक 
बात की प्रशंसा करनी चाहिए, तथा निष्कर्म लोगों को भी उस संत्कर्म 
का आचरण करके वताना चाहिए । वर्णाश्रमधर्म की रक्षा के हेतु कमं 
का व्यवहार करने से उन्हें कमबंधन नहीं लगता, जेसे राजा-रानी वेपधारी 
बहुरूपिया पुरुप-ख्री-भाव मन में नहीं लाते, परंतु केवल लोगों की 
समम ही वैसे कर देते हैं ।” ( ज्ञानेश्वरी ) 

“इस श्लोक का यह अथ है कि अज्ञानियों की बुद्धि में भेदभाव 
उत्पन्न न न करे ओर आगे चलकर २३बे श्लोक में भा यही बात फिर 
से कही गई है । परतु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को 
अज्ञान में बनाय रखे । २९वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी पुरुप को 
लोकसंग्रह करना चाहिए, और लोकसंग्रह का अथ ही लोगों को चतुर 
बनाना है । इस पर कोई शंका करे कि, जो लोकसंग्रह ही करना हो, 
तो फिर यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कमं करे; लोगों को 


Ay tr 27 
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श्री मद्धगचद्रोता ( ३६१ ) अध्याय ३ 


दूसरी व्याख्या--हे अज्ञन ! ऊपर जो मैंने कहा कि “लोकसंग्रह- 
निमित्त क्ानवान्‌ को भी निरासक्क चित्त से कर्म करना चाहिए”, 
oS या 
समका देने--क्ञान का उपदेश कर देने--से ही काम चल जाता है। 
इसका अगवान थह उत्तर देते हैं कि जिनको सदाचरण का दृढ़ अभ्यास 
हो नहीं गया है, ( ऑर साधारण लोग ऐसे ही होते हैं ) उनको यदि 
केवल मुह से उपदेश किया जाय--सिफ़े ज्ञान बतला दिया जाय--तो 
वे अपने अनुचित बर्ताव के समर्थन में ही इस ब्रह्मज्ञान का दुरुपयोग 


क्र 


किया करते हैं । और चे उलटे, ऐसी व्यर्थं बातें कहते-सुनते सर्देव देखे 
जाते हैं कि “अमुक ज्ञानी पुरुप तो ऐसा कहता है?। इसी प्रकार यदि 
ज्ञानी पुरुष कर्मों को एकाएक छोड़ बेठे, तो वह अज्ञानी लोगों को 
निरुद्योगी बनने के लिए एक उदाहरण ही बन जाता है । मनुष्य का 
इस प्रकार वातूनी, गोंचपेंच लड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना 
ही बुद्धिभेद है, ओर मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से भेद्‌-भाव 
उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुप को उचित नहीं है अतएव गाता ने यह 
सिद्धांत किया है कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह लोकसंग्रह के लिए 
लोगों को चतुर और सदाचरणी बनाने के लिए--स्वयं संसार में रहकर 
निप्कामक्म अर्थात्‌ सदाचरण का प्रत्यक्ष नमूना लोगों को दिखलावे 
और तदनुसार उनसे आचरण कराचे । इस जगत्‌ में उसका यद बड़ा 
महर्वपूण काम है । कितु गीता के इस अभिम्नाय को बे-ससके-बूरे कुछ 
रीकाकार इस श्लोक का यों विपरीत अथ किया करते हैं कि “ज्ञानी 
पुरुप को अज्ञानियों के समान ही कर्म करने का स्वांग इसलिए करना 
चाहिए, जिसमें कि अज्ञानी लोग नादोन बने रहकर ही अपने कमं 
करते हैं ? मानों दंभाचरण सिखलाने अथवा लोगों को अज्ञानी बने 
रहने देकर जानवरों के समान उनसे कर्म करा लेने के लिए ही गीता 
प्रवृत्त हुई है । जिनका यह हक़ निश्चय है कि ज्ञानी पुरुष कमं न करे, सभव 


कि उन्हें लोकसंग्रह एक ढोंग सा प्रतीत हो, परतु गाता का चास्तविक 


अभिम्राय ऐसा नहीं है । भगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कामों में 
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इस पर यदि त यह कहे कि लोकसंग्रह को जानवर केलल 


ज्ञानोपदेश से भी कर सकता हे, उसे फर कम का आवश्यकता 
क्या ? तो यह तेरा कहना ठीक नहों। क्योंकि प्रथत तो चिष। ङ्क 
अर अज्ञानी पुरुषों को जव केवल तत्त्वोपदेश दिया जाथ शार 


उनके आचरण को पहले ठीक न किया जाय ( अथात्‌ जब उनका 
योग्यता ओर अधिकार से बढ़कर उन्हे उपदेश दिया जाथ' आर 
पहले उन्ह दुराचार से न हटाया जाय ), तो चे उस तत्वोपदेश 
का दुरुपयोग कर लेते हैं, जैसे आजकल के वाचिक ज्ञानियों ओर 
साधारण लोगों की एसे उपदेंशां से ददशा हो रही हे । ओर 
दूसरे, यादि शुभ आचरण का भी उपदेश तो दिया जाय पर अपने 
उदाहरण से उसको न दिखलाया जाय, तो सुननेंचाले के चित्त 
पर उस उपदेश का ठीक प्रभाव नहों पड़ता । इसलिए जञानवान 
को चाहिए कि आसक्त चित्त से कमं करनेवाले जो अज्ञानी वा 
साधारण जन हे, उनको बुद्धि ओर योग्यता के विरुद्ध उनमें वह 
यह झ्याल न उत्पन्न करे कि “कम तो बंधन का हेतु है, लुम मखे 
हों जो कसें कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि मेरे समान निष्क्रिया 
हो वेठो, क्योंकि निष्क्रिया होने चा चुपचाप चैठने से ही समाधि 
लगती है जिस पर आत्मसाक्षात्कार होता हे, और जिस 
( साक्षात्कार ) पर पोक्त की प्राप्ति होती हे, अन्य रीतियों से 
तो केचल जन्म-मरणरूप वंधन ही मिलता है, इत्यादि” । बल्कि 
इसके विपरीत स्वयं निरासक्क चित्त से ( सावधान होकर ) सब 
कम (जो उन अज्ञानियां के योग्य हों ) करता हुआ चह ज्ञानवान्‌ 





लोकसंग्रह एक महत्वपूण काम है; और ज्ञानी पुरुप अपने उत्तम आदश 
के द्वारा उन्हें (अज्ञानियां को) सुधारने के लिए--नादान चा मूख बनाये 
रखने के लिए नहीं--कर्म ही किया करे ।? ( श्रीतिलक महाराज ) 
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अपने उदाहरण से उन आसक्त चित्त से कर्म करनेवाले अज्ञानियों 
को उन ऊमा में जोड़े ( लगावे )॥ २६॥ ॐ 
खंचंध्य-- i ) कम में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की आाम्यंतर 
चिल्रक्षणता दशने के बाद भगवान्‌ अब तीन श्लोकों से उनके कर्मों के 
फल को स्पष्ट करते हैं--- 
अथवा ( २) अ 
प्रकृतिभेद से स्पष्ट करते हैं--- 
य । 3... La he CA 6 
। अतेः ऋरयसाणशान गुणः कमाण सवशः । 
‘3 le स्स्‌ CQ NN ~ > 
अहङ्कारावसूढास्मा कत्ताऽहासात सन्यत॥ २७॥ 
NN, 2 Ce 
तत्ववित्त महाबाहो गुणकमेविभागयोः । 


गुणा युणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८॥ 


= 


च भगवान्‌ उक्त कथन को तीन श्लोकों में गुणभेद च 


>] 


प्रकृतेः, ) प्रकृति के! गुणों से | तरव-चिंत्‌, तु, ) परंतु, हे अजेनं ! 
क्रियमाणानि, | किये? हुए कर्म संव महावाहो, ।! गण-कर्म-विभाग 
गुरेः , कसा- ओर से होते हैं | गुर्ण-कम- ' के तत्व को जानने 
णि, संवेशः | | चिभागयोः | वाला 
अंहङ्कार-चिंमूढ- अहंकार से मूढ गुणाः शुणेछु, १ ग॒णं गुणों में 
त्मा | स्मा | चत्तेन्ते बंतंते हैं 


कत्ता, अहं, ) में करनेवालो हूँ | इति. सत्वो, ) ऐसा समझ कर 
इतिं,मर्न्यते } ऐसी मानती है | न॑, सँजते नहीं फंसता है 
SSIs ms SR SA 
४ यह वार्ता अन्य शास्त्र में ऐसे है--“अज्ञस्था्अबुद्धस्य सर्वे बह्म ति 
यो वदेत्‌ । महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ।” अथ--अद्ध प्रबुद्ध 
अर्थात्‌ कच्ची बुद्धि, अशुद्ध चित्त और विषयासक्क अज्ञानी जनको जो 
वान्‌ पुरुष यह उपदेश करता है कि “यह सवं जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है ।” 
इससे वह अज्ञानी महारौरव नरकादि को प्राप्त कराया जाता है। 
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अन्वयार्श--सर्तर ओर से प्रकृति के गुणों से किये हुए क होते 
हैं; और अहंकार से मूढात्मा “मैं करनेवाला हूँ,” ऐसा मानता है | 
परंतु गुण-कऋ्र्म-विभाग के तत्तत्र को जाननेबाला; हैं अर्जुन + ण 
गणां में बत रहे हैं” ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता॥ २७, ९८॥ 


व्याख्या--हे अजन ! भेद केवल इतना है कि अच्छे-छुरं समस्त 
कर्म वास्तव में तो प्रकृति के गुणों से किये हुए होते €$ अथांतू 
प्रकृति के सत्वरजादि शुण अथवा प्रकृति के कायरूप जो इ।नूय! ह 
उनसे ही सारे कमं किये जाते हैं। कितु अहंकार से जिसका अंतः- 
करण मढ़ वा मलिन हो गया हे, अथवा बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो गई 
है, चद मढ़चित्त वा भ्रष्ट-बुद्धि पुरुष ऐसा समझने लग जाता दै 
कि “इन कर्मों का करनेवाला ओर नहीं वल्क में हूँ ।” इसलिए 
वह इस कत्‌ त्वादि संग-दोष में फल जाता है, जिसके कारण कर्म- 
फल भोगने के लिए उसे पुनः-पुनः जन्ममरण को प्रा दांना 


पड़ता है। परंतु हे बड़ी भुजाओंवाले अञ्जन ! गुण # ओर कम 





* प्रकृति के सर्‍्वरजादि तीन गुण, उनका जो बुद्धि, अहंकार) ज्ञानंद्वियः 
कमें द्विय- और विपयरूप ( कार्यरूप ) से भिन्न-आअभिन्न अवस्थान है उसका 
नास गुण-कम-विभाग है । अथवा “अह? अभिमान का विपयरूप जो देह- 
इद्वियाँ चा अतःकरण है, इनका नाम गुण है । और “मम” अभिमान के 
विपयरूप जो इन देइ-इत्रियां वा अंतःकरण के व्यापार हैं, इन व्यापार 
का नाम कम है । ऑर जा वस्तु सव जड़ विकारों का प्रकाशक होने से 
इन सब जड़ विकारों से प्रथक्‌ हो, उसका नाम मिभाग है। ऐसा स्वप्रकाश 
ज्ञानस्वरूप असंग आत्मा है । गुणकर्म तो भस्य जड़ चिकाररूप हैं, और 
यह विभागरूप आत्मा तो भासक, चेतन और निर्विकाररूप है। इस प्रकार 
-गुणश कम आर विभाग, अथवा दोनों के यथाथ स्वरूप को जाननेवाला 
जो विद्वान्‌ पुरुष है, वह गुण-कर्म-विभाग का तत्त्वचेत्ता है । 
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( इंद्रिय) गुणों (अपने-अपने विषयों ) में चतं 
परस्मा खदा असंग, निलेंप ओर उनका साच्ती हे। 


तथा उनके फल-भोग में फंसने नहीं पाता, वलिक इन कर्मों को 
करते इए भी यह निःसंग, निलि्, मुक ओर साक्षी ही रहता 
है ॥ २७, २८॥ † 

संवधन युद्धिभेदं जनयेत्‌” इस उक्क कथन का भगवान्‌ अब 
उपसंहार करते हैं--- र 


प्रकृतेगुशसस्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानङ्कत्स्नविदो मन्दान्क्रत्स्नविन्न विचालयेत्‌॥२६॥ 





+ शुण=इद्वियाँ । गुणों में-अपने-अपने विषयों में ( श्रीशंकराचाय )। 
गुण्=सर्वादि गुण । गुणों में=अपने-अपने कार्यों में वतते हैं (श्रीरासानुज)। 

† इस श्लोक की विचित्र ढंग से व्याख्या श्रीज्ञानदेवजी ऐसे करते 
हें—“ह अर्जन ! देखो, यदि दूसरे का बोझा अपने सिर पर लिया जाय 
तो क्या वह भारी न लगेगा ? चेसे ही प्रकृति के धमं से जो भले-बुरे 
कस उपजते हैं, उनका मखं लोग बुद्धि कें अम के कारण निज को कत्ता 
समते हैं । ऐसे जो अहंकार से भरे हुए केवल देह ही को आत्मा समनेवाले 
मूख हैं, उन्हें यह गहन परमार्थ प्रकट नहीं करना चाहिए ।..--.--- र जिन 
तस्वज्ञानियों का कर्मोत्पक्तिकारक प्रकृतिभाव नहो रहता चे देह का 
अभिमान छोड़कर और गण तथा कर्म के परे होकर देह मं _ अक्ति के 
साक्षा हो व्यवहार करते हें ; इसलिए यद्यपि वे शरीरधारो ह्‌) तथापि 
कर्म से वद्ध नहीं होते, जैसे कि सब प्राणियों की चेष्टा से सूय लिस नहं 


होता ।” ( ज्ञानेश्‍वरी ) 
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पृ 


| = on 2 oe पर जज ४5 ५ 

प्रंकते: श्‌ प्रकृति के गुणों से तान ,अ-कृत्स्न | उनकमझजान नवाल 
® x he ~ = ड़ e te fo ५ ० २० 

ठ य धोखा खाये हुए | चिदं, मन्दान्‌ $ मंद डुछ्धि पुरुषोंको 


< पटल पणं देता ) न॑ 
नेश चचालयत्‌ रे 


१ ८.२ त्‌ पण जान वेताला 
कृत्स्नवित्‌, ) * ... 
मं न्‍ 
चलाय मान ङ 


सजँन्ते,गुणं- ) गुण कमों में फेस 
LEAS ‘~ 
जाते हूं 





अन्ययार्थ-- प्रकृति के गुणों से मोहित पुरुष गुण-कर्मा में फस 
जाते हैं । उन कम जाननेवाले मंदबुद्धि पुरुषों को पूणं जाननेवाला 
( तत्त्वत्रेत्ता ) चलायमान न करे॥ २९ ॥ 


व्याख्या--हे अजुन ! प्रकृति के शुणों ( सत्व, रज्ञ, तम, या 
देहादि विकार ) से वहके हुए, धोखा खाये हुए या भूले हुए 
जो पुरुष हैं, वे मोह के कारण इन गुण ओर कमों में अथवा 
गुणां के कार्यों में फंस जाते हैं| अर्थात्‌ चे देहादि में आत्मव॒द्धि 
रखकर स्वगोदि फल के लिए कर्म करते है जिससे कम-वंधन में 
फसते हैं, अथवा प्रकृति के कार्य जो इंद्वियाँ उनके कर्मों में 
अर्थात्‌ विषय-भोगों में फंस जाते हैं । ऐसे मोहासक्क, पूरा न 
जाननेवाले. अथवा लघु-दष्टि रखनेचाले जो मंदमति अज्ञानी हैं 
उन्हें पूणं जाननेवाला ( सम्यक्‌ द्रष्टा वा तत्ववेत्ता ) पुरुष अपने 
निश्चयो वा भावों से चलायमान न करे, अर्थात्‌ जब तक उनमें 
रीक-ठीक समभने की अथवा सूक्ष्म विचार तक पहुँचने को 
बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तव तक उनसे वह सकाम कर्म न छुड़ावे 
आर न उनको अपने निश्चय से डावाडोल करे, बल्कि आप स्ययं 
ऊपर से उनके समान कर्म करता हुआ उन्हें अपने उदाहरण से 
कम में लगाय रक्खे ॥ २६ ॥ 


संवंध--( $ ) कर्म की ठीक रीति और आवश्यकता को दर्शाकर अब 
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श्रीमङ्गगवद्रांत ( ३६७ ) अध्याय ३ 


उसी ठीक रीति योर आवश्यकता का हंतु म रखकर अजन को भगवान्‌ 
यों उपदेश करते हेँ--- 

अथवा (२ ) पृच प्रसंग में ज्ञानी और अज्ञानी के शभ कमो के अनष्ठा न की 
समानता हात हुए भर ज्ञाना में ता कतृ त्व अभिमान का अभाव और अज्ञानी 
में कह त्व का चाभसान रहता हैं, ऐसा दोनों का अंतर भेद दर्शाया । अब 
अज्ञाना पुरुष अ दा मकार के होते हैं, एक मुमुक्ष, और दूसरे अममक्ष । 
मङ्कि का च चाहनंवाले फितु स्वर्गादि फल की इच्छाचाले अज्ञानी तो काम्य 
कर्म करते ह हं, !जससे वे लोक-परलोक में जन्मते-मरते हैं; परंत सङ्गि की 
इच्छाचाल अशान? पुरुप को कसे कम करना चाहिए जिससे जन्म-मरण 
से उसका छुटकारा हो, उस राति को दर्शाते हुए भगवान्‌ उसी रीति 
क अनुसार चलने के लिए अव मुम अजन को उपदेश देते हैं--- 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ उक्र विवेचन ( कथन ) के सार का 
अजन का उपदेश करते ह 

अथवा ( ४ ) देहादि में आत्म-आंति से कम बंधक होते हैं, ऐसा 
दर्शाकर जिस रीति से वे हा कमं मोच के हेतु हो जाते हैं, उस रीति का 
भगवान्‌ अब अजेन को उपदेश देते हैं-- 

अथवा ( ₹ ) उक्ग सिद्धांत-निरूपण के बाद अजन के लिए जो उचित 


>) 
दे 


आर आवश्यक है, उसका भगवान्‌ अब उपदेश देत हँ--- 
सयि सवाशि काणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमंमो भूत्वा युद््यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


निर -आशाः, आशा ममता 
रहित होकर 





माय, सचारि, 
कंमाणि सन्यसूयं, ५ अध्यात्म चित्त से | 
अध्यात्म-चेत स्रः ) सर्मपण करके 








युक््यस्व, 0 शोक (संताप)रहि 
विगतज्वरः | त हुआ युद्धं कर 


अन्वयार्थ- अध्यात्म चित्त से मुझमें सब कमं समपंण करके, 
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आशा, ममता और संताप से रहित हुआ तू युद्ध कर ॥ ६० || 


व्याख्या--हे अजेन ! क्योंकि क्या ज्ञानी क्या अज्ञान! दूने के 
लिए कर्म करना उचित हो हे; ओर निरासक्क दाकर कम कप्त स 
` पुरुष किसी प्रकार से वंघायमान तो होता नहा, कलु उक्त का 
प्राप्त होता है । अतएव तुझे अव यह उचित हे कि तू अध्यात्म 
चित्त से, अर्थात्‌ देहादिकों में अहंभांव का त्यागकर चल 
अपने आत्मा में चित्त देकर, या चित्त को आत्मा के ध्यान में 
स्थापन करके, अथवा विवेकवुद्धि से, या आत्मा क सातपादन 
करनेवाले जो शारत्र वा श्रति-वाक्य हैँ, उनम चत्त दंकर सच 
लोकिक ओर वैदिक, अथवा कायिक, वाचक ओर मानसक 
कर्मों को मुझ सच्चिदानंद्‌ भगवान्‌ के समपंण करता हुआ कर | 
आर इस समपण के नियम का आश्रय लेकर तू सवप्रकार का 
सांसारिक कामनाओं ओर ममत्व से रहित होकर विना उवर 
( शोक, संताप, भिभक् और डर) के युद्ध कर, ओर स्वयं 
आचरण करता हुआ अपने दष्टांत से लोगों को भी अपने-अपने 
कत्तब्यकमे मे लगानेचाला वन । इस प्रकार कर्म करने से तू उनसे 
बंधायमान या लिपायमान कदापि नहीं होगा || ३० || 

संवंध--( १ ) उक्त रीति के अनुसार कम करनेवालों के अंतिम 
परिणाम वा फल को भगवान्‌ अब स्पष्ट रूप से वणन करते हैं--- 

अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ यह बतलाने लगे हें कि उक्त उपदेश पर 


बर्ताव करने से क्या फल मिलता है और न बर्ताव करने क्या गति 
चा हानि हाती इ 


ये .मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
भ्रद्ावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥ ३१॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ३६६ ) अध्याय रे 


=} ३ Je २ ~ “१ 
i Fl ३ म हक ) जो लोग मेरे इस | Ao श्र Ct अर 
~ Pk f न्तः 
व, नित्य, | तात अनुः अनयत, } अिदेक इए 
अनुतिष्ठान्त, | ५ ५ से मुच्यन्ते, ते ,) वे भी कमों से 
२ j छान करत हं २ _३ ९७. ¢ र 
मानवाः अप,कमभिः) छूर जाते हं 


पहला अन्वयाये--जो लोग श्रद्धावान्‌ और श्रनिदक हुए मेरे 
इस नित्य मत का अतुष्टान करते हैं, वे भी कमों से छूट जाते हैं | ३ १॥ 
दूसरा अन्वयार्थ--जो लोग श्रद्धावान्‌ और अनिंदक हुए मेरे इस 
मत का नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मों से भी छूट जाते हैं ॥ ३१॥ 


पहली व्याख्या-हे झरजन ! अध्यात्म चित्त से. सर्व कर्मों को 
मुझ भगवान के सम्पण करके आशा. ममता ओर संताप से रहित 
होकर कर्भ करने की विधि जो मैंने ऊपर कही है, वह मेरा 
अपना निश्चित मत है, जो परंपरा से अनादि काल से प्रतिपादित 
होने के कारण नित्य है, अथवा जो अधिकारी पुरुषों से अवश्य 
करने योग्य होने के कारण नित्य है मेरे इस नित्य मत ( निश्चय, 
सिद्धांत वा उपदेश) को जो मुमुश्षुजन अत्यंत आदर के साथ 
स्वीकार करते हैं, ओर श्रद्धामक्ति से युक्त होकर इस मत का 
चिना कुड़कुड़ाने, निदा वा ष्या के आचरण करते हैं. चे भी 
( चाहे वे ज्ञानी ही हों) कमे की फांस से बट जाते हैं । अ 
' इस उक्त मत के अनुसार कम करने से अज्ञान a द 
कर्म के वंधन से झुक्क हो जाते हैं । ऑर यह ज़रूर नहा। के 
अज्ञानी सुसुश्च ब्राह्मण या द्विज ही हो वल्कि कोई 5: हों 
हों, चाहे वे किसी ही जाति वा किसी हीं आश्रम के र [न द, 
इस मेरे उक्त मतानुसार चलने से वे भी कमे-बंधना से निलिप्त वा 
मुक्त हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


दूसरी व्याख्या--हवे अर्जुन ! जो सिद्धांत रूप उपदशा मैंने ऊपर 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ४०० ) अध्याय २ 


३० श्लोक तक दिया, अथात्‌ फल का इच्छा स्र हित होकर 
समत्वबुद्धि से अथवा भगचत्‌-अपंण बुद्धि से कम मानक सन 
से युक्त होने का उपदेश जो मेंने ऊपर किया है; उस पेशे सतत 
( उपदेश चा निश्चय) के अनुसार जो भा पुरुष श्रद्धा शार अदर 
से नित्य चलते हैं. अथात्‌ श्रद्धावान्‌ होकर चना झड़ कडुन, 
जिंदा वा इष्या के जो भी पुरुष मेरे उक्त सिद्धांत को नित्य अपने 
वर्तावों में लाते हैं, वे चाहे ज्ञानी हो चा अज्ञानी, चाहे आत्माडुभवी 
हों चा जिज्ञासु, वे सच ( उक्त उपदेश के अनुसार चलने से) 
कमों से भी छूट जाते है। अथात्‌ भगवत्‌-अपंण बु(द्र खं आर 
निरासक मन से कमं का करनेवाला ( चाहे चह ज्ञानवान हो, 
चाहे जिज्ञासु ) कम के पुणय-पापरूपी फल से तो पहले हा छूटा 
होता है, केचल्ल इंद्रियों से ही कर्म में युक् ( चा वंधायमान ) हुआ 
होता है; परंतु इस उक्क रीति के अनुसार कर्म करते रहने से वह 
नितांत कम से भी छुट जाता है। अर्थात्‌ निरंतर निष्कामकर्म करते 
करते मस्ती ( निजानंद्‌ ) की वह अवस्था आच्छादित हो जाती है 
कि इंद्रियों के व्यवहार भी बंद पड़ जाते हें. ओर चित्त को 
संसार इतना फीका भान होने लगता है कि किसी प्रकार के कमं 
में बह नियुक्त होने ही नहीं पाता । इख प्रकार संपूर्ण रीति से 
कम उसको छोड़ जाते या उससे छूट जाते हैँ । तात्पर्यं इस सारे 
का यह है कि पुरुष चाहे ज्ञानवान्‌ हो चाहे अज्ञानी, जव वह . 
मारे आलस्य के या कमं को दुःखरूप समभकर उसे छोड़ना 
चाहता है, तो कर्म न उससे नितांत छूटते दी हैं और न उसे 
नितांत छोड़ते ही हैं। पर हा, जब चह उक्क रीति से कर्म में प्रवृत्त 
रहता है, तो समय आने पर कर्म उसे स्वयं छोड़ जाते हैं. और 


चह नितांत कमं से भी रहित वा मुक्त हो जाता है, जिससे वह. 
अंदर-वाहर से कमातीत होता है ॥ ३१॥ 


HY 
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श्रीमद्गगचद्वीता ( ४०१ ) ` अध्याय ३ 


सवथ -अब उक्त सत के अनुसार न चलनेवाले के विषय में भगवान्‌ 
कहते हैं-- । 
EN ककः ३३.3 7) २-३. "नुम चया NN EN 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
So + 
सवज्ञान(इसूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
St ३) ०२४४३ २९ ३ 
येतु, एतल्‌, १परजो इसे -ञ्ञान- ३ 
ठ स i te { २. 2 न | उन सोरे ज्ञौनों से 
अभ्यसूयन्तः # १ निंदवे हुए | विमूढान्‌, | थ्यः और = 
३ 4८5 _ ८< «>> २ RS के PR स डा आर नष्टा 
नं, अनु तन्त, | मेरे मत को नहीं! तान्‌, विद्धि, ट( न 
में, सतम धारण करते हैं नोन + | ‘~ है 
' अचेतंसः | 
अन्चयार्थ---पर जो मेरे इस मत को निंदते हुए धारण नहीं करते 
हैं, उन सत्र-ज्ञान से मूढ़ (मुरदों ) को तू अवित्रेकी जान (अथवा 
उनको तू सत्र-ज्ञान से मृद्‌; मुरदे ऑर बदतमीज समझ ) ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या-परंतु हे अर्जुन ! जो उलरा मेरे इस मत की निदा 
करते हैं ओर मेरी चाणी को कपोलकटिपत समकर, या “केवल 
यह सुतुति-चाक्य है” ऐसा मानते हुए मेरे मत का अनुष्ठान 


€ 


A छू द oes 33830 EE ह अर 
नहीं करते हैं, वे सब ज्ञानों से मूढ़ अथात्‌ घोर मूखे हे, आर 











की ~ hs 

+ किसी के गुणां में अवगुण की कल्पना करने को असूया कहते हैं, 

जे दे दि पैनी को पाखंडी, संतोषी को 

जेसा कि शुभ उपदेशक को बकवादीः मानों क > को 

आलसी, उद्यमी को लोभी कहना । अर्थात्‌ ऐसा कोई गुण विद्वानों का 

नहीं जिसको दुष्टचित्त दूषित नहीं करते । रु क 

 सर्वे-ज्ञान-विमूढ---कर्म के ज्ञान अर आसमा के ज्ञान, सबसे वें 

धोखा खाये हुए हैं। या कर्म-विषयक ज्ञानश सगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान ` 

तथा निर्ण ्रह्म-धिषयक ज्ञान इन सबसे अनभिज्ञ ( बेख़बर ) वा मूह 
>] =e 5 
वैवक़ूफ़, सूखे चा धोखा खाये हुए ) है | 
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श्रीमरूग वद्रीता ( ४०२ ) अध्याय हे 


नए्ट ॐ हुए स्वभाचवाले अथवा भ्रण्बुद्धि होते इ, आर विचार- शङ्कि 
से नितांत शून्य हें, ऐसा समभ | अथवा पसे मूढ आर झुस्द क 
तू अविवेकी चा मलिन-चित्त या वदतमीज़ जान, रथात्‌ एला 
समभ कि उनमें अभी चिचार या तमॉीज़ का नाममाच अ नह! | 
अथवा इन घोर मखो ओर अचिवेकिया को त्‌ नए हुए रसभ; 
अर्थात ऐसा समझ कि ये महामूख आर अविवेकी तो केवल 
देखने में जीवित पुरुष हैं, वास्तव में (भीतर से ) मुरदा ( नष्ट वा 
भ्रष्ट चित्त) हैं ॥ ३२॥ 


संबंध--( १ ) जब यह मत ऐसा सुगम, सरल और सुक्गिदायक है, 
आर इसके विरुद्ध चलने से भय तथा नाश है, तो फिर सब मन॒प्य क्‍यों 
नहीं इसके अनुसार चलते £ क्या इसके विरुद्ध चलते हं : क्या न इन 
विरुद्ध चलनेचालों को कुमाग से रोककर इस मत में नियुक्त किया जाय £ 
इन सब उक्कियों का कारण ( वा उत्तर ) भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें 


अथवा ( २ ) चे मेरे मतानुसार न चलनेवाले घोर मुख, भ्रष्टचुद्धि 
ओर अविवेकी कयां हें / इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


अथवा ( ३ ) मनुष्य की प्रकृति के स्वाभाविक वेग को दर्शाकर 
भगवान्‌ अब सयम की विधि बताते हें 


अथवा ( ४ ) इतना तत्वज्ञान, धम और शास्त्र की दृष्टि से उपदेश देने 

के बाद अब भगवान्‌ मनुष्य कों अपनौ-अपनी प्रकृति के नियम को सम्मुख 

रखते हुए अर्जन का उक्त उपदेश की ओर ध्यान आकर्षण करने लगे हैं--- 

` अथवा ( £ ) अपने उक्त उपदेश वा मत कौ पूर्ति के हेतु भगवान्‌ 

अब मानुपी प्रकृति की प्रवलता का और फिर उसके दरुपयोग से बचने 
के लिए इद्रिय-निम्रह का वणन करते हे— 





ण 


* नष्ट हुए स्त्रभाववाले, अर्थात्‌ उनकी प्रारव्ध में नष्ट होना ही 
लिखा है अथवा उनकी बुद्धि और चित्त नए-भ्रष्ट हो गये हुए हैं । 
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श्रीमङ्गणचद्गीता ( ४०३ ) अध्याय ३ 
CO 
कुत य अूतान [नयहः [क कारऱ्यात॥ ३३ । 


| सब्र वधत स्वस्याः घङ्क तेज्ञानवानपि । 


े १ R Fe 
> चक्क ब 
संशा, सोछमे | ज्ञानवान्‌ भी किः सवं प्राणी ( अपनी ) 
रक्तः “UE शाप ° ॥ अक्तात को ग्राप्त होते हैं 
ज्ञानवान्‌, अधि | षे सदशं चेष्ठा | ता 
नप्रहः, [क | १ _३ 
करता है | ` निग्रह क्या करेगौ? 
४ ' करिष्यंति ड रगो 


अन्वयाथ--ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता 


हे | सत्र घाण ( अपनी ) पङ्गति को प्राप्त हो रहे हैं | निग्रह % 
क्या करेगा £ ॥ ३३ ॥ 


स्वस्याः, ङ्ग 


पहला व्याख्या-हे अज्ञन! क्यो ये दुश चित्त लोग मेरे मत 
का [नदा करते ओर उसे ग्रहण नहीं करते ? क्यों उसके विरुद्ध 
चलते ह ¦ क्यो इस कुमाग से उन्हें ज़वरद्स्ती से रोकना और 
सन्माग मे लगाना उचित ओर आवश्यक नहों कारण इस 
सवका यह हें कि पूचेजन्म में किये-इणए धर्मोधर्मादि से उपजे 
हुए भिन्न-भिन्न संस्कार जो इस वतमान जन्म में प्राणी का स्वभाव 
वा प्रकृति होते हैं, वइ स्वभाव ( प्रकति ) अति वलवान्‌ होता है। 
RR 2 4. हनन 





। 
४ निम्नह” शब्द्‌ का अर्थ यहाँ 'निरा संयमन' ही नहो है कितु 
' उसका अथ -ज्ञबरदस्ती अथवा “हट! है । इंद्वियों का योग्य संयमन तो 
गाता का इष्ट हे, किंतु यहाँ पर कहना यह है कि हठ से या ज्ञबरदस्ती 
इद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार डालना संभच नहा 


। उदाहरण लीजिए, जब तक देह है; तब तक भूख-प्यास आदि मे, 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( ४०४ ) अध्याय दे. 


प्रत्येक प्राणी स्वतः अपने-अपने स्वभाव के अुसार हा #९ 
रता हे । यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ भी जो शम-दम-स पश्च हे 
अर्थात्‌ जिसके वश में इंद्रिया होता आर ज। इद्रियो के दशा से 
नहीं कहा जाता है, वह भी अपनी प्रकृति के अचछुसार हा -ष्टा 
करता हे | जव ज्ञानवान्‌ का यह हाल हे, तव अज्ञाना का सा 
भला कहना ही कया हे । इस प्रकार जव सब प्राणा छापना-दापना 
नेसगिक प्रकृति से विचश इण उसके अनुसार हा अष्टा करते ह, 
तो किसी का ऐसी दशा में फिर हठपूचक अथवा ज़बरदरुता स 
रोकना-थामना किस काम का ? तात्पयं यह है (क्र जव पूच जन्म 
के संस्कारों से क्षत्रिय का स्वभाव ही युद्ध करना ओर प्रजञा- 
रक्तादि है; ब्राह्मण का स्वभाव हो वेद पढ़ना-पढ़ाना, शाल, 
संतोष आर चमा करना इत्यादि है; चैश्य का जन्मजात रुवभाव 
ही पशुपालन, कृषि ओर चणिज्ञ करना इत्यादि है; ओर शूद्र का 
स्वभाव ही सबकी सेवा करना है; ओर प्रत्येक पुरुष को अपने- 
अपने स्वभावानुसार अवश्य चेएा करनी ही होती है, तो ऐसी 
स्थिति में फिर किसी को अपने स्वभाव के विरुद्ध ज़वरदरुती 
से चलने चा चलाने का यत्न करना व्यर्थ नहों तो आर क्‍या हे ! 
या किसी के स्वभाव के अज्ञुकुल मार्ग में कोई रुकावट डालना 
अनर्थे की प्राप्ति कराना नहीं तो क्‍या है ? ॥ ३३॥ 





प्रकृति सिद्ध हाने कें कारण छूट नहीं सकते । मनुष्य कितना ही ज्ञानां 
क्यों न हो, भख लगते ही भिक्षा माँगने के लिए उसे बाहर निकलना 
पड़ता है । इसलिए चतुर पुरुषों का यदी कत्तेव्य है कि ज़बरदस्ती से इंद्विप्ों 
को बिलकुल ही मार डालने का वृथा इठ न कर; ; और योग्य संयम के द्वारा 
उन्हें अपने वश मं करके उंनकी स्त्रभाचसिड ब्रत्तियों का लोकसम्रहाथं 
उपयोग किया कर । ( श्रीतिलक महाराज ) 
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श्रीमद्गगचद्वीता . ( ४०५) अध्याय ३ 


दूसर। व्याख्या - हे अजुन! वे मेरे मत के अनुसार न चलनेवाले, 
अथात्‌ सकाम आर निष्काम कोई प्रकार का कर्म न करनेवाले 


™ 
न्प 


९ नष्टात्मा इसलिए हैं कि वे प्रक्ति-नियम के चिरुद्ध 


£] 
~ 
\ A 
a 
£. 
{2 


स्वभाव जा शकांत कहलाता है, इसके वश में प्रत्येक प्राणी हवे । 
यहा तक छि ज्ञानचान्‌ भी जो शम-दम-संपन्न है, अर्थात्‌ जिसके 
वश में इंडिया होती हैं, ओर जो इंद्रियों के बश में नहीं होता हे 
चहद भा अपनी घरकृति के अनुसार अवश्य चेष्टा करता हे, फिर 
ज्ञानो का तो भला कहना ही क्या है।इस प्रकार जव सव 
पाणो अपनो-अपनी प्रकृति से मजबूर हुए उसके अनुसार चेष्टा 
करते इं, तो इसमे फिर निग्रह क्या करेगा ? अथात्‌ इस अटल 
चेष्टा स फिर किसो को इठपूचक रोकथाम किस काम की? 
तात्पय यह हे कि कर्मेद्रियों का तो स्वभाव ही उउना, वेठना, 
चलना, फिरना ओर बोलना इत्यादि ( किसी न किसी कम के 
करने का ) हे, ओर इसी प्रकार ज्ञानेद्रियों का स्वभाव ही अपने- 
अपने विषय में लगने का है । ओर पूचेजन्म के संस्कारों से क्षत्रिय 
का स्वभाव ही युद्ध करना तथा रण में मरना-मारना है। ऐसे ही 
चाण का स्चभाच ही पढ़ना-पढ़ाना, शील, संतोष ऑर क्षमा 
इत्यादि हे । और प्रत्येक को अपने-अपने स्वभाचानुसार अवश्य 


चेश करनी ही होती है। ऐसा होते हुए फिर जो माजुपी स्वभाव 


के चिरुद्ध चलने का यत्न करता है, ओर इंद्रियों के स्वाभाविक 
कर्मों को हउपूर्वक बंद करना चाहता है, दूसरे शब्दों में मेरे मत 
के विरुद्ध चलना चाहता हे, वह महामूख नहीं तो आर क्या हवै? 
ऐसे ही नष्टात्मा और अचिवेको नहीं तो क्या है ? अर्थात्‌ अवश्य 
वह ऐसा ही हे ॥ ३३ ॥ 
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श्रीमद्गगवद्नीता ( ४०६ ) आध्याय ३ 


संवंध--( १) जब कि अपने-अपने स्वभावानुकूल सबका चष्टा करना 
ही है, ओर यह स्वभाव ( प्रकृति ) न नितांत रुकता ही है, आर ले इस 
जन्म में नाश वा वदला हो जा सकता हे; तव ऐसी दशा स सजुध्य के 
लिए क्या कत्तव्य है जिससे यह स्वभाव उसका उसे हानि न दें; शस ऊत्तंव्य 
का भगवान्‌ अब उपदेश देते ,हँ--- 

अथवा ( २ ) यदि सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा करते 
प्रकृति से रहित कोई है ही नहीं, और प्रकृति का निग्रह किसी 
हो नहीं सकता, तो ऐसी दशा में वेद-शास््र का उपदेश नितांत निरथक 
होगा, इस आपत्ति को भगवान्‌ अव निम्न लिखित कथन से दूर करते हं 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो । 
तयोने वशुमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४॥ 
इन्द्रियस्य, इद्वियं का इ द्वियं | तंयोः,नं, वंशं, उन दोनों के वश 


_ 3९ =_ 3C ७० । टू ~ 3 4% 

इन्द्रियस्य, अथं 9 के अथ में आगच्छेत्‌ $में नं ्राघे 
™ ~ ) ७s ~ “~ = Da 
राग-द्वेषो , राग-ट्रेपं दोनों ,तो , हि,अस्यं क्योंकि लेः दाना 
व्यवस्थिता › स्थित हैं | परिपन्थिनों | इस के बटमार हैं 


अन्वयाथ--इद्रिय का इंद्रिय के अर्थ में राग-द्रेष रहता हे 
उन दोनों के वश में ( पुरुष ) न आत्रे, क्योंकि त्रे दोनों इस 
( पुरुष ) के वटमार हैं ॥ ३४ ॥ 

पहली व्याख्या-हे अजन! श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्ष, रखना ओर 
घ्राण ये पाच शानेद्रिया हें; ओर वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ ओर 
पायु ये पाच कमंद्रियां हैं। इन ज्ञानेद्रियों तथा क्मेंद्रियों के जो 
क्रमाजुलार शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, वचन, आदन, गमन 
आनंद ओर मल-विसर्जेन ये दस अर्थ चा विषय हैं, इनमें जो -जो 
विषय इंद्वियों के अपने-अपने स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुकल हे 
( चाहे वे शार्त्र-निषिद्ध ही हो, तो भी ) उनमें .इंद्रियो का राग 
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श्रीमङ्गगचदूंता ( ४०७ ) अध्याय दे 


( प्राति ), आर जो-जो पतिकल हैं ( चाहे वे शास्त्रानुकल ही 
हो, ता भा ) उनम इंद्वियों का ड्वेप ( अप्रीति ) रहता हे। 
रथात्‌ इरया का अपने स्वभावानुकल पदार्थों में तो प्रीति 


आर ध्यभाच-वरुद्ध म अप्रीति होती हे । इस प्रकार मनष्य 


[ररक प्रकृति के अनुसार इद्रियों का अपने-अपने 

' स्ाय-द्वंप स्थित हे। परतु स्वभाव इंद्रियां के वा 
मनुष्या के नाना हैं। आंख देखती है, सुनती नहीं; कान सुनता 
हं, देखता नहा; इसा प्रकार नासिका संघतो हे, जिहा चखती हे 
इत्यादि | एक इंद्रिय अपने अथ में प्रवृत्त होती अर्थात्‌ प्रीति 
रखता द, दूसरे के अथ मे नहीं । दूसरे के अथ में उसे स्वत 


अप्रद्ृत्ति वा अप्रीति होती है । इसी तरह एक मनुष्य का स्वभाव 
दूसरे के स्वभाव से सव प्रकार से मेल नहीं खाता । किसी को कोई 
वस्नु ओर माग रुचिकर हे, आर किसी. को कोई । धामिक 
स्वभावथुक्क पुरुष की रुचि आरंभ से ही धर्म-ओर होती है। 
उसकी इंद्वियाँ भी धमोपदेशां के सुनने, कथन करने, ग्रहण करने 
आर धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में वड़ी प्रीति करतीं अथात्‌ 
उसी ओर प्रवृत्त रहना पसंद करती हे, दूसरा आर लगना नहा 
चाहती । ओर अधामक स्वभाचयुक्क पुरुष का राच धम-ञआर 
नहीं कितु अधमे चा शाख्र-निषिद्ध मागे में होती है, जिससे उस 
की इंद्रा भी कुमार्ग चा शासत्र-निषिद्ध उपदेशा, वातो ओर 
विषयों में प्रीति करतीं, अथात्‌ उधर रुच से प्रवृत्त होता 
हैं, ओर धार्मिक उपदेशों वा पस्तकों में अरुचि रखता, अथात्‌ 
उनसे द्वेष करती हैं । और यदद भी ज़रूरी नहों कि जिसमें 
दमारी.रुत्रि हो उसमें सव प्राणियों की हो, ओर जिसमें सव 
प्राणियों की हो उसमें हमारी भी अवश्य हो । प्राणियों के स्वभाव 
के भिन्न-भिन्न होने से रुचियाँ भी भिन्न-भिन्न अवश्य होती हँ । 
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श्रीमद्भगवद्गीता _ (४०5) अध्याय दे 


मनष्य का स्वभाव अन्न खाने का है, पशु का घास, छुआर का भंत्ता 
( लोद ), और सिंह का मांस खाने का होता है । ओर भत्येक 
प्राणी की इंद्रियाँ अपने-अपने स्वभावाजुकूल भोजन मे र्ञ्चि 
ओर स्वभाव के प्रतिकल में अरुचि रखती हैं । फिर मुप्यो में 
किसा का स्वभाव आयु-मेद से केवल दूध पाने का 
स्थूल अन्न, ओर किसी का सूक्ष्म अन्न ( पतली खिच 
इत्यादि ) खाने का होता है, ऐसे ही बृत्ति भी किसी की धम- 
आर, किसी की अधम-्आओर, किसो की इशवरमुख आर कसी 
की इशवरविसुख होती है, इसलिए इंद्वियाँ भी प्रत्येक सडुप्य 
की अपने-अपने स्वभाव अर दृत्ति के अनुकल पदाथा चा विषयों 
सें रूचि ( प्रीति), ओर प्रतिकल में अरुचि ( प्रीति वा ड्रप ) 
रखती हेँ जव यह दाल दै, तो मनुष्य को कदापि नहीं चाहिए 
कि जिस पदाथ वा विषय में उसको इंद्रियां ( अपने स्वभाव के 
अनुकल होने से ) रुचि वा रांग करे, मन को चह उससे लगन, 
प्रीति वा आसक्ति उत्पन्न करने दे, आर जिससे चे ( अपने 
स्वभाव के विरुद्ध होने से ) अरुत वा द्वप करं, उससं मन को 
वह अप्रीति वा घुणा या द्वेप उत्पन्न करने दे । अन्यथा वह मन 
शत्रता-मित्रताभाच के वशीभूत हुआ अश्रोगति को प्राप्त होगा, 
जिससे मनुप्य-योनि से गिरकर उसे पशु-योनि में आना पड़ेगा, 
जहा इश्वर-प्रापि वा आत्म-साक्षात्कार कठिन ही नहीं, कितु 
नितांत असंभव हे । इसलिए इंद्धिया की इस अटल दशा मे 
मनुष्य को यह चाहिए कि चह अपने स्वभावानुकल इंद्रियों से 
काम तो ले, परतु अपने आपको चा अपने मन को उन इद्रियां 
के राग-द्वेष के चश में न होने दे । जैसे मार्ग चलते हुए के नेत्र 
चिना राग-द्वेष के देखते हें, वा जैसे सेवक मालिक की आज्ञा को 
आज्ञा मानकर पालन करता है, न कि रागद्वेष के अधीन होकर | 


° £ द: 
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श्रीसःद्रगयठ।ी 
[मद्भगवदूाता ( ४०६) अध्याय ३ 


इसी प्रकार रागद्वेष से रहित होकर अथात्‌ इंद्रिया के रागद्वेष 
के चश स २ आकर, मचुष्य को अपने स्वभाव-सिद्ध कर्मों को 
अपन ऋ न्य ससभाकर करना चाहप । याद्‌ रागद्वेष के वश में 
वह a अकर सच हा गया, ता ये रागद्वेष उसके मनुष्यत्व का 
हर लगे अर उसे खच प्रकार से निकम्मा कर दंगे, क्योंकि ये 
रागद्ध८घ सचुष्य का उन्नति के माग में यश्च डालनेवाले वा डाक 
हं। चक इाद्रयों के इन स्वाभाविक रागड्ेष में मन का फंसना 
आर न फंसना उसका शक्ता या संगति पर निभर हे, इसलिए 
शाख्रापदंश आर सत्संग की आवश्यकता उसके लिए नियत 
६, इसा कारण भ्रगवान ने अजेन का उक शज्षा दा हे ॥ ३2 ॥ 
दूसरी व्याख्या-हे अजन ! पूच अध्याय ( श्लोक १४ ) में यह 
कहा जा चुका हे कि मात्रारुपश ( इद्रिया का विषया से संचंध ) 
शाताप्ण ओर सुख-डःख का देनेवाला होता हे, जिससे इद्रियो 
का अपने-अपने विषय में रागद्वेप स्थित हे, जैसे नेत्र का खुन्दर 
इश्य देखने में तो राग और भयानक दृश्य देखने में द्वेप होता हे, 
इत्यादि । मन्नुष्य को इन ( राग-द्वेष ) के वश में न आना चाहिए 
अर्थात्‌ इंद्धियों का यह स्वभाव होता है कि किसी वस्तु को वे 
चाहती हैं और किसी को नहीं, किसी से उनको प्रीति होती है, 
किसी से अप्रीति। अपने अनुकूल पदाथा से वे प्रेम रखती हें ओर 
प्रतिकूल से यैर । या ऐसे कहा जाय कि अच्छे वा अनुकूल पदाथां 
को चे ग्रहण करती हैं ओर बुरे चा प्रतिकूल को विसजन । यह 
स्वभाच इद्रिया का मनुष्य के मरणं पयत रहता ह जान चल- 
पूरक बदला ही जा सकता हे, ओर न जीते जी नाश ही किया जा . 
सकता है। पर हा, इस स्वभाव का उपयांग आर [चषय अवश्य 
चदला जा सकता है । अर्थात्‌ बुरी वस्तु में प्रीति ऑर अच्छी से 
अपीति अथवा व्यावहारिक विषयों में प्रीति ओर पारमाथक 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ४१० ) अध्याय हे 


विषयों से अप्रीति के स्थान पर इनकी अच्छी चस्त में प्रीति ओर 
बुरी से अप्रीति अथवा पारमार्थिक विषया म प्रीत ( राम ) शोर 
व्याचहा्ारक विषयों से अप्रीति ( ड्रेष ) की जा सकती ह । परंतु 
इंद्वियों के रागड्ेष का यह उत्तम उपयोग तभा हो सकता हे अव 
यह दोनों ( रागद्वेष ) मन ओर बुद्धि के वश में हों, न कि इनके : 
वश में मन ओर वुद्धि हों । अर्थात्‌ जव मन ओर बुद्धि इन इङ्गय 
आर उनके रागद्वेषरूपी स्वभाव के मालिक तो हा, कतु छुर 
न हो, तव इद्रिया का अपने-अपने विषय म रागडेष ठोक सागं 
पर लगाया जा सकता है ओर मुल्लि का साधन हो सकता हें 
न्य दशा मं नहीं । इसलिए पुरुप को चाहिए कि सन ओर झु 
थात्‌ अपने आपको इद्रियां के स्वभाव के वश मं न होने 
दे, चहिकि नित्य इस स्वभाव को योग्य संयम द्वारा मन चुद्धि के 
चश मं रखता हुआ उत्तम आचरण ( माग ) में इंद्रियां को लगावे । 
इस रीति से वह ( पुरुष ) इन इंद्रियों के स्वभाव से अत्यंत लाभ 
उठा सकेगा, वल्कि इन्हीं की सहायता से वह ईश्वर-मुख होता 
हुआ शांति वा निजञानंद को प्राप्त हो सकेगा । ओर यदि पुरुष 
बुद्धि वा मन को इंद्वियां के स्वभाव के अधीन कर देगा, तो चह 
अत्यंत हानि चा नाश को प्राप्त दोगा, क्योंकि इस रीति से ये 
रागछेष पुरुष को वाह्य विषयों में अत्यंत आसक्छ करके ईश्वर- 
विसुख कर देगे, जिससे ये एक ओर तो उसकी बुद्धि श्रोर निजानंद 
का हर लंग, आर दूखरा ओर उसके मन को निवंल ओर दश५्खा 
कर दूरगे । इसलिए ये रागद्वेष मुमुश्च के माग में चिप्र डालनेचाले 
चा वरमार कहलाते हें । इसी उक्त आशय को अन्य रूप से श्रात 
भी स्पष्ट करती है कि-“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भर्तस्मात्‌ 
पराङ्‌ पश्यात नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मान मै्तदा बृत्त 
चश्चुरस्तत्वमिच्छन्‌.॥ १ ॥ पराचः कामानजुयन्ति वालास्ते 
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शरीमर्ूगवरद्रीता ( ४११ ) अध्याय ३ 


टित्यायान्त चततस्य पाशम्‌। अथ धीरा अस्तत्त्रं चिदित्वा 
झुवसझुदाध्यह न प्राथयन्ते ॥ २ ॥ ( कठोपनिषद्‌ अध्याय २, 
वरल ४ )। ` अर्थ -( यमराज कहता है ) स्वयंभू ( परमात्मा ) 
ने ६।२य के (छ्रीं को वहिमुख रचा है, इसलिए पुरुष वाहर 
का दश्यत? ई भीतर (अंदर ) कोई नहीं | कोई द्वी धीर पुरुष, 
जिसमे अच्धतत्व का इच्छा का, वह अपनी आँखों को मद कर 
( इंद्रिया को विषयों से हटाकर या निरासक्क करके ) अंतरात्मा 
को ( उस आत्मा को जो इंद्रियों का आधार भूत वा इंद्रियां के 
पीछे हं ) देखता है ॥ १॥ वालक ( मूखे ) बाहर की कामनाओं 
पछ जाते ह आरव सृत्यु को फास ( क्रद्‌ ) में पड़ते हे, 
अथात्‌ इदर्यो के अधीन पुरुष वाह्य विषयों में फसते हें, ओर 
जन्म-मरण के वंधन से छूटने नहीं पाते हैं । पर ह, धीर पुरुष 
अस्रृतत्व को जानकर अस्थिर वस्तुओं में स्थिर वस्तु को नहीं 
मागते हैं । अर्थात्‌ विचारवान्‌ पुरुष अस्रृतत्च को अपने भीतर 


जानते हुए बाह्य क्षणभंशुर चा अस्थायी पदार्थों में नित्य स्थिर 
चर्तु की आशा कदापि नहीं रखते हैं, अतएव वे न इंद्धियाँ के 
न 


अधीन होते हैं और न वाह्य विषयों में ही आसक्क होते हैं ॥ ३४ ॥ 


bi 


संबध-- ( $ ) इस प्रकार प्रकृति-अनुकूल धर्म का अवश्य अनुष्टय 
दिखलाकर अब भगवान्‌ परधम से उसकी श्रेहुतता ओर परधर्म पर चलने 


से हान दर्शाते हें 
अथवा ( २) अब उपसंहार रूप से ग्रकृति-अनुकूल स्वघम-पालन का 
विशेष उपयोगिता भगवान्‌ दर्शाते है 


| श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परधमात्स्वचुडितात्‌ । 
स्वधमे निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ ३५ ॥ 
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श्रीमद्गगचद्गीता ( ४१२ ) अभयाय हे 
श्रेयान्‌, स्व-धंमः, ) पराये अच्छे अनु - | स्व-ध मे, अपने धर्म से 
चिं-गुंणः,परं- | टान किये हुए धंम | निधन, श्र यः सत्यु अ है 
धमात्‌, खु- | से अपना गुर्ण- | पर-घरमः, ! परार भे 
अनुछिँतात्‌ | रंदितर्थमं श्रेष्टं है | भय-आवहः 2 भय कारक है 


अन्वयार्थ--अच्छे अतुष्टान कि 


हुए पराये धमं से अपना 





ये 
न 


गुणरडित धर्म श्रेष्ट है | अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ट हे, पराया धम 


भयकारक हे || ३५ ॥ 


पहली व्याख्या-हे अर्जन ! अपनी प्रकृति, चण व आश्रम के 
अजुऋल जो भी धर्म ( कत्तव्य या स्वभाव ) है, वह चाहे अन्य पुरुष 
की प्रकृति, बण वा आश्रम के धमे से कितना ही गुणरहित ( तुच्छ ) 
आर सवे अंगों से अपूण क्यों न हो, तथापि वह (स्वधर्म) पराये 
धमे से श्रेण ओर आचरण किये जाने योग्य दै । और स्वधर्मानुखार 
आचरण करने में यदि सत्यु भी प्राप्त हो जाय, तो अति लाभदायक 
चा कल्याणकारी होती है | परंतु अपनी प्रकृति, वण चा आश्रम 
के विरूद्ध धर्म { कत्तव्य चा स्वभाव ) चाहे दूसरे के लिए अति 
कल्याणकारी, झुणदायक ओर सुगमता से किया जानेवाला दो, 
तथापि अपने वास्ते अति हानिकारक ओर भय लानेचाला होता हे | 
इसलिए हे अजन ! तू भी अपनी योधाओंचाली प्रकृति, क्षात्रवणं 
ओर गृहस्थाश्रम के अनुसार .आचरण कर, अर्थात्‌ युद्ध के 
लिए उड । अन्य ( वानप्रस्थ आदि ब्राह्मण या चिरक्क ) पुरुषां की 
प्रति, वण ओर आश्रम के अनुसार आचरण मत कर, अर्थात्‌ 
युद्ध-धमं को छोड़कर भीख माँगने पर तेयार मत हो ॥ ३५॥ 
दूसरी व्याख्या--पूर्व कई श्लोको में वणन हो चुका है कि 
मनुष्य का निजधर्म मन के धर्म से चिलक्षण, मन का निजधर्म 
चुद्धि के धर्म से भिन्न, ओर इंद्रियों का इन सबके धर्मों से चिलक्षण 
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श्रासञ्गगचद्राता ( ४१३ ) अध्याय ३ 
| & । सञुप्य का निजधम वास्तव में अकर्ता, अभोक्वापन और 
जा दात्य है; सन का धर्म संकल्प-विकरूप करना हे; बुद्धि का घर्म 
सत्‌-असत्‌ का बिचेचना करना हे श आर इाद्रया का धम देखना, 
सुनना, र ५ अख़ना, छूना, चलना, पकड़ना, बोलना इत्यादि 
४ दया स राग-छंष करना है। इल प्रकार एक का धर्म 
र क अम स्र परस्पर विलक्षण वा भिन्न हे । यद्यपि इन इंद्धियों 
द्‌ के अपन-अपने चम पाणी के अंतकाल तक भी नाश नहीं 
हात ( वाहक शज्ञानचान्‌ की भी इंद्रिय ओर मन अपने-अपने 
धमोड्सार चेष्टा करते रहते है), तथापि अज्ञान के कारण ये 
अपन-अपने धर्म को बुरा ओर दूसरे के धम को अच्छा, अथवा 
अपन स्वभाव का काठन ( धम) ओर दसरे के स्वभाव को 
सरल समभन लगते हं। | जससे अपने धमं को छोड़कर दसरे 
के अनुसार चलने में यज्ञ करने लग जाते हे, जिसका परिणाम 
त्यत हानिकारक आर दुःखदायी हाता हे । विशेषतः जव मन 
आर बुद्धि मारे अज्ञान के अपने धर्मों को भूलकर इंद्वियों के घर्म 
( स्वभाव ) के अन॒चर हो जाते हे, तव वे ज़िदगी ( जीवन ) को 
अत्यत हो निकृष्ट, दुःखपूण ओर नरकगामां वना देते हे । जैसे 
कि अजन के मन-बुद्धि की दशा हे। क्योंकि अजन ने धर्म-अधर्स 
के विवेक से ( अथवा अपने क्षात्र स्वभाव के अनुसार ) तो धम- 
युद्ध करने का संकल्प किया था, और खूब विचारहष्टि से इस 
धम-युद्ध को अपना मुख्य कत्तव्य वा निजधमं भी समभा था। 
पर जव वह रण॒-भूमि में पहुंचा अर अपने संवंधियां चा शुरुओं 
पर उसकी दृष्टि पड़ी, तो भट आँखे यहद राग-द्वेष उत्पन्न करने 
लगीं कि---“अपने संचंधियों को मारकर रुधिर से लिप्त भोग 
भोगने पड़ेंगे। इन पूजनीय गुरुओं ओर दुद्धों को मारने की अपेक्षा 
तो भीख माँगकर ( भिक्षात्र ) खाना अत्यत श्रष्ठ है, इत्यादि।” 
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श्रीमद्भगवद्गी ता ( ४१४ ) अध्याय ३े 


> 


कान शंखो की कणंकटर वा भयंकर भ्चानया स भयभात ह! ०% | 


fF) 


हाथों ने भी धोखा दे दिया ( ञ्रथांत्‌ गांडांच हाथ से फिसलऊलने 


लग पड़ा )। त्वचा जलने लग पड़ा, आर मन इन चाह एय . 
के रागड्ेषरूपी धर्मों का अनुचर होने से इतना शाक स इल तथा 
कि चारों ओर ध्रमण करने लग पड़ा, अपने युद्ध क संकल्प का स्ना 
चेठा, बल्कि इसके कारण अजन को निलेज्ञ होकर स्पए बारछना 


पड़ा कि “में युद्ध नहीं करूगा। युद की विचारशङ्कि जाती रही 
जिससे धम-युद्ध के अद्र अपने सवाचयां को मारने म उस कल्यारा 
दिखाई नहीं दिया। इस एसे ( इद्रियां के) अधान, आर अपन 
धर्म से फिसले हुए वा विसुख हुए ( या स्वधम भूले इए ) रुन 
को अपने निजधम पर दृढ़ स्थिर करने के लिए तथा उसके 
मन-बुद्धि को सवं:कार से सावधान करने के लिए भगवान्‌ से यह 
गीता का उपदेश आरंभ हुआ । आर पहले कई वार एखा कहने 
पर भा पूच श्लोक २४ म भगवान्‌ न यह पुनः स्पए कहा [क 
«द्रया का अपने-अपने विषयों में रागद्वेष नित्य रहता है (स्स्योंकि 
यह उनका अटल स्वभाव वा धम हे) ओर इस रागद्ेघ के वश 
में मनुष्य को कदापि न आंना चाहिए, क्‍योंकि ये दोनों उसकी 
उन्नति के मारग में चिप्र डालनेवाले अर्थात्‌ वटमार होते हैं ।” ओर 
अव भगवान इसी निजधर्मानुसार चलने के नियम का एसे 
उपदेश करते हैं कि हे अजन! इद्रियां का रागद्वेपादि धम ( स्वभाव ) 
चाहे कितना ही सरल ओर सुगमता से अनकरण किये जाने 
योग्य क्या न हां, तथापि मन, बुद्धि को वा स्वयं तुझे अपना धमं ` 
(स्वभाव चा कत्तव्य ) छोड़कर इन. इंद्रियों के धमो के वशीभूत 
(या अजुचर ) कभी नहीं होना चाहिए । क्योंकि अपंना (उनकी 
अपेंच्ता ) निकृष्ट ओर गुणरहित धर्म दूसरे के अथॉत्‌ इन इंद्रिय 

के अपने उत्तम ओर खुनिित धर्म से भी श्रेष्ठ. है। क्या लोगों 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ४१५) अध्याय ३ 


के मचाहर महल दखकर अपने चने-चनाये फूस के भांपड़े को 
ताइ डालना चाहण ४ यद्यपि अपनो सत्री०्करूप हो तथापि, जैसे 
उसा का भ।गना भला इ; वेस हीं स्वधमं चाहे कितना हो कठिन हो, 

ह आचरण क मए दुर्घट ही हो, तथापि अंत में चही लाभकारी 
दाता ह । यह सुपष्ट हो हे कि जच तक नामरूप संसार विद्यमान 
दे, तव तक ( अच्छा-बु रा, उत्तम-मध्यम इत्यादे ) सापेक्षक थमं 
अवश्य 'द्खाई दत रहेंगे, क्यांकि एक ही पदार्थ चा धर्म एक की 
अपना ख उत्तम हाता है आर वही किसी दूसरे की अपेक्षा से 
नक्ृष्ट, झुरा वा सध्यम हो जाता है यदि मनष्य ऐसा करता रहे कि 
आज वह अपने नाश्चत कत्तव्य अथवा अपनी प्रकृति वा वण 
के अनुकूल स्वभाव ( धर्म ) को किसी दूसरे की अपेक्षा से बुरा 
समझकर छोड़ दे, ओर किसी दूसरे के कत्तव्य या प्रकृति वा 
चणाजुकूल चम कां अच्छा समभकर उसे अपना बनाने लग जाय । 


'आर कल फिर उस दसरे के धम चा कत्तव्य को भी किसी ओर 


तासर के धम चा कत्तव्य की अपेक्षा से बुरा समभकर उस पहले 
को नितांत छोड़ दे, ओर इस नवीन ( तीसरे ) को ग्रहण करने 
लगे; तो इस रीति से न वह एक धमं चा कत्त व्य का पालन कर 
सकेगा ओर न अपने निजधर्म में रढ़ रह सकेगा। और यह स्पष्ट 
ही हे कि प्रत्येक की निज प्रकृति ( स्वभाव) के अनसार धर्म 
तो नए हो नहीं सकता, जिससे वह अपने प्रकृति-सिद्ध धम 
का कभी नितांत नाश तो कर सकेगा नहॉ, ओर यह नवीन 
( धर्म ) पूर्ण रीति से उसका अपना होने का नहीं, अर इसीलिए 
अपना निजधम छोड़ने से भी उससे नितांत छूरेगा नहीं, वहिक 
पुनःपुनः भड़काकर या विवश करके वह उसे अपनी ओर खींचेगा 
हो, जिससे उस ( दूसरे के धमपथ पर चलनेवाले ) का चित्त 
डाचाडोल और दुःखी रहेगा; ओर उलका अपना हाल इस 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ४१६ ) अध्याय दे 


दृष्टांत के अनुसार दो जायगा कि “काक चला हस क! जाल 
ओर वह आपनी भी खो चंडा।' इसालए मञुष्य का यह ड'अत 
है कि वह अपना निश्चित कत्तव्य चा निजध्रम हा ( = 

की अपेच्ता चाहे केसा ही ) अपने चत्ताच मं लाच ॐ 
किसी दसरे के धम मं कदापि फंसने न पावे। आर अपन च्म का 
अनष्ठान ( पालन) करते-करते यदि सृत्यु भी प्राप्त हो जाय, ता 
उसे वह अत्युत्तम सम्रके ( क्योंकि स्वधर्म-निष्ठ पुरुष का स्टुत्छु 
इस लोक में कीति ओर परलोक मे स्वादि का प्रात कराता ह 
अर परधर्म में सत्यु इस लोक में अपकीर्ति ओर परलोक में 
नरकादि की प्राप्ति कराती है ) | परंतु अपना धमं # चा कत्तव्य 
छोड़कर दसरे के धर्म वा कत्तव्य म प्रवृत्ति सवदा हा।नकारक 
आर भय में डालनेचाली होती है, पेसा ,वह निश्चय करके 
जाने ॥ ३५ ॥ 


संबंध - उक्त उपदेश सुनने पर अजन को संदेह हुआ कि जव मनुष्य 


का कल्याण अपने निजधम चा कत्तब्य-पालन करने में ही है, “ओर वह 





$ धमं के अथ यहाँ कोरे ईसाईधम, इर्लामघम अथवा (हिदुधम इत्याद 
नहीं, और न केवल वर्णाश्रमधमं ही है । यद्यपि बहुत भाष्यकारो .ने धमं 
का अथ यहाँ केवल अजेन का वर्णाश्रमधमं ही लिया है, तथापि पूर्वापर 
के संबंध से केचल इतने हा अर्थ नहीं निकलते हैं । धर्म शव्द “छ धातु से 
निकला माना जाता है, जिसके अर्थ धारण करना या ग्रहण करना 
ई, इसलिए मन की धारणा, संकर्प, कत्तच्य वा फ़ज़ (१५६ ) को बहुधा 
धमं कहा जाता है। किंत यहाँ स्वधमे से तात्पय प्रायः पवजन्मकृत प्रारव्ध 
क्सा से वना हुआ स्वभाव है। अर्थात्‌ उस स्वभाव को उल्लंघन करके 
जो पुरुप वेता है, वह ठीक नहो करता । इसलिए धर्म के अर्थ यहां 


नं केवल वर्णाश्रमधमं ही हैं, किंतु मन तथा. इंद्रियों के स्वभाव और 
निज कत्तव्य भी हैं । 
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श्रीसरहूगच दी हो 
be ( ४१७) अध्याय ३ 


स्वय भी अपना कल्याण इसी से 5 
.य इसा स चाहता है, तो फिर किस कारण से विवश 


हुआ मनुष्य ।नेजधस को छोड़कर परधर्म में लग ज है? " 
से ग्रेरित हाञ्च रस F र द सय 
४ अजुन अब भगवान्‌ से इस प्रकार प्ता है--- 
(१ 
उव 
. अजन उबाच-- 
अथ कन अयुक्काऽय पाएं चररि 
[थे कन्‌ 5 युक्तऽय पाण चरात परुषः । 


आनच्छज्ञाप वाग्शाः £ ह 
अानच्छश्षाप वाज्णय बल्ादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अथ, केन, फिर किससे प्रेरा | अनिच्छुन , ! हे कृष्ण ! न 


| अनिच 
प्रयुक्त र ( उकस या ) हुआ | अपि, वाष्णय # ( चाहते हुए भी 
अय, पापं, थह पुरुप पाप | बलात्‌, इचं, } -धंक्रे से मोनों 
चरति, पूरुषः { को करता है | नियोजितः | जोड़ा गया है 


अन्वयाथ--अर्जन बोला--हे कृष्णजी ! फिर किससे र 
ज जी ! केससे प्रराः 
इशा यह पुरुष न चाहता हुआ भी पाप करता है! मानों. धक्के 
से ( उसमें ) लगाया गया है ॥ ३६॥ | रे 
व्याख्या - पूर्वोङ्क उपदेश सुनकर अज्ञन ने पूछा कि हे बृष्णि- 
ऊंलोत्पन्न भगवान्‌ कृष्णजी! यथार्थ विवेक होने पर और सावधान 
मच से अली भाति निजधमं का आचरण करते हुए भी फिर 
किससे भेरित हुआ, अर्थात्‌ किसकी प्रेरणा के वश में आकर, 
यह पुरुष ( चाहे महात्मा हो, चाहे लशु आत्मा ) चित्त सेन 
चाहते हुए भी पाप को कर बैठता है? अर्थात्‌ किस ज़वंरदर्त 
शरण से मनुष्य अपने निज स्वभाव कें विरुद्ध चलने लग जाता 
ह * ओर अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते समय ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों किसी अति बलवान्‌ प्रेरक से विवश ( मजबूर ) 
हकर वह उस पाप में लग रहा है ॥ .३६॥ 


* चवाष्णय कर सविस्तर अथ प्रस्तावना केःअंत में देखो । : :: ; + 
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न (४१ अध्याय रे 
श्रीमङ्गगवदरीता ( ४१८ ) 


९ 


संवंध--अर्जन के प्रश्न का उत्तर भगवन्‌ अल विस्तारपृवक इस 
अध्याय के अंत तक देते हें- 
श्री भगवानु वा च--- 
काम एष क्रोध एष रजोगरुणसमुरूवः । 
ः 3५ (2559 ०० 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनामिह वरिएस्‌ ॥ {७॥ 


` काम है, यहाँ | महा-अशनः बड़ा खेनेवाला, 
कामः, एप, } यह काम है, यहं | महअशनः, | ट 


3 LT 
क्रोध, पषैः | क्रोध हे महौ-पाप्मी ॥ बड़ी पेपी 
र के £ = 3 ww न 
रजः-गुणु- रजोगुण से उत्पञ्ञ | चिद्धि, co झा इ इसका तू 
x [a | को ७ 5 
सुद्र बः | हुआ हुआ हे | इहे, वैरिणं . $ वरी जान 


जज ५ हे 
न्वयार्य श्रीभगवान्‌ बोले---( हे अर्जन! ) यह काम ० है, 
: 9 OR 








५ “तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा निस्योद्वेगकर छता । 
अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ ( म० भा० ३-२-२४ ) 
अर्थ-तृप्णा निःसंदेह सब पापों से युक्क हैं; नित्य उद्वेग उत्पन्न 
करती रहती है, और बहुत अधम तथा घोर पापां से बांधता हे । 
“अनाञयन्तातु सा तृष्णा अन्तदेह्गता नृणाम्‌ । 
विनाशयति भूतानि अयोमिज इवानलः ॥( म० भा० ३- २- ३७ ) 
अर्थ---वह तृष्णा आदि-अंत-रहित है और प्राणियों के अतःकरण मे 
प्रवेश करके अगिन के समान उन्हें नाश करती है । 
“मूल लोभस्य मोह्दो यै कालात्मगतिरेव च! 
जिचे भिन्ने तथा. लोभे कारण काल एव च ॥ ११ ॥ 
तस्या ज्ञानाद्धि लोभो हि लोभादज्ञानमेव च। _ 
सर्वदोपास्तथा लोभात्तस्माज्लोमं चिवजयेत्‌ ॥ १२॥? 
( म० भा० १२. १५३- ११-१२ ) 
अर्थ--मोह ही लोभ का मूल है और वह उसका फल भी है । और 
दोनों की एक साथ गति है । लोभ के नष्ट होने से उसका कारण अश 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( ७१६) अध्याय ३ 


यह क्रोध + हं जो रजोगुणा से उत्पन्न हुआ-हुआ हे, बहुत खानेवाला 
ओर महापापी हे । इसको तू यहाँ बैरी जान || ३७ || 
व्यात्हा-आाजुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ रृष्णचंद्र ऐसे 


रन 


~ ३ ९ ८५ ५ 
वाल ८ अन * जिस बलवान्‌ प्रेरक को तुम पूछते हो, उसे मैं 
प्याप एअ अध्याय के श्लोक ६२, ६३ में ऐसे वतला आया हूँ कि 
वषय का ध्याते रहने से पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है, इस 
आसाक स उख पुरुष में काम (विषय-वासना ) उत्पन्न हो आता है, 
काम से काध, क्रोध से संमोह (अविवेक), संमोह से सुसृति का सश 
fb. eh RR 
भा नष्ट हो जाता है । अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान तथा अन्य 
सब दाप उत्पन्न हो अते हैं, इसलिए लोभ का त्याग करना चाहिए । 
* “क्रोधो हि ध्म हरति यतीनां दुःखसञ्जितम्‌ । 
_ ततो धमविहानानां गतिरिष्टा न विद्यते ॥” (स० भा० १. ४२. ८) 
अथ--निःसंदेह क्रोध यतियों के दुःखपूर्वक बटोरे हुए धमं को इर लेता 
है। और धर्म विहीन पुरुषों की गति इष्ट ( उचित वा ठाक ) नहों होती । 
“क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह इश्यते । | 
ऋद्ध पाप नरः कुर्यात्‌ क्रुद्गो इन्याद्गुरूनपि॥”( स०भा० २. ₹९. ₹ ) 
अथ--इस संसार में प्राणियों के नाश का कारण क्रोध देखा जाता 
है । क्रोधी पुरुष ( यहाँ तक ) पाप करता है कि अपने गुरु तक को 
भार डालता हे । 
“यो हि संहरते क्रोधं भवस्तस्य सुशोभने । 
यः पुनः पुरुपः क्रोधं नित्यं न सहते शुभे ॥ ( स० भा० ३.२३. २) 
तस्याऽभावाय भवति क्रोधः परमदारुणः ॥ 
अर्थे सुंदरी ! जो क्रोध को वश में करता है, उसका कल्याण 
दाता है। जो नित्य क्रोध के वश में रहता है, उसका यह परम दारुण 


क्रोध ही नाश का कारण होता है । 
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{ चिगाड ), स्सति-भ्रेश से बुद्धि का नाश आर वाद क नाशास छरूष 
का अपना नाश ( मलुष्यत्व वा पुरुषत्व का ध्वस ) उत्पन्न हो आता 
है।'' जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस सव अधागात झा उचशा 
( चेबसी ) का मूल कारण विषया में आर्खाक्क, काम आर कअ ह | 

र अच तुम पुनः पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हार प्रशन के उद्धर मं 
पुनः उसे दोहराते हुए में कहता हैँ कियद काम अथात्‌ कालना 
चा विषयों की अभिलापा है, जो चिषया म आसाझ क कारण 
तथा रजोगुण से उत्पन्न हो आना है, जो फिर लोगों को अपने 
चश में करके सव अनथों के करानेचाला होता है । ओर जच यह 
(काम ) किसी कारण से रुक जाता है, अथात्‌ किसी कामना को 
पूर्ति में जव कोई विश्न पड़ जाता है, तो यही फिर क्रोधाकार हा 
जाता है। इसलिए क्रोध जो काम ही की दोहरी तह हे चास्तव 
में काम ही है, उससे वस्ततः भिन्न नहीं। इसलिए उसकी उत्पत्ति 
भी पूच मैने काम से वा रजोशुण से हः कहा है यह काम अर 
क्रोध दोनो ज्ञानरूपी घन के सप हैं, भजनमाग के घातक ह | इनस 
प्रेरा हुआ परुष विषया ऑर पाप मे प्रवृत्त होता है | इनका प्ररणा 
( उकसावर ) पेसी वलचान्‌ ओर चशीकर है कि वड़े-वड़ 
बुद्धिमान्‌ इसके वशीभूत हुए ऐसे रुदन ओर प्रलाप करते 
हें कि “हाय ! हमने इस कामना के चश में आकर यह अनथ 
किया, वह पाप किया, इत्यादि ।” यह काम वड़े भारी आहार 
वाला है, अर्थात्‌ इसकी तप्णा. इतनी बड़ी है कि कभी पूरी हा 
नहीँ होती । इस विषय में स्मृति भी ऐसे कहती हैन 
जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यत्ति । हृविषा कप्णवत्मेव 
भूय एवामिवद्धते ॥ १ ॥ यत्पृथिव्यां -त्रांहियवं हिरणयं पश्व 
स्त्रियः । नालमेकस्य तत्सचमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌।! यह 
काम पदार्थों के भोगों से कभी भी शांति को नहीं प्राप्त होता! 
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र अरि न॒चुद्धि को पाती है, वैसे यह 
त * भागा से प्रतिदिन बृद्धि को पाता 
इल, जितने यो, चोडा चि यश म 

Sh सदर स्त्रियों हें, 
वे सब पदाथ भी किसां एक कामनावाले पुरुष को थाप्त हो जायं 
ता सा उसके काम की तूत करने में वे असमर्थ होंगे। पसा जान 
केर उुठय काम क तश में न जावे, कितु शांति को प्राप्त होवे । 
( मनु० २, ६2, ६५; ओर महाभारत आाद्पच ७५, ४६ )। ओर 
यह काम आंत नाच हे, क्याकि इसी से प्रेरित होकर प्र गणा पाप 
क करता ६, अर यही उसे उन्नति से इटाता वा नीचे गिराता 
६, आर यहा इस राति से पुरुष के पुरुषत्व चा मनष्यत्व का ध्वंस 
कर दता है । इसलिए हे अजुन ! तू इस काम को .संसार में वैरी 


( शत्ररूप ) जान ॥ ३७ ॥।% 











5 mm 


स्वभाव ( प्रकृति ) और काम ( वासना ) में बहुत भेद है—( १) 
स्वभाव तो जन्म के साथ उत्पन्न होता है और काम जन्मने के बहुत काल 
पे विषयों में आसक्गि इत्यादि से प्रकट हो आता है। ( २ ) स्वभाव 
तां न नाश किया जा सकता है ऑर न नितांत रोका ही जा सकता 
है? क्याकि इसके नाश वा नितांत रोकने से प्राणी का अपना नाश हो 
जाता है । परतु काम कां पूण निरोध हो सकता है, बल्कि इसके पणे 
निरोध से ही तो मनष्यों का कल्याण और इसके अनिरोध से मनष्यों 
की सव प्रकार से हानि होता है ( ३ ) स्वाभाविक कर्म न प्राणी को 
हानि पहुँचाते हें और न उसे बंधायमान ही करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक 
कम आरब्ध नहीं बनाते, और न पुनः जन्म के दिलानेवाले होते हैं । 
कोस-जन्य कम हैं जो मनष्य का आरव्ध बनाते, उसे पुनः-पुनः जन्म-मरण 
ससारचक्र में घुमाते रहते हैं, जिससे मनुष्य को बंधायमान और लिपायमान 
करनेवाला काम होता है। ( ४ ) पशुओं में स्वाभाविक कम होते हैं, 
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के 2, ०१ 2० ७ सगय न्‌ 
[चच रे शत्र हे ¦ इसे भगदा 
संबंध--यह काम वा क्रोध सन्तुष्य को केसे शत्रु ह ६ ३ न्‌ 
ब तीन इष्टांतों से स्पष्ट करते हे 


MR 7:7७ ओओ === 


काम-जन्यः अर्थात्‌ वासना की प्रेरणा से नहं: इसलिए पशु भोग-योनि 

हैं। और मनुष्यों में स्वाभाविक आर काम-जन्य दोनों कम होते हं जिससे 
Ce s 

चरे कमं-योनि कहलाते हैं । 


शक < 
इष्टांत-भख-प्यास का लगना प्राणी का स्वाभाचिक धमः ओर उस पर 
® 


अपनी-अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार वस्तु का . खाना-पीना मा 
रि पर जे - ने श तो अप 

का स्वाभाविक कमं है। जसे ( भूख-प्यास लगने पर ) प रा 

स्वभाव के अनसार घास खाता ओर जल पाता है, और मनुष्य अपने 


च 


[a ` 6 = ठ 
स्वभावानुसार अन्न खाता और जल पाता ६। परतु स्वभाव ता $ न 
De 4७ ww ठ 
खाने का, और जी चाहता है तम्बाकू, गाँजा मिसाले वा चटपटा चस्तु 


[a 
= 


के खाने को और उस चाह के कारण फिर वह अपने जन्मो्पन्न 
स्वाभाविक आहार को छोड़कर निपिद्ध ( अर्थात्‌ प्रकृति-विरुद्द ) पदार्थों 
तथा मादक द्रब्यों को खाने लग जाता है, तो ये उस मनुष्य क 
काम-जन्य कर्म हैं, स्वाभाविक कर्म नहीं । इन काम-जन्य कर्मो से निदत्त 
और स्वाभाविक कर्मों में प्रवृत्त कराने के लिए ही गाताशाख् आरभ 
हुआ है । इसलिए भगवान्‌ बारंबार अजुन को अपने स्वभावानुसार क 
में लगने का उपदेश देते हैं, आर यह अटल नियम बार बार स्पष्ट करते हु 
कि स्वाभाविक कर्मों का नित्य निग्रह कभी हो नहीं सकता, ऑर यदि 
तू अपने स्वभाव के विरुद्ध चलेगा तो तू सब प्रकार से हानि को प्रा 
होगा । और अपने-अपने स्वभाव के विरुद्ध चलने को प्रेरणा कर नेवाले 
मनष्य के भीतर यह काम है जो विपयासक्ति तथा रजोगुण से उत्पन्न हो 
आता है, यही सब पापों की जइ ( मल ) है, इसी के कर्मं काम-जन्य 
कर्म कहाते हैं, जो पुनः-पुनः जन्म-मरण दिलाने का मूल कारण होते 


९_ | 
हें । इसी से यह काम मनुष्य का भारी शन्नु है । इसी को हे अजन * 
तू जीत, जिससे यह तेरे स्वाभाविक कमो में बाधा न डालने पावे । 
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धूसेनान्रियते वह्नियथाऽऽदशों मलेन च। 
यथोस्येनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाबृतम्‌॥ ३८॥ 


“= पं न्‌ - 
धूमेन = ५. ) जेस ए से >> rR 
मन, आज सतं, IR ६ । य॑था, उड्वेन, ञे 3 ९ जो 

ys ¢ 
'आर्व्तः, गर्भ: ( "¬ "भ ढका 
कर | हुआ है 
र्गाः. » ९२५ | ~ = _२ 
आदशः रं दपण मैले से | त॑था, तेने, वैसे उस (काम) से 
| इंदू, आइ्तम्‌ ( प ५ ज्ञान ) उका 
। हुआ हे 


क र ~ 
अन्त्रयाथ-जेसे घुएँ से अग्नि और मेल से दर्पण ढक जाता है, 
( या ) जसे भिल्ली से गर्भ ढका हुआ होता है, वेसे उस ( काम ) 


सं यह ( ज्ञान) ढका हुआ हे ॥ ३२ ॥ 


ww 


व्याख्या हे अजन ! जैसे अग्नि के साथ उत्पन्न हुआ (अप्रकाशा 
रूप ) धुआं प्रकाशरूप अग्नि को ढक लेता है, या जैसे दपण के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ मैल दर्पण को ढक लेता है, या जैसे माता के 
उद्र मं [स्थत गभं की !भल्ला ढक लेती हे वेसे उस काम ने इस 
सारे विश्व ( प्राणिमात्र) को अथवा मञुष्य के अंतःकरण वा 
ज्ञान को अपने आवरण से ढक रक्खा हे । 


(१) पहला तात्पय यह है कि जैसे अग्नि धुएं के कारण, दपण 
मेल के कारण ओर गभं भिल्ली के कारण अन्यथा प्रतीत होने 
लगते हैं ( यद्यपि वे स्वरूप से नहीं बदल जाते ), चसे तत्वज्ञान 
अर्थोत्‌ मनुष्य को अपना असली स्वरूप भी इस काम के कारण 
अन्यथा प्रतीत होने लगता है, जिससे पुरुष भ्रांति में इवा इुआ 
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ञ्रमता रहता है । इसलिए यह काम मनुष्य का शई & छार 
त्याउ्य है । इसीलिए यह उक्ति लोक प्रासद्ध है के 
“चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन को नोच | 
तू तो पूण ब्रह्म था जो चाह न हाता नाच । ७ 
( २) दसरा तात्पर्यं यह है कि जैसे घुए से ढको हुई 2नन 


>) 
CQ 


अपने दाहादि रूप कायं को, मेल से ढका डुआ दपर अपने 
प्रतिबिव-प्रहण रूप कायं को, ओर भिल्ली से ढका हुआ गभ अपन 
हाथ-पाँव फेलाने रूप काय को नहा करते ( यद्याप उनके ये 
' स्वभाव नए नहीं हुए होते ), वैसे ही इस काम से ढका डुझा 

वा अंतःकरण मलुष्य के अपने आत्मसाक्षात्कार मं सहायतारूपा 
कार्य को नहीं करता, यद्यपि उसकी यह शाक्ते नांश नहा डुई 
होती | इसलिए यह काम शत्रु ह आर नाश करने योग्य है । 

(३ ) तीसरा तात्पर्यं यह है कि जैसे प्रकाश के विना सूय, छुए 
के चिना अग्नि, मल के चिना दपण आर भिल्ला के चना गर्म प्रायः 
नहीं रहता, वैसे ही काम के चिना ज्ञान प्रायः अकेला नही द॑खा 
जाता। पर हाँ, जव सूयं का तेज मध्याह्न काल में अति तब्र हाता 
है, तो उस समय उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, बल्कि अरप 
काल तक लगातार देखने से उसमें अंधकार दिखाई देने लग जाता 
है, या अग्नि के प्रज्वलित होने पर जैसे घुआँ लोप हो जाता दै 
या दपंण के ठीक साफ़ करने पर जेसे मेल दूर हो जाता हे 
अथवा उदर से गर्भ के बाहर आने पर भिल्ली फूटकर जैसे 

अलग हो जाती दै, वैसे ही आत्मज्ञानरूपी सूर्य के प्रचंड होने पर 
यह काम तत्काल दूर दों जाता वा जीता जाता है । बिना 
जीता जाने के यह काम महादुःख का कारण है, अतणव इस 

शत्रु को अवश्य” दूर करना वा जीतना चाहिए ॥ ३८॥ ॐ 
Mes SSS ला RR 02075: 


इन उक्त तीन ( धुआ) मेल, भिल्ली ) दृष्टांतों के क्रमानुसार कहने 
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३ गचाता ( ४२४ ) अध्याय ३. 


सये उक्क आशय को भगवान्‌ पुनः स्पष्ट करते हैं-- 


अदत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


ha = | ह - 
कौम-रूपेर्ण,को- | ९ ६ जञ 

| द्‌ घ 3 पूः ५ ' काठनता सं तृप्त 

नित्य-चेरिण 2 ज्ञान ढको हुआ है अनलेनं, चं |दविवाका मस 
) रूपं अगिन से 
अन्वयाथ-हे अजन ! ज्ञानी के इस नित्य वैरी और कठिनता से 
तृत होनेवाली कामरूप अग्नि से यह ज्ञान ढक्का हुआ है || ३६ ॥ 


व्याख्या- हे अर्जुन ! यह काम यद्यपि अज्ञानी पुरुषों को भोग- 
काल में तो सुख का हेतु होता है जिससे उन्हें शत्रुवत्‌ दिखाई 








में एक चिशेप अभिप्राय प्रकट करते हुए श्रीमधुसूदनस्वामारजी इस प्रकार 
व्याख्या करते हैं-“शरौर के आर भ से पूण काम सूच्सरूप से सूचम शरीर 
में रहता है, (१) वही काम स्थूल शरीर के बनने पर अंतःकरण में प्रकट 
होता हुआ स्थूल होता है ( २) वही फिर विषयों के चिंतन को 
अवस्था में और बढ़कर स्थूलतर होता है। (३) वहा विषय-भोग 
की अवस्था में अत्यंत बढ़ा हुआ स्थूलतम होता है। पहली अवस्था में 
सहज अप्रकाशरूप घुएँ का दृशंत है, जो म्रकाशरूप अग्नि से उठकर अरिन 
को ढक लेता है । दूसरी अवस्था में दपण का दृष्टांत है जा अपनी उत्पत्ति 
के अनंतर बढ़े हुए मेल से ढक जाता हे । तीसरी अवस्था में झिल्ली का 
रृष्टांत है जो (सिल्ला) अत्यंत स्थूल है ओर गभ का ढको हुईं होती है । 
इस रकार काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। यहाँ धुएं से ढकी हुई भी 
अरिनदाहादि रूप अपना कार्य करती है । पर मेल से ढका हुआ दपण 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( ३२६ ) अध्याय दे 


नहीं देता, तथापि अंत में यह अज्ञानी का भी चरी हो होता हे । 
परंतु यह ( काम ) ज्ञानचान्‌ का तो भोगकाल में ओर तत्पश्चालू्‌ 
भी अर्थात्‌ नित्य वैरी # ही है। ओर जैसे काष्ठ वा घृतादि से अप्नि 


८ 
८; 


गे) की प्राप्ति पर कदापि तृप्त नहा होता, वाल्क उलट 
अधिक ही वढ़ जाती है। इस ऐसे अति कठिनता से ( कदापि 
न ) तस होनेवाले ओर ज्ञानियों के नित्य चरी काम से यह 
तत्त्वज्ञान ढका हुआ हे, जिसके कारण मनुष्य वधन मे फसता 
ओर संतप्त चित्त रहता हे । अतएव पहले इसको चश मे करना 
वां जीतना आवश्यक है ॥ ३६॥ 

संबंध--किसी शत्रु को जीतने के लिए पहले उसके रहने का स्थान 
जानना ज़रूरी हे, अतएव भगवान्‌ अब इस काम के रहने का स्थान 
पहले कथन करते हैं--- | 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌॥ ४०॥ 


f= क का साक बम काना. बडा... आकर“ कनक == _ - क = 5 | 





~ 


प्रतिविब का ग्रहण रूप अपना काय नहीं करता, यद्यपि स्वरूप से उपलव्ध 
होता है । और फिल्ली से ढका हुआ गभं न स्वरूप से ही उपलब्ध होता 
है ओर न हाथ-पाँवां का फेलाना आदि अपना कायं ही करता हे ।” 

% प्रकाशात्मक अतःकरण को यदि रजोगुण का चिकाररूप कास ढक 
न देश तो वह विवेक की ओर भुककर आत्मसाक्षात्कार में शीघ्र सहायता 
दे । इसलिए यह कामः जो अंतःकरण को अपने वश करके मनुष्य की 
बुद्धि पर परदा डाल देता हे, ज्ञान का नित्य पैरी होने से ज्ञानी का 
नित्य वैरी कहलाता है। अथवा, अज्ञानी को तो काम यद्यपि भोग के समय 
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श्रीमन्ग गवद्ाता ( ४२७ ) अध्याय ३ 


~ 


प ) इंबियाँ, मनं, । एतैः, विमोह- ) इन (इंद्वियादि) 


| 
5 ४ ` | वुद्धि इसका यंति; पर्षः, | द्वारा ज्ञानं को 
सुद्ध ‘७ ञस्य, > श्रि ५ २ ० 3 3 fn 
राः । अधिष्ठान | ज्ञान, आज त्य, | ढककर यह देढी 


यणि, सने, 


अष्ठोनं,उच्यंते । 
० यते ) कहलाता है देहि न॑म ) को सोइता है 
र = $ ० ww न 
अन्वयार्थ--इं द्वियाँ, मन और बुद्धि इस ( काम ) का अधिष्ठान 
कहा जाता है | इन ( तीनों ) द्वारा ज्ञान को ढककर यह (काम) 
देही को मोहता है | ४० || 


व्याख्या--हे अजुन ! इस कामरूप श्रु को मारने घा जीतने के 
लिए इसका पहले तू अधिष्ठान समक ले । शब्द, रुपशे, रूप, रस, 
गंध इन पाँचों को यथाक्रम से विषय करनेवाले श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसन, घाण ये जो पाँच ज्ञाने द्विया हैं; और वचन, आदान, गमन, 
आनंद, विसजन इन पाँच क्रियाओं के यथाक्रम से जनक वाक, 
पाणि, पाद, उपस्थ, पायु ये जो पाँच कमेंद्रियाँ हैं; ये दसों इंद्वियाँ, 
संकट्परूप जो मन, ओर निश्चयरूप जो वुद्धि है, ये तीनों काम के 
रहने का स्थान कहे जाते हें। अर्थात्‌ विषयों के देखने, सुनने, ग्रहण 
करने इत्यादि से तथा संकल्प ओर निश्चय-द्वारा काम प्रकट 
होता हे, इसलिए ये तीनों काम के अधिष्ठान कहलाते हैं । इन्हीं 
तीनों के आश्रय ( वल वा सहायता ) से यह कामरूप शत्रु 
पाणियों के ज्ञान को ढेंककर उन्हें अनेक प्रकार के मोह, भ्रम तथा 
धोखों से डाल देता है ॥ ४० ॥ 

संवंध--ञ्रब उक्त कथन को हेतु करके भगवान्‌ इस ( काम ) के 
मारने अर्थात्‌ जीतने का पुनः उपदेश करते “= 





Mdm amin 
सुख का हेतु होता हे, तथापि परिणाम में उसका भी बरी ही होता हे । 
परंतु ज्ञानी को तो भोगं-काल में भी आनेवाले अनथ के ध्यान से दुःख 
का हेतु ही भासता है, अतएव ज्ञानी का नित्य: वेरी कहा गया है । 
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श्रीमद्गगवद्रीता | ( ४२८ ) अध्याय रे 


NN 6 गे सर 
तस्मात््वमिन्द्रियाण्यादो नियस्य भरते 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


तस्मात्‌ ; त्व ) इसलिए, हे | इस ज्ञान 
नया र्ण 5 | भरतों में श्रेष्ठ पाष्मानं, प्रजहि, ! विज्ञान के नाश 
औरो, निर्य मय /( श्र श्न ) त्‌ हिं, पनं ज्ञान- १५ करनेवादे पापी 
२११ 2 लेड द्वियं [न-नाशुंन | को ठ निः ग 
भरंत-ऋषँभ । ४ ६१ विज्ञ म्‌ 


) को रोकं कर ) करके मार 


अन्चवयार्थ--इसलिए हे अजन ! त पहले इंद्रियां को रोककर 
इस ज्ञान-विज्ञान # के नाश करनेवाले पापी (काम ) को 
निःसंदेह मार ॥ ४१।। 


व्याख्या-क्याोँकि कामरूपी शत्र नित्य पुरुष को मोह ( अथात्‌ 
ऋआत्मश्रांति चा धोखे ) में डालता है ओर उसे अपने बश में 
करके सव पापों में प्रेरता है, जिससे वह ज्ञान-विज्ञान, अथात्‌ 
आत्मा का परोऽच्त और अपरोऽच् ज्ञान, अथवा आत्मज्ञान ओर 
प्राक्त पदार्थो का ततक्त्वद्शन, दोनों का ही नाशक ओर घोर 
पापी ( चा पापां का मूल ) कहलाता है, ओर -चिशेषतः इंद्रियो 
के आश्रय ही वह सब अनर्थ का हेतु होता हे; इसलिए हे 








* जा शास्र वा आचाय कें उपदेश से आत्मादि पदार्था का पता 
लगे, उस युक्रियुक्न परोऽच्ष ज्ञान को ज्ञान कहते हैं । और उनका विशेष 
करके अनुशीलन अर्थात्‌ हृद्य में अनुभव ( आत्मसाक्षात्कार ) विज्ञान 
कहलाता है । अथवा प्राकृत पदार्थों का तरवद्शन ( “०ii०॥! 
Science ) तो विज्ञानः ओर आत्मा का ज्ञान ( Metaphysical Science ) 
केवल ज्ञान कहलाता हे । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ४२६ ) `. अध्याय ३ 


अरतङुल म श्छ अजुन! तू पहले अपनी सारी इं्रियों # को 
अपन चश स कर, आर फिर इस ज्ञान-विज्ञान के नाश करनेवाले 
पाप। ऋ अवश्य मार ॥ ४१॥ † 
य (१) काम का प्रभाव वताकर अब भगवान्‌ उसके दमन के 
विपथ से उपदेश देते हे— 
अथवा ( २ ) काम जिस जोवात्मा को मोहता दीखता है, वह आत्मा 


क «> रू == सकारा हे 
` समन न पुन रा ा+ 
र का 





* पूव इंद्रियाँ, मन और, बुद्धि ये तीनों अधिष्ठान काम के बताये 
गथ । अब कंवल इड्रिया का हा रोकना क्‍यों कहा ? मन और बुद्धि का 
वश अ करना कयां नहीं कहा गया £ कारण यह है कि मन और वुद्धि 
का चश स करने से पृव इंद्रियां का प्रथम वश में करना ज़रूरी और 
सहकार ह। अधात्‌ मन ओर वादे को वश में करने का प्रथम साधन 
इद्रियां का वश में करना है, अर इसीलिए. समझा जाता है कि इंद्रियों 
का वश सें आ जाना ही मानां मन और वुद्धि का वश में आ जाना. 
है, क्योंकि संकरप-विकल्परूप मन तथा निश्चयरूप बुद्धि ये दोनों तो 
वाह्य इद्धियां की म्रद्ृत्ति से ही अनथ के हेतु होते हैं, स्वतः नहीं । अतएव 
पूर्व रागह्वप भी इ्ियों के आश्रित कहे गये हैं । ओर ये रागद्वेप हा 
वास्तव में काम-क्ोध हें । अथवा मन ओर बुद्धि इद्रियां से सचम वा 
प्रबल हैं; विना स्थूल इड्रियों को वश में करने के पहले ही सूचम मन 
बुद्धि का वश में करना नितांत कठिन व असंभव सा है, अतएव “पहले 
इंद्रियों को रोकना” कहा है । पर यह ध्यान रहे कि यहाँ इड्रियां का/ 
रोकना कहा है, हठ से नाश करना नहीं । 

† इसका मारना यहा है कि वाह्य विषया से हटा कर इसे आस्म- 
साक्षात्कार सें लगा देना । “अथ योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो 
भवति” (ब्रृह० )=इंद्रियों को वश में करने से, आर इंद्वियों में रहनेवाले 
काम के त्याग अर्थात्‌ सदुपयोग से पुरुष निप्काम, आसकाम और आत्मकाम 
होता है । यही मनष्य का काम को जीतना वा मारना है । 
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श्रीमद्भगचद्रीता ( ४३० ) अध्याय रे 


इस काम के सारे अधिटाना से पर है। ऐसा दर्शाते हुए भगवान इर 
कास को जीतने में ्रोत्साहित करते हं 

अथवा (३ ) ऊपर जिस काम के अधिष्ठान बताये हैं, चह कार अचे 
अधिडानों से भी परे ( अलग ), उनसेप्रबल ऑर दुजय ह । ऐसा ( कास 
को ) सर्वोपरि प्रबल और दुजय दर्शाते हुए भगवान्‌ अब उसके साइन दा 
जीतने का उपाय वणन करते हँ--- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः पर बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजनसंबादे कमंयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


इन्द्रियाणि, ब्रियोंकोपर | एं, द्धेः, | इस प्रकार बुद्धि से 


पराणि,आ हे ( परे, प्रबल वा | पूर, बुद्धया | परं को आर्न कर 
| दे ज q २ 
इन्द्रियेभ्यः, । इंदरियों से पर एन ° ) आत्मा से आत्मा को 
3.० आत्मान, नेद क 
परं, मनैः 9 (परे,प्रबल) मँन हे रोकं कर 
= १ = २ 3 आत्मचा 

मनसः, तु, ) ओर मनसे पर 

` पर) बुद्धि | बुद्धि हे जहि, शजं ) हे बड़ी भुजावाले 


) और जो बुद्धि | महा-वोहो, । ( अजन) काम-रूपी 

बुद्धः, । से भी पर है | काम-रूपं, ? दुम्खं से जीती जाने 

परतः, तु , स ? ह (आत्मा | दुर ।! चाले (दुजय) शन्न 
) चाकाम)है | आरसंदम्‌ 2 को त्‌ मारं 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ४३१ ) अध्याय ३ 


पहला अन्वयार्थ द्वियों को (स्थूल देह वा विषयों से ) परे 
कहते हैं | ई द्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से भी अधिक 
पर जा हें बढ ( अतरात्मा ) है । इस प्रकार बुद्धि से भी परेवाले को 
जानकर आ।र आत्मा से आत्मा को रोककर, हे अर्जन | त इस 
दुजय कामरूपी शत्रु को मार ॥ ४२, ४9३॥ | 


दूसरा अन्वयाथ--कहते हैं कि इद्वियाँ (स्वयं ) प्रबल हैं। 
इंद्रियों से मवल मन हैं | मन से प्रतल बुद्धि है | और बुद्धि से भी 
भत्रल जो हैँ वह ( काम ) है | इस प्रकार इस दुर्विजय कामरूप 
शत्र को बुद्धि से भी प्रबल जानकर, हे अजन ! आत्मा से आत्मा को 
राककर त इस मार ।। ४२, 9३ ॥ 


पहल अथ का व्याख्या-हे अजन ! स्थूल, जड़, परिच्छिन्न 
आर वाह्य जो ये देहादि अथ हे इनकी अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म, 
प्रकाशक, व्यापक आर अतरस्थित ह, जिससे वेद को श्रतियां 
चा चंदचेत्ता पुरुष इन इद्रिया को अपने-अपने अर्थों से परे 
अथात्‌ पथक्‌ वा सूक्ष्म कहते हैं । इन इंद्रियों से परे अर्थात्‌ 
अधिक दूर, सूक्ष्म, प्रकाशक, व्यापक ओर अंतरस्थित 
संकल्प चिकल्परूप मन हे, क्योंकि मन हो इंद्रियों का धवत्तेक 
है । मन के चिना इंद्रियों की प्रवृत्ति होती नहीं । वहिक जैसे 
इंद्रियों के चिना नामरूप पदार्थ किसी काम के नहीं, ओर 
न चिना इंद्रियो के वे विद्यमान होते या किसी प्रकार का चित्त 
पर प्रभाव डालते हैं, वैसे विना मन के ये इंद्रियां भी किसी 
काम की नहीं, ओर न वे विद्यमान दो सकती वा प्रभाव डाल 
सकती हें । मन से परे ( अधिक दूर, सूक्ष्म, प्रकाशक, व्यापक 
अर. अंतरस्थित ) निश्चयरूप बुद्धि दै, क्योकि निश्चय के 
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श्रीमह्ूगवरद्गीता ( ४१२ ) अध्याय ३ 
चिना संकल्परूप धर्म मन का दृढ़ होता नहा | शाप ज च 
मालिक होने से ही वह (बुद्धि ) मनापा कहा जाता हें । आर 


वद्धि से भी परे ( अधिक दूर, सूकम, प्रकाशक, व्यापके शार 
अतरस्थित ) जो है; वह (सः ) है जिसे श्रांत आत्मा नाम नला 
हे; जैसे--“आत्मैवेदमग्रआसी त्पुरुषविधः, सोउलुवाध्य भ्य 
दात्मनो ऽपश्यत्‌। सोऽहमस्मौत्यग्रे व्याहर त्‌, तऽह नामासचत्‌ 
( बृह० १, ४, १)="आरभः मं कचल आत्मा हा थए चः झुरूष 
की माधिद अर्थात्‌ पुरुष की आकृति पर था । उसने चा श्‌ 
देखकर अपने सिवाय कुछ नहीं देखा । उसन में हँ पहल यह 
कहा, इसलिए उसक्रा नाम में छुआ ख़ वें नेच रम । 
तस्मादेकाकी न रमते । स छ्ितीयमेच्छुत्‌ ।” ( छृह० १,४, २ )= पर 
चह ( अकेला ) खश नहों हुआ | इसलिए ( कोई पुरुष ) अकेला 
खश नहीं होता है । उसने दूसरे की इच्छा को। णखा कहकर 
फिर अनेक पदार्थों का वणन करके उसके अनंतर ख पष 
इह प्रचिष्टः” ( वृह० १, ७, ७)=“सो यह यहा प्राच इश्रा, 
पेसा श्रति ने कहा है, जिससे “स” शब्द से यहा आत्मा आभप्रत 
है । दसरी श्रति-“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथा अथभ्यश्च पर मनः 
मनसरतु परा वुद्धिव द्वेरात्मा महान्‌ परः॥ १०॥ महतः परमब्यङ्कमः 
व्यक्तात्‌ पुरुपः परः। पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा 
गतिः॥ ११॥?=भ्रोत्रादि इंद्वियों से शब्दादि अर्थ परे हैं, अथों 
से परे मन है, मन से परे बुद्धि ऑर बुद्धि से परे महान्‌ आत्मा 
( मद्दत्तत््व ) है । महत्‌ से परे अव्यक्क दै, ओर अव्यक से परे पुरुष 
है। परुष से परे कोई नहीं दै। वह ही काष्ठा ( हद्द ) है, वह ही सबसे 
( ऊँची ) गति है॥ (कठोपनिषद्‌ १. ३, श्लो० १०, ११ ) फिर 
आगे चलकर उसी उपनिषद्‌ में श्रुति पुनः ऐसे कहती है कि 
“इन्द्रियेभ्यः परं मनो -मनसः सत्वमुत्तमम्‌ । सच्चाद्‌ धि मद्दानात्मा 
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श्रीमदर्धगवद्रीता ( ४३३ ) : , अध्याय ३ 


सहतऽन्य्शुत्तमम्‌ ॥ अव्यक्लात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग 
एच च ' यञ्‌ शात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥” ( कठ० 
५, ९५ ७ य शथात्‌ इंद्रियों से परे मन है, मन से परे सच्च 
( बुद्धि ) दै, सस्व ( बुद्धि ) से परे महान आत्मा ( महत्तत्त्व ) है 
इस मदन्‌ ग पर अव्यछ्छ, और इस अव्यक्क से परे पुरुष है जो 
सचव्य।पक हे, जसका कोई चिह्न नहीं, वल्कि जिसको जानकर 
अर्थात 'असक अनुभव से मनुष्य (जन्म-वंधन से) सुक्क होता है और 

सुतत्घ को भश्च होता है।” इस प्रकार इस सवसे अधिक परे वा 
सूद्मतमः अकाशक, व्यापक आर अतरस्थित आत्मा का जानकर, 
अथात्‌ आत्म-साक्षात्कार करके, आत्म से आत्मा को # रोककर 

थात्‌ अपने आपसे अपने आपको थामकर अथवा अपने आपका 

* “आत्मा से आत्मा का . रोककर” यह दो आत्मा केसे ? अस्मा 
शब्द के अथं उस तत्त्व से लिये जाते हैं कि जो किसी वस्तु में व्यापा 
हुआ उसका कारण हो ओर उस पर अपना प्रभाव डालकर उसमें 
कोई विकार उत्पन्न करने की शक्ति रखता हो । पहला आत्मा परमतरव 
पुरुपोत्तम है, जिसमें सारे ब्रह्मांड को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
शक्रियाँ हैं । दूसरा आतमा बुद्धि हे जिसमें सब व्यक्न ब्रह्मांड की अवस्थाओं 
के निश्चय करने की शक्ति है। तीसरा आत्मा अहंकार हे जिसमें व्यक्ति 
अतिपादन करने की शक्ति हे । चौथा आत्मा मन और इंद्वियों का समूह है जिसमें 
सकरप तथा तन्मात्राओं के रूप वा रूपांत विधान ( अर्थात्‌ नमूने 
इत्यादि ) बनाने की शक्ति हे । इसी प्रकार ज्यो-ज्यों परमास्मतस्व नीचे- 
नीचे कोषों में उतरता जाता है, उतना ही कोशोपाधि से शांत होता 
जाता हे । स्थूल में आकर यह आत्मशक्कि ऐसी बद्ध हो जाती हे कि आगे को 
अपनी शङ्कि से कोई चिकार अपने आप में से उत्पन्न ही नहं कर सकती । 
यही अनात्मतरव का प्रकाश हे, इसलिए वाह्य जड़ पदार्थो को तो 
अनात्मा+ और देह इब्रयाँ मन बुद्धि इत्यादि के लिए समय-समय पर 
आत्मा शब्द गीता में वर्ता गया हे। यहाँ भी आत्मा से आत्मा को 


a 
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भ्ीमरूगवद्रोता _ ( ४३४ ) अध्याय हे 


निरोध करके, हे अजन! इस अति कठिनता से जीता जानेयाले 
अर्थात्‌ ज॑य कामरूप शत्रु को तू मार ( जीत ), क्य उङ्क 
अध्याय २, ५६ में यह स्पष्ट कहा जा चुका हे कि ( रसा ऽप्यस्य 
परं इष्टा निवतंते ) मनष्य का चिषय-रख ( कास ) अः इस 
परमात्मा को देखने से निवत्त ( नाश ) दो जाता है ॥ ४२, ४३ ॥ 

दसरे अर्थ की व्याख्या--हे अजन! वेद-शा कहते हे कि 
इद्रिया स्वयं अपने अर्था ( विषया ) की अपेक्षा सूद्ष्म, प्रचल 
आर मनुष्य की शज्नुहे। प्रथम तो इनका जांतना हा क डिन 
है, अर्थात्‌ वड़े यत्ञ से पुरुष इनको अपने चश में कर सकता 
है | वहुत वार तो यल करनेवाले पुरुष के भी वश मेंये अति 
दुःख से आती हं, जैसा कि पूर्व अध्याय के श्लोक ६० में 
कहा है कि “यत्र करते हुए विवेकी पुरुष की भी ये धक्केवाज्ञ 
( प्रचल ) इंद्रियाँ धक्के से उसके मन को हर लेती हैं ।” फिर, मन 
इंद्वियों से भी सूक्ष्म ओर वलवान्‌ शत्र हे, क्योकि याहा इंद्वियाँ 
यदि किसी कारण से रुक भी जाय, तव भी अनिरुद्ध मन उनके 
रुकने पर संकरप-चिकरप करना नहीं छोड़ता। जेसा कि 
स्वप्तकाल में मन की दशा है, या जैसा कि पूर्व अध्याय के शलोक 
४६ मे कहा हे कि “निराहारी वा तपस्वी पुरुष की इंद्रिय यदि 
विषयों सें निदत्त हो भी जाय, तथापि विषय-रस अर्थात्‌ मन 


~ अि७लननप्मननमम 


रोकनेः से तात्पय है कि इंद्रियों को मन से रोके, मन को बुद्धि से” 
इत्यादि । इस प्रकार अपने आपको अपने आपसे रोके । ( टीकाकार ) 
इस" पर श्रातिलक महाराज अपनी ऐसी टीका करते हें-- 
“कामरूपी आसक्कि को छोड़कर स्वधमं के अनसार लोकसंग्रदाथ समस्त 
कंस करने के लिए इंद्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिए, चे अपने काबू. 
में रहें? बस, यहाँ इतना ही इद्रिय-निग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं 
ह:कि इंद्रियां को ज्ञबरदस्ती से एकदम मार करके सारे कमं छोड़ दे । 
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श्रीमद्गवचद्गीता ( ७३५ ) अध्याय ३ 


की चिषय-वाखना 'नबृत्त नहीं होती।” इस प्रकार अनिरुद्ध 
मन इट्य क रुकने पर भी विषयों का संकट्प-विकल्प 


; ता! छा पाए 
करता ६। रहता हैं, अतपच मन का वश में करना इंद्वियों 


से भी अधिक कठिन है। इसीलिए मन इंद्वियों से भी प्रचल 
शड ८ | 'ॐ२, मन से भी सूक्ष्म और वलवान्‌ शत्रु बुद्धि हे, 
! वुद्ध वा निश्चय-शक्कि के संकल्परूप धर्म मन 
का उत्प नहा होता। और मन किसी कारण ( इठ क्रिया चा 
मादक दूब्यो ) से यदि रुक भी जाय, तो भी अस्थिर चा 
अव्यवस्थित बुद्धि पदार्थों में अच्छा वा बुरा निश्चय करना 
छोड़ती ही नहीं, ओर न इससे असत्य पदार्थों में सत्यभाव 
ह उसका दूर होता है । ग़लत निश्चय वा अनात्म-पदार्थों में 
सत्यभाव ता केवल तत््वचिचार वा आत्मज्ञान से ही ठीक दर हो 
सकता हे। अतपव बुद्धि का वश में करना मन ओर इंद्रियों को चश 
में करने से भी अधिक कठिन है, जिससे वह मन और इंद्वियों से 
भा भारा शजन्रु है। फर बुद्धि से भी अति सूक्ष्म वा प्रवल शत्रु जो 
है, वह काम हे | उसी से बुद्धि इत्यादि सारी सृष्टि की उत्पत्ति 
है, उसी से स्थिति है, ओर उसी के नाश होने पर सप्टि का नाश 
है | जस श्रांत स्पष्ट कहता ह कि--काममय. एवाय पुरुषः 
इति।” “आत्मेवेदमश्न आसीदेक एव सोऽकामयत; 'जाया 
स्यादथ प्रजायेयाथ चित्तं मे स्यादथ कम कुर्चीयेति' |” ( ब्रह 
अ० १, ब्रा० ४, मं० १७ )। अर्थ--“काममय ही यह पुरुष हे”, इति | 
“इस जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले केवल एक आत्मा ही था। 
उसने इस प्रकार की कामना' की कि मेरी स्त्री हो, मेरी प्रजा 
( संतान ) हो, मेरे धन-संपत्ति हो, ऑर में कमं को करू ।” 
इति श्रति और स्मृति भी कंहती हे कि--“अकामस्य क्रिया 
काचिइश्यते नेह कर्हिचित्‌ । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामरुय 
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चेष्टितम्‌।'=“इस लोक में काम्रनारहित पुरुष की काई ft 
देखने मे नहीं आती । क्‍योंकि जिस-जिस कम का शच“जलु 
करता हे, चह सव इस काम की ही चष्टा हे। दात रुद्धाल | इस 
प्रकार यह काम उक्क बुद्धि इत्यादि सबसे सूक्ष आर इस खचका 
आदि कारण हे इसका रोकना मन, बुद्ध इत्याद क शकने ख 
भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि बुद्धि यदि विवेक के वल श पदाथा 
में खत्यभावना त्यागकर तत्त्वचिचार मे प्रत्त हाने झा छग जाय, 
तो भी यह निरवग्रह काम ( नफ़्से अम्मारा ) चुद्धिमान्‌ झुरुप 
समय-समय पर फुसला देता हे; ओर जव तक +चत्तत्रात्त 
अआत्मसाच्तात्कार में आरूढ़ न दो ले, तब तक यह निरवग्रह काम 
पुरुष का पीछा नहीं छोड़ता वहिक उसको अपने वशीभूत करता 
हुआ भड़ काता ही रहता हे। ओर न यह काम विषय-भाग से 
ही तृत वा शांत होता है | शांत तो क्या उल्टा चढ़ जाता हे, जेखा 
कि स्मृति स्पए कहती है--“न जातु कामः कामानाझुपभोगेन 
शाम्यति । हचिषा ङृष्णवत्मच भूय एवाभिवद्धते॥ १॥ यत्प्राथव्यां 
त्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्तरियः। नालमेकस्य तत्सचभिति मत्वा 
शमं ब्रजेत्‌ ॥ २ ॥।”-“यह काम भोगों से कभी शांत नहा होता, 
बल्कि जैसे घत, काष्ठादि सं अग्नि बृद्धि को पाती है, वैसे यह काम 
भी बहुत पदार्थों के भोग से वृद्धि को पाता है। ओर इस पृथिवी 
के जितने अन्न, स्वणादि धन, पशु ओर स्त्रियां हैं, वे खब पदाथ 
यदि कामनायुक्क एक पुरुष को भी प्राप्त हो जाय, तो भी ये उसके 
काम को तृत करने मे असमथ होगे। ऐसा विचारकर पुरुष कामरूप 
शत्रु के चश में न होवे, वल्कि कामना से रहित होने का यत्न करे। 
पस, यह काम न तो विषय-भोगों से ही शांत होता हे, और न 
केवल मन-बुद्धि के बल से ही शांत होता है, क्योंकि मन-बुद्धि 
की उत्पत्ति इसके पीछे की दै, वे भला अपने कारण ( काम ) 
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श्रीमद्गगचद्गीता ( ४३७) ˆ अध्याय ३ 


पर केस भव ( ग़ालिब ) हो सकते हैं ? पर हाँ, यदि पुरुष को 
अपन झात्मा का साक्षात्कार हो जाय, अथात्‌ यदि पुरुष अपने 
आपका आपन हा वल से रोककर (अर्थात्‌ चित्त का निरोध 
करक / एने आपको काम का उत्पन्न और नाश करनेचाला 
( अथास कास का सर्वकार से आधार, स्वामां वा मालिक ) 
अड्भद कर छे, तो काम उसके अधीन होता उसका सेवक हो 
जाता ह | आर Iवचारडाष्टर से देखा जाय तो श्रतियों से तत्त्व भी 
यहा नकला &, क्याक यदि आत्मा आप जगत्‌ के रचने की 
कामना न करता, ता यह जगत्‌ पसारा कदापि प्रकट न होता । 
पस, उसा का अपने आपको रोकना ओर जानना ही काम को 
जांतना हे, अन्यथा नहीं । इसीलिए पहले कहा जा चुका है कि उस. 
परम तत्त्व के अनुभव पर काम (विषय-रस) भी निवत्त हो 
जाता है । ओर श्रति में भी कहा है कि-- 
भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दष्टे पराचरे॥”=(मंड॒० २.२. ८) 
_ अर्थ---“जब चह इस परे से परे को ( अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म को ) 
आर छोटे से छोटे को ( अर्थात्‌ शवल ब्रह्म वा जीवात्मा को ) 
देख लेता है, अर्थात्‌ ख अनोरणीयां महतो महीयां छोटे से 
छोर च महान्‌ से महान्‌ आत्मदेच का जब मनुष्य को अनुभव 
हो जाता है, तब उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती हे, सारे 
संशय मिर जाते हैं और उसके सब कम चीण हो जाते हैं ।? और, 
इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर कहा हे--“स यो ह चेतत्‌ परमं 
ब्रह्मवेद, ्रह्मेच भवति। तरति शोक तरति पाप्मानं शुद्दाग्रन्थिभ्यो 
विसुछ्कोऽमतो भवति ॥” ( मंडक ३. २. & )=“वह जो उस परम ब्रह्म 
को जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है वह फिर शोक को 
तर जाता है । पापों को तर जाता है ओर हृदय की गाँठों से 
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श्रीमङ्गगवद्गीता  (७३ः) अध्याय ३ 


मुक्त हुआ अस्त होता है।” आर इसी आशय का उक्तः ति 
से गिरधर कविराय ने ऐसे प्रकट किया है - 
“आगड़ा तू ने पाया, तू ही इसे निवेड़। 
रों से निवड़े नहीं, यही अटपटोी फेर !! 
यही अटपरो फेर, आप खुरभाये तो झुर ! 
आर लगाचे. हाथ, तो उलटी ठटुगणा उरे ॥ 


इस प्रकार इस अत्यंत कठिनता से जीता जानेवाले ( डुञंय ) 
काम को इन इंद्रिय, मन ओर बुद्धि की हद से भी परे, इनका 
' कारण, ओर इनसे भी अधिक सूम तथा वलवान्‌ जानकर पुरुष 
अपने आपको आपने आपसे रोके %। अथात्‌ इाद्रेयो को मन से, 


आ > ~ = ` === काक उ 


* “अपने आपको अपने आपसे रोके”, इस कथन से चार बातें 
सिद्ध होती हैं— 

( १) प्रथम यह कि आधार ( कारण वस्तु ) अपने आधेय 
( कायं वस्तु ) की अपेक्षा सदा सूचम, प्रवल और प्रकाशक अधिक 
होता है, जिससे आधेय पदाथ आप स्वयं चाहे कितना ही वलवान्‌ 
आर सूच्म क्यों न हो, पर अपने आधार के सामने तुच्छ, निबल 
आर तत्काल में जीता जानेवाला ठहरता है। इसलिए आधेय वस्तु 
का जीतना उसके आधार से वा उसके आधार के द्वारा ह हो 
सकता है, अन्य रीति से केवल कठिन ही नहीं फिंतु असंभव भी दै। 
पस, यह काम भा ( जो कि इंद्रिय मन और बुद्धि से अधिक प्रबलः 
अधिक सूचम, इनके अंतराव स्थित, आर प्रेरक है, जिससे यह इन 
सवका आधार है ) इन आधेयरूप इद्रियों से जीता नहीं जा सकता 
है । इसके ठीक जीतने का उपाय ( उक्ग आधार-आधेयरूप की रीति 
से) यह है कि--च्षु, श्रोत्रादि इंद्रियाँ जो अपने कायरूप पदार्थों 
( शब्द, स्पशः रूप, रस, गंध के नाना विकाररूप पदार्थों ) 
(अपेक्षा चाहे प्रब और अधिक . सूचम हैं, पर झपने आधाररूप मन 
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म्रन को बुद्धि से, बुद्धि को अपने तत्त्वविचार से रोककर अपने 
आपका काम का उत्पन्न ओर नाश करनेवाला स्वामी (मालिक) 





i 
Cte ID ओर स्थिति के विना ये कोई चेष्टा भी नहीं कर 
कि क ल म म 
जाय । फिर मन जो इन आधेयरूपी . इ यों क pdr 

k .इद्रियां से चाहे ग्रबल और अधिक 
सूचम हैं, पर अपने आधाररूपी बुद्धि (जिस निश्चय व चिवेकरूपी शक्षि के 
विना यह मन कुछ सकल्प-विकल्परूप चेष्टा नहीं कर सकता ) के सामने 
निल ओर अधिक स्थूल ठहरता है; इस ( मन) को बुद्धि से जीता जाय, 
अर्थात्‌ विवेक, विचार तथा इृढ़ निश्चय द्वारा इस मन को अपने वश में 
किया जाय । फिर बुद्धि जो इस मन से चाहे प्रबल और अधिक सूच 
है, पर काम ( इच्छा वा कामनार-ण्णो ०० छश ) जो समस्त सृष्टि वा 
रचना का कारण ( Main or the visible head-channel of power ) 
है जिससे इंद्रियाँ, मन, बुद्धि इत्यादि: सबका यह प्रेरक तथा संकल्प- 
विकल्‍प और निश्चय का उत्पन्नकर्ता कहलाता है ( Wis! is ४०० often 
कल t० th९ धh०५६॥ ), उस ( काम ) के सामने यह बुद्धि निर्बल 
ओर अधिक स्थूल है; इस बुद्धि को उस काम से जीता जाय । अर्थात्‌ 
कामनारूप शक्ति का दुरुपयोग जो बुद्धि को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, उसे 
छोड़कर उसका उचित आर ठीक उपयोग किया जाय जिससे बुद्धि 
ठीक विचार और निश्चय में थुक्क होकर आत्मसाक्षात्कार में सहकारी हो; 
अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि विषय-वासना वा वाह्य पदार्थों 
की कामनाओं को छोड़कर आत्मसाक्षात्कार वा परमानंद की ग्रासि की 
कामना की जाय, जिससे अनास्म .पदार्थों में आत्म-बुद्धि दूर होकर 
आत्मा में निश्चयात्मिक बुद्धि दृढ़ स्थित हो । इस प्रकार काम द्वारा बुद्धि 
को अपने वश किया जाय। फिर, काम यद्यपि आधेयरूप इंद्रियों आदि 
से प्रबल और अधिक सूच्म है, पर अपने आदि कारण, आधार वा स्वामी 
आत्मा ( जिसके विषय में श्रुति ने ऐसा कहा है कि. “उस आत्मा. ने 
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निश्चय . करता हुआ चितन करे । इस प्रकार अपने आपको 
काम का स्वामी चितन करते हुए, अपने वास्तव स्वरूप स; दृढ़ 


ऐसे कामना की कि मेरी खत्री हो, मेरी संतान हो इत्यादि,” जिस 
कामना की उत्पत्ति के उपरांत यह सब सूष्टि विद्यमान हुईं, ओर जिस 
कामना के कारण वह समस्त प्रपंचका आदि वा मूल कारश---४९ 
invisible source of Poष९r—कहलाया ) के सामने निवंख घा अधिक 
स्थूल है । उस आत्मा ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान वा आत्मसाक्षात्कार ) से इस 
सबसे प्रबल काम को अपने आपसे अपने आपको रोककर मारा जाथ, अर्थात्‌ 
इंद्रियों को मन से, मन को युद्धि से और बुद्धि को काम से रोककर इस दुजय 
तथा सबको अपने वश में करनेवाले कामरूप शत्रु को सबके आदि कारण 
(अपने परम आत्मस्वरूप) के साक्षात्कार से जीता जाय, अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
से इसे वश में किया जाय | इसलिए भगवान्‌ अर्जून को अंत में ऐसा उपदेश 
देते हैं कि आत्मा को आत्मा से रोककर तू उस सबसे परेवाले ( ्रवल 
कास वा आत्मस्वरूप ) को जानकर अपने निजस्वरूप के ज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
साक्षास्कार द्वारा इस दुजंय कामरूप शत्रु को मार अर्थात्‌ अपने वश कर । 

( २ ) दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि आधेय वस्तु यद्यपि अपने 
आंधार को जीत तो नहीं सकती, पर उसे चुभित अवश्य कर देती है; 
इसलिए जब तक आधेय वस्तु पहले ठीक जीत न ली जाय, अर्थात्‌ जब तक 
आधेय वस्तु का ठीक-ठीक प्रयोग चा निरोध न किया जाय, तब तक 
आधार का पूरा ्तोभरहित होना असंभव होता है। अर्थात्‌ सापेक्षिक 
आधार में चोभ दो कारण से प्रकट होता है--एक तो अपने भीतर से” 
अर्थात्‌ अपने ऊपर के आधार से और दूसरा बाहर से, अर्थात्‌ अपने 
आधेय के प्रभाव से । जैसे इं्ियों को एक ओर से तो वाह्य ( शब्द- 
स्पश-रूए ) विषय चुभित करते हैं, और दूसरी ओर से मन, जो उनके 
क आधार है । ऐसे ही मन को एक ओर से उसकी आधेयरूप 
इरि चुभित करती हैं, और दूसरी ओर से बुद्धिश काम इत्यादि ( जो 
उसके भातर उसके आधार हैं ) । इस प्रकार आधार के जीतने से पहले 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( ४७१) ` 
अध्याय दे 


स्थित होते हुए चह अपने आपका अ 
कर ! इस प्रकार अपने आपको ञ्र 


oe ॥....-- 
= 
~ 


आधेय का सीतभा अबत व कक लक अर्था 


e \ ०] 
गयात्‌ आत्मदेव का अनुभव 
पन हो आत्मिक वल से रोक- 





रि ट 
( हे ) तीसरी बात “यह है हि गम झर it - 
निरोध में सहकारी तो हो सकता हू, पर मूल द र 
वपय से अलग दि | ले की i हे 
में सहायता तो देती है, पर BE शे अनुपस्थिति इंद्वयों के निरोध 
ना किया 2 दे र जव तक इद्रियां का निग्रह उनके आधाररूप 
श तव तक इत्रियाँ ठीक-३ी नहीं 
हात । इसी अकार इंद्नियों का निग्रह जा निरोध Fhe 
है, पर जव तक मन का निरोध भातर के तत्त्व-चिचार ( निश्चयास्मिक 
बुद्धि ) से नहीं होता, तब तक मन पूणं निरुद्ध वा समाहित नहं 
होता । इसलिए जहाँ एक ओर आधेय का जीतना अत्यावश्यक 
” वहाँ दूसरी ओर आधार का अपने आपको जीतना भर आवश्यक है 
इसीलिए यहाँ कहा गया है कि “अपने आपको अपने आपसे निग्रह 
करके काम को वश में करो।” 
( ४ ) चौथी बात यह है कि--आप्रेय वस्तु आधार पर तब तक 
ही अभाव डाल सकती है जब तक कि आधार भीतर से आप पूणं 
शात ओर निरुद्ध न हो; अर्थात्‌ विषय अपने प्रभाव इद्वियों पर तब 
तक ही डाल सकते हें जब तक कि इब्रियां स्वयं अपने आधाररूप मन 
निगृहीत न हो चुकी हों, या इंद्रियाँ सन पर तभी तक प्रभाव डाल 
सकेता हैं जब तक कि मन स्वयं भीतर के तत्त्व-विचार से निरोध को 
भास न हो चुका हो । इसलिए निगुहीत इंद्रियों पर विषयों का प्रभाव 
पथा निरुद्ध मन पर इंद्रियों का अभाव कुछ नहीं पड़ता । इसीलिए 
भगवान्‌ ने कहा है कि अपना आप जीत लेने ( अर्थात्‌ आत्मसाक्षास्कार 
केर लेने ) से विषय-वासना निवृत्त, मन शांत, बुद्धि स्थिर और चित्त 
मसन्न हो जाते हैं । 
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> ऽ्जाला 
श्रीमङ्गगचद्रीता ( ४७२ ) अध्याय दे 


5 न ! इस उट 
कर तू, हे बड़ी सुजाओचाले ( वा बलवान. ) हान र ड ख 
काम को मार, अर्थात्‌ अपने अधीन कर, जसस सारे छा a 
निवृत्ति हो, शोक-मोह दूर हो, और तुमे अपना स्यप७३ 
( ) ~ ha ॥ 
निजानंद ) भोगना मिले॥ ४२ ४३॥ |» न 
, इस तृतीय अध्याय के सर्च अर्थ को संक्षेप से कथन करनंवाला 
™ हे 
ऐक है-- र 
अ ४जुपायः कर्मनिष्ठात्र प्राघान्येनोपसहता | 
उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तद्शुणत्वेन कात्तता || क कद 
अर्थ--ज्ञाननिष्ठा ( तस्वसाक्षात्कार ) का उपा प॒ ज्ञो 
निष्काम कर्मनिष्टा है, वह इस तृतीय अध्याय में प्रधान रूप से 
वर्णन की गई दे। ओर फलरूप ज्ञाननिष्ठा अथात्‌ आत्पसाक्षात्कार 
जो है, उसका गौण रूप से वर्णन किया है। 
इति भ्रीमरूगवद्गीताजुवादे कर्मयोगो † नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 





+ इसी अध्याय के सवं अर्थ वा तात्पय को द उ दा हाते को आयायुमाचारयजी पेसे ऐसे 
श्लोकबद्ध करते हैं-- 
अ्सक्कथा लोकरक्षायै गुणेष्वारोप्य कतृ ताम्‌ । 
सर्वेश्वरे वा न्यस्योक्रा तृतीये कमं कार्यता ॥ 
अआर्थ--इस तीसरे अध्याय में निरासक्रि से केवल लोकोपकारक कग 
की कार्यता वा कत्व्यता कही गई है। और यह भी कहा गया 
कि कमो के कतस को या तो प्रकृति-जन्य गुणों में आरोपण करके 
आर या सर्वेश्वर भगवान्‌ -के उपर डाल करके ( अर्थात्‌ थोप करके ) 
ही कर्म करना चाहिए | इस रीति से किये हुए कर्म कभी भी पुरुष 
को लिपायमान वा बंधायमान नहीं करते । 
| क्योंकि, इस अध्याय में कमं की ही कत्तेव्यता दुर्शायी गई है, 
इसलिए इसका नास कर्मयोग पड़ा है । 
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4७ 


श्रीमङ्गयवद्रीता ( ४३३ ) अध्याय हे 


तीसरे अध्याय का संक्षेप 
(१) दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने सांख्य और योग अथात्‌ ज्ञान 
आर कमे का तत्त्व और उन दोनों की अपने-अपने स्थान 
पर उपयोगिता और महिमा दर्शायी | पर इनकी महिमा को 
पूरा-पूरा न समझने से अजन ऐसे प्रश्‍न करता है कि-- 
हे भगवन्‌ ! यदि आप कम से बुद्धि ( समत्वबुद्धि वा 
तस्वचिचार ) श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे फिर क्यों घोर कमं 


में लगाते हैँ ? आपकी मिली-जुली वातो से मेरी बुद्धि मानों - 


भ्रम रही है। इसलिए निश्चयपूर्वक एक वात कहिए 
जिससे में कल्याण को प्राप्त दोऊ ।” 
( २ ) इस पर भगवान्‌ यइ उत्तर देते हैं-- | 
इस संसार में दो प्रकार से निष्ठा मेंने बताई है, तत्त्व- 
चिवेकियों ( सांख्यों ) की ज्ञानयोग से ओर कर्मयोगियों 
की कर्मयोग से। परंतु यह याद रखना चाहिए कि 

( क ) विना कर्म के पुरुष निष्कर्म भाव को प्राप्त नहों दोता, 
अर न कर्म के नितांत छोड़ देने अर्थात्‌ त्याग- 
मात्र से ही पुरुष सिद्धि को पाता दै। 

( ख) चिना कर्म के कोई प्राणी क्षण भर भी कभी नहं 
रहता, क्योकि प्रकृति के गुणां से विवश होकर 
प्रत्येक प्राणी कर्म करता ही है। 

( ग ) और जो बाहर से कमेंद्रियों को रोककर भीतर 
मन से विषयों का स्मरण करता है, वदद यद्यपि 


ऊपर से कर्मरहित वा निष्कर्मी दीखता हे, पर | 


भीतर से अगणित कमं करता होता है, जिससे बद 
कपरी वा मिथ्याचारी कददलाता दै। 
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श्रीमहरूगवर्द्रीता ( ४४४ ) अध्याथ' दे 


( घ) परंतु जो पुरुष ज्ञानेद्रियों को मन के वश कश 
कर्मेद्रियों से कमं करता रहता हे, वही नरास 
वा वास्तव में निष्कमा विशेषशवाला ह'ता 
अथवा वह निरासक्ल पुरुष उक्त मिथ्यालारा से 
उत्तम होता हे 

(ङ) इसलिए तू भी नियत कम कर, यो फि अकर 
( वेकारी ) से कम अति श्रेष्ठ हे । आर तणा यह 
शरीर-यात्रा भी वेकारी से सिद्ध न होगा। 

( च ) परंतु दे अजन ! तू जो कम कर, वह यज्ञाथ वा 
इंश्चरापंणु-निमित्त कर, क्‍योंकि यज्ञ्-नामत्त कम 
से अतिरिक्त अन्य सव कम वंधन का हेतु होते है । 

( ३ ) इस प्रकार कमं की आवश्यकता आर कम को यज्ञ-निमित्त 
करना बताकर अब भगवान्‌ यज्ञ के विषय में सविस्तर ऐसे 
कहते हैँ 


( क ) ब्रह्माजी ने जव सृष्टि रची तो यज्ञां और प्राणियों 
को एक साथ रचकर यह कहा कि “तुम इस यज्ञ 
से अर्थात्‌ अपण के नियम से फलो-फूलो, ओर यद 
यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं का पूरा करनेवाला 
हो ।” 

( ख़) “इस यज्ञविधि से तुम देवताओं को प्रसन्न करो 
अर वे देवता तुम्हे प्रसन्न कर । इस प्रकार परस्पर 
पक दूसरे को प्रसन्न करते इप तुम दोनो परम 
कल्याण को प्राप्त होआ ।” 


( ग). “जो पुरुष यज्ञ से वचा हुआ, अर्थात्‌ देवताओं को 
अपंणं करने के पीछे, भोजन करता है, वह सब 


8 5 2) 


यस्च 


¢ 
rd 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ie ir 


SS RED 


BSE) —OlD ams. 


श्रीसङ्गगचद्ीता 
्‌ ( ४४५ ) . अध्याय ३ 

कद से वचा क है । परंतु जो चिना अर्पण किये 

* ऊँछ खाता है, वह निःसंदेह चोर आर 

रोठा ही 3 संदेह चोर आर पापी 

द ° नर पाप-भरा ही भोजन करता हे ।” 

f ९5 @ ~ a ~ 

Rs यह यज्ञकम संसारचक का प्रदत्ति का भी हेतु 

दे, क्योकि अविनाशी ब्रह्म से ब्रह्म ( वेद्‌, ब्रह्मा वा 

he © ~ 
प्रक्ृति ), ब्रह्म से कम कमं से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा 
° - \ ~ =. हो 

स अश्न ओर अन्न से सवे प्राणी होते हैं। इस प्रकार 

सवव्यापक ब्रह्म यज्ञ में नित्य स्थित है। 

सख गबत्त हुए चक के अनुसार जो पुरुष नहीं चलता 

है, वह पाप क आयुवाला विषय-लंपट ( इंद्वियों 

का गुलाम ) होता है, और यहाँ बथा ही जीता है। 

इसालए हे अजुन ! तू इन पापियों के समान सत 

आचरण कर, वहिक यज्ञ-निमित्त कर्म करके अपना 


~ 


अर दूसरों का कल्याण कर। 


(९ ४ ) इस प्रकार सवसाधारण के लिए कर्म की आवश्यकता और 
उसके न करने से पाप दर्शाकर अब भगवान्‌ जिनके लिए 
आवश्यकता की दृष्टि से कुछ भी करना नहीं है, उनके विषय 
में कहते हैं-- | 


(क ) पर ह!, जो आत्मा में ही प्रीतिमान्‌, आत्मा में ही 
तृत ( मग्न ), ओर आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके 
लिए स्वार्थबुद्धि से या आवश्यकता की इष्टि से 
करने योग्य कुछ नहीं रहता । 

( ख ) ऐसे पुरुष का न तो कुछ किये से प्रयोजन, न न 
किये से, और न उसे इस संसार में।कसी से किसी 
वस्तु का ही आश्रय वा प्रयोजन होता है । 


Da 


( श्च 


र्ड 


es 
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_ अध्याय हे 
श्रीमद्गगवद्रीता ( ४४६ ) हि 


(ग) पर ये लोग भी कमयोग द्वारा ही इस परम अवस्था 
( आत्म-तृप्ति ) को गरात हुए हैं; कमे छोड़ कर हे - 
जैसे कि जनक आदि राजे। इसलिए दे अझ दू 


के 


भी यदि इस परम अवस्था का आज्ञ दोना त्यात 
है, तो जनक आदि राज-ऋषिया के समान निशास्य 
होकर नित्य करने योग्य कमो को कर | ह 
( ५. ) यद्यपि आत्मतृप्त पुरुषा के लिए यकता ने न 
कोई कर्त्तव्य नहीं होता, तथापि चे भी नितांत निक i ड 
हो बैठते, किंतु लोगों की भलाई के निमित्त उनसे भी कम 
प्रायः होते ही रहते हैँ । कारण यह & कि-- ल 
( क ) प्रथम तो चिना कर्म केः क्षण भर भी कोई झुर 
नहीं रह सकता । 
( स्र) फिर जैसे-जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते है, उसी के अडुसार 
इतर जन भी चलते हैं। 4 
( ग ) जिसको चे प्रमाण मानते दै, उसी का दूस लोग 
भी मानने लग जाते ई। ड 
( घ ) इसीलिए यद्यपि तीन लोको में मुझे कुछ भी कत्तव्य 
नहीं और न किसी वस्तु के पाने का इच्छ ६ 
तथापि में कर्म में प्रवृत्त रहता हँ, जिससे लागा 
निकम्में और आलसी न हो बैठे, और मुझे कमे 
रहित देखकर ये सव अधोगति चा हानि का प्रात 
नहो जायं। 
'. (ङ) इसलिए मेरा ज्ञानवानों से भी ऐसा ही कद्दना हे कि 
Fr १, जैसे अज्ञानी आसक्क होकर कमें करंते हैं, चेसे 
निरासक होकर चे ( ज्ञानवांन.) भी लोगों की 
भलाई के निमित्त कमे करो-। 


Le) 





* i" 
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ध्रीमङ्गगचद्रीता | 
( ४४७ ) अध्याय ३ 


* उन (आसक्क होकर कर्म करनेवाले) अज्ञानियों के 
| निश्चय में चे (ज्ञानवान्‌) बिगाड़ न डालें और न 
उनका उत्थाह भंग करे, वहिक आप स्वयं कर्म 
करते इए अपने इष्टांत से कम में उनका उत्साह 
| वढ़ाये । 
| ३. आर यह स्पष्ट है कि सव पुरुष अपनी-अपनी 
मरति से विवश होकर कर्म करते हैं, कितु 
अशानपुरुष उन कों का अपने आपको कर्त्ता 
मान लेता है, ओर ज्ञानवान्‌ ऐसा नहीं मानता, 
जिससे अशानी तो उन कर्मों में फस जाता 
ह आर ज्ञानी नहीं । परंतु ऐसा होते हुए भी 
ज्ञानवान्‌ अज्ञानियों को उनके निश्चय और 
उत्साह से चलायमान न करे । | 


'( ६ ) इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी को कर्म की योग्यता और 
आवश्यकता दर्शाकर भगवान्‌ फिर अजन को ऐसे उपदेश 
करते हैं--- रे 

( क ) पस, हे अजुन ! क्योंकि ज्ञानी ओर अज्ञानी सबके 
लिए ( निःस्वार्थबुद्धि से ) कर्म करना उच्ित, 
स्वाभाविक वा आवश्यक दै, ओर ( निष्काम ) कर्म 
से हीं परम अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए तू सारे 
कर्मो को अपने चित्त से मेरे अपंण करके आशा, 

मंमता ओर संताप से रहित हुआ युद्ध कर | , « 
(ख ) जो पुरुष मेरे उक्क उपदेश वा निश्चय के अनुसार 
श्रद्धा और भक्ति से आचरण करते हैं, वे कमों से 
भी छूट जाते हैं, अर्थात्‌ पूर्वोक्त परम अवस्था ` को 


“+ 
IS & s ge 
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श्रीमद्भगवद्रीता ( ४४८ ) अध्याय ३ 


पापत हो जाते हैं। ओर जो अश्रद्धा अर घमंड के 
कारण इसके प्रतिकूल चलते है, उन सूढ़। 
वुद्धि समभ । 

(ग ) अपनी-अपनी प्रति (स्वभाच ) कं अङुखसःर झषानचान्‌ 
भी चेष्टा करते हैं, ओर अन्य सव प्राणी अ अपनी 
प्र्त का ही अनुसरण करते है। एस दशा मे 
हठपूथंक किसी की रोक-थाम ( ज़वरबस्ती ) 
भला किस काम को £ 

( घ ) हाँ, इतना ध्यान तुभे अवश्य रखना चा हए ७ 
१. इंद्रियां का अपने-अपने विषया सं राग-द्वष 

रहता है; उनके चश में त न आने पावे, क्‍योंकि 
ये दोनों पुरुष के रास्ते मे विश्च डालनेवाले द । 
अपना धमं ( कत्तव्य वा स्वभाव ) यदि शुण- 
रहित भी हो, तो भी पराय झुणचान्‌ धम 
(कत्तब्य चा स्वभाव) से श्रेष्ठ हे, ओर इस अपन 
में तो मृत्यु भी भली है, परंतु पराया धर्म वा 
कत्तव्य भय और हानिकारक होता हे । 

( ७ ) इस उपदेश को सुनकर अजन संदेहयुक्त हुआ भगवान्‌ से 

ऐसे पूछता हे कि-- 


“हे भगचन्‌ ! जब प्रत्येक प्राणी का अपनी-अपनी प्रकृति 
वा धर्म के अनुसार चलने से ही कल्याण है, ओर निज 
, . „„ धर्म को छोड़कर परधम में लगने से हानि ही है; तो फिर 
पुरुष किससे उकसाया जाकर अपनी इच्छा, प्रकृति, 
विचार अर धम के विरुद्ध चलने लग जाता हे १” 
८ ) इस प्रश्न पर भगवान्‌ ऐसे उत्तर देते हैं कि-- 


5 
rs * 





° 
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श्रोमरूगचद्रीता (७४६) ... आध्यायः हे 


(क) हे अजन ! यह्‌ काम अर क्रोध है. जिनकी उत्पत्ति 

| रजागुण से है। ऑर इस काम को तू यहाँ बड़ा 

पूः पापा ऑर भारो शत्रु समझ । 

( खर ) अस घुए से अग्नि, मल से दपण ओर भिल्ली से 
रभ्‌ ढक्का होता है, .चैसे काम से यह विश्व ढका 
डुआ हैं। इसके वश में होकर पुरुष नाना प्रकार 
के उपद्रव कर चेउता है । | 

( ग ) हे अजुन ! ज्ञानी के इस नित्य वैरी काम से आत्मज्ञान 
सी ढका होता है। 

. ( घ ) इंद्रियाँ, मन ओर बुद्धि इसका अधिष्ठान अथवा 
` रहने का स्थान हैं । इन्हीं के द्वारा यह काम. पुरुष 
, के विचार को ढककर उसे मोहता वा.धोखा देता है । 

( ङ ) इसलिए पहले तू हे अजुन ! इन इंद्वियों को अपने 
यश कर, ओर फिर इस ज्ञान-विज्ञान के शत्रु काम 
को मार, अथात्‌ इस पर क़ाबू पा । 

( € ) इस प्रकार काम को सत्र उपद्र्वों का मूल ओर दुय 
| दर्शाकर अब भगवान्‌ उसके मारने का ( जीतने ) का 
| उपाय इस प्रकार बताते है-- 

(क ) इंद्वियाँ स्वयं सक्ष्म-और विषयों से परे हैं, इंद्वियों 
से परे वा सूक्ष्म मन है, मन से परे वा सूक्ष्म बुद्धि 
है, और बुद्धि से सूक्ष्म वा परे वह ( काम, वा 
सर्वाधारआत्मा) है न .,. 

( ख ) इसीलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रिया स्वयं प्रबल 
है, इद्रियों से अधिक प्रबल मन, मन से अधिक प्रबल « 
बुद्धि, और बुद्धि से अधिक प्रवल काम अर 


सवोपरि अधिक प्रबल आत्मा है । 


ड 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४४० ) अध्याय ३ 


(ग) इस प्रकार काम को सबसे ऊपर स्म ओर 
अति दुज॑य समभकर तू पहले इद्वियो को, "झर स 
को और फिर बुद्धि को जीत | एस अपर आपका 
अपने अधीन करके तू फिर आत्मसाक्षःत्क 
इस दुष्ट काम को भा जात। अथवा 
( घ ) इस प्रकार अपने आत्मा को खबापार सूद व अचल 
जानकर तू क्रमशः इंद्रियो, मन आग बुद्धि क स्यम 
से आत्मसाक्षात्कार दारा इस दुष्ट आर डुजय काम 
को जीत । 
इस प्रकार भ्रीमगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे हुए उपानष 
मै ब्रह्मचिद्यांतगंत योग-शासत्-चिषयक, श्रोकृष्ण आर अजुन के 
सचाद में, कमंयोग-नामक तीसरा अध्याय समाप्त इुआ 


TAD NALD 
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स्वश्च —तीसरे अध्याय के आरभ ( श्लोक ३ ) में भगवान्‌ ने जो कहा 
कि “सुष्टि के आदिकाल में दो प्रकार से निष्ठा मु्से इस लोक में कही 
£ he, ~ [ 33 
गई हे, सांख्यों की ज्ञानयोग से ओर योगियों की कर्मयोग से । और 
~ ^ चेकी € क ७ 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानी ओर अज्ञानी अथवा चिवेकी और कमयोगी सबके लिए 
© 
कमंयोग की आवश्यकता वा उपयोगिता दर्शायी । अब १. “यह कमंयोग 
सनातन केसे है ?” २. “इसका स्वरूप क्या है?” ३. “अकमं अथवा 
विकमं से इसका क्या भेद है ?? ४. “दोनों प्रकार ( कर्मयोग वा ज्ञान- 
योग ) से निष्टा एक कैसे है ?” ९. “कर्मयोग ज्ञानयोग का. और ज्ञान- 
केसे € 
योग कर्मयोग का परस्पर सहकारी केसे हे?” ६.  “ज्ञान-सहित कम का 
१३ € 
ज्ञानरहित कमं से क्या गौरव है?” आर ७. “तस्वविचारयुक्र कमयोग 
र्‌ ¢ ¢ च“ 05) हे > से पूः र इ 
को आस्मसाक्षास्कार-निमित्त क्या कत्तव्य ह :” इन हेतुआ सं पूर्व अध्याय 
च ` ५ , € 
के विषय को भगवान्‌ अपनी दयालुता से स्वयं विस्तारपूवक कहने लगे 
: a ९ च 
हैं, जिस पर चौथा अध्याय आर स होता ह 


श्री मगवानुवाच-- 


इसं विवस्वते योगं प्रोक़वानहमव्ययम्‌ । `, . 
विवस्वान्‌ मनवे आह मनुरिच््वाकवे ऽब्रवीत्‌ ॥.3.॥ 


१ 


| 
। 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ४५२ ) अध्याय ४ 


इस अविनाशी | विवस्वान मन चरे विवस्वान्‌ ने 


ड है] ५ ) ~ ; 
मं, चिवस्वते, | ( सनातन ) मा 
| 


योगं, प्रोकृवान, 


E 
संचु से कहा 


he गोन को मैंने | मनु), इदचाकचे | मनु थे इध्योकु 

श बिवस्वानूसे कहा| अब्रत्रात्‌ से कहा 
अन्वयार्थ--श्रीभगवान्‌ बोल--इस सनातन याग मैने 

विवस्वान्‌ से कहा, विवस्वान्‌ † ने मतु +से कहां, आर मधु न 


इच्त्चाकु सं कहा ॥ ९ ॥ ६ 
व्याख्या-श्रीभगवान वोले कि हे अजुन! जा थुक उक्त 


6 
सांख्ययोग और कमंयोग के नाम से मेने ऊपर कहा हश अथवा 


_  : अं 7 ——————— TT 


« योग शब्दः के अर्थ यहाँ आयु को कुशलतापुर्वक बताने को वह 
युङ्गि है कि जो, पूर्व अध्यायों में कमयोग और सांख्ययोग के नामां वा 
मार्गों से वणन हुई है । - 

+ विवस्वत्‌ के अथं स्‌ देवता के हैं जो क्षत्रियवश का बाजरूप अर्थात्‌ 
आदिपिता कहा जाता है। . [ 
- .‡ मनु प्रति कल्प में चौदह होते हैं, जिनके नाम ये हँं--::१- स्वाय व” 
:२. स्वारोचिष, ३. उत्तम, ४.-तामंस, २- रैवत, ६. चाक्षुप, ७- चेचरवतः 
८. सार्चाण, ३. दत्तसार्वाण, १०. ब्रह्मसावाणिः ११- धमसाचाणः १२° 
रू्रसाचाण, १३. देवसार्चाण, १४. इंद्रसार्वाण । इनमें से पूच के ६ मु 
तो बीत चुके हैं । सातवाँ बैवस्वत मनु वर्तमान है. और शेप आठ से 

लेकर १४ तक अभी आगे हारे । 


यहाँ उस वैवस्वत मनु से अभिप्राय है कि जो सांतवाँ मनु हैः 
सूय से उत्पन्न हुआ मानां जाता है, और जिससे सूर्यवंशी-कुल आरभ 
हुआ है, अर्थात्‌ जो सूर्यवंशियों. का मूल पुरुप है। यही विद्यमान 
मन्वंतर का नियंता माना जाता है, और इसी को विष्णुभगवान ने 
मस्स्यांचतार लेकर समुत्र. के तफ़ान ( प्रवाह ) से बचाया कहा जाता हे । 
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अआमरूगचद्गी ता ( ४५३ ) अध्याय 
ज्ञो कर्मयोंग पुवाध्याय मे मुझसे वर्णन हुआ हे, चह केवल आज 
खुद्धात्याहाथ हा नहा कहा गया कितु इस मन्वंतर से पहले भी 
मत्य सन्‍्च॒तर मे ( चा प्रत्येक करप के आदि में ) कहा जा चुका 
हे, इस।लए यह योग % सनातन ओर अचिनाशी है। जिस क्रम से 
सटिक आदि में मुझ से यह अविनाशी योग प्रतिपादित हुआ है, 
उस झम क तू अब खुन-सवसे पहले तो इस सनातन योग को 
र स्वप्टि के आदिपुरुष विवस्वान्‌ ( सूर्य ) से सचिरुतर 
दूयं भगवान जो यम का पिता, सृष्टि का रक्तक ओर सारे 
( १४ आ का आदिपुरुष वा आदिकारण है, उसने वर्तमान 
मन्वंतर अर्थात्‌ सातवें मन्वंतर के नियंता वैवस्वत मनु अपने पुत्र 
को यह योग कहा वैवस्वत मजु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक्कु को ( जो 
सूर्यचंशियों में आदि ओर अति प्रसिद्ध राजा था उसे) कहा, 
जिसके द्वारा यह ( यग ) प्रजा तक पइुचा ॥ १॥ † । 





इस निष्काम कमयोग से ज्ञान द्वारा जन्म-मरणरंद्वित मोक्षरूप 
फल को प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ इस योग का फल नाशरहित है; इसलिए 


भी यह योग अव्यय कहलाता है; अथंवा इस कमयोग का. प्रतिपादक 


वा मूलं कारण नाशरहित चेद. हैं, अतएव भी यह यांग अविनाशी 


कहलाता हे । 


† इस विपय में महाभारत में ऐसे लिखा है कि ब्रा के सब सात 
जन्म हैं । इनमें से पहले छः जन्मों की परंपरा का वणन हो चुकते. पर 
जव ब्रह्मा के सातवें, अर्थात्‌ वत्तमान, जन्म का इतयुग .समाप्त हुआ.-तब--- 

- ` -न्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनचे .ददौ .। 

| मनुशंच लोकभ्वत्यर्थ सुतायेचब्रांकवे द्दौ ॥ 
“इचवाकुणा च.कथिता. व्याप्य लोकानवस्थितंः 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायण सुप ॥ a 


ee) 
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भ्रीमर्ूगवद्गीता (७५४) आध्याय ४ 
र NN Q a 
एवं परम्पराप्रा्तमिंसं राजषंयोऽविदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तण ॥ २ ॥ 


एंवं, परस्पंरा- इसे ऐसे र ` | सेः, कालेन, ) वह योग बहुत कील 
प्राप्तं, इमं ( प्रा से अस इह, महता, | से यहां ( इस खोक 

i योगाः, नष्टः, | सें ) दै जने : नष्ट 
राज-ऋषयः,] र ज-कऋाषि म रप ( ल्लोप ) हो गया था 
अचिँदुः ने जाना 


अन्वयार्थ--इस ऐसे परंपरा से प्राप्त योग को राजऋषियों ने 
जाना | वह योग, हे अर्जन ! बहुत काल से इस लोक में लोप 
हो गया था ॥ २॥ 








यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । 

कथितो इरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥ 
्रेतायु के आरभ में विवस्वान्‌ ने मनु को ( यह धमं ) दिया, 
सनु ने लोकधारणाथ अपने पुत्र इचवाकु को दिया, और इच्चाकु से आगे 
सब लोगों में फैल गया । हे राजा ! सृष्टि के क्षय होने पर ( यह थम ) 
पुनः नारायण के यहाँ चला जायगा । और यतियों का धमं ( अर्थात 
संन्यासधर्म ) जो इससे पूव तुरे हरिगीता में संचित कहा गया है वह 
भी उक्त धरम के साथ ही चला जायगा ( म० भा० शां० ३४८, ९११ 
४२, ३ ) । ऐसा नारायणीय धमं में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा 
है । इस कथन से विदित होता है कि जिस द्वापरयुग के अंत में भारतीय 
युद्ध हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही भागवत धमं की 


परंपरा गीता में वशित है विस्तार के भय से अधिक चणंन नहीं 
किया गया । 
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श्रीप्रज्गगवद्वीता ( ४५४ ) अध्याय ४ 


व्यास्या--हे अजुन ! इस उक्त क्रम से प्राप्त हुए योग को फिर 
कई एक राजऋषियों # ने जाना । अर्थात्‌ इस प्रकार सूर्य से 
आदि लेकर परपरा से पराप्त हुए कर्मयोग को निमि, जनक, 
अजातशत्रु ओर कैकेय इत्यादि राजऋषियों ने जाना । परंतु 
वहुत काल से तथा समय के प्रभाव से यह सुखदायक योग, 
हे शत्ञुओं को तपानेवाले अजुन ! इस लोक से अव लोप हो गया 
था । अर्थात्‌ लोगों के आहार, व्यवहार ओर रुचि के निङ्कषए्ट दो 
जाने से इस उत्तम योग का नाम वा निशान मिट गया था ॥ २॥ 

संबंध--इस सनातन और लोप हुए योग के पुनः उपदेश किये जाने 
का भगवान्‌ अब कारण कहते हैं 


स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्गः पुरातनः । 
भक्रोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
`) बेह ही यहं | भ्ण, अंसि, } त्‌ मेरा भक्त और 
पुरातन योग | मे, सख, सखी है, इस हेतु 
आर्ज मुझसे | चै, इंति से ( कहा गया हू) 


सः, एच, आयं 
मया, ते ञ्य, 


योगः, ्ोक्लं+ ? द 

° 9 °3 हू ९ हे 

रारतन | तेरे तइ कहा रहस्यं, हिं, | क्याके य ह्‌ अति 
3 

ह ) गया है एतत्‌, उत्तमम्‌ उत्तम रहस्यं है 








» राजऋषि वे लोग होते हैं जो पहले तो राजकुल में उत्पन्न होने के 
कारण वा अन्य उपायों से राजा हो गये हों और फिर तप से ऋषि दो 
जाये । यह याद रहे कि ब्रह्मविद्यारूप निष्काम कमयोग पहले पहल 
राजाओं में ही प्रचलित था» ब्राह्मण लोग तो बहुधा सकाम कमकाड में ही 
फंसे रहते थे, जैसा कि आजकल उनका हाल है । ब्रह्मविद्या के पवत्तक, 
पालक च रक्षक पुरातन काल से बहुधा क्षन्निय राजा ही हाते चले 


आये हें । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ” ( ४५६ ) अध्याय ४ 


अन्वयार्थ तू मेरा भक्त और सखा है, इस हेतु से वह ही यह 
पुरातन योग आज मुझसे तेरे तई कहा गया है, क्योंकि यड अति 
उत्तम रहस्य है || ३ ॥ 

व्याख्या-हे अजन ! यद्यपि यह योग वइुत काल से लोगों 
की अरुचि के कारण लुप्त हो रहा था, परंतु तुझसे में केसे इस 
उत्तम योग को गुप्त रख सकता हुँ; जव कि तू मेरा परम अक्क 
अर सखा है । इसीलिए चढी यह सनातन और झच्रिनाशी 
योग आज मेने तुझसे कह सुनाया है । यह योग निःसंदेह चाति 
उत्तम रहस्य है, इसलिए भी तुझे अपना प्यारा भक्त और सखा 
जानकर इसे कहा है ॥ ३॥ 

संबंध-- भगवान्‌ के इन उक्त वाक्यों को सुनकर और भगवान्‌ को 
शारीरिक इष्टि से. अभी थोड़े काल से उत्पन्न हुआ जानकर अर्जन को 
संदेह हुआ कि श्रीकृष्णजी ने अपने जन्म से पहले पूर्व पुरुषों को भला 
इस योगा का उपदेश कैसे दिया । ऐसे संशययुक्क हुआ अजन अब 
भगवान्‌ से प्रश्न करता है-- . ` 


के 22252: अजुन उबाच--- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्कवानिति ॥ ४ ॥ 
प॑रं, भवतेः, | आपका जन्म पीछे | कथं, पतेत्‌, । + २: ३ » 
| ( हुआ ) चिजौनीयां | pa 
परं, जन्म, विवस्वान्‌ का जन्म तत्वं, आदौ, तू (आप ) ने 
विवस्वतः . ) पहले ( हुआ ) | प्रोङ्क॑वान्‌, ईति | आदिमे यह कहा 
अन्वयार्थ---अर्जुन॒बोला--( हे भगवन्‌ ! ) आपका जन्म 


४$/ 


हैँ 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ४५७ ) - . आध्याय ४ 


पीछे हुआ शोर विवस्तान्‌ का जन्म पहले | यह मैं कैसे जानो कि 
आपने अ;देकाल में यह ( योग ) कहा ? ॥ ४ ॥ 
याख्या - “श्रीकृष्ण तो वासुदेव ओर देचकी 


ee 


प 


सबस्ाध्ारण के समान यह भी अपने प्रारव्ध भोगचश उत्पन्न 
हुए ६, चरर थाइ काल से इस संसार में प्रकट हुए है,” ऐसी 
भावना वा दृष्टि से युक्त हुआ अजन अतर यह पूछता है कि हे 


श्रीकृष्णुजी ! आपका जन्म तो अभी वतमान काल में हुआ हे, 
आर विवस्वान्‌ का जन्म आपसे वहुत पहले वल्कि सृष्टि के 
आदिकाल में हुआ है; फिर आपका जन्म तो मजुष्यत्व जाति- 
वाला होने से निकृष्ट है ओर चिचस्वान्‌ ( सूर्य ) का जन्म देवत्व 
जातिचाला होने से उत्कृष्ट है। ऐसी अवस्था में यह मुझे केसे 
निश्चय हो कि आपने ही विवस्वान्‌ इत्यादि को सवसे पहले यह 
उत्तम रहस्य ( योग ) वतलाया ? अथात्‌ आपका वचन मुभे 
चिरुद्ध प्रतीत होता है, जिससे मेरे मन में वेठता नहीं हे । आप 
कृपा करके वतलावे कि इसमें में निश्चय कैसे करू १ ॥ ४॥ 


संबंध--इस प्रश्न को सुनकर भावान्‌ अब उत्तर देते हैं--- 
| श्री मगवानुवा च--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 


Re i हे हे तानि, अंह, ) उन संबको में 
बहूनि, मे , व्यत्ती- ! अर बे सर्वाणि | जानता हू 


RA € | कक ट ५ 

° ~ बहु त्‌ - ४ 
पा ज मानि, [ Se नै, त्वं, वेत्थ.) हे अजुन ! त्‌ 
» चँ, अजन ) कह | परन्तपं | नहीं जानते. है , 
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श्रीमङ्गगवद्गीता (oe) अध्याय ४ 


अन्वयार्थ--श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे अजन ! मेरे आर 
तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं | उन सबको मैं जानता हुँ । हे 
© न 
अजन ! तू नहीँ जानता है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या-“श्रीक्कष्ण्जी इश्वर ओर सर्वेज्ञ नहीं, कितु मछुष्य 
के समान जन्म लेनेवाले अल्पश्ञ ओर परिच्छिन्न जीव हें,” पेखा 
जो अज्ञानी पुरुषों को अनुमान ओर संदेह दो रहा शा जिसके 
कारण अर्जुन को भी उनका उक्त कथन समक में नहीं आया था। 
इस संदेह ओर भ्रम को दूर करने के निमित्त भगवान्‌ कहते 
हैं कि है अजुन ! तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर तू 
हे शन्ुओं के सतानेचाले ( अजन) ! अविद्या-उपाधि करके 
परिच्छिन्न और अट्पज्ञ है, इसलिए तू इन सव जन्मों को नहीं 
जानता; ओर में अपनी माया-उपाधि करके नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सुक्क, सत्य स्वभाव हैँ, जिससे उन सबको जानता हुँ॥ ५॥ # 


र संवंध--और यदि यह कहा जाय कि जब में अपरिच्छिन्न और 
सवं इश्वर हूँ, तो फिर यह जन्म केसे ? तो--- 





* इस श्लोक से दो बातें स्पष्ट होती हैं--( ३ ) यह जीत अविनाशी 
तो है, परतु प्रारब्ध कर्मों से वारम्बार चोला बदलता हैं । पुराना चोला 
छोड़कर जब नया लेता है, तो पुराने को भूल जाता है, कारण यह है कि 
जीवात्मा पर अज्ञान अथवा. अविद्या का परदा पड़ा होता हे, जिससे उसे 
पहला चोला वा जन्म प्रायः भूला रहता है। (२) परंतु ईश्वर न केवल 
अविनाशी आर सवज्ञ ही हे बल्कि अपनी माया से अवतार लेता 
अर्थात्‌ चोला धारण करता हे, जिससे वह अपने और दूसरों के सारे 
( अगले-पिछ्ले ) जन्मों को जानता हे, क्योंकि वहाँ अविद्या का 
प्रदा नहीं हे । 
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श्रीमक्भगचद्रीता ( ४५६ ) ` अध्याय ४ 


झो उणि सन्नठ गी पि 
अञ 5 ष सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
sot 


काले स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 


सन्‌, छाइयय- > नोशी आत्मा होते 
आत्मा हुए भी 

भूतानां, ईश्वरः, ) भूतों का ईश्वर 
अपि, स॑न्‌ | होता हुआ भी 


प्रकृति, स्वां, ) अपनी प्रकृति को 
अधिष्टाय | आश्रय करके 
सम्भ॑वामि, | अपनी सायो से 
आत्मं-माययो ) उत्पन्न होता हूँ 


५५ ९५ (० 3 
अञः, छप; अजन्मा और अवि- 


अन्वयाथ-अजन्मा, अविनाशी आत्मा और भूतों का ईश्वर ३ 


+` वास्तव में ईशवर-जीच में कोई भेद नहीं, दोनों निज स्वरूप से 
अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव हैं । परंतु उपाधि-भेद से 
उनमें यह अंतर है कि ईश्वर मायोपाधि करके स्वतंत्र, नित्य, मुक्त» 
सर्वज्ञ, सत्यकाम और सत्यसंकलप है । जीव अविद्या की उपाधि करके 
परतंत्र, बद्ध, अल्पज्ञः. कर्माधीनश असस्यकाम आर असत्यसंकल्प है । यह 
चेद-शाख्र का निर्णीत सिद्धांत है, इसलिए जीव तो म्रारव्ध-भोग के वश 
में आकर देहादि का महण और त्याग करता है, और ईश्वर अपने पू 
कर्मों के अधीन होकर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को 
अपने बश में रखते हुए कोई विशेष कार्य करने के लिए अथवा भको 
और धर्म की रक्षा करने के लिए मनुष्य-लोक में अवतार लेता है। अर्थात्‌ 
इसका जन्म ( देह धारण करना ) साधारण पुरुषो का सा नहा होता 
( कि जो अपने प्रारब्ध कर्मों से बँधे हुए, कामना के जाल में फसे हुए 
अपने कम के फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं ) बल्कि अपनी इच्छा 
के अनुसार प्रकृति के भंडार में से सब मसाल र शक्षियाँ लेकर 


दोता है । ( इसका विस्तारपूर्वक वर्णन अस्ताबना में देखो ) 
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होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को आश्रय करके अपनी माया $ 
से उत्पन्न होता हूँ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--हे अर्जुन ! बाध्तव में यद्यपि में जन्मरहित ओर 
नाशरहित स्वभाव हुँ, ओर सब स्थावर-ज्ंगम भूतों का ईश्वर 
( मालिक ) भी हूँ, परंतु मायोपाधि से में इश्वर अपनी प्रकृृति 
(जो चिशमुणात्मिका चैष्णची माया है, जिसके वश में सब जगत्‌ वतं 
रहा है, ओर जिससे मोहित हुआ जीव अपने आपको चाझुदेव 
* माया इश्वर की उस आश्चयरूप शक्ति को कहते हैं कि जो अपने 
मालिक ( इंश्वर के आश्रय होकर सारी सृष्टि को रचती आर मोहती 
है, ऑर उसी को कई स्थान पर त्रिगुणास्मिक प्रकृति कहा गया है.। 
भश्रीरामानुज के अनुसार माया शब्द्‌ के अथ यहाँ ज्ञान के हैं । जैसे 
“मायातयुन ज्ञानमिति ज्ञानपर्यायोत्र माया शब्दः । =माया, चयुन) 
ज्ञान, ये एकही अथ के वाचक शब्द्‌ हैं । अर्थात्‌ माया उस ज्ञान विशेष 
का नाम हे किजो किसी वस्तु के बनाने से पहले दिमाग़ ( मस्तिष्क ) 
सें चित्र .( ५९४४० ) के आकार खींचा जाता है। श्रीकृष्ण ने अपनी 
स्वतंत्रता से अपने सत्यसंकल्प द्वारा आप ही अपने दिमाग़ सें अपने 
जन्म-कमं का चित्र (.नक़शा ) खींचकर तदनुरूप जन्म लिया है, इसलिए 
“आत्ममायया” कहा है । | कु E 
तात्पय यह है कि प्रथम चेतन्य शक्ति बहुत नीचे काम करती है और 
फिर चढ़ते-चढ़ते ऊपर-ऊपर चली जाती है । स्थूल से लेकर सूचम प्रकृतिं तक 
जबं चैतन्य शङ्गि सारां मागं ते कर लेती है, तब सारे लोकों, सब शक्कियों 
आर मोक्षपद का पुरुप को पूणं साक्षात्कार हो जाता है । जो महात्मा 
शरीर के होते हुए ही इस अवस्था में पहुँच जाते हैं, चे जीवन्मुक्र कहलाते हैं । 
पोतज़ल दशन में लिखा है/कि ईश्वर भी एक पुरुप हे कि जिसका अन्य 
पुरुषों से यह- सेद हे कि वह नित्य शुद्ध-मुक्त स्वभाव है, न. वह कभी 
कमबद्ध हुआ, न है? और नः होगा । और अन्य पुरुष .अभी काब हैं? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीसञ्गगचद्गीता ( ४६१ ) " पकाल 


स्चरूप नह! जानता वादक जन्म-मरणरूप संसार में भ्रमता रहता 
है, उस ) को आश्रय करके, अथात्‌ उसके अधोन होकर नहा 


= 








> + 


4 ७ 


इश्वर के समाष्ट प्राणा में लीन हो जाते हैं, और वे फिर स्वतः सत्यकाम 
सत्यसंकल्प हो जाते हं। अर्थात्‌ वे तब सवशङ्गिमान्‌ हो जाते हैं, जो 
चाहते हं करते हैँ इस अवस्था 'को प्राप्त .होकर यदि थे अपने निज 
स्वरूप ( सच्िदानंद परत्रह्म ) में लीन होना चाहते , तो उसी में लीन 
हुए शुद्ध घह्मस्वरूप हो जाते हैं; और यदि धसं वा धार्मिक पुरुषों की 
रक्षाथ अथवा परोपकाराथ पुनः देह धारण करना चाहते हैं, तो रट अपने 
सत्यसकल्प से अपना माया द्वारा स्वततन्नतापृत्रक शरीर का रच लेते हूँ । 
वे अवतार कहलाते हैं । अर्थात्‌ वे पुरुष ही ईश्वररूप होकर पुनः सत्य- 
काम आर सत्यसंकलप से कोई विशेष कम पूरा करने के लिए इस मनुष्य- 
लोक में अवतार लेते ( देह धारण करते ) हैं । इनका अवतार ( जन्म ) 
मायामात्र होता हे, किसी कमे के बंधन वा भ्रम के कारण नहीं, और न 
उन पुरुषों के समान ही होता है. कि जो अभी कप्रबद्ध: हैं ऑर ग्रारब्ध 
के अधीन हुए तथा कामरूप जाल में फंसकर अपने कमफल भोगने 
लिए उत्पन्न हांत हं । 

इसलिए श्रुति में आया है कि “अजायमानो बहुधा [वजायतं ।” 

थात्‌ उत्पन्न न होकर भी अनेक रूप से प्रकट हाते हैं । यही विषय 
स्मृति शास्त्र में ऐसे आया हई . . २ 5 
“कृष्णमेनमवेहि तवमास्मानर्मा्लात्मनास्‌ । 

_ जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 

अर्थ--श्रीकृष्ण साज्ञात्‌ आस्माओं के आत्मा अर्थात्‌ परमास्मास्वरूप 
हैं । जगत्‌ के हित के लिए माया को आश्रय करके ये देहवान्‌ को तरह 


दीखते हैं । - 
पराणों में आया है कि भगवान्‌ का ऐसा शरार धारण प्रायः-दो 
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कितु उसे अपने वश में करके उत्पन्न हुए देहवान्‌ के सदश अकट 
होता हँ; और चह भी कर्माधीन वा परतंत्र रूप से नहीं, दशक 
अपनी माया से ओर अपनी ही इच्छा से प्रकर होता ह 


ळे ॥ ५! ४६ 


hr 


प्रकार से होता हे एक अचानक किसी खूप में ग्रकर होमा जेस! कि 
नूसिंहावतार का, दूसरा--क्रमोन्नत किसी शरीर के द्वारा भश वत्‌-छला 
का आंशिक या पूर्ण विकास, जैसा कि महाभारत के वनप् के ३२वें 
अध्याय में श्रीकृप्णचंद्रजी ने कहा हे--- 
“नरस्त्वमसि दुर्धषं इरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । 
काले लोकमिमं प्रातो नरनारायणावृषी ॥ 

अथ--हें वीर अजुन ! तुम पूर्व जन्म में नर थे और में नारायण था। 
अब इस जन्म में श्रोकृष्णरूप से मेरा जन्म र अजुनरूप से तुम्हारा 
जन्म हुआ हे । 

फिर मोक्षधमं में भगवान्‌ ने नारद के प्रति कहा कि--- 

“माया होषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ! 
सवभूतगुणयुक्क न तु मां ब्रष्टुमहसि ॥” 

अथ--हें नारद्‌ ! जिस मेरे शरीर को तू अपने नेत्रां से देखता हे, वह 
मेरा शरीर मेरी माया से रचा हुआ हे । पर मुझ सवभूत गुणों से युक्त 
को तू नहीं देख सकता । 

%* प्रसिद्ध महाशय तिलकजी उक्त श्लोक ६ पर ऐसे व्याख्या 
करते हैं---“इस श्लोक के अध्यात्मज्ञान में कापिल सांख्य और वेदांत दोनों 
ही मतों का मेल कर दिया गया है । सांख्य-मतवालों का कथन है कि 
प्रकृति आप ही स्वयं सृष्टि निर्माण करती है; परतु वेदांती लोग प्रकृति 
को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समझकर यह मानते हैं कि प्रकृति में 
परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से व्यक्र सृष्टि निर्मित होती है। 
अपने अध्यक्क स्वरूप से सारे जगत्‌ को निर्माण करने की परमेश्वर की 
इस अचित्य शक्ति को ही गाता में 'माया' कहा है। और इसी प्रकार 
रवेताश्वतरोपनिषद्‌. में भी ऐसा वर्णन. है--“मायां तु रक्तं -विद्यान्मायिनं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमरूगवद्गीता (४६३ ) ` अध्याय ४ 


सकेर संरा चह अन्म ( देह-धारण ) कब होता है? उसे 
भगवाच अब कहते हैं--- 


यदू! यथा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
™ wares Fi © र 
अभ्युस्थानमधमस्य तदात्मानं रूजाम्यहम ॥ ७॥ 





३. ०५ ८१ | निः संदेह जब- | डा युत पनं § 
ए ४ ५५ 

धर्मेस्थ,ग्लानिः, ~. ९ य अधमस्य 

भर्चति, सारतं | चम का रला 





तदा आत्मौनं,] तब॑ में अपने 
) होती है सजामि, अंहं | आपको रचता हु. 
अन्वयाथे--निःसंदेह जब-जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की 
बृद्धि होती है, तब-तब, हे अजन ! मैं अपने आपको रच लेता हूँ | ७॥ 
व्याख्या--हे अजुन ! वैसे तो मेरे जन्म लेने में काल का कोई नियम 
~ % € — पी 4] ञौ © 
ही नही, पर हाँ, जिस समय धर्म की ग्लानि होती है ओर अधर्म 
बढ़ता है, अर्थात्‌ जिस समय लोग अपना कत्तेव्य-पालन करना 
७. चेठते भ f \ ने तर ते हे 
छोड़ वेठते हें ( कितु दिन-रात अनथ करने पर तत्पर रहते ह ), 
he # ५ ~ है ~ [र 
जिससे अधर्म की वृद्धि होती जाती है; ठीक उस समय में 
अपने आपको प्रकट करता हूँ, अर्थात्‌ तव में अपने आपको 


अपनी माया से एक देह में निःसंदेह रच लेता हूँ ॥ ७॥ ॐ 





तु महेश्वरम्‌ । अर्थात्‌ प्रकृति ही माया है, और उस माया का अधिपति 
परमेश्‍वर है ( श्वे० ४, १० ) और “अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ः= 
इससे माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता दे ( श्वे० ४, ३ ) ।.-...-.. 
अब भगवान्‌ इस बात का खुलासा करते हैं कि वह ( परमेश्वर ) ऐसा 


कब आर किसलिए करता हे । ; 
+ यही सिद्धांत महाभारत ( ३५ १८६५ २८-२६ र ३१ ) में 


ऐसे वाशित हे-- 
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` संबंध--“यह अवतार क्यों लेता हूँ ! इसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताझ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ = ॥ 


परित्राणाय, ) साधुओं ( भलों ) | धम-संस्थापन- | असे की स्थापना 
साधूनां / की रचा के लिए | अर्थाय : 
विनाशाय, च, और दुःशों 'के | सम्भवोमि, | युगे युर में मैं 


दुष्छृतां नाश के लिए. युगे, युगे | प्रकट होता हूँ: 


~ 
के लए 





८दवैत्या हिसानुरक्राश्च अवध्याः सुरसत्तमैः 
` राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पस्स्यन्ति दारुणाः ॥ २८ ॥ 
तदाऽहं सप्रसूयामि गृहेपु शुभकमणाम्‌ । ® 
प्रचिष्टो मानुप देहं सव प्रशमयाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥? 
झथ--ज़ब भयानक आर हसक देव्य ओर राक्षस इस पृथ्वी पर 
उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्रधान देवता भी नहीं म।र सकते, तब में. धर्मात्माश्रों 
के कुल .में जन्म लेता हूँ आर मनुप्य-शरीर धारण. करके . शांति 
स्थापित करता हूँ । 
“कमंकाले पुनदेंहमविचिन्स्यं सुजाम्यददस्‌ । | 
आविश्य मानष देह मर्यादावन्धकारणात्‌ ॥ ३१ ॥? 
अथ---जंब समय आता है, में आप ही जन्म लेता हुँ और -धसं व 
नीति कौ. रक्षा के-लिए मैं मनुष्य-शरीर को धारण करता हुँ । | 
श्रीभागवतं ( ६, २४, ९६.) में यह विंपय इस प्रकार वाशित है-: 
“यदा यदेह धमंस्य चयो वृद्धिश्च पाप्मनःः। : 
तदा तु भगवानाश आत्मानं सजते हरिः ॥?.. 
अथ---जब-जब धम का नांश और पाप की” ब्रद्धि/हदोती' है, तब-तबे 
भगवान्‌ ईरवर वा हरि आप अवतार लेते हैं । RF 
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अन्वयाथं--साधुआ की रक्षा के लिए और दष्टों के नाश के 
लिए में युग-युग में धमं की स्थापनार्थ प्रकट होता हैँ || ८ | 
म्यःख्या-हे अजुन ! मेरा अवतार लेना कोई निरर्थक नहीं, 
कलु अ साथु स्वभाव, भले पुरुष चा धर्मात्मा हैं, उनकी तो रक्षा 
$ लिए आर जो दुराचारी ( दुष्टात्मा ) हैं उनके नाश के लिए 
घरति युग में मे केचल धमं % को भले प्रकार स्थापन करने के 
लिए अपना हां साया से आप अवतार लेता हुँ, अर्थात्‌ देह 
धारण करता हुँ ॥ ८॥ 

संवध--भगवान्‌ कृष्णचंत्र के इन दिव्य मायारूपों और कर्मों को 
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जाननेवाले पुरुष की अंतिम गति को भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--- 











इन दोनों ( ७, ८) श्लोकों में “धमं” शब्द का अर्थ केवल वैदिक 
चा पारलोकिक धम हो नहीं) कितु चारों वर्णों के धम, न्याय और नीति- 
धर्म भी इसमें समावेश हाते हैँ । श्लोक का तात्पय यह है कि जगत्‌ 
में जब अन्याय, अनीति) दुएता और अधाधंधी मच जाने से साध लोगों 
को कष्ट होने लगता है, और जब दुष्टों का दबदबा बढ़ जाता है, तब 
अपने निर्माण किये हुए जात्‌ को सुस्थिति को स्थिर रखकर उसके 
कल्याणनिमित्त तेजस्वी और पराक्रमी पुरुष के रूप से (गी० १०, ४१ ) 
अवतार लेकर भगवान्‌ समाज की बिगड़ी हुईं व्यवस्था को फिर ठीक 
कर दिया करते हैं । इस रीति से अवतार लेकर भगवान्‌ जो काम करते 


हैं, उसी को “लोकसंग्रह” भा कहते हैं । ( श्रीतिलक महाराज ) 


आजकल भी जो दुएता की वृद्धि हो रहो है, और अपनी नाँच चा 
केवल लौकिक कामनाओं के लिए साधु लोगों को दुःख दिया जा रहा 
है, जिससे दुष्टों का दबदबा बढ़ रदा है, इससे ` भी स्पष्ट होता है कि 
या तो ईश्वर का अवतार हो गया है, या होनेवाला है । और इसीलिए 
थियासोफ़रिकल सुसाइटी वा अन्य मत-मतांतरां के लोग अवतार के 
अगमन का शोर मचाते सुनाई दे रहे हैं। ( टीकाकार ) 
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जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वत्ति तत्त्वतः । 
यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ ६ ॥ 


3 ५९ न्न र त्यक्त्वा, देह , ) को व्याग कर 
कप, डा ल र पुनः, जन्म॑, | फिर जन्म को नंद 
508 | 5९७७ न पर्ति, गार होता. मह 
एबं, यः, | र अ प | मीं, पतिं, | मुझको म्राझ होता 
वत्ति, तत्वर्तः१ से जानता ह से, अजन. .) हे हे अजन ! 


. अन्वयार्थ-मेरे ऐसे दिव्य # जन्म और कम का जो तत्त्व से 
जानता है, वह देह को त्याग कर, हे अजन ! फिर जन्म को नहीं 
पाता, ( बल्कि ) मुझको ही प्रात होता हं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-हे अजेन ! ऐसे मेरे दिव्य ( अलोकिक व असाधारण 
या स्वेच्छाक्कत ) जन्म को ओर (भलो की रक्तादि पराजुश्रहमाच ) 
कमे को जो पुरुष तस्व से अ्रथात्‌ यथाथ या ठीक-ठोक जानता 
है; अर्थात्‌ जो यह जानता है कि “भगवान्‌ स्वरूप से तो सुक्क 
स्वरूप वा शुद्ध ब्रह्म हैं, मायोपाधि से रूष्टि के कत्ता-हत्ता 
ओर धर्ता हें, माया के मालिक होते हुए फिर माया से ही 
अचतार लेकर धम-संस्थापन करते है ।” चह शरीर को छोड़कर 
पुनजेन्म को प्राप्त नहीं होता, कितु मुझको. हो घाप्त होता दै। 
तात्पर्य यह कि जिसको मेरे स्वरूप का, मेरे नाना दिव्य रूपों में 


, + दिव्य ( अलौकिक वा असाधारण ) जन्म-कर्म इसलिए. दं कि 


अभी और सारी मनुष्य जाति उस अवस्था को नहीं पहुँची जिसे 
जीचरन्मुक्गि की वा इश्वररूपी अवस्था कह सकें.। और ऐसे जन्म-क्रमं उस 
पुरुष के होते हैं जो ईश्वररूप हो चुका है, अथवा इंश्वरावस्था में स्थित 
है, मनष्यावस्था अथंवा जीव की अवस्था में: वे नहीं होते ! 
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बज के a जग 2 
कट होने का तथा धर्म-संस्थापनार्थ मेरे दिव्य कर्मों का यथार्थ 

he _ hn NN पे. ः 
शान हो जाता हे, वह तस्वचेत्ता होने से मरकर पुनः वापस नहों 


2, 


चंक्चः-- (.१ ) केवल मेरे दिष्य जन्म-कम को यथार्थ जाननेवाला 
पुरुष तो झु्को प्राप्त होता है; पर जो मेरे तद्रूप होते हैं, अर्थात्‌ मेरा 
स्वरूप ही हो जाते हैं, उनके विपय में भगवान्‌ अब कहते हैं--- 

अथवा ( २ ) केवल मेरे दिव्य जन्म-कर्म को यथार्थं जाननेवाला 
पुरुप हो नहीं कितु अन्य प्रकार से भी जो मेरे स्वरूप. को प्राप्त हुए हैं, 
उनका भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--- 


अथवा ( ३) जगत्‌ के उद्धार में अबृत्त अन्य झुक्र पुरुप भी हैं जो 


मेरा. ही स्वरूप हो चुके हें । इस आशय को भगवान्‌ अब दर्शाते हे— 
अथवा ( ४ ) मेरे दिव्य जन्म-कर्म को जाननेवाले पुरुष जिस राति 
से मुझ सञ्चिदानदस्वरूप को ( अर्थात्‌ मोक्ष को ) प्राप्त होते हैं, उसे 
भगवान्‌ अब दर्शते हैं-- 
अथवा ( £ ) यह नई बात नहीं है, क्योंकि पहले आ ऐसे बहुत से 
मुक्त हुए मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, इस भाव को भगवान्‌ अब 
दशाने.लगे हैं--८- ' 


` चीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मञ्गावमागताः॥ १० ॥ 

पांचों संबंध: 'क्षज्ञ-भिन्न विचार से यहाँ ठीक बैठ सकते हैं, इसलिए 

पाँचों ही यहाँ दे दिये गये हैं। {pa 
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>' १ २ ३ ¦ 
) दूर हुए राग, भय, 
~ $ च 
चीत-राग- वः अर्थात्‌ | द्रहः, ज्ञानं- 
भय-क्रोधाः राग मय आर क्राथ | तपस 3 पूता 
9 से शुन्य 3 त्‌' X ७ ०-३० के 
Q मेत य य \ सुभ से भरे हुए मंत-भाव, । स्‌ 
I इ अर मेरे श्रितँ | आगतः 
माँ, उपाश्रिताः हुए 
अन्वयार्थ--राग, भय ओर क्रोध से शन्य, मुझसं भर इए, मरा 
ही आश्रय लिये हुए, ओर ज्ञानरूप तप से शुद्ध इए वहुत स॑ झुम 
मेरे भाव † को प्राप्त हुए हैं॥ १० ॥ 


पहली व्याख्या--हे अजन ! मेरे दिव्य जन्म-कर्म का पूरा-पूरा 
जाननेवाले तो मुझे, अर्थात्‌ मेरे समीप वा मेरे लोक को हा 
प्राप्त होते हैं, परंतु बहुत से पुरुष जो राग-भय-क्रोध से शून्य न 
अर्थात्‌ ज़िनकों न किसी में मोह दै, न किसी से भय है ओर 
न किसी पर क्रोध है, जो मुझसे भरे हुए है, अथात्‌ मेरी प्रीति, 
निश्चय वा ध्यान में मग्त च लीन हैं, जो मेरा ही आश्रय लिये हुए 
हैं, अर्थात्‌ जो बात-बात में सर्वेप्रकार से अपनी बृत्ति को मेरे ह। 
आश्रय चा अर्पण किये रहते है, ओर जो ज्ञानरूप तप अथात्‌ 
ज्ञानार्नि से शुद्ध पवित्र हो चुके इँ; वे न केवल मुझे, अथात्‌ 








ha 


+ ज्ञानतपसाऱज्ञान के तप से वा ज्ञानारिन से ( श्रीशंकराचाय )। 
ज्ञान और तप से ( आय-समाज के पं० राजाराम ) । 

† मेरे भावरुमोक्ष ( श्रीशंकराचायं ) । मेरे सायुज्य ( श्रीधर ) 
मुझमें ग्रेम वा मेरा साक्षात्कार ( बलदेव ) । मेरे वास्तव स्वरूप को 
( रीकाकार )। | 
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सेरे स्रसीप वा विष्णुलोक को ही प्राप्त होते हें कितु मेरे 
वास्तविक स्वरूप को भी प्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ 

दूसरी व्याख्या--हे अजन ! केवल मेरे दिव्य जन्म-कमे . को 
जाननेवाला ही नहीं मुझे प्राप्त होता कितु ओर चइत से पुरुष 
जो राग-भय-क्रोध से शून्य, मुझसे भरे हुए, मेरे आश्रित और 
ज्ञानरूप तप से शुद्ध हुए होते हैं, वे भी मुझे वा मेरे भाव को 
प्राप्त होते हैं । अथवा वहुत से ओर भी हैं जो उक्त रीति से मेरा 
स्वरूप हुए जगत्‌ के उद्धार में मेरे समान तत्पर है ॥ १०॥ 

तीसरी व्याख्या-हे अर्जुन ! जो लोग मेरे दिव्य जन्म-कर्म 
को जानकर मेरी ही ओर आते हैं, उनमें से फिर वहुत से पुरुष 
देसे होते हैं कि जो राग-भय-क्रोध से शून्य हुए, मेरे ही प्रेम चा 
ध्यान में पूणं युक्त होकर, मेरे ही आश्रय खव कुछ छोड़कर आर 
मेरे ज्ञानरूप तप से ( आत्मज्ञान ओर नप से ) सर्वप्रकार से पूण 
शुद्ध होते हुप मेरे वास्तव स्वरूप ( मोक्ष) को घाप्त होते है । अथात्‌ 
सालोक्य सुक्षि को पाकर वहुत से पुरुष खारूप्य व सायुज्य 
सुक्कि पाते हुए अंत में कैंबल्य मुक्ति को पा लेते दै ॥ १० ॥ अ 


„ विचित्र ढंग से श्रीतिलक महाराज ने उक्त श्लोक ३, १० पर ऐसे 
व्याख्या की हे--“भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समरने के लिए यह जानना 
पडता है कि अव्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है; और इसके 
जान लेने से अध्यात्मज्ञान हो जाता है, एवं दिव्य कमं को जान लेने पर 
कर्म करके भी अलिप्त रहने का अर्थात निष्कासकर्म के तरव का 
ज्ञान हो जाता है । सारांश, परमेश्वर कें दिव्य जन्म र दिव्य कम को 
पूरा-पूरा जान लें, तो अध्यात्मज्ञान ओर कमयोग दोनों की पूरी-पूरी 
पहचान हो जाती है; ओर मोक्ष को प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता 
होने के कारण ऐसे मनुष्य को अत म भगवतःआद्ति हुए विना नहीं रहती। 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म ओर दिव्य कम जान लेने में सब कुछ अआ 
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संवंध--( ३ ) जब राग-भय-क्रोघ से रहित ओर भगवत-परायण 
पुरुष को ही भगवान्‌ के स्वरूप की प्राप्ति होती है; अन्य को नहीं. तो 
इसमें भगवान्‌ का अपने भक्तों में राग ओर अभक्कों में द्वेप कहा जा सकता 
है । इस दोप की नित्रृत्ति के निमित्त भगवान्‌ अब कहते हं--- 

अथवा ( २ ) जो पुरुप राग-भय-क्रोध से शून्य भगवत््‌-परश्यण ओर 
ज्ञानारिन से शुद्ध हैं; उन्हें तो भगवान्‌ के स्वरूप का हो ग्रास हत हैं । 
पर जो ऐसे नहा हें ओर नाना प्रकार की लिप्सा वा कामना से भगवत्‌- 
भजन करते हैं, उन्द॑ किस फल की प्राप्ति होता हे! इस विष सें 
भगवान्‌ अब कहते हे 

अथवा (३ ) अब उक् ज्ञानवानों की अ्रपेज्ञा निचले दर्ज के 
उपासकों का फल आदि भगवान्‌ वणन करते हैं--- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजास्यहस्‌ । 
मम वत्मानुवत्तन्ते मनुष्याः पाथ सवंशः॥ ११ ॥ 


ये', यथा, मां, जो जैसा मुझे | मर्म, चंत्म, ) हे अजुनं ! 
प्रपर्यन्ते प्राप्त होते हैं अनुर्वत्तेन्ते, । मनुष्य सब प्रकार 
तान्‌, तथा, एवं, | उनको वैसा ही | मनुष्यो, | से मेरे. मगं 
भजामि, अहं ! में भजता हुँ | पार्थ, सर्वशंः पर चलते हैं 
अन्वयाथ--जो जैसा मुझे माप्त होते हैं, उनको वैसा ही में 





राया; फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कमयोग दोनों का अलग- 
अलग अध्ययन नहो करना पड़ता । अतएव वक्कव्य यह हे कि भगवान 
के जन्म ऑर कृत्य का विचार करो, एवं उसके तत्व को परखकर बर्ताव 
करो; भगवत्‌-प्रासि होने के लिए दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है । 
भगवान्‌ की यही सच्ची उपासना है। अब इसकी अपेक्षा नीचे के दर्जे 
की उपासनाओं के फल और उपयोग बतलाते हें ।” ' 
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~ RS) र ¢ ¢ ~ * C 
भजता ( सेवता ) हैँ | हे अजन ! सर्वप्रकार.से मनुष्य मेरे माग अ 
पर चलते हैं ॥ ११ ॥ [ 


व्याख्या-हे अर्जुन ! जो मेरे परायण ओर ज्ञानाग्नि से शद्ध 
हुए हैं, चे तो मेरे आत्मभाव को ही प्रा होते अर सीधे मेरी 
अर ही आ रहे होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है। पर जा 
अन्य अज्ञानी जन चा कामात्मा पुरुष हैं, वे यद्यपि सीधे मेरी 
आर नहीं आते और न मरने के पीछे मेरे आत्मस्वरूप को दा 
प्राप्त दोते हैं, तथापि सचं व्यापारों में स्थित होने से में ही चकि 
उनकी कामनाओं, फलों, संकरपां ऑर मनों में स्थित हुआ हाता 
हैं, इसलिए वे सव पुरुष सर्वप्रकार से ( येन केन उपाय से ) खीधे 

pnd ee कि न टन ऑन न- ननननननननननान+ 

+ “मेरे मार्ग” से दो अर्थ निकलते हैं--( १ ) वह मागं जो मेरी 
ओर आ रहा हो, अर्थात्‌ जिस मार्ग से पुरुष भगवान्‌ तक पहुँच 
सके । ( २ ) वह मार्ग जो मुझसे बनाया गया वा रचा गया हो? अर्थात्‌ 
जो मार्ग भगवान्‌ से अपने स्वरूप के साक्ञास्कार-निंमित्त सबके लिए 
निर्माण किया गया हो। यहाँ प्रथम अथ ठोक बैठते हें । परु दूसरे 
अर्थ भी नितांत अयुक्क नहं होते हैं, क्योंकि जो मागं भगवान्‌ तक पहुँचने- 
वाला होता है, वह भगवान्‌ का हो रचा हुआ कहलाता है। कमयोग, 
ध्यानयोग, ज्ञानयोग और भक्कियोग इत्यादि अपने माग भगवान्‌ ने गीता 
में कहे हैं । तीसरे अध्याय में भगवान्‌ ने यद्यपि निष्कामकर्म की 
अधिक प्रशंसा की है, परंतु वैदिक ( सकाम यज्ञादि ) कर्मों का नितांत 
निषेध वा खंडन नहीं किया: क्योंकि _सकासकर्म ( चेदिक यज्ञादि ) 
करते-करते ही पुरुष निप्कामकर्म करने के योग्य होता है, इसलिए निपकामकमं 
के योग्य बनानेवाला होने के कारण सकामकम ( वैदिक यज्ञादि ) भी 
भगवान्‌ का मार्ग कहा जा सकता है । इसीलिए सवप्रकार ५ मागो की 
भगवान्‌ ने अपना ही साग कहा है, और उन पर चलनेवालों क 
अपनी ही ओर आनेवाला कहा है । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्गगचद्गीता °( ४७२ ) अध्याय ४ 


~ 


या टेंढ़े मेरे मार्ग पर ही चल रहे होते हैं, अर्थात्‌ मेरी रोर ही 
आ रहे होते हैं । इसीलिए जो जैसे मुझे प्राप्त होते हैं, झर्थात्‌ £: 
भावना, कामना चा इच्छा से, अथवा जिस अथ के लिए था जिस 
भाव से जो मेरे पास आते अर्थात्‌ मेरा स्मरण चा ध्यान करते हैं 
उनको यैसे ही में भजता हूँ, अर्थात्‌ उनको वैसे ही फलों से में 
सेचता वा प्राप्त होता हुँ । तात्पर्यं यह है कि जो जिस आधिप्राय 
से भगवान की शरण लेता हे, भगवान्‌ उस पर चैसा ही झड ग्रह 
करते हें । दुःखी के दुःख को दूर करते हे; अथी के अश को पूरा 
करते हैं; मुमुक्ष को ज्ञान, ज्ञानी को मोक्ष ओर जगत्‌ का उद्धार 
करने की इच्छावाले को जगत्‌ के उद्धार का सामथ्यं देते हें । इस 
प्रकार ज्ञानी तो ज्ञान से, कमी कमं से ओर प्रेमी प्रेम से खच 
उनके ही मार्ग पर चलते हैं; क्योंकि ये सव उन्हीं के मार्ग हें ॥ ११॥ 
सवध--जब सब फल मुक प्रभु से ही सब लोगां को ग्राप्त होते हैं 
आर येन केन रीति से सबका मेरे ही माग पर चलना होता है, तो फिर 
सब लोग साधे मेरी ही उपासना क्यों नहीं करते ? क्यों इधर-उधर टक्कर 
मारते हैं : क्या छोरे-छाटे देवी-देवता, शिवलिंग, भत, प्रेत, मारां, मदार 


आदि की उपासना करते हैं ! इसका कारण भगवान्‌ अपने आप अब 
वणन करते हैं--- 


कांचन्तः कमणां सिद्धि यजन्त# इह देवताः। 
NN ° hn a द्धिभे #” 
चिर हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥ 


* “यजन्त इह इस शब्द से स्पष्ट होता है कि देव-पजा से अभिप्राय 
यहाँ यज्ञ-कम द्वारा ही देवताओं का आराधन है, जो यज्ञ-कम किसी न 
किसी लौकिक फल-निमित्त ही किये जात हइ, आर जिनका फल बहुधा 
इसी जन्म में यहीं प्रत्येक यज्ञी को प्रात हो जाता है । यद्यपि पारलौकिक 
फल के यज्ञ भी वेदों में वर्णित हैं, परंतु पुरुप की जब तक उदर-पूर्त्ति 
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कांक्षन्त:, कमरों, | कमी की सिद्धि 


~~ NN? 
स 


अन्वयार्थ-कमों की सिद्धि चाहते इए यहाँ (लोग) देवताओं को 
~ + | = ~ ~ 
पूजते हैं | क्यों कि मनुष्यलोक में कर्म-जन्य सिद्धि शीत्र होती हैं ॥ १ २॥ 


पहली व्याख्या- हे अज्ञुन ! निःसंदेह में सव फलों की प्रतिष्ठा 
हूँ; परंतु ऐसा होते इए फिर भी लोग जो मुझे नहीं उपासते, 
चल्कि इंद्रादि देत्रताओं को पूजते हैं, उसका कारण यह है कि 
इस्त मनुष्यलोक में कर्म से उत्पन्न होनेवाली सिद्धि ज्ञान-जन्य 
सिद्धि की अपेक्षा बहुत जल्द प्राप्त होती हैं; आर सवसाधारण 
लोग तो कामनाओं के ही जाल में फँसे हुए होते हैं जिससे किसी 
न किसी कर्म द्वारा दे अपनी-अपनी कामनाओं को ही सिद्धि. 
चाहते हैं । ऐसे कर्मों द्वारा सिद्धि चाहनेवाले पुरुष जिस-जिस 
कर्म के लिए जो-जो देचता नियत हैं उन-उनको पूजते चा उपासते 








RS SSS SS 


इत्यादि कामनाओं की तृप्ति वा निदृत्ति नहीं हो लेती, तब तक पारलौकिक 
फलों की ओर उसको बत्ति नहीं जाती । तब तक पुरुप लौकिक फलों 
को ही चाहता रहता है । और इन ( धन-धान्य, पुत्र-कलचरः विभूति 
इत्यादि ) लौकिक फलों की म्रासि-निमित्त अगणित यज्ञ वेदों सें विस्तृत 
हैं ( बल्कि बेद बहुधा इसी प्रकार के यज्ञो से भरपूर हैं ), इसलिए पुरुष 
अपनी रस्येक लौकिक कामनाओं के लिए चेद्कि यज्ञ करते ह जिनमें 
देवताओं का आराधन करना होता है । इसीलिए भगवान्‌ ने यहाँ कहा 
है कि कर्म-फल के चाइनेवाले यहां देवताओं की उपासना करते हैं । 
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हैं, साधा मुझ ईश्वर को नहीं भजते, यद्यपि टेढ़ी रोति से बह 
भी मेरी ही उपासना या पूजा हे. क्‍योंकि वे देवता भी मेरे ही 
दूसरे रूप ओर मेरे ही आश्रय स्थित है ॥ १२॥ 

दसरी व्याख्या--हे अजन ! यद्यपि में सव फलो का दाता चा 
प्रतिष्ठा हैँ, तथापि लोग जो अन्य देवताओं हो को उपासना करते 
हैं और सुझ अपने आत्मस्वरूप की नहाँ, उसका कारण यह है 
कि कर्म से उत्पन्न होनेवाली सिद्धि ज्ञानजन्य सिद्धि को अपेक्षा 
शीघ प्राप्त होती है, ओर एक दूसरे को प्रत्यक्ष दिखाई भा देतो 
है। फिर कर्म का संबंध इंद्वियों वा स्थल शरीर के साथ अधिक 
होता है, ओर ज्ञान का खंवंध अंतःकरण वा सूक्ष्म शरीर के साथ 
अधिक होता है, जिससे एक दूसरे के वाह्य कमं का फल तो 
सव लोगों को दख जाता है, परंतु ज्ञान का फल अपने-अपने 
अंतःकरण में ही भान ( अनुभव ) होता है, दूसरों को दिखाई 
नहीं देता । ओर यह भी स्पष्ट है कि लोग वहुधा स्थल शरीर में 
 आसक्क अधिक होने से कामनाग्रस्त तो बहुत हा होते ह, आर 
विचारग्रस्त कोई चिरला ही । इसलिए जिस-जिस इंद्रिय के कमें 
से उनकी कामना पूणं होती है, उसी-डसी इंद्रिय ( देव ) की 
चे उपासना करते हैँ, अर्थात्‌ नाना प्रकार की ओषधियों वा 
भॉजना से उसा-उसी इंद्रिय ( देवता ) की चे पुष्टि करते हें, 
दिन-रात इसी स्थूल शरीर के पुट करने में तत्पर रहते हैं, सुभ 
अपने आत्मस्वरूप का तो ध्यान तक नहीं करते, ओर न अपने 
आत्मिक चल को वास्तव रूप से बढ़ाते ही हैं, यद्यपि इंद्रियों 
कां पुष्टि वा पूजा भी रेढ़ी रीति से सव मेरी ही है, क्योंकि. सब 
इंद्रियों चा शरीरां में में ही स्थित हुँ, और चे सब मेरे ही आश्रय 
स्थित हं, चिना मेरे वे क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकतीं ॥ १२॥ 

सबंध--( १ ) ऊपर जो कहा कि कर्म की सिद्धि के लिए लोग 


4, 
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देवताओं का यज्ञ करते हैं, पर यज्ञ वर्णाश्रम द्वारा हुआ करता है, आर 
वर्णाश्रस सब भगवान्‌ से हा रचे हुए हैं तो ऐसी दशा में अनुमान हो 
ता हे कि जैसे भगवान्‌ लोगों के कर्मों के फल-प्रदाता हैं, चेसे उन 
कर्ता भी होंगे, इस अनुमान की निबवृत्ति स्वर्यं भगवान्‌ अब पसे 


अथवा ( २) उपर कहा है कि कर्मों कौ सिद्धि के लिए लोग 
उेचताओं का यज्ञ करते हैं । पर यज्ञ की प॒ति चारों चण द्वारा ही होती 
> जो वर्ण और यज्ञादि कर्म भगवान से ही खोगां के गुण-कर्मानुसार रचे 
गये हैं । इस रीति से अपने-अपने वर्णानुसार जो-जो भां कम अपने- 
अपने स्वभाव के वशीभूत होकर लोग करते हैं, उनका गुण-दाप 
भगवान्‌ में ही माना जायगा ( क्योंकि भगवान्‌ हो उन चरणा आर वर्णा 
के कमो के रचनेवाले हें ) । इस आपत्ति वा दोप की निबृत्ति भगवान्‌ 
अब ऐसे करते हँ--- 

अथवा (३) उक्त सभी यज्ञादि कम वणधमं के अतगत ह» इसलिए 
वर्णधर्म-विज्ञान कहते हुए भगवान्‌ उसके साथ अपना संबंध बताते हं 

अथवा ( ४ ) ऊपर जो कहा कि धमसस्थापनाथ भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं, तो उस संस्थापनाथ भगवान्‌ ओर क्या-क्या करते हैं, उसे संक्षेप 
से भगवान्‌ अब बतलाते हँ--- 


चातुर्वण्यं सया सुष्टं ग्रणकमंविभागशः । 


e 9९, 


तस्य कत्तारसाप सा विद्धकत्तोी रसव्ययस ॥ 3३॥ 
) डंसका कत्त 
चातुर्‌-बंरय,) गुणं -कर्म के | तस्यं, कत्तोरं, | होता हुआ 


हुक | 

मरय सष्टं, | विभाग से चारों | अपि, मा, 
गुणं-कमं- ˆ उणं मुर्मसे रंचे | विद्धि;अकत्तौरं, | अविनाशी 

i ५ र 

विभागशः | गये हें अव्यय | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्गगवद्वीता ( ३७६ ) अध्याय ४ 


he 


पहला अन्वयाय--ग॒ण-कमं के विभाग से चारा वण मुभ 


है © 
चे गये हैं| उसका कर्ता होता हुआ भी मुभे तू अविनाशी अकत्त 
समझ || १३॥ 


दूसरा अन्बयार्थ--गुण-कर्मं के विभागानुसार चारों वर्ण मुझसे 
रचे गये हैं| उसका त म॒मे कत्ता भी ओर अविनाशी अकत्ता भी 
समझ ॥ १३॥ | 

पहली व्याख्या-हे अजन ! Iनः्सदंह शुण्‌-कम क चिसाग ख 
चारों बण मुझसे रचे गये हें। अथात्‌ जिस मनुष्य म जैसा 
गुण देखा, उसी के अनुसार उसके कमं नियत कर दिये गये, 
अर उसका वैसा ही नाम रख दिया गया! जिसमें सत्वशुण 
की प्रधानतां देखी, उसके शम, दम आदि कम नियत कर दिये 
गये, और उसका नाम ब्राह्मण रख दिया गया । जिसमें सत्त्वगुण 
गौण रूप से और रजोगुण प्रधान रूप से देखा, उसके प्रजापालन; 
पृथिवी-रक्षा ओर युद्ध करना आदि कमं नियत कर दिये गये, 
ओर उसका नाम क्षत्रिय रख दिया गया । जिसमें रजोगुण गाण 
रूप से ओर तमोशुण प्रधान रूप से देखा, उसके खेती, पशुपालन, 
चाणिज्य, व्यापार आदि कर्म नियत कर दिये गये, ओर उसका 
नाम वैश्य रख दिया गया । जिसमें केवल तमोशुण की प्रधानता 
देखी, उसके लिए ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय ओर वैशय-( इन तोनों वणां ) 
की सेवा करने का कर्म नियत कर दिया गया, ओर उसका 
नाम शूद्र रख दिया गया । इस प्रकार यद्यपि में ( इश्वर ) ने ही 
ये सब वर्ण रचे हैं जिससे मै इनका कत्त कहलाता हूँ; तथापि तू; 
हे अजन ! मुझे वास्तथ रूप से अविनाशी-अकत्ता जान, क्योंकि 
मायोपाथि करके में इनके रचनेवाला होता हुँ, पर वास्तव 
(सच्चिदानंद ) रूप से तो मे रचता-रचाता कुछ भी नहीं हूँ ॥ १२॥ 
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दूसरी व्याख्या-हे अर्जुन ! निःसंदेह सुझसे चारों वर्ण गुण- 
करने के विभाग ( तफ़रीक़, भेद ) से रचे गये हैं। अर्थात्‌ जिस 
मञुप्य में जैसे-जैसे गुण, कर्म और स्वभाव देखे, तदनुसार उसका 
नास रुख दिया गया । जिसमें सत्वगुण की प्रधानता ओर उसके 
कारण, उसके सार्विक स्वभाव तथा शम, दम आदि कर्म देखे, 
उस्का नाम घ्राह्मण रख दिया गया; जिसमें सत्वगुण गोण रूप से 
रजोशुण प्रधान रूप से और उस कारण उसके सत्त्वमिश्चित 
राजस स्वभाव तथा प्रजापालन, एथिवी-रक्ता च युद्ध करना 
इत्यादि कर्म देखे, उसका नाम क्षत्रिय रख दिया गया; जिसमें 
रजोगुण गौण रूप से और तमोगुण प्रधान रूप से ऑर उस कारण 
उसके रजोमिश्चित तामस स्वभाव तथा खेती, पशु-पालन, 
वाणिज्य, व्यापार आदि करम देखे, उसका नाम वैश्य रख दिया 
गया; जिसमें केवल तमोगुण की प्रधानता ओर उस कारण 
उसके तामस स्वभाव तथा उक्क तीनों वणो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वैश्य ) की सेवा करना इत्यादि कम देखे, उसका नाम शूद्ध रख 
दिया गया । इस प्रकार यद्यपि में ( ईश्वर ) ने ही ये चारो 
वर्ण प्राणियों के अपने-अपने गुण-कर्मे-रवभावाडुलार रचे द 
( जिससे मैं इनका कर्त्ता कहलाता हूँ ), तथापि वास्तव में में 
इनका कत्ता नहीं हूँ। क्‍योंकि आरंभ # में ज्ञे सब प्राणी एक 
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£ सहाभारत शांतिपवं ( १८८, १०-१३ ) में इन चार वर्णौ के 
विषय में मुनि भरद्वाज के मरन पर भूगु ऋषि ने ऐसे कहा है कि-- 
“न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा ` पच हदि 
कर्मभिर्वर्णतां गतम्‌? ॥ १० ॥ वर्णो का कोई भेद नहों, व यह 
सारा जगत्‌ पहले ब्रह्माजी से ब्राह्मण जाति का ही रचा गया था, फिर 
कर्मो से वर्णता को प्राप्त हुआ । “काममोरामियास्तीचणाः क्रोधनाः 
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ही अवस्था में थे; इनमें वरणं इत्यादि का भेद नहा था; बह्मा 
से उत्पन्न होने के कारण सब प्राणी पहले ब्राह्मण हा केसात थ; 
प्रियसाहसाः । स्यक्ृनस्वधर्मा रक्काज्ञास्ते द्विजाः जत्रतां गताः ॥ ११ ॥ 
जिन द्विजों ( ब्राह्मणों) को कामभोग प्यारा हों गया, उम्र स्ना 
आर क्रोधी ओर जो विना विचारे निभयता से कमं करचंवाल तथा 
अपने धर्म को. छोड़कर रक्वण हो गये, वे ( ब्राह्मण ) क्षत्रिय वण को 
प्राप्त हुए “गोभ्यो डृत्ति संमास्थाय पीताः हृष्युपजोबिनः । स्वाशर्माच्ना- 
न॒तिष्टन्ति ते द्विजा वैश्यतां गताः?॥ १२ ॥ जो गोबृत्ति में मद्धत्त, पतवर्ण, 
खेती से निर्वाह करनेवाले और अपने धम को त्यागनेवाले हुए वे द्व्जि 
( ब्राह्मण ) वैश्य बण को प्राप्त हुए । हसा नृतप्रिया ' लुब्धाः सर्वकर्तोंप- 
जीचिनः । कृष्णाः शौचपरिश्रषए्टास्ते द्विजाः शूद्॒तां गताः” ॥ है; ३ 8 जो 
( ब्राह्मण ) दिसा चः मूठ से अनुरागी लोभी: सब कर्मों -से जॉईबका' 
करनेवाले, पवित्रता से अ्रष्ट, अर्थात्‌ शौचरहित, अर कृष्णवरण. हा 
गये, वे (द्विज) शूत्र वर्ण को प्राप्त हुए। इस मकार कमों की व्यवस्थाः 
से द्विज.( बाण ) ही भिन्न-भिन्न वर्णा को प्रात हुए । आगे चलकर 
( अध्याय १८६ में ) जब भरद्वाज ने. वर्णा की पहचान के लिए उनके 
भिन्न-भिन्न धर्म सहित उनके लक्षणों के पूछे, तो भुगुजी बोले--कि 
जो पुरुप जात-कर्मादि संस्कारों से संस्कार किया हुआ, पचित्नश वेदाध्ययन- 
संपन्न, अपने छे कर्मों ( स्नान-संध्या, जप, होम, देव-पूजा, . अतिथिः 
पूजा और वलिवैश्वदेवपूजा ) में सावधान, शौचाचार में स्थित, देवता 
आर ब्राह्मणों से बचे हुए अन्नादि पर निर्वाह करनेवाला, गुरु में ग्रीतिमान 
नित्य ब्रत धारण करनेवाला) और सत्यपरायण है, वह ब्राह्मण कहलाता 
है। और जिसमें सत्य, दान, अद्रोह, अहिंसा, लज्जा+' घृणा, ( रहम” 
दया ) और तप देखा जाता है, वह- ब्राह्मण कहा जाता हे. ।. जो क्षात्र 
धर्म-जन्य कर्मों को सेवंन करंता है, वेदाध्ययन में प्रत्त, दान. देने और 
राज्य का कर लेने में आनंदं लेता. है, वही: क्षत्रिय कहा जाता है ।.जो 
वाणिज्य, पश्रक्षा, खेती और दान देने में आनंद .मानता : है: पवित्र आर 
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जव अपने-अपने आचरण ( आचार, आहार ओर व्यवहार ) 
से उन्हाने अपनी भिन्न-भिन्न अवस्थाय उत्पन्न कर लीं तच उनके 





चेदाध्ययन-संपन्न है वहीँ वेश्य कहलाता हैं जो सदैव सब वस्तुओं के 
भोजन में प्रतिमान्‌, सब कर्मों . का करनेवाला अपवित्र, वेद-स्यागी; 
आर आचाररहित है, वही शूद्र कहलाता हैं । यदि ब्राह्मण के गुण . वा 
लक्षण शूटर में दिखाई दं आर ब्राह्मण में न पाये जाये, तो ऐसी दशा में 
शूद्र शूत्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होगा, ( १२६, १-८ ) । विष्णु- 
पुराण के. अनुसार चरणां का चलानेवाला सबसे पहले शोनक हुआ है 
जैपते---“गृत्समदस्थ शौनकक्चातुवंण्यम्रवतथिताऽभूत्‌?=गूत्समद का शोनक 
चारों बणों का चलानेचाला हुआ, ( विष्णु० ४, ८+ १० ) । चणा. ' के 
विभाग होने पर भी गुण-कर्म के अनुसार वणं का परिवतन होता रहा 
है, जैसे “एपध्र अपने गुरु की गो को मारने से शूद्र हो गया” (.विप्णु० 
३, १, १३ ) इत्यादि। और शांतिपच ( १८८ । ८ ) तथा वनपवं (३३२ । 
१०६-१०३; २११, ११, १२ ) में निचले वर्ण से ऊपर चढ़ना भी स्पष्ट 
कहा है । “शुब्रयोनौ हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठतः । चेर्यर्वं लभते ब्रह्मन्‌ 
क्षत्रियत्व॑ तथैव च । आवे वतमानस्य ब्राह्मणयमभिजायते । गुणास्ते 
कथिताः सब फि भूयः श्रोतुमिच्छसि £ ब्रह्मन्‌ ' शू्रयोनि में उत्पन्न 
होकर भी सद्गुणों का अनुष्ठान करता हुआ पुरुप वेश्यस्व को आर ऐसे ही 
क्षन्नियत्व को. लाभ करता है । और सरलता में वतंमान हुए के ब्राह्मणत्व 
उत्पन्न हो आता हे | तुझे ये. सारे गुण कह दिये हें अन्य क्या. सुनना 
चाहता है ? और भागवत के कंथनानुसार भा ब्राह्मणादि. व्यवहार 
मुख्य गुण कर्म से ही दो. सकता है; जैसा कि--“यस्य यज्क्षणं. ओह 
पंसो वर्णाभिव्यक्षकम्‌ | यदन्यत्रापि इश्येत तत्तेनैव विनिदिशेत्‌ =जिसके 
चर्ण का प्रकाशक जो लक्षण कहा है, वह यदिः अन्यत्र भी देखा जाय, 
तो. उसको उसी वर्ण से .पुकारना' चाहिए, (भागवत०' ७, ११, ३२ )t 
: अब यह समर में नहीं बैठता कि जब ब्राह्मंण नीच स्वभाव अहण करने 
अथवा निषिद्ध -कर्म करने. से ब्ाह्मणस्वेः से गिर जाता 'है, अर्थात्‌ :बाह्मणः 
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भिन्न-भिन्न गुण, कर्म ओर स्वभाव हो गये; ओर उनके नि गुण- 
कर्म-स्वभावानुसार मैने उनके भिन्न-भिन्न नाम रख 'दिरे । इसर 


से क्षत्रियः वैश्य या शूद्र हो जाता है, तो फिर निचली जाति के पुरुष 
उत्तम कर्म करने से ऊपर की उत्तम जातिचाले क्यों नहीं हो सकते ? 
जहाँ गिरना है, वहाँ चढ़ना भी हे, यह कहाँ भो देखने में नहीं आया 
कि केवल गिरना ही गिरना हो, और चढ़ना न हो, या केवल चढ़ना ही 
चढ़ना हो, और गिरना न हो। जब ब्राह्मण अपने आचार और धमे 
से अष्ट होने से क्षत्रिय, वैश्य वा शूत्र जाति में गिना जा सकता है, तो 
चैश्य उत्तम आचार और ब्राह्मणों के धर्म-पालन करने से क्‍यों ब्राह्मण 
नहां गिना जा सकता ? यदि ऐसा कहा जाय कि ब्राह्मण अपने धमे- 
विरुद्ध चलने से व्राह्मण ही रहता है, ( चाहे केसा ही अष्ट आचार वा 
धर्म करे, उसके वाह्मणस्व में फ़क़ नहीं आता ), तब तो क्षत्रिय भी उत्तम 
कर्म करने से त्राण, और निपिद्ध कमं करने से चॅश्य नहीं हो सकता । 
ऐसी दशा में तो जो भी घाह्ण आज ईसाई-घम को ग्रहण कर ले, या 
मुसलमान हो जाय, तो उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए, ओर उसे 
चेद-अध्ययन का अधिकार इत्यादि वेसे ही दिया जाना चाहिए जैसा 
कि उसको जन्म से था । पर अधिकार तो दूर रहा, उस नवीन मत वा 
धमं को ग्रहण करनेवाले ब्राह्मण के साथ आहार, व्यवहार, विवाह इत्यादि 
करना भी सब व्राह्मण लोग छोड बैठते हैं, जिससे बर्ताव में उस नवीन 
मतानुयायी ( वा धर्मी ) को शूद्र से भी अधिक नीच वा अधम सममते 
हैं । जब किसी नवीन धमं वा मत के अनुयायी तथा दुष्टाचारी ब्राह्मण 
के साथ उसके गुणकर्मानुसार शूद्रवत्‌ बर्ताव किया जाता है, तब हमें कोई 
कारण नहां दिखाई देता कि उन क्षत्रियों वा वेश्यों के साथ कि जो 
अत्यंत श्रेठाचरण और धर्म में उन्नति कर रहे हों, उनके उत्तम गुणकर्मानुसार 
ब्राह्मणवत्‌ बर्ताव क्यों न किया जाय। हाँ, इतना भेद अवश्य है कि 
जो जन्म और कमे दोनों से ब्राह्मण है, चह तो सबसे भ्रष्ठ ब्राह्मण कहा 
जाना चाहिए । जो केवल कमं से है, जन्म से नहीं, चह कर्म-श्रेष्ठ आह्मण 
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श्रीमनङ्गगचद्वीता ( ४८१ )' अध्याय ४ 


अकार में उनमें गुण-कर्म-स्चसाच का डालनेवाला नहीं हुआ, कितु 
उनके अपने स्वकृत शुणकर्मालसार उनका चणे चा नाम नियत 





कहा जाना चाहिए । आर जो केवल जन्म से बाह्मण है, और कर्म से नहीं, 
वह केवल नाम वा चाम का ब्राह्मण अर्थात्‌ अत्यंत निकृष्ट बाह्मण ही शिना 
पना चाहिए, और जो जन्म से ब्राह्मण होता हुआ भी अपने धर्म-कर्म से 
एत गिर गया हैँ, वह तो नाम का ब्राह्मण भी नहं बल्कि कुछ और ही 
वणवाला कहा जाना उचित है । इस प्रकार ब्राह्मणादि व्यवहार प वजन्मकृत 
सस्कार तथा इस जन्म के गुण-कम-वि भाग से प्रचलित हैं। ( टीकाकार ) 
भारतधम-महामडल के स्वासा दयानंद्जी इस विपय पर अपने उच्च 
भाव, इस श्लोक की व्याख्या में, इस प्रकार स्पष्ट करते हैं--- 

“इस श्लोक के प्रथम चरण में वणधम का रहस्य बताया गया है 
क्यांकि चार वण के अनुसार ही ऊपर कथित सकाम-निप्काम यागयज्ञादि 
लांग करत हं। चणंधम के तत्त्व-चणन में श्लोकोक “स्ट? पद चिशेष 
विचार करने याग्य है । 'मया सृ” 'श्र्थात्‌ सेने बनाया, इससे यहा 
तात्पप निकलता हे कि पृवजन्मकृत गुणकर्मानुसार ही ब्राह्मणादि जाति 
बनती है । श्रीभगवान्‌ पतञ्जलि ने भा योगदशन में कहा है--“सत्ति मले 
तद्विपाको जात्यायुभोंग:। अर्थात्‌ पच कम के अनसार ही ब्राह्मणादि जाति, 
आयु तथा भोग ग्राप्त होते हैं । सत्त्वश रज, तम प्रकृति के ये तीन गुण 
हैं, इनमें से सत्त्वगुणप्रधान प्राक्न कमवाले ब्राह्मणचण में उत्पन्न होते हें, 
अर उनमें शम-दमादि सत्त्वगुण के डी कम स्वाभाविक रूप से प्रकट 
होते हैं । रजःसरवम्रधान प्राक्कन कमवाले क्षत्रियवर्ण में उत्पन्न होते हें, 
आर उनमें युद्ध राज्यशासनादि क्षत्रिय के ही कमं स्वाभाविक रूप 
से प्रकट हो जाते हैं । रजस्तमम्रथान प्राक़्न कमचाले पैश्यचर्ण में उत्पन्न 
होते हैं, और उनमें कृषि. वाणिज्यादि वेश्य जाति के ही कर्म स्वाभाविक 
रूप से प्रकट हो जाते हें । इसी प्रकार तमोराणम्रधान प्राक्तन कमवा ले शुत्रवण 
में उत्पन्न होते हैं और उनमें सेवादि शूद्रजाति के कम स्वभावतः प्रकट 
हो जाते हैं। यही ग॒णकमांनसार चार वर्णो की व्यवस्था का रहस्य 
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करनेचाला अर्थात्‌ रचनेवाला हुआ, जिससे में उन्न क्र वणों 
का कत्ता कहलाया; पर वास्तव में चणभेद्‌ तथा चण के शुणु-कंर्म- 
स्वभाव के कत्ता (वा उत्पन्न करनेवाले ) वे लोग स्यथ थे। 
इसलिए हे अन ! में यद्यपि इन चारा वणो का कत्ता कहलाता 
हूँ, पर तू मुझे सवंदा अटल अकत्तां हो जान। आर फर झुश- 
 कर्माडुसार जो में ये नाम रचता इं, चे भा मायापाथ करक 


hn = 


रचता हूँ, और वैसे अपने वास्तविक ( सच्चिदानंद ) रूप से तो 











है । अतः जन्मकर्म दोनों के साथ वणधम का स्वाभाविक .संबंध है, यही 
सिद्ध हुआ । महाभाष्य में भी लिखा हे--- 
“्तपाः श्रतश्च योनिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मणकार णस्‌ । 
तपःश्रताभ्यां यो होना जातिबाह्ण एव सः ॥' 
अथ-तप अर्थात्‌ कम) श्रत अर्थात्‌ ज्ञान ओर योनि अर्थात्‌ जन्म ये 
तीन ब्राह्मण के लक्षण हैं । जिसमें कर्मं तथा ज्ञान नहीं है, वह केवल 
जन्मात्र से बाह्मण है, अर्थात्‌ अधूरा बाह्मण है ऐसा ही मनसंहिता 
में भी लिखा है 
“य॒था काइमयो हस्ती यथा चममयो सगः । 
यश्च चिग्रोऽनधीयानस्यस्ते नाम विञ्जति ॥? 
जिस प्रकार काठ का हाथी और 'चमड़ेका रंग नाममात्र का 
कहलाता है, ऐसा ही ज्ञानकमंहीन ब्राह्मण, जाति बाह्मण मात्र ही है। 
मनुष्य कमं करने में स्वतत्र होने से एक वण का. मनष्य दूसरे चण का | 
कमे कर सकता है, किंतु गुण के साथ पूवंजन्म का संबंध रहने से वह 
एकाएक: नहीं बदलता है, ओर इसलिए जाति साधारणतः नहीं बदल 
सकती -। केवल महपि चिश्वामित्र आदि की तरह असाधारण तपस्यादि 
द्वारा गुण का भा परिवतन होकर जाति बदल सकती है, कितु यह सब 
असाधारण. कोटि की वस्तु होने के कारण साधारण सामाजिक जीवन में 
इसका प्रयोग या. आदश स्थापन नहीं हो सकता हे।” 


Fo 
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श्ीमन्गगचदी पः 
=्गचद्गाता ( ४८३ ) अध्याय ४ 


" अला-रचाता छुछ भौ नहीं हुँ। इसलिए भी वास्तव में तू 
3% आवनाशा कत्ता ही निश्चय कर ॥ १३॥ * 


~ ® 


तीसरी व्याख्या-हे अजन! लोगों के गुणकर्म के विभागानुसार 
छकख चारा बण रचे गये हैं, अपने आप स्यतः नहीं। अर्थात्‌ 
जसा-अंसा पूर्वजन्मकृत स्वभाव मनुष्य में देखा गया, वैसा-वैसा 
कस र चण उसका नियत कर दिया गया । चिना मनुष्य का 
निज स्वभाव देखे मेने कोई यणं चा कर्म नियत नहीं किया । इस 
लिए इन वणा वा कर्मो के कारण तो मचुष्य आप हैं ( जिससे 
वास्तव में वे स्वयं इन चरणों के कर्तां हैं ), परंतु उन भिन्न-भिन्न 
वण! को भिन्न-भिन्न नाम देनेवाला होने से में ही इन वणो का 
कत्ता कहलाता हुँ । फिर में अपने वास्तव स्वरूप से तो यह ( वणं 
रचने वा वणां को भिन्न-भिन्न नाम देने का ) काम भी नहीं करता 
8? कवल मायापाधि से एसे काम करता हुँ, जिससे वाह्य रूप से 
तो मे कत्ता कहलाता हूँ, ओर अपने वास्तविक रूप से अक्ता 


होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि में अपने वाह्य 


( मायोपाधिक ) रूप से तो इन चारों वर्णों का कर्ता हूँ, और 


` अपने आस्यंतर ( वास्तविक ) रूप से इनका अकत्ता भी हूँ॥ १३॥। 


संबंध ( १) “उक्त कमो का तू मुझे . अकर्ता समझ इस कथन 
का हेतु और फल भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--- 2: 
. अथवा ( २ ) “कर्त्ता होकर भी अकर्तता हूँ” इस विरोध का परिहार 
करते हुए भगवान्‌ उक्त उपदेश ( मुझे अकर्ता समझ ) के अनुसार 
चलनेवाले का अब फल वर्णन करते हैं--- 

अथवा ( ३ ), उक्त कर्मो का कत्ता होकर भी अपने को अकर्त्ता वर्णन 
किया, इंस रहस्य का ममं भगवान्‌ अब बतलाते हे : 

अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌.दो श्लोकों में अपना _निर्लिप्त स्वरूप 
दर्शाते हुए कत्तव्य. निदेश करने लगे. हैं---. [ 
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के ९ La ™ Cite ए 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्ट॒हा । 
र ~ ~ CA CQ र , 

इति मां योऽभिजानाति कमंभिन स बछ्छते ॥१४॥ 

१९२23600 कप 3 3 = १ 5२९४०५३ 
१ २० ¢ न सुभ कसे इत; सा, यः) एसा i सु 
र हसि लिपार्यमान | अर्भिजानाति 2 जानता हें 
लिम्पन्ति करते हैं गसः है । कम से नहीं 
१ ७०४3 396 १ _ = २ ३९ कमाभ+, न, 3 वंज 
ने, मे, कमं ? न मुझे कम- | _ „५ ? वह बंध्रायसान 
फले, स्पृह फले में इचछा, है| से” यज्शते ) होता है 


अन्वयार्थ--“'न मुझे कर्म लिपायमान करते हैं, और न मुझे 
कर्म-फल में इच्छा हे”; इस प्रकार जो मुझे जानता है, वह कर्मों 
से बंधायमान नहीं होता | १४ || 


. व्याख्या-हे अर्जुन ! जैसा मेरा जन्म दिव्य है, अज्ञानी पुरुषों 
के समान कर्मबंधन से नहीं; यैसे मेरे कर्म भी दिव्य दें, अज्ञानी 
पुरुषों के समान आसक्क मन से कोई इच्छा लिये हुए नहीं होते, 
{कतु स्वतः निरासक्त मन से चिना फल-कामना के होते हैं, 
जिससे वे मुझे लिपायमान करने नहीं पाते, ओर न ऐसी दशा 
भश ¢ ~ € 
में कर ही सकते हें। ओर जैसे मेरे दिव्य जन्म-कर्म को यथार्थ 
जाननेचाला पुनजन्म को प्राप्त नहीं होता वहिक सीधा मेरे को 
प्राप्त होता है, वैसे ही जो इस प्रकार जानता # है कि “में जो 
सवका अंतरात्मा हूँ. न कुछ कर्म करता हूँ और न किसी कर्मः 
फल को इच्छा ही रखता हूँ” बह फिर कर्मों से कभी बधायमान 
नहों होता। अथवा दूसरे शब्दों में यह कि--“जो मन, वाणा! 
लेक होते समय आपने आत्या. अथात्‌ अपने आपस 


+ “जानता है” से अभिम्राय यहाँ जानकर तद्नुसार बर्ताव में लाना है। 
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असजहुगवदहीता _ ( ४८४ ) ` अध्याय ४ 


न साक्षी, निविकार, अकर्ता, अभोक्ता ओर असंगात्मा 

है, ओर इच्छारहित रहता है, उसे कर्म नहों वाँधते, 

परर स कम करते हुए भी वह मेरे समान निलिप्त ऑर 
> 

रहता हे ॥ १७ ॥ ४ 
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संवंध--उक्त राति से ( अपने आपको अकर्त्ता जानकर ) प॑ 
सुसुचुजना ने भ कम -किये हं । ऐसा शिष्टाचार दर्शाते हुए भगवान्‌ अब 
तदनुसार आचरण के लिए अज़न को उपदेश करते हैं--- 


एवं ज्ञात्वा क्कतं कमे पूर्वरपि सुसुक्तुभिः । 
७२५ ० ५ 
कुरु कमेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूवतरं कृतम्‌॥ १५४ ॥ 


एच, ज्ञात्वा, ) इसं प्रकार जाने कर | डी |? फेम? एच | इसलिए ते 
कतं, कम, ! पहले मुमुक्षओं से | तस्मात्‌, त्वं कम ही कर 
पूचः + अप, | i किया | पचेः, पूर ९3 | पाइक शा से 
मुसुश्चभिः ]गयाहे तरं, कतम्‌ { बहुत पुरानेकाल - 


सें किया गया 








* इस श्लोक की अन्य राति से ऐसे व्याख्या भी हो सकती हे 
कि--“ऊपर श्लोक 8 में जो सिद्धांत ।नरूपण हुआ कि मेरे “जन्म 
आर “कम? ( इन दोनों ) को तत्त्व से जाननेवाला मुझे प्राप्त होता 
अथवा मेरा ही हो जाता है इस सिद्धांत का एक अंग ( जन्म ) तो : 
ऊपर सविस्तर स्पष्ट किया गया, अब दूसरे अंग ( कमं ) के तरव 
का स्पष्टीकरण इस श्लोक में भगवान्‌ ऐसे करते हैं कि हे अजेन ! मुझे न 
कसं लिपायमान करते हैं और न कमें के फल में मेरी इच्छा ही है। 
ऐसा जो मुझे जानता है, वह भी मेरे अनुसार कमफल की इच्छा न 
रखता हुआ कमं करता है, जिससे वह कर्मो से बंधायमान होने नहों पाता। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्री मद्गगवद्रीता ( ४८६ ) ... अध्याय ४ 


अन्वयार्थ--इस प्रकार जानकर पहले मु 


गया है | इसलिए तू भी कर्म ही कर, ( जैसा कि ) पहले लोगों 
से बहुत पुराने समयों में किया गया है || १५ | 


मुन्नुओं से भी कर्म किया 
००५ 


be) 


व्यांख्या--हे अजुन ! “न मैं कर्म करता हुँ, न मुझे फर्म-फल की 
इच्छा है, और न कमे मुझे वाँध सकता है; क्योंकि में अपने निज 
स्वरूप से अकत्ता हूँ” ऐसे निश्चय से पूर्वकाल के मुझुक्षुओं ने भी 
कम किये हें । इसलिए तुझे भी उन पूर्व मुमुक्षुओं के समान कर्म 
ही करना उचित है | इसी में तेरा. कल्याण है । 

तात्पर्यं यदद है कि द्वापर में राजा ययाति और यड़ आदि हुए, 
जो मोक्ष की इच्छा रखते थे । त्रेता में जनक आदि राजे इए, जिन 
को मुक्ति की तीब अभिलाषा थी। उनसे पहले सतयुग में जो 
राजे हुए, वे भी मुक्ति पाना चाहते थे। उन सवने कर्म नहीं छोड़े। 
वल्कि कमं करते हुए मोक्ष पायां। इसका कारण यह है कि वे 
शारीरि क कर्मो के होते समय अपने आपको किसी कर्म का 
कत्ता वा भोक्का नहीं समझते थे, और न उन कमो के फलों में वे 
किचित्‌-मात्र इच्छा चा आसक्लि ही रखते थे। और यह निर्णीत 
सिद्धांत है कि “जो पुरुष शरीर से कर्म करते हुए भी अपने निज 
( आत्म- ) स्वरूप से अपने आपको कर्म का कर्त्ता वा भोका 
चित्त से नहों मानता वा समभता है, बह कर्म-बंधन में नहीं आने 
पाता, अर्थात्‌ उसको चह कर्म वंधायमान नहीं कर सकता ।” 
इस प्रकार उक्त निश्चय से कर्म करते हुए पूर्वोक्त सुमुज्ञ भी 
कर्म-वधन में नहीं फसे, बल्कि परमपद को प्राप्त हुए थे। और तू 
भी हे अजुन ! मुसु दै । यद्यपि तुझे अब आत्मा का परोऽच्षज्ञान 
तो हो गया है, पर इतने पर कर्म छोड़ देना तुझे उचित और 
लाभदायक नहीं, वहिक पूर्च मुमुक्षुओं के समान कर्म करना ही 
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उचित आर आवश्यक है, क्‍योंकि इसी में तेरा कल्याण है, इस 
तू भी उनके समान कर्म कर | १५ ॥ 


संचथ-कम को सवप्रकार से आवश्यकता और उपयोगिता दर्शाकर 
अब भगवान्‌ “कम क्या हे ओर “अकर्म क्या हे” इन दोनों के तत्त्व 
आर परस्पर भद का समझाने लगे हं । पर समझाने से पूच इस तत्त्व का 
दावशय दा शलाका में कहते हें-- ` 


[कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
be ९१ ~ 
तत्ते कमं घवच्तयासि यज्ज्ञात्वा मोच्त्यसेऽशुभात्‌॥ १ ६॥ 


कि) कमे, किं, | कम क्यो है, अकम: | तंत्‌,ते , कर्म, | वह तुझे कमं 
अकम, इति | क्या है, ऐसा प्रॅंबक्ष्यामि | बत ल ऊँगा 
कवयः, ) इस विपय में कविं | यत्‌, ज्ञात्वो, ) जिसको जाने कर 
अपि, अंतर, लोग भी धोखा खा | मोक्ष्यसे, तृ अशुभ (संसार) 
मोहिताः 2 गये ( चकरा गये ) हैं | अशुभात्‌ से छूर्ट जायगा 

अन्वयार्थ--'कर्म क्या है’, 'अकर्म क्या है?, इस विषय में तो 
कवि लोग.भी चकरा गये हैं | सो मैं तुझे वह कर्म बतलाऊँगा, 
जिसको जानकर तू अशुभ से छूट जायगा ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-हे अर्जन ! “कर्म क्या वस्तु हे” और “अकर्म क्या 
चरतु है” अर्थात्‌ किसको कर्म कहते हैं, ओर किसको अकर्म 
कहते हैं, यह जो विषय है, इसमें तो कवियों ( बड़े-बड़े बुद्धि- 
मानों वा पंडितों) की भो बुद्धि चकरा गई है। अर्थात्‌ कितने लोग 
कहते है कि जिस कम के करने की आज्ञा वेद ओर शाह्न में हे 
चह “कमं” है; ओर जिसकी आज्ञा नहीं, वह “अकर्म” है | बहुत 
लोग वेद की ओर ध्यान न देते हुए यह कहते हैं कि धर्म-शासत्र 
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में जिस कमे के करने की आज्ञा है, वह “कम” है, और शार्ोक्क 
कमों का छोड़ देना ही “अकम” है। कोई-कोई यह कहते हैं कि 
इंद्रियों का जो व्यापार है, अर्थात्‌ इंद्रियाँ जो कुछ करकी हैं, चड 
“कर्म” है, ओर इंद्वियों के सब व्यापार को बंद करके हू 
चेठ जाना “अकम” है । ओर कोई केवल भ्रवृत्ति को “कर 
निवृत्ति को “अकम” कहते हैं अर्थात्‌ जो पुरुष संन्यास 
कम का संपूर्ण रूप से त्याग समभते हैं, वे गीता के “अकर्म” शब्द 
का अथ संपूण रूप से कम का त्याग ले लेते हें ; मीमांसकों को यज्ञ- 
याग आदि काम्य कमे इष्ट हें, इर्सालए उन्हें इनके अतिरिक्त और 
सभी कर्मं “विकर्म” वा “अकम” जँचते या भान होते हैं । इसके 
सिवा मीमांसकों के नित्य-नेमित्तिक कमेभेद भी इसी में शामिल 
करके धर्मशासत्री इसी मे अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाना 
चाहते हैं । इस प्रकार इस कर्म और अकर्म के विषय में बड़े-बड़े 
पंडितों वा ज्ञानियों में भी मतभेद है, जिससे कर्म-अकर्म का जानना 
कठिन हो रहा है, ओर इस विषय में सवको वड़ा धोखा हो 
रहा है। इसलिए में अब तुझे वह कर्म ( कर्म का वह लक्षण वा 
रहस्य ) सचिस्तर कद्दता हैँ कि जिसको जानकर तू अशुभ # 
( बुराइयों चा अशुभ संसार ) से छूट जायगा, अर्थात्‌ जन्म-मरण 
से मुक्त हो जायगा ॥ १६॥ 

_संबंध-- (१) क्योंकि कम और अकर्म के तत्त्व को यथार्थ न जानकर 
कम-माग म प्रवृत्त होने से उसमें धोखा खा जाने और फिसल जाने का 
डर रहता है, इसलिए भगवान्‌ अब ऐसा कहते हैं--- 


४, 
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' * “संसार में बाँध देना”, यही अशुभ फल कमं का है । इसलिए यह 
जन्म-मरणरूप ससार ( कम का कारय ) ही अशुभ है, और इस अशुभ से 
छूरना ही जन्म-मरणरूप संसार से छूरना वा मुक़् होना है । 
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~, “= € . 
एशदा ( २ ) “कायं करने का नाम कर्म और कुछ न करने का नाम 
BR Ff ens ha * a € Fe 8 
केम केचल ऐसे लोकप्रसिद्ध अथ को ही मानकर संतुष्ट न होना चाहिए, 


[हिक कम-अकमं के रहस्य को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए; क्योंकि कर्म 
की गति ( तत्त्व ) बहुत गहन है, ऐसा भगवान्‌ अब स्पष्ट कहते हें-- 
AN शा > NN 0 2228 वदः ° द्ध 6 [4७ CQ 

२%०१शा ह्याप बाछूठय चाद्वव्य च वकमणः । 

७ 


अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ ॐ 


C2२ «~ ५ निःसंदेहं कमे २ ९ १ शौर अक मे का 
कमणुः, हि, . | अकर्मणः, च, : 
३ «८ ४ 7 हा(तस्व)भी | न क ( तत्त्व ) जानने 
आप, व जानेंने योग्य है वादइव्य , योग्य है 


बोद्धव्य, च; गहँना, कर्मणः, | कमं की गति 
चिंक्मणः 
अन्वयार्थ--नि:संदेह कर्म का ( तस्व) भी जानने योग्य है, 
~ ~ = Cc a 
विकर्म का ( तत्त्व ) भी जानने योग्य है, और अकमें का भी (तत्त्व) 
जानने योग्य है | कर्म की गति गहन है ॥ १७॥ 
व्याख्या--हे अर्जुन ! क्योंकि कर्माकर्म के तत्त्व को पूणंतया 
जानने के चिना पुरुष कर्म-मार्ग में चलने से प्रायः हानि को प्राप्त 


( तत्त्व ) जानने 


और चिकमं का 
र 3 
योग्य है गतिः | (मार्ग) गहन है 





$ भागवत ( १ १-३-४ ३ ) में इस विषय का मंत्र ऐसे है— 
“कर्माकर्मविकमेति वेदवादों न लौकिकः । 
चेदस्य चेश्वरास्मस्वात्तत्र मुझन्ति सूरयः ॥ ` 
अर्थकर्म, अकर्म और विकमं इस प्रकार ये तीन भेद वेद के कहे हैं, ` 
लोक के नहा हैं, अर्थात्‌ लौकिक म्राणियों के बनाये हुए भेद नहीं हैं । 
चेद की उत्पत्ति ईश्वर से है; इस विषय में ज्ञानी भी ञ्जमते वा धोखा खा 


जाते हैं । 
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~, 


होता है, इसलिए इस मार्ग में पब्व॒त्त होने से पहले तुझे निःसंदेह 
यह जान लेना चाहिए कि कम वास्तव में क्या है, विक्रये कया है 
अर अके क्या है। ओर यह भी भ्यान रहे कि क की गति, 
अथवा कर्मः अकर्म ओर चिकर्मे की गति गहन, अर्थात्‌ बड़ी 
गंभीर, कठिन, टेढ़ी, दुर्विज्ञेय वा दुबोध ओर रहस्य से भरी 
इई है, इसलिए भी इस विषय कां पहले ठीक-ठीक जान लेना 
उचित है ॥ १७ ।। # 


ne 
` ¬ क 


+ कम, विकमं और अकमं के अर्थ श्राशंकराचायं तथा न्य बहुत 
रीकाकारों ने तो यह, लिये हैं कि--“'कम=्शाख्रोक्क वा निज धमानुसार 
कमं; विकम=्शाख्रविरुद्ध वा निज धमविरुद्ध कमं और अकर्म =्कुछच न करना 
अथवा चुपचाप बैठे रहना । ओर थोड़ों ने ऐसे लिये हें--“'कर्म के ही दो 
भेद कमं ओर विकम हैं, जिनके अर्थ अच्छा कर्म और बुरा कर्म हैं, और 
इन दोनों के फलों में झी यहा भेद हैं कि अच्छे का फल अच्छा और बुरे 
का चुरा । ऑर कुछ. न करना अकम नहों कितु कर्म में लिस न होना 
अकमं है ।” हमारे विचार में यद्यपि पहले अर्थ की अपेक्षा यह दूसरे अथं 
उत्तम ओर युक्र हैं, तथापि भगवान्‌ के आशय को ये दोनों अर्थ पण 
राति से प्रकट नहीं करते दोखते, क्योंकि यह गीता-शाख् कोई शास््रोक्ग चर 
शाख्र-निपिद्ध कमं के भेद दर्शाने के लिए, अथवा एक के अचार और दूसरे 
के खंडन वा निषेध के लिए आरंभ नहीं हुआ, और न इसलिए ही हुआ 
हे कि वह मुमुचु के लिए तो कमं की आवश्यकता और उपयोगिता दिखलावे 
ओर केवल ज्ञानी के लिए निरावश्यकता वा निरुपयोगिता दर्शावे । 
वल्कि वास्तव में यह शा्र इसलिए आरंभ हुआ है कि वह मनुष्यों को 
` कर्म का मम वताचे, और कमं की विधि, आवश्यकता, तथा उपयोगिता 

स्पष्ट रूप से दुर्शाचे, जिससे कर्म का करनेवाला ( चाहे वह ज्ञानी हो या 
ज्ञानी ) कमं के बंधन में फँसने न पावे । | | 
जहाँ तक गीता को निष्पक्षता और गंभीर दृष्टि से आद्योपांत पढ़ा 
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स्स्‌ ° @ € os [a be 
पचध ( १ ) उक्र कम तथा अकम आदि का जानने योग्य तत्त्व 
था स्वरूप क्या है, उसे भगवान्‌ अव इष्टांत रूप से स्पष्ट करते हैं--- 





गथा, हमें उससे यही स्पष्ट हुआ है कि---“भगवान्‌ कप को केवल सुमुचु 
के लिए ही नहीं, कितु सवके लिए आवश्यक वा उचित समरते हैं, और 
कमं तथा कर्मेत्याग का संबंध शरीर के साथ नहीं कितु मन के साथ 
मानते हैं, इसलिए जो कम केवल शरीर से तो हो आर मन सेन हो 
उसे भगवान्‌ वास्तव में कम नहीं मानते ( यद्यपि बाहर से देखने में वह 
कमे ्रवश्य आता है ), और न ऐसे कम को वंधायमान कर सकनेवाला 
ही समकते हैं ।” आर जब पूर्वापर के संबंध को विचार से देखा जाय, 
तो यहाँ स्पष्ट होता हे कि भगवान्‌ को प्रतिज्ञा यहाँ पर यह दशोने कों 
नहीं हुई कि “कोन सा कम शाख्त्ोक़् ह, ओर कोन सा शा्र-निपिद्ध 
है, और न इसका कोई यहाँ असंग ही चला हुआ है ।” बल्कि 
कम का ममं वा रहस्य समझाने के लिये यों हुई है कि---“मैं तुके अब चह 
कम वतलाता हूँ अर्थात्‌ कमं का वह लक्षण वा मर्म बतलाता हूँ कि 
जिसको जानकर तू संसार से मुकर हो जायगा ।” दूसरे शब्दों में 
यह कि भगवान्‌ की प्रतिज्ञा केवल यह दर्शाने के लिए हुईं है कि-- 
“कोन खा कम अर्थात्‌ किस रीति से किया हुआ कम मनष्य के कल्याण 
चा मोक्ष का हेतु है, और कोन सा कम अर्थात्‌ किस रीति से किया हुआ 
कर्म मनप्य के बंधन वा हानि का हेतु हे । और गाता में यह स्पष्ट ही 
है कि बंध तथा मोक्ष का संबंध भगवान्‌ मन के साथ लगाते हैं, जेसा कि 
उपनिपदा में आया हे-- 
“मनो हि द्विविध प्रोक्त शुद्ध चाशुमेव च । 
अशुद्ध कामसङ्कल्पं शुद्ध कामविवर्जितम्‌ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्तयोः । 
बन्धाय विपयासक्र सुक्स्ये निविपयं स्स्ृतस्‌ ॥?? 
( सैन्यु० ६. ३४; अस्ृतविन्दुः २ ) 
्थ—निःसंदेह मन दोः प्रकार का कहा जाता है--( १ ) शुद्ध और 
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अथवा ( २ ) अब भगवान्‌ कम-अकमं के ममं को और उसके जानने- 
वाले की दशा को स्पष्ट करते हैं--- 


( २ ) अशुद्ध । कामना ओर संकल्प से युक्क चा आसक्न सन अशुद्ध 
कहलाता है ओर कामना वा संकल्प से रहित अथवा निरासक़् सन शुद्ध 
कहलाता है । इसलिए मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है 
क्योंकि विषयासङ्ग मन बंधन की ओर ले जानेचाला और नििप्रय 
अर्थात्‌ विषयों में निरासक्र मन मुक्ति दिलानेवाला माना गया है । 
इसलिए मन की अवस्था के कारण ही यह शारीरिक कम पर्प के ध 
चा मोक्ष का हेतु होता हे इसीलिए कम, विकम ओर अकम से भगवान 
का आशय मन की उन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के दर्शाने का हें कि 
जिनके कारण यह मनुष्य ( १ ) कर्मासक्ग=्कर्मी, ( २ ) कमं से निरासक़्= 
निष्कर्मी वा अकी, ( ३ ) कर्मर हित=््रालसी, जड़ च विकर्मी, और 
( ३ ) कर्माततीत=समाधिस्थ कहलाता है, और भिन्न-भिन्न फल पाता है । 
इस प्रकार ( १) कम उसको कहते हैं कि जब शरीर बाहर से चाहे 
कुछ कर रहा हो अथवा न कर रहा हो, पर भीतर से मन कामना और 
कतृ स्वादि भाव से युक्र होकर नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प शरीर के 
अंदर उठा रहा हो और कम में प्रेर रहा अथवा लगा रहा हो । मन 
की यह अवरथा कर्मी ( कर्मासक्ग) कहलाती है, जो मनष्य के प्रत्येक 
कम से पुण्य वा पापरूप फल उत्पन्न करके उसे बंधायमान करती है । 
( २ ) अकम उसे कहते हैं, जब शरीर बाहर से तो कर्म कर रहा होः 
पर मन के भीतर कतृ त्वादि भाव कुछ न हो ; अर्थात्‌ भीतर से न कमं 
में आसक्गि हो और न कर्मफल की इच्छा । मन की ऐसी अकर्म अवस्था 
के कारण पुरुप भी निष्कर्मी वा अकर्मी कहलाता है, और ऐसे किसी 
कमं से भी वह वधायमान वा लिपायमान होने नहीं पाता है । इसी 
अकम ( निष्कम ) मागं में अजन को भगवान्‌ लगाना चाहते हैं । 
( ३ ) विकम अर्थात्‌ कर्मरहित वह अवस्था है जब घोर आलस्य अथवा 

पुसि या मादक व्रग्यों के कारण न शरीर ही कुछ काम कर रहा हो, और 
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AN ९ Ce ९ 

| कृम्ंण्यकर्म यः पश्येदकमंशि च कमं यः। 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्रः कृत्स्नकमंक्ृत्‌ ॥ १८॥ 


न सन ही कोई संकलप-विकल्प उठा रहा हो, वल्कि दोनों जडवत्‌, निरचेष्ट 
चा निष्क्रिय स्थित हों मन की यह अवस्था विकर्मी व कमंहीन है। 
इसका परिणाम कर्मी अवस्था से भी अत्यंत निकृष्ट निकलता है । यह अवस्था 
मनुप्य को न केवल जन्म-मरण के बंधन में ही डाले रखती हू, किंतु 
अज्ञान की फाँस में भी फंसाये रखती है । इसमें ओर अकम में इतना भेद 
है कि विकर्म में शरीर और मन दोनों क्रियारहित होते हैं आर अकमं 
में शरीर तो कर्म कर रहा होता है, पर मन कतृस्वादि भाव तथा 
कामना से रहित होने के कारण निष्कर्मी वा अकर्मी होता है । फिर 
इस विकर्मावस्था में मन और शरीर दोनों जइ होने कें कारण स्वाधीन 
नहीं, कितु आलस्य) सुपु्ति वा मादक द्रब्यों के प्रभाव के अधीन हुए 
होते हैं ; पर अकर्मावस्था में ये दोनों स्वाधीन होते हैं, जिससे शरीर तो 
आज्ञानुसार कमं में प्रवृत्त रहता है, और मन नियमित होने के कारण 
कत्‌ स्वादि भाव और कामना के वश में होने नहीं पाता है | ( ४ ) 
कर्मातीत वह अवस्था है कि जब निप्काम और अकत स्वभाव से कम 
करते-करते योगारूढ अवस्था के प्राप्त होने पर मन अपने स्वरूप के ध्यान 
में अडोल स्थित अर्थात्‌ इतना लवलीन वा समाधिस्थ हो जाय कि 
इंद्रियों के सब कमं भी स्वतः बंद पड़ जाय । इस मकार जब शारीर अर 
मन आलस्यः सुपुकतिश अज्ञान वा मादक ब्रब्यों के वश में आकर नहा 
बल्कि स्वाघीनता से कमं करते-करते अपने आस्मसाक्षात्कार के तूफ़ान के 
चश में आकर कर्म छोड़ बैठें, तो उस स्वतः-मास नितांत निप्क्रियावस्था 
को कर्मातीत कहते हैं । इसमें और विकर्म अवस्था में इतना भेद है कि 
विकर्मावस्था तो स्वरूप के अज्ञान: तथा आलस्यादि से उत्पन्न होती है, 
आर यह ( कर्मातीत अवस्था ) Me ज्ञान चा निजानंद के अभाव से 
प्राप्त होती है । यद्यपि उपर से ये दोनों अवस्थाएं एक समान दिखाई 


“न 
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यः, पश्येत्‌ आक देखे. | मछुण्यणु मे बुर मान्‌ है 
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देती हैँ, परंतु एक तो अज्ञान का. कार्यं होने से मनुष्य को आत्मसाचात्कार 
से रहित वा आत्मविमुख रखती है और जन्म-मरणरूप संखार-चक्र 
में घुमाती-फिराती है, और दूसरी ज्ञान का काय होने से जीते जी तो 
निजानद्‌ .में तृप्त कराती है और शरीर छूटने पर परब्रह्म में लीन कराती 
अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसार-चक्र से मोक्ष दिलाती है । एक इस पार 
(संसार में) रखती है, और दूसरी उस पार (संसार से परे) ले जाती है ।. एक 
कर्महीन अवस्था ( Lavlessness or actionlessness state ) हे,. और 
दूसरी कर्मातीत अवस्था ( State beyond Laws or beyond actions ) 
है । एक ( विकमं ) पर धमंशाख्र का दंडा खड़क रहा है, दूसरी .( कर्मा- 
तीत ) शाख पर अपना दंडा रखती और उसके ऊपर वर्तती है । इस 
कर्मातीत पुरुष के विषय में श्रुति स्वयं ऐसा कहती है कि--“व्रह्मचिद- 
शुतिमूक्षि=अ्रह्मवेत्त श्रुति के उपर चलता होता है, अर्थात्‌ श्रुति से परे 
चतंता होता है, अथवा श्रुति उसके मस्तिष्क.से टपकती है, अथवा भ्रति 
उससे निकलती र उसके अधीन होती है, वह भ्रति के स्वयं अधीन 
नहा हुआं होता । और भगवान्‌ भी इसके : विषय में ऐसा कहते हैं कि 
“तस्य कार्य न विद्ते”=उस आत्मानुभवी पुरुप के लिए कोई कत्तेक्य बाक़ी 
: नहीं रहता है ( ३, १७) । और इसी अवस्था को लच्यः में रखते हुएं 
यिन 
st as उन = अञ्जन ‹ ्रगुण्य-विषयक ये वेद ( श्रुतियाँ) 
° तू इन तीनां गुणों से परे हो ( २, ४४ ) | इन उक़् चारों प्रकार. की 
अवस्था का विवेक कराना भगवान्‌ का यहां अभिप्राय व उद्देश्य दिखाई | 
देता है । चतुर्थ अवस्था-इन पूर्व. की तौन-अवंस्थाओं का अंतिम फल है; 
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अन्वयाथ--जो ( भी पुरुष ) कर्म में अकर्म, और अकंर्म में कर्म 

देखे, वह मनुष्यों, में बुद्धिमान्‌ हे, और वही युक्त तथा समस्त ' 

EC ~ Es Lr 

कमकत ह ॥ .१८ || 





अर इन तीनों में से मशः गुज़र कर मनुष्य उस चौथी अवस्था. को म्रा 
होता है, इसलिए इन तीनां ( कमः विकम और अकम ) के ही तत्त्व को 
यथार्थ समझाने के लिए भावान्‌ मनुष्यमात्र को .उपदेश देते हैं, ताकि 
पिना इनके तत्त्ववोध किये सनुष्य इनके पहचानने में धोखा न खा जाय, 
आर एक को दूसरे से समझकर श्रमजाल में न फंसने पाये । वास्तव में 
कम का सागं ( अथवा कम, विकम्त और अकम का विपय ) अति गंभीर, 
कठिन चा टेढ़ा या दुर्वोध्य हे, इसलिए भी यह विपय अति विचारने 
योग्य है । और जव बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग इसके समकने में धोखा खा 
गये वा चकरा गये हैं, तो भोलेभाले साधारण मनुष्यों का फिर कहना 
ही क्या है । DR ४ 

उक्त (कमं के) विपय में श्रीतिलक महाराज को व्याख्या ( जो उन्होंने 
श्लोक १७; १८ पर इकट्टी दी है ) यद्यपि बहुत अंशां में हमारे सहमत 
है, तथापि अपने ढग की निराली है, इसलिए उसे भी यहाँ दे दिया 
जाता हे---“पहले से ही इस. बात पर ध्यान दिये रहना चाहिए कि गीता 
में जिस तार्विक दृष्टि से इस प्रश्न ( कि कम क्या है, अकमं क्या हे तथा 
विकर्म क्या है ) का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्क्रामकर्म करने- 
चाले कर्मयोगी का है, कॉग्य कम करनेवाले मीमांसकों की या कमं छोइने- 
चाले संन्यासमाशियों की नहीं है । गीता की इस इछि को स्वीकार कर 
लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है कि 'कमंशून्यता? के अथ में 
“अकर्म' इस जरत्‌ में कहीं भा नहीं रह सकता, अथवा .कोई भी मनुष्य 
कभी क्मशुन्य नहीं हो सकता .( गीता ३, ९; १८ १३ )$ क्योंकि 
सोना, उठना-बैठना और जीवित रहना तक किसी से सी छूट नहीं जाता । 
आर यदि कमंशून्यता होना संभव नहीं है, तो यह निश्चय करना 
पड़ता है कि. अकमं कहें किसे । इसके लिए गीता .का यह उत्तर है.कि 
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( १ ) पहली व्याख्या--पूर्व श्लोक के फ़टनोट स दर्शाया गया 
है कि कम का न करना अकर्म ( नेष्कम्य ) नहीं, फित स्वार्थ को 








कम का मतलब निरी क्रिया न समककर उससे होनेचाले कुम-अशुभ 
आदि परिणामों का विचार करके कमं का कमत्व या कमस्य 
करो । यदि सृष्टि के मानी ही कमं हैं, तो मनुष्य जब तक सृष्टि सें है, 
तब तक उससे कम नहीं छूरते । अतः कम और अकम का जो विचार 
करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिए कि सनुष्य को वह कस 
कहाँ तक वद्ध करेगा । करने पर भी जो कम हमें बद्ध नहीँ करता, उसके 
विषय में कहना चाहिए कि उसका कमेस्व अर्थात्‌ बंधकत्व नष्ट हो गया; 
आर यदि किसी भी कम का बंधकत्व अर्थात्‌ कमस्व इस प्रकार नए हो 
जाय, तो फिर वह कमं अकम ही हुआ । अकम का चलित सांसारिक 
अथ कमंशून्यता ठीक है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका 
यहाँ मेल नहीं मिलता । क्योंकि हम देखते हैं कि चुपचाप बैठना अर्थात्‌ 
कम न करना भी कई वार कमं ही हो जाता है । उदाहरणाथ, अपने 
माता-पिता को कोई मारता-पीटता हो, तो उसको न रोककर चुप्पी मारे 
बेरा रहना, उस समय व्यावहारिक इष्टि से अकम अर्थात्‌ कमशुन्यता हा 
तो भी, कम ही-अधिक क्या कहें, विकम--है; ओर कम-विपाक को 
दृष्टि से उसका अशुभ परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा । अतएवच गीता 
अगले श्लोक .१८ में विरोधाभास की रीति से बड़ी ख़बी के साथ 
कहती है कि ज्ञानी वही है जिसने जान लिया कि अकम में भी ( कभी- 
कभी तो भयानक ) कम हो जाता है, और कमं करके भी चह कम- 
विपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थात्‌ अकम, होता है; तथा यही अथं 
अगले श्लोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से वाणत है। कम के फल का बंधन न 
लगने के लिए गीताशा्र के अनसार यही एक सच्चा साधन है कि निःसंग 
वुद्धि से, अर्थात्‌ फलाशा छोड़कर निष्काम बद्धि से, कर्म किया जाय |. 
अतः इस साधन का उपयोग कर निःसंग बुद्धि से जो कम किया जाय; 
ही गाता के अनुसार प्रशस्त-सार्चिक-कर्म है ( गीता १८ ३) 
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त्यागकर स्वभावतः वा पराथ कर्म करना और उसके कत्‌ त्वादि 
संग-द्ष से रहित रहने का नाम अकर्म है। अथवा ~ पदत रहने का नाम अकर्म है। अथवा अंतःकरण 
ञ्‌ अकम । अथवा अतःकरण 


So + ५» उअ४»७बक, 


आर याता के मत में चह ? है. क्यों 
अर्थात्‌ का तच न सवा किस नस कतार न के 
i तर न निकल जाता हे । 
सनुप्य जो कुछ कम करते हैं ( और “करते हैं' पद में चुपचाप निउलले 
चछ रहने का भी समावेश करना चाहि में से के 
'स्रारत्त्विक कमे, अथवा गाता के मार रकन बा ड जो 
ै हि न्‌ - क़ो जो 
केमं रह जाते हैं, उनके दो भाग हो सकते हैं--एक राजस अर दूसरा 
तामस । इनमें तामस कमं मोह और अज्ञान से हुआ करते हैं, इसलिए 
उन्हें बिके कहते है--फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो 
भा वह यकम हो दश अकम नहों ( गीता १८, ७ )। अव रह गये 
राजस कम । यह कर्म पहले दज के अर्थात्‌ सारिवक नहीं हैं, अथवा ये चे 
कमं भां नहीं हैं, जिन्हें गीता सचमुच “अकम? कहती है । गीता इर 
राजस कमं कहती है ; परतु यदि कोई चाहे तो रन राज मो र 
केवल 'कर्म भी कह सकता है। तास्पय, क्रियात्मक स्वरूप अथवा कोरे 
धम-शाख्र से कम-अकर्म का निश्चय नहां होता, किंतु कर्म के बंधकस्व से 
यह निश्चय किया जाता है कि कमं है या अकर्म । अष्टावक्रगीता संन्यासः 
माग का हे, तथापि उसमें भी कहा हैे--- 
निवृत्तिर पि मूढस्य प्रबृत्तिरुप जायते ।प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफल भागिनी ॥ 
अर्थात्‌ मूखों की निबत्ति ( अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से 
विमुखता ) हा वास्तव में गबृत्ति अर्थात्‌ कर्म है, और पंडित लोगों की 
प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ निष्काम कमं ) से ही निवृत्ति यानी कर्मत्याग का फल 
मिलता हे ( अष्टा० १८, ६१ )। गाता के उक्त श्लोक में. यही अर्थ 
विरोधाभासरूपी अलंकार की राति से बड़ी सुन्दरता से बतलाया गया 
है । गीता के अकम के इस लक्षण को भली भाँति समझे विना गता के 


कमे-अकम के विवेचन का ममं कभी भी समर में आने का नहीं । अब 
€ - ७.» 
इसी अर्थ को अगले श्लोकों में अधिक व्यक्ल करते हैं ।?” 
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की उस अवस्था का नाम अकर्म है कि जिसमें सन तो कलत्या 
भाव से रहित ओर निष्काम हो आर शरीर कमं कर हाह ! इ 
प्रकार कमे केवल शारारक चेष्टा का हा नाम नही ष 
से चेष्टा चाहे हो वा हो कितुभाीतर से मन का कए 
से युक्त होकर नाना प्रकार को कामना रूप चेटा करले 
है। अथवा अंतःकरण की वह अवस्था कम कहलाता ३ 
में मन तो कतेत्वादि भाव से युक्क होकर नाना प्रकार का सक 
विकल्‍प रूप चेष्टा कर रहा ही, ओर शरार चाह ऋ यारहित हो 
चा क्रियावान्‌ हो । इस भेद को जाननेवाला पुरुष न तो कम में 
कतः त्ववुद्धि रखता है, न फल-कामना से युक्त दाकर कस करता 
है, और न कर्म को दुःखरूप समभकर नितांत त्याग हा दता हे 

वहिक कर्म को अपना कर्तव्य समझकर निरासछ् आर निष्काम 
भाच से करता रहता हे, जिससे एक ऑर तो उससे समस्त कम 
हुए जाते हैं, और दूसरी ओर वे कमं उसे आसक्क ओर लिपाय- 
मान नहीं करने पाते, वल्कि सर्च कमं करते हुए भी यह अतर 
से सावधान ( युक.) और निरसित ही रहता है । इस शुद्य रदस्य 
क्यों समभाने चा स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ ऐसा कहते छै. कि 
“हे अर्जन ! जो पुरुष कर्म में अकम ओर अकम में कम देखता हे 

चही मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है।” अथोत्‌ जो किसी को कमं करते 
देखकर उसके भीतर की अकतत्वाचस्था को भाप लेता दं, 
अथवा अपने ही शारीरिक कम में जो अपने अपक भातश स 
अकरत्ता-अभोक्का भात करता वा देखता है। ओर जो किसी को 
निकम्मा ( निष्क्रिय.) देखकर उसके भीतर की कठ्त्वावस्था 
को भाँप जाता है, अथवा अपने शरीर की ही क्रियारहित अवस्था 
में जो अपने आपको - कतेत्वभाव से युक्क वा आसक्ल जान लेता चा 
देख लेता है, ऐसा पुरुष ही संसार में बुद्धिमान, वा विचारवान्‌ 
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होता है, अन्य नहीं; और ऐसा पुरुप ही कर्मयोग में युक्त तथा 
सभरत कमा का करनेचाला होता है, अथवा ऐसा पुरुष ही सर्द 
सकार क कमं करता हुआ भी सावधान रहता है ॥ १=॥ 

दुसरी व्याख्या--शारीरिक कर्म का नाम ही कर्म नहीं कितु 
शारोरिक कम में अपने आपको अर्थात्‌ आत्मा को उस कर्म का 
कत्ता-भोक्ता मानना कम है । पेसे ही शारीरिक कर्म के त्याग 
का नाम अकम नहीं कितु इंन्वियों से कर्म करते हुए अपने आपको 
अर्थात्‌ आत्मा को उस कमं का अकर्ता, अभोक्ता और साक्षी 
सानना अकम है। इस भेद को स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌-कहते 
हे कि हे अजुन ! जो पुरुप कर्म में अकर्म को और अकर्म मे 
कम को देखता है, अर्थात्‌ जो शारीरिक कर्म में नित्य अपने 
आप ( आत्मा ) को साक्षी, अकर्ता और अभोक्ता जानता 
( महसूस करता रहता ) है. ओर किसी आलसी वा अज्ञानी 
पुरुष को बांहर से निकम्मा ( कियारहित ) देखकर उसके भीतर 
नाना प्रकार के संकल्प ( विकल्पों में ) अज्ञानजन्य कर्तात्मा का 
भाव भाँप लेता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान, है, और बी समस्त 
कम शरीर से करता हुआ भी अपने आपमें कृतकृत्य और सावधान 
रहता है ॥ १८॥ पर भू 

तीसरी व्याख्या--देह, इंद्वियाँ, बुद्धि आदि का जो व्यापार हे, 
उसका नाम कम है। ओर इस व्यापार के अभाव का नाम अकर्म 
है । अथवा इन इंद्वियों, बुद्धि -इत्यादि का -अधिष्ठान :( साच्ती 
आत्मा) जिसके सात्त्व में इंद्रियों इत्यादि का व्यापार होता है, 
उसकी इस कर्म से आज्ञान-जन्य संगता का नाम-कर्म हे और 
ज्ञान-जन्य असंगता का नाम अकम है । यद्यपि: इंद्धियों का 
व्यापार रूप कर्म, अथवा उनके व्यापार कां अभाव रूप 
अकमे, इंद्वियों में ही रहता .आऔर इंद्वियों “से ही संबंध रखता 
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. है, असंग आत्मा में न वह कमें होता है, ओर न उससे संबंध ही 
रखता है; तथापि अहंकार के अध्यास ले मूड इरण ३ यो 
इत्यादि के व्यापाररूप कमं को अखंग आत्मा स आरोप ण कर हेता 
है ; ओर जव इंद्वियों के व्यापार निद्रा वा छुछुत ६ कार अ द्‌ 
पड़ जाते हैं, तो ब्द उस व्यापार के अभाव अथात कमश 


ha 


~ _ 3 थ्य € इलि घच “लोई 
को असंग आत्मा में आरोपण कर लेता है। अथात्‌ ३74: >> = 
t 


कर रहा है, और जब निद्रा के कारण इंद्वियाँ काम करना छ 
चेठें, तो बह यह समकता दै कि आत्मा ने कमं करना छा; दिया 
है, यद्यपि इस कर्म और करम-त्याग का कत्ता चे ईद्विया हा हे । 
पस, जो विद्वान, इंद्वियों के कामां को आत्मा का कास नहा 
समरभाता, बल्कि उनके कामों में भी आत्मा को असंगः कत्ता, 
असोछ्का. और साक्षी जानता है, अर्थात्‌ कर्म में अकम देखता 
है ; और जो इंद्वियों के कमें वंद हो जाने पर उस अक्रियावस्था 
'या कर्स-त्याग का भी कत्तो-भोक्का इंद्वियों को ही समझता हदै आत्मा 
को नहीं, बल्कि आत्मा को इंद्रियों की इस अवस्था सें भ वैसा का 
वैसा ही असंग, साक्षी और अक्तां इत्यादि मानता हैं, अथात. 
अकर्म में भी ( इंद्रियो का ) कमं देखता है, चह मनुष्यों में 
बुद्धिमान है, वद्दी योगयुक्त और समस्त कम-छृत्‌ है, अथवा वही 
समस्त कर्म करता हुआ भी अपने आपमें सावधान रहता हे । 
इंद्रियकर्म के संगदोष से रहित दोने .के कारण करम से वहे 
लिपायमान नहं होता ॥ १८॥ ड र 
चोथी व्याख्या-प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञात का जो विषय ह, 
अर्थात्‌ सर्व नामरूप जगत्‌ वह कर्म, ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण” 
जन्य ज्ञान का विषय न हो, अर्थात्‌ स्वप्रकाश साक्षी आत्मा, वह 


~ बस ¢ ९ ९ मेँ Cw 
झकर्म कहलांता है। जो कर्म में अकर्म ओर अकम में कम देखता ६ 
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अथात्‌ जो आत्मा ( अपने आप ) में सर्व नामरूप जगत्‌ को ओर 
सच्चर नामरूप प्रपंच में आत्मा ( अपने आप ) को देखता है, चह 
मषुष्यों में बुद्धिमान्‌ है, वही योगयुक्क है और सर्वे कर्म का 
करनेचाला है । इसी के चिषय में श्रुति भी ऐसा कहती है--“यसरूतु 
सर्घोणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न 
विजशुप्सते ।”=जो खव भूतों को आत्मा में ओर सव भूतों 
में आत्मा को देखता है, वह किसी से घणा नहीं करता ( इश 
उप० ६ )॥ १८॥ # [ 
« चारों व्याख्याएँ अपने-अपने स्थान पर उचित बेठती हैं, ओर प्रथम . 
व्याख्या ( जो बहुत स्पष्ट है और हमारे विचार में सर्वोपरि युक्त ठहरती है, 
उस ) के साथ बाक़ी की तीन भा कई अंशों में मेल खाती हैं, इसलिए 
चार प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की गई हे | तिस पर भी श्री 
ज्ञानदेव की व्याख्या, जो अपने ढंग की निराली है और बहुत अंशों 
में उक्त व्याख्याओं के अभिप्राय से मेल खाती है, नाचे दी जाती है । 
“«जो सवे कर्मों में व्यवहार करते हुए निज को निप्कमं जानता हे; 
आर कमं का संग होते हुए फल की निराशा रखता है, तथा कत्तेब्यता 
के लिए संसार में दूसरी वस्तु ही नहीं है, इस प्रकार उत्तम निष्कमंता 
के ज्ञान से जो युक्त हुआ है; तथापि संपूण क्रिया-समूहों का उत्तम 
आचरण करते हुए दिखाई देता है; वही इन लक्षणों के द्वारा ज्ञानी 
समना चाहिए । जैसे जल के तट पर खड़े रहने से यदि अपना ही 
प्रतिबिब जल में दिख जाय, तो वह मनुष्य निश्चय से पहचान सकता है 
आर कह सकता है कि मैं इस प्रतिबिंब से भिन्न हूँ; अथवा जो नौका 
में बेठकर चलता है, सो तीर पर के बृक्ष वेग से दौइते हुए देखता है, 
किंतु यही बात यदि वह सत्यतः देखने लगे तो कहेगा कि वृत्त अचल 
हें; वैसे ही सब कमों में व्यवहार करना नितांत असस्य मानकर जो 
निज को निष्कर्म सममता हैः और उदय-अस्त होने के कारण सूय जैसे 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ५०२ ) अध्याय ४ 


संवंध-( $ ) उक्त ( कम के तत्त्व को जाननेवाले वा परमाथदशीं ) 
पुरुष के विपय में भगवान्‌ अब आगे चौबौसवें श्लोक तक और 
. बणन करते हे 


अथवा ( २ ) अब उक्त अकमरूपी कमं को स्तुति भगवान्‌ आगे 
खौवीसवें श्लोक तक करते हैं--- 


यस्य सर्वे समारस्भाः कामसङ्गल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निद्‌ग्धकर्माणं तमाहुः परिडतं बुधाः ॥ १8 ॥ 


प्र Che १ PT, 
यस्य, संव, } जिसके सार कम | जशोन-ओरगिनि-देग्ध- ज्ञान 7 
समारम्भाः he अर दग्ध हुए 
4 3 3 कामनो और | "९ कमावाले को 

> काम-सङ्कढ्प- ~ 2 २ # ~ २ 
चैजिता: संकल्प से | तम्‌, आहुः, | बुछ्धिमान्‌ उसका 
रहित हें. | परिडंत॑, बुधोः | पंडित कर्हते हैं 





स्थिर होते भी चलता सा दिखाई देता है, वेसा ही जो कर्म करते हुए 
निप्कर्मता का तरव जानता है; सो मनुष्य, मनुष्य के समान तो दिखता 
है, परतु जैसे सूयं का थिव जल में नहीं डूबता, वैसे वह मनुष्य 
सनुष्यत्व से लिए नहीं होता । चह नेत्र सेन देखते सब विश्व देख चुका 
है, कुछ भी न करते सब कर चुका है, और कुछ भी न भोगते सब भोग्य 
वस्तुओं का भोग ले चुका है। एक ही स्थान बैठा हो, परंतु सर्वत्र 
भर गया है; और तो क्या, वह स्वयं विश्व हो गया है ।” 

* “कामसहूल्पर्वाजता:? इस पद्‌ पर भाष्यकारो ने भिन्न-भिन्न 
ब्याख्या की है--“कामैस्तत्कारणैश्च सङ्कल्पै्जिताः ।?-काम (अभिलापा) 
अर उसका कारणरूप संकल्प इन दोनों से रहित जिसके कर्म हैं 
( श्रीशंकराचार्य ) । “काम्यते इति कामः । फलं तत्सङ्कल्पेन वर्जिताः ।= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमद्गगचद्रीता ( ५०३ ) . = अध्याय ४ 


पहला अन्वयार्थ--जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित 
हैं | उस ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कमोचाले को बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पंडित कहते हैं ।॥ १९ ॥। 





जो चाहा गया, वह काम है, और उसके फल का संकल्प, इन दोनों से 
रहित जिसके कमं हैं (श्री श्रीधर स्वामी )। “कामः फलतृप्णा । 
सङ्गर्पोऽइं करोमीति कव्‌ स्वाभिमानस्ताभ्यां वजिताः ।?=काम अर्थात्‌ 
फल की अभिलापा और संकल्प अर्थात्‌ यह कमं में करता हूँ ऐसा 
कतृ स्वादि अभिमान, इन सबसे रहित जिसके कमं हैं (श्री मधुसूदनस्वामा) 
इस प्रकार भाप्यकारों के नाना मत हैं। मधुसूदन स्वामी का किया 
हुआ संकल्प शब्द का अर्थ यद्यपि अधिक प्रचलित नहीं, परतु अमिम्राय 
ऐसा इस शब्द के सब अर्थो से प्रायः निकल आता है, और यह अथ 
वा अभिप्राय यहाँ युक्त भी बैठता है। श्रीशंकराचार्य के,जो अर्थ ( काम 
आर उसके कारण संकल्प से रहित कमं ) हैं, उससे यह तास्पय नहीं 
कि उसकी सब इच्छाएँ ही नितांत बंद हो जाती हैं, या फल की. इच्छा 
के न होने से वह फिर कमं ही कोई नहीं करता; बल्कि भाव यह है कि 
उसके कर्म तो सब होते रहते हैं, परतु उसमें कर्मस्व वा बंधकत्व 
तथा कत्‌ व्वादि अभिमान) स्वाथवुद्धि वा फलाशा नहीं होते, जिससे वे 
कर्म वास्तव में अकर्म रूप होते हैं। इसीलिए श्रीशंकराचायंजी इसी 
श्लोक में आगे चलकर ऐसा लिखते हें--“मुधेव चेष्टामान्रा अनुष्ठीयन्ते 
परवृत्ते चेज्ञोकसंग्रहदार्थ निदवत्तेन चेत्‌ जीवनमात्रारथंस्‌। विना निजी 
प्रयोजन वा स्वार्थ के ही उसके कम केवल चेष्टामात्र होते हैं । यदि 
परवृत्ति द्वारा उससे कोई कर्म होता है, तो केवल लोकसंग्रहाथ ( जिससे 
कि लोगों को उसके उदाहरण से शिक्षा भिले ) और यदि निवृत्ति द्वारा 
कोई कर्म होता है, तो केवल जीवन निर्वाहमात्राथ ( जिससे शरीर रूत्युवश 
अर्थात्‌ आत्मघात न हो) और श्रीमधुसूदन स्वामी ने भी “लोकशिक्षार्थ 
आर “जीवनमात्रार्थः ये दोनों बातें अपनी व्याख्या में कामसङ्क्प- 
वॉजताः के अर्थ के साथ रक्‍्खी हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि फल की लालसा 
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श्रीसद्गगवद्रीता ( ५०४ ) अध्याय ४ 


दूसरा अन्वयार्थ--जिसके सारे कम इच्छा और संकल्प विना 
आरंभ होते हैं, उसको बुद्विमान्‌ पुरुष ( ऐसा ) पंडित कहते हैं कि 
जिसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से दग्ध इए होते हैं ॥ १९ ॥ 


( काम ) और कत्‌ त्वादि अहंकाररूप संकल्प से रहित जो कभ का 
अनुष्ठान है, वही विहित और वही अकमत वा कमशून्यता हैं, ओर 
इन्हीं कमो से पुरुष को कोई बंधन प्रास नहीं होता, ऐसे कर्म ज्ञानारिन 
से दरध हुए होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान के कारण ऐसे कमा के वधन ।नितांत 
नाश इए हाते 
स्पष्ट अभिप्राय उक्त पद का यह हे कि धम. अथ; काम, साच 

चार पुरुपाथं हैं, अर्थात्‌ इन चारों में से किसी न किसी का प्रेरणा से हां 
कम होता है । इनको छोड़कर न कोई कम होता है ओर न ऐसे कम से 
कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता हे, वल्कि स्वाभाविक कम भी जा शारीर- 
रक्षा का धमंपालनाथं किया जाता है चह भी आत्मघात से बचने वा 
बचाने के प्रयोजन से होता है । अलबत्ता जो कम काम का प्रेरणा से होते 
हैं, चे काम्य कर्म कहलाते हैं, इनका फल स्वर्गादि लोकों के भोगां की 
प्राप्ति और व्यक्तिगत अपने आपका सुख है। ऐसे कमं परिच्छिन्न दृष्टि; 
अभिमान आदि तुच्छ संकल्पां और स्वाथबुद्धि से होते हैं, जिससे बंधन 
का हेतु होते हें । और केवल धमं ( कत्तव्य बुद्धि )) अथं ( सांसारिक 
लाभ वा लोकसंग्रहाथ) तथा मोक्ष की प्रेरणा से जो कमं होते हैं, चे इस 
परिच्छिन्न इष्टि, मलिन अहंकार की अर्थ-सिद्धि अर आत्म-सुख अर्थात्‌ 
विपय सुख के उद्देश्य से नहीं होते, बहिकि इन कर्मो का उद्देश्य चा प्रयोजन 
निजानंद की प्राप्ति, परिच्छिन्न इछि का नाश, मलिन अहंकार का अभाव, 
सबसे अभेदता और समत्व दृष्टि, ऑर इसी के कारण लोकोपकार वा 
लोकसंग्रह होता है, जिससे ये कम बंधन का हेत नहीं होते । पर जब ये 
भ्रमः अथं और मोक्त-निमित्त कमं भी अपने यश, मानः अहंकार की तृष्णा 
की पूर्ति और केवल अपने ( व्यक्तिगत अपने आपके ) हित अर्थात 
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श्रीम 
नऋ गचह्ूांता ( ५०५ ) अध्याय ४ 


पहला व्याख्या-हे अजन ! जिसके सारे आरंभ (कर्म ) 
शय घ य-भांग का कामना आर उसके कायरूप संकल्प से रहित 
३, अथवा स्वगादे लोको की प्राप्तिरुप फल के संकल्प से रहित 
; अथात्‌ ज स्वार्थरूप फल की कामना आर कठ त्वादि 
!ससाचरूप सकलपा से रहित होकर सारे कमं करता है, अथवा 
जा सवप्रकार के कमों के भीतर अपने आपको अकत्ता-अभोक्का 
'नश्चय करता हुआ केवल लोकोपकाराथ या शराीरयात्रार्थ कर्म 
करता है, ओर इसी ज्ञानाग्नि के कारण जिसके सारे कमं जल गये 
होते हैं, अर्थात्‌ सारे कर्म-वंधन नाश हो गये होते हैं, जिससे चह 
किये हुए कमों से वंधायमान होने नहीं पाता। ऐसे महात्मा को 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पंडित # कहते हैं ॥ १६॥ 


+ sc 


५९! 


पल 


स्वाथ के लिए किये जाय तो ये भी काम्य अर्थात्‌ सकाम कम हो जाते 
हैं, निष्काम नहां रहते । पस, काम का अर्थ यहाँ केवल स्वार्थ अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत हित और विपयभोग की कामना है, और जो संकल्प इसी 
प्रयोजन चा उद्देश्य के निमित्त हों, वे काम-संकल्प कहलाते हैं । और 
जिन कमों का उद्देश्य ओर प्रयोजन दूसरों का हित वा मंगल हो, 
वे सब निष्काम हैं, ओर इनके कारण रूप संकल्प भी काम-संकल्प नहाँ 
फित निष्काम-संकल्प कहलाते हैं । पहली प्रकार के ( सकाम ) कम पुरुष 
को बंधायमान करते अर्थात्‌ जन्म-मरण दिलाते रहते हैं आर दूसरी 
प्रकार के ( निष्काम ) कम पुरुप को मोच दिलाते और निर्लिप्त रखते 
हें । इसलिए जिनके समस्त कम कामसंकल्प से रहित होते हैं, उन्‍्हों को 
द्धिमान्‌ पुरुप तत्त्ववेत्ता पंडित कहते हैं, ओर उन्हीं कें कमों के बधन 
( इस ज्ञानारिन के कारण ) सब जले हुए हाते हैं । 
+ ज्ञानवान्‌ पुरुष कम करने से पूव वा कम करते समय किसी अकार 
का कत्‌स्व अभिमानरूप संकल्प नहीं करता और न आप फल भोगने 
की इच्छा ही रखता है । ज्ञानवान्‌ जो भी कमं करता है, वह या तो 
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श्रीमङ्गगवट्वीता ( ५०६ ) अध्याय ४ 


दसरी व्याख्या-हे अर्जन ! “धरम, अथे, काम, मोच्यः” ये 

पुरुषार्थ वा कर्म के उद्देश्य और प्रयोजन हैं । इनमें से किसी पक, 
दो या तीन की प्रेरणा से हो सव कर्म मडुष्य सं अपना चतः 
अवस्था में होते हें । “काम” का प्रयोजन वा फल स्तगा।द क 
भोगों की प्राप्ति रथात्‌ विषय-खुख आर केवल व्या्गत । दत 
( अहंकार की तृष्णा की तृप्ति है; इसलिए जो भा कम 
काम” और इसी के अनुसार इसके कायरूप संकल्प की भेरणा 
से होते हैं, वे सच सकाम कम कहलाते इ, आर पुरुप के बंधन 
का हेतु होते है । आर “धर्म, अर्थ तथा “माच रूप पुरपः 
का फल च प्रयोजन तुच्छ स्वार्थ चा हित ही नहीं कितु निजा 

की प्राप्ति, लोकसंग्रह चा धम-रक्षा, ओर मुक्ति भा है; इसाखण जा 
भी कमं इस निजानंद आदि उद्देश्य से तथा तदनुसार कामना वा 
संकल्प की प्रेरणा से होते हैं, चे निष्काम कम ( वा अकम रूप कम ) 
कहलाते हैं, ओर पुरुष को वंधायमान नहीं करते वल्कि वंधनां स 
मुक्त करते अर्थात्‌ जन्म-मरण से रहित करते हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कहते हैं कि जिसके कर्म उक्त 'काम' ओर उसके कायरूप 
संकल्प से रहित हैं; अथात्‌ जो पुरुष स्वगादि लोकों के भोगां को 
कामना ओर तद्नुसार खंकर्पों की प्रेरणा से कोई कम नहीं करता, 
यल्कि जो समरूुत कर्म निजधर्मं की रक्षा, निजानंद की प्राप्ति, मुक्ति 
आर लोकोपकार कें उद्देश्य ओर तदनुसार कामना वा सकट्पा से 





स्वाभाविक होता है, या शरीर-यात्रा के निमित्त, और या संसार की भलाइ 
के निमित्त होता है । वह किसी भी किये हुए कम को आत्मा का कम नहीं 
समझता और न किसी कमं में कतृ स्व अभिमान ही रखता है, जिससे उसके 


समस्त कम यहीं जल जाते हैं, और उसे नहीं बाँधते हैं । ऐसा ज्ञानवान्‌ 
सचमुच “पंडित” है । [ 
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भ्रासङ्गगवद्वीता ( ४००) ) अध्ययय ४ 


भरेत होकर करता है, चह पुरुष पूर्ण पंडित, अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता 
य सुनि या ऋषि हे, ओर उसके समस्त कर्म उक्क ज्ञानाग्नि से 
दभ्भच हुए हात है, अथात्‌ निष्काम कम करने के कारण उन 

म के बंधन नितांत नाश हुए होते हैं, जिससे चह पुरुष कर्मों 
र यथायसान होने नहा पाता । इसी के विषय में श्रति ऐसा 
कहती है--“यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ 
सत्याऽस्रृता भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥” अथ--जच सारी चिषय- 
कामनाए, जो इस ( मनुष्य ) के हृद्स॒ में रहती हैं, नितांत छूट 
जाता ह, तच चह मत्य ( मरनेचाला पुरुष ) स्रत चन जाता है, 
आर यहा ब्रह्म को प्राप्त होता अथान्न ब्रह्मानंद भोगता हे ( कठ- 
वल्ली ६, श्लोक १४ )॥ १६ ॥ # 


तीसरी व्याख्या--चेदांत की प्रक्रिया से इसकी व्याख्या यां 
होगी कि मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार यह अंतःकरण-चतुष्टय 
है, अर्थात्‌ अंतःकरण की मुख्य चार वृत्तियाँ हैं। इसमें मन संकल्प- 
विकल्‍प करता हे, बुद्धि विवेक करती है, चित्त चितवन करता 
अर अहंकार अभिमान 'करता है। अंतःकरण की उक्क वृत्तियों के 
ये व्यापार मजुष्य के जीवन पर्यंत उसकी जाग्रत्‌ व स्वप्र अवस्था 
में कदापि बंद नहीं होते | केवल खझुषुधि च समाधि-काल में ही 
बंद पड़ते हैं। और आगे चलकर ये वृत्तियाँ ही कमेंद्रियाँ चा 


nan 








* श्रीज्ञानदेव अपने निराले ढंग से परंतु संक्षेप रूप से इस श्लोक 
की ऐसे व्याख्या करते हैं--“जिस पुरुष को कम के विषय कुछ विपाद 
नहीं होता, परंत कोई फल की अपेक्षा भी उत्पन्न नहीं होती; और “मैं 
यह कम करूंगा, अथवा “यह आर भ किया हुआ कमं पूण करूँगा”, ऐसे 
संकल्प से जिसका मन दूषित नहीं होता; जिसने संपूर्ण कमं ज्ञानरूपी 
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ज्ञानेद्वियाँ रूप होकर शरीर का कुल व्यापार करती हैं। और 
इस अंतःकरण का देह के साथ संबंध तव तक वना ही रहता हे 
जच तक कि उसके प्रारव्ध-भोग खतम नहों हो लेते ! इस घप्र 
जब तक किसी देह के प्रारव्ध-भोंग ख़तम नहीं होते, तच तक 
अंतःकरण अपनी अनेक दृत्तियों से मनुष्य के जीवन पयस 
संकदप-विकहप, राग-द्वेष, शोक-मोह, कतृत्वादि भावना करता 
ही रहता है । ये व्यापार अंतःकरण की वृत्तियो के नष्ट नहा किये 
जा सकते; क्योंकि ये सव उन वृत्तियों के स्वभाव वा धस ह । 
आत्मा का प्रतियिब जव अंतःकरण में पड़ता है ओर अंतःकरण 
जब पूर्व भाग्य के अनुसार अनेक डृत्तिरूप से लहराता है, तो 
उसके साथ आभास भी लहराता दीखता है । यद्यपि चिवरूप 
आत्मा अपने स्वरूप में अचल, कूरस्थ और निर्विकार स्थित है, 
तथापि अचिद्या की उपाधि से जव आत्मा ( अंतःकरण ओर उस 
में अपने आभास अथवा प्रतिविव के साथ अभेद होने से ) अपने 
आपको वही आमाल च अंतःकरण भान करने लगता है, तो 
अंतःकरण की उक्क वृत्तियों के सव स्वभाव च धमं भी वह अपने मे 
भान करने लग जाता है। इस प्रकार चृत्तियों के धमो च रुवभावों 
को अपने धमे च स्वभाव समभना यही उसकी भ्रांति व अज्ञान 
है, और इस स्रांति का दूर होना ही ज्ञान है। ओर जव तक यह 
भ्रांति उसकी अपने स्वरूप के वोध च तरर्चाचतन से दूर नहीं 
हो लेती, तत्र तक चह दूसरों के धर्म व स्वभाचों को अपने हद 
मानता और उनके साथ दुःख-सुख भोगत। जन्ममरण के बंधन में 
अपने को पाता है । ओर जव वदद अपने स्वरूप के बोध से 





अग्नि की ज्वाला में जला डाले हैं; सो मनुष्य मनुष्य के रूप में परब्रह्म 
ही है, ऐसा समको ।? 
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अंतःकरण को वृत्तियों के सारे व्यापार ( काम, क्रोध, लोभ, मोहद 
आ।दे ) अंतः करण ही के समभने लगता है, अपने में नहीं समभता 
वादिक “गुणा गुणेषु वत्तन्‍्ते! ( गी० ३. २८. ) इंद्वियाँ वा वृत्तियाँ 
अपने-अपने स्वभाव में वते रही हैं, इस प्रकार सारे कर्म व संकल्प 
आदि को केवल इंद्रियों वा अंतःकरण के समभता हुआ अपने 
आपको अकत्ता-अभोक्ला साक्षी व असंगात्मा भान करता है, तो 
ख़मस्त कमों के -कतृत्व आदि संक्रप-विकल्प और उनकी 
फल-कामनाओं से उसका संवंध नितांत टूर जाता है । इस प्रकार 
जिस मनुष्य के भीतर इंद्वियों के सव व्यापारों में आत्म-भ्रांति 
दूर हो गई होती है, ओर उसके सव व्यांपार इस रीति से वास्तव 
में ( अपने स्वरूप की दृष्टि से) काम-संकल्प से रहित हैं, चही 
पंडित विचारवान व तत्त्ववेत्ता कहलाता है ओर उसी के समस्त 
कर्म उक्त ज्ञानाग्नि से जल गये होते हैं। ओर उसी के विषय में 
श्रुतियाँ ऐसे कहती हैं कि-- 
“यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मत्यों ऽसतो भवत्यअ ब्रह्म समश्नुते ॥' ( कठ, ६० १४) 
जब सर्वप्रकार की कामनाएँ जो उसके हृदय में स्थित है, दूर हो 
गई होती हैं, अथवा जव हृदय (अंतःकरण) की समस्त कामनाओं 
के साथ उसका संबंध नितांत टूट गया दोता है, तो चह ( देखने 
में ) मरनेवाला पुरुष अमरभ/व को प्राप्त होता इसी जन्म में 
ब्रह्मानंद लूटता है और जीवन्मुक्त का आनंद उठाता है ॥ १६ ॥ 


संबंध--कहे हुए अथं को भगवान्‌ और स्पष्ट करते हैं-- 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्सण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः॥२०॥ 
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¢ १ # ७ सटे ५ 6७6 ww >्‌ 
| « करि आभे ( कमं स बअऋधृत्त 
त्यक्त्वा, केमे- ) कैम फल में आ- | SBD a ) कर 
२ = ४ = | घन्तः) अपि › आ भी 
फलं-आ'सङ्ग / सक्ने को त्यागकर § न 


; ई ~ Yas [र] ४३ 
ड ९ >) 
आश्रयः श्रेय रहित करोति, स ड 


अन्वयार्थ-_कर्मफल में आसक्तिं को त्यागकर, नित्य तृप्त और 
निराश्रय # पुरुष कम में प्रवृत्त हुआ भीं कुछ ह। नहीं करता है || २० ॥। 


व्याख्या--हे अजन! जिसको न कम में ओर न उसके फल 
में आसक्ति है; अर्थात्‌ जो कम में कतृत्वादि अभिमानरूप संग 
नहीं रखता, ओर उसके फल में उसके भोगने का आभलाषारूप 
संग नहीं रखता। जो तुच्छ स्वाथवुद्धि ओर तदनुसार कामना 
चा संकल्प से नितांत निःसंवंध होने से अपने में हो नित्य 
तृ्त और निराश्रय रहता दै; अर्थात्‌ जिसको कमं में न कतृत्व 
अभिमान है, न उसके फल की कामना है, ओर न उस द्वारा 
स्वार्थ वा आत्म-खुख की तृष्णा दी है बल्कि जो अपने आपमें 
ही खदा संतुष्ट चा तृतत रहता है; ओर जो किसी अनात्म वस्तु 


४ “निराश्रयं शव्द का अथं कई एक ने 'घर-गृहस्थी न करनेवाला” 
( संन्यासी ) किया है, पर यह यहाँ युक्त नहो बैठता । आश्रय का अथ 
निःसंदेह घर, ठिकाना, डेरा ओर सहारा है, पर इससे अभिप्राय यहाँ 
कर्त्ता के रहने का स्थान चा ठिकाना नहीं कितु कमं का हेतु रूप ( तृष्णा» 
चा फल, अर्थात्‌ स्वार्थ रूप ) ठिकाना वा आश्रय है । इसलिए जिसके 
कम विना स्वाथबुद्धि वा तुच्छ कामनाओं के आश्रय वा हेतु के होते हैं, 
चह निराश्रय है । इसी को आरे (गाता ६, १ में) “अनाश्रितः कमफल 
इन शब्दों से स्पष्ट कहा गया है । 
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या ठृष्णा का सहारा नहीं लिये हुए है, वह्कि जो केवल दसरों 
ओ भलाइ अथवा दृहयात्रा-निमित्त हो कम करता है । ऐसा पुरुष 
यद्‌ चारां ओर से भी कम में प्रवृत्त हो रहा हो, तो चह शरीर | 
ल खब कमं करता हुआ भा वास्तव में कुछ ही नहीं करता होता। 
अथात्‌ वह ऊपर से कमं का कर्तां तो दीखता है, परंतु वास्तव 
में चह आकत्तां ऑर अभोक्का ही होता हे, क्योंकि कर्म में 
उसकी किसी प्रकार से ( अभिमानरूप से अथवा फल की 
कासनारूप से) आसक्गि नहीं होती ॥ २० ॥# 

संबंध--( १) कहे हुए को भगवान्‌ ओर स्पष्ट करते हें 

अथवा ( २ ) उक़ तृप्तात्मा ओर निराश्रय पुरुष वास्तव में अकर्ता होने 


~ te 


से कम के बंधन में नहीं फंसता, इसे भगवान्‌ अव और स्पष्ट करते हैं--- 
~ 4९ CN फू 2 
[नराशायताचत्तात्स त्यक्कसयपरअहः 
शारीरं केवलं कमे कुवन्नाम्रोति किल्बिषम्‌॥२१॥ 


| ~ जे 
निर-आशीः, य॑त- ३ किये रे ४ शारीरं,केचंलं, | rhs 
र Ei वशं. 5 न से कम करता 
के कु 
रा ग्रोर आरत्मावाला र्न ऑप्रोति हुआ पप को 
त्यक्त-संच- सब परिग्रह (मक़बूज़ात ) किल्विषम्‌ नहीं प्रौ 
परिग्रहः को स्यौगा हुआ ) होता 





$ महाभारत ( १४, १६, १३ ) में इस विपय पर यह श्लोक हे 
“««सर्वसंस्कारनिमंक्रो निद्दन्द्रो निष्परिग्रहः 


तपसा इन्द्रियग्राम यश्चरेन्मुक्न एव सः ॥ 
अर्थ--जों सवंग्रकार के संस्कारों ( संकरप-विकल्पों ) से रहित 


है, इंदरों से परे और परिग्रहरहित है और तप से इंब्रियों को अपने वश में 


किये हुए विचरता है, वदी मुक्त नर हे 
“शारीरं केवलं कमं” के अथं मायः केल शरोर के निर्वाहमात्र 
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श्रीमद्भगचद्वीता ( ५१२ ) अध्याय ४ 


प्न्वयार्थ--अआशारहित, वश किये हुए चित्त और आत्मावाला, 
८ ~ कक © 
सब परिग्रह को त्यागा हुआ ( पुरुष ) केबल शरीर से कमं करता 
हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता ॥ २१ ॥ 


व्याख्या-हे अजन ! जो सर्वप्रकार की आशा से राहत ह 
अर्थात्‌ जो स्वार्थवुद्धि से सवंप्रकार के फलो का आशा, तथा 
लोक-परलोक के पदाथा की इच्छा से राहत हा; अतःकरण छर 
शरीर जिसके वश में हों, अथवा जिसका चित्त अपने आत्मा के 
वश में हो, या जिसने मन ओर इंद्रियों को अपने अधीन किया 
हुआ हो; आर जिसने विषय-भोग के सव साधनां ( धन, सूस, 
सत्री इत्यादि, अथवा वंधनकारक सव वस्तुण वा मक्कवूज्ञात ) के 
साथ अपना संबंध तोड़ रफ्खा हो; ऐसा पुरुष यदि केवल 
शरीर से कर्म कर रहा दो, अर्थात्‌ केवल शरीर संवंधीय या 
शरीर के निर्चाहनिमित्त कमं कर रहा हो, अथवा कमं का संग 
त्यागकर केवल शरीर द्वारा कोई कमं कर रहा हो, तो उन 
कमं से उसे पाप नहीं लगता; अथोत्‌ एसे पुरुष के कर्म उसके 
लिए न कोई पाप उत्पन्न करते हैं, ओर न वंधन का ही हेतु 
होते हैं ॥ २१॥ 


संवंध- केवल मक्बूज्ञात के स्यागने पर यह आवश्यक नहीं कि उसे 





भिक्षाटन आदि कम ही होते हैं, पर ऐसे कर्मो से भी अभिप्राय यही है 
कि जो निरासङक्न मन से, समत्वबुद्धि से और लोकोपकार के उद्देश्य से 
शरीर द्वारा किये जाते हैं । इसी को आगे ( ५, ११५ में ) भगवान्‌ ऐसे 
कहते हैं कि “शरीर, मन और बुद्धि से बल्कि केवल इंद्वियों से भी 


योगी लोग कमं का संग त्यागकर केवल आत्मशुद्धि के लिए कम 
किया करते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विष! 





शीमञ्गगचद्रीता ( ५१३ ) अध्याय ४ 


A ~ ७ ~ ~ 

कॉड पाप न लगे, क्‍योंकि संभव है कि फिर वह उदरपूणं को तुच्छ 
इच्छाओं से प्रेरित होकर कछ ऐसे ने RN RE 
च फेछे एसे य्न करने लग जाय कि जिससे वह 


कस-वधन स आ जाय । इस भ्रनुमान वा अप्र को दूर करने के लिए 
भगवान्‌ अपने उक्त कधन को अब और स्पष्ट करते हें 


यहच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
TS a RT a a 

समः सिद्ावसिद्धो च कृत्वापि न निबब्चयते॥२२॥ 

यदच्छ-लामं- यहच्चा लोभ से | समः, सिद्धो, | सिद्धि और 

सन्तुष्ट | संतुष्ट असिद्धो, चं / असिद्धि में सम 

इन्ढ-अतीतः, इं से परे, इंप्य | कृत्वा, अपि, | (कर्म) करके भी 

वि-मत्सरः ( वैर ) रहित | न, निर्वद्धथते / वह नँहा वद्धं होताहै 
अन्वया्थ---यहच्छा # लाभ से संतुष्ट, रंद्वातीत, ईष्यारहित और. 








+ “यहच्छालाभ” से यह तात्पय नहीं कि “मूख॑ंता से जड़ भूक 
आलसी बनकर, अथवा जान-बूझकर पुरुपाथहीन ( चा समस्त कर्मों से 
रहित ) होकर, और पूण उरलू बनकर बैठे रहने से जो वस्तु प्राप्त हो ।”? 
इस म्रकार ग्रा हुईं वस्तु संतोष तो नहीं किंतु असंतोष और विषय- 
कामना उत्पन्न कर देती है। इसलिए तात्पय इस पद से यह है कि 
“स्वार्थ की इच्छा के विना यतन करने से या स्वतः जो प्रा हो, उस 
पर संतुष्ट होनेवाला । अर्थात्‌ जव पुरुप स्वाथ-कामना न रखकर केवल 
शरीर-निर्वाहाथं वा लोकसंग्रहार्थ कमं कर रहा हो, उस निःस्वार्थ अवस्था 
में जो प्राप्त हो, अथवा विना दौइधूप आर इच्छा के जो स्वतः आप हो, 
उस पर संतुष्ट रहनेवाला । वास्तव में गीता का रहस्य भी यही है कि 
जो स्वार्थ की कामना से कमं किया जाता है, उसका फज्ञ - असंतोष, 
विषय-कामना की वद्धि और हष-शोक वां सुख-दुःखरूपी ढूंह्ों की 
अधीनता बढ़ाता है । और जो निःस्वार्थबुद्धिः चा निष्कामभाव से क 
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श्रीमद्धगवद्ीता ( ४१४ ) अध्याय ४ 


सिद्धि-असिद्धि में सम पुरुष ( कर्म) करके भी बंधायमान नहा 
होता ॥ २२ ॥ + 


देवयोग से अथवा समयानुसार, या विना स्वा्थ॑बुद्धि हारा यले 
के, वा चिना स्वार्थकामना के घ्रात इई चस्ठु पर कूल" 
करनेवाला; और उस स्वतः प्राप्त हुई वस्तु के कारण, अथवा करा 
अन्य कारण से जब ये शीतोष्ण, सुख-दुःख इत्याद छ ४5: 
तो उन ड्ंड्ौ से किचित-मात्र भी चलायमान न हानवाला, 
अर्थात्‌ इद्वो से परे रपा हुआ; ईष्यां ( हसद ) खे राहत, 
अर्थात्‌ निवर; आर कम का सिद्धि वा असिद्धि मं एक समान 
हनेवाला; अथात्‌ लाभ-हानि ओर जोत-हार में एक समान 
चित्त रखनेवाला पुरुष जव कोई कम करने लगता है, ता 








CRE, 2 क 
किया जाता है, उससे भी फल तो ( सकाम कमवत्‌ ) प्राप्त होता ६, 
परंतु वह फल संतोष, निष्कामता को बृद्धि, आर सुख-दुःख अद 
इंढों से अचल और निराधीन अवस्था उत्पन्न करता है, आर किसी 
प्रकार की लिपायमानता, आसक्ति ओर इँप्या भी उस फल के 
भोगनेचाले में उत्पन्न होने नहीं पातीं । इसीलिए भगवान्‌ ने “यदच्छा- 
लाभसन्तुष्टः” के साथ इन्द्वातीतः, “विमत्सरः और समः सिद्धावसिद्धों 
विशेषण भी दिये हैं। और इसी निष्कामभाव ओर निरासक्ति से कम॑ 
करने का परिणाम भी भगवान्‌ स्वयं यहाँ अगले श्लोक में स्पष्ट 
करते हैं । 

# इस पर महाभारत ( १४, १६, १ ) में ऐसे वर्णन है--- 

` «न्‌ कस्यचित्‌ स्पृहयते न च जानाति कञ्चनम्‌ । 

निद्वन्द्दो चीतरागात्मा सवथा मुक्त एव सः ॥! 


अर्थ--जों ( अपने आत्मा से इतर ) कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं 
जानता, निद्र और सबसे संगरहित है, वह नित्य मुक्त ही है 
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मगवद्ाता ( ५१५ ) अध्याय ४ 


यह करते हुए भी कर्म-चं नसने नहीं प ए 
क हुए भी कम-वंधन में फसने नहीं पाता, अर्थात्‌ ऐसे 
3रप के कमं उसे वंधायमान कदापि नहीं कर सकते ॥ ₹२॥ 


[वश्च I Ye = [a 5 
अवश -एसे पुरुषों के कमं का परिणाम फिर क्‍या होता है, इसे 
भगवान्‌ अब दर्शाते हें--- 


| गतसङ्गस्य सुक्रस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते॥ २३ ॥ 


पर बे १ . . 

गत-सङ्गस्य, दूर हुए संगवाले | यज्ञाय, ) यज्ञार्थं आचरण 
3 

सुक्रस्य सुक्र पुरप का | आचरतः, | करनेवाले का 


| Re १ 
ज्ञान-अवस्थित- | ज्ञान में स्थित | कॉम, समग्र, । समग्र कमे विलीन 
० 3 ३ ७०, यटे के पे ~ है 
चेतसः चित्तवाले का | प्रविलीयते ) हो जाता है 


he 


न \ Ce दू . = 
_ अन्वया4--दूर हुए संगवाले, मुक्त, ज्ञान में स्थित चित्तबाले 
अर यज्ञाः आचरण करनेवाले पुरुष का कर्म समग्र विलीन हो 
जाता ह || २३ ॥ 


व्याख्या--हे अजुन ! जिसकी कर्म तथा कर्मफल में किचित्‌ भी 
आसक्लि नहीं, अथवा जिसका मन लोक और परलोक के पदार्थों 
में नितांत आसक्त नहाँ, वल्कि जो देहाध्यास, अर्थात्‌ “भें कत्ता 
हूँ, में भोक्का हूँ”, इस प्रकार के कत त्व-भोक्कुत्व के अध्यास से 
छूरा हुआ ( सुक्त) है; या जो रागद्वेष, खुख-दुःख आदि डंडरों के 
संवंध से मुक्त (आज़ाद ) है। जिसका चित्त अपने आत्मज्ञान 
में स्थित ( टिका हुआ है। ओर ( आगे जो कहे जायँगे १२ 
प्रकार के यज्ञ केवल इन ) यज्ञां की सिद्धि वा रक्षा के लिए जो 
` कर्मं करता है; अथवा “यज्ञो वै विष्णु” इत्यादि वाक्यों के 


हि s कि 3 
6 
झे 
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श्रीमद्गचद्रीता ( ५१६ ) अध्याय ४ 


` अनुसार केवल इश्वरापंणाथ जो कर्म करता है।इस अक्षार जो 
पुरुष केवल यज्ञ-निमित्त कम ( ईश्वरापण-निमित्त ) खः 5 ह 
में या सर्वे प्राणियों के भले ओर रक्षा के निमित्त कर्म ) को 3 
विना किसी प्रकार की आसक्ति, स्वार्थकामना आर रग-छल 
के करता है। ऐसे महापुरुष का कमं सहित फल के सारे का 
सारा चिलीन हो जाता है । अर्थात्‌ तत्त्व-ज्ञानरूप अग्नि क 
कारण उसकी कर्मचासना, जो बंधन का कारण होती हे, निर्तांत 
' नाश हो गई दोती है। संचित तात्पर्यं यह कि उक्त विशेपणाचाले # 
महात्मा के सच कर्म विना कोई बंधन उत्पन्न किये ही नितांत नाश 
हो जाते हैं, इसलिए ऐसा पुरुष कदापि कर्मवंधन में फखने नहीं 
पाता | इसी आशय को भगवान. पहले ( अध्याय ३, श्लो० ३ में ) 
ऐसे स्पष्ट कर चुके हैं कि “यज्ञार्थं कर्मों के सिवाय अन्य सव 
कर्मों से यह लोक वंधन को प्राम होता है। इसलिए हे अजुन ! 
C— ७ = ~ ° Ly 33 
तू कम के संग से रहित दोकर केचल 'यज्ञाथं कर्म कर । इसी 
को अब दूसरे रूप से यहाँ दर्शाया है ॥ २३॥ 
संबंध-भला उक्र पुरुषों का कमं क्‍यों विलीन हो जाता हे! उक्र 
पुरुष कर्म करते हुए भी बंधन को क्यों प्राप्त नहीं होते?! और कयां 
ब्रह्म को हो. प्राप्त होते हैं ? इस रहस्य को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं-- 





+ “ातसङ्गस्य) सुक्रस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः” ये जो तीन पाद्‌ से तीन 
विशेषण कहे हैं । इनमें पूते-पूव विशेषण की सिद्धि में उत्तर-उत्तर 
'विशेषण कारण है । क्योंकि विना आस्मज्ञान में निरंतर स्थितचित्त होने 
'के देहाध्यास अथवा कत्‌ स्व-भो्रस्वादि अध्यास वास्तव में दूर होता 
नहो । और चिना अध्यास के दूर हुए कर्मों के साथ कतुं त्व संबंध) 
अथवा उनकी फल-कामना का संबंध अथवा लोक-परलोक के पदार्थों 
में संग-दोप दूर होते ही नहीं । इसलिए ये तीनों विशेषण परस्पर 
क्रारण-कायंभाव रखते हैं । : A कर 


Ss 
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श्ीसऱ्द्र रावद्ी £ | 
थीसञद्भगवद्वीता ( ५१७.) .. अध्याय ४ 


- स Ce NO 

मश्गापण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

नष्टच रार कष्टी La 

बहव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


न अपणं, | ब्रह्म अपंण है, | ब्रह्म, पदे, वह॑ ही उससे 
हम, हंचिः , वहाँ हवि हे | तेने, गर्न्तेव्यं } प्राप्त होना हे 
!ह्य-अग्नो, -) बह्म अंरिनमें ब्रहमसे| ब्रेह्म-कोर्म- बह्म-क म॑ में 
ब्रह्मणा हुतम्‌ | होर्म किया गया है | समाधिना । समाधि से 


=: न्‌ € CO 
_ अन्वयार्थ -- अर्पण ब्रहम हे, हवि ब्रह्म हे, ब्र अग्नि में ब्रह्म से 
होम किया गया हे, इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधान चित्त से 
ब्रह्म ही प्राप्त होगा || २४ ॥ 


व्याख्या-हे अजुन! उक्त पुरुष को यज्ञ-कर्म भी वंधायमान 
इसलिए नहीं करते, वहिक ऐसे कर्म करते हुए भी ज्ञानवान्‌ पुरुष 
ब्रह्म ( मुक्कि ) को प्राप्त इसलिए होता है कि कर्म करते समय 
उसकी दृष्टि वा निश्चय में कत्ता, कर्म और करण सब ब्रह्म ही हुए 
होते हैं । अर्थात्‌ उसके भ्यान में अर्पण ( स्वादि करण जिससे. 
आइति दी जाती दे ) है तो ब्रह्म, इचि ( घत, तिल इत्यादि द्रव्य 
जो यज्ञाग्नि में डाले जाते हैं ) है तो ब्रह्म; ब्रह्मरूप अग्नि में होता 
( होम करनेवाला ) है तो ब्रह्म; ओर कर्म है तो ब्रह्म इस प्रकार 
ब्रह्मरूप कम में ब्रह्मध्यान द्वारा चित्त की एकाग्रता वा निरोध से 
वह ज्ञानवान्‌ अवश्य ब्रहम को ही प्रात होता है, ओर किचित्‌-मात्र 
भी कमं से लिपायमान वं वंधायमान होने नहीं पाता। उलडा 
उसके कर्म सहित फल के नितांत यहां विलीन हो जाते हैं ॥२३।। ॐ : 


530 208. 


| 





* इसी आशय को लिये हुए वेदां में ऐसे मत्र आये हें---«“ब्रह्म 
होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरगामिता । अध्वयत्रह्मणों जातो ब्रह्मण्यन्ताहतं 
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संबंध--सर्वत्र ब्रह्मद्शन को यज्ञ का रूपक बॉधकर अब उस 
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ज्ञानयज्ञ की पुनः स्तुति करने के लिए तथा अन्य यज्ञा खे उसकी ओएता 
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इतिः ॥ १ ॥ ब्रह्मखुचो बृतवर्तीत्रह्मणा वेदि रुछिता । ब्रह्म यजस्य उत्र 5 

_ - ७ च त्र T न ड, त्रा 
ऋत्विजो ये हविष्कृतः । संभिताय स्वाहा ॥ २ ॥ ह दाता ह् अ 
यज्ञ है, बरह्म से स्वर्‌ ( स्वलोक ) को प्राप्त होता है। अध्वयु शर्म से मए 
होता है, व्रह्म में इचि लीन होती है॥ १ ॥ व्रह्म हो घां बाला छू है? 


cy 
कक 


ब्रह्म से वेदि बनाई गई है, ब्र ही यज्ञ का तत्त्व हैं; र जो इचि वनामे- 
चाले ऋत्विज हैं, चे भी ब्रह्म ही हैं । सवका तर्दूप हुए वहम ( अथवा 
सबके सदृश हुए व्रह्म ) के तई स्वाहा ॥ २ ॥ ( अथव १६। ४ २) 

उक्त श्लोक का आशय इस श्रुति से और भी अधिक स्पष्ट हा जाता 
है---“ब्रह्मपप्रतिष्ठा मनसों बह्मवाचः ब्रह्म यज्ञानां हविपामाज्यस्य ऱ्ह 
प्रतिष्ठा है मन की, व्रह्म ही वाणी की, ब्रह्म ही यज्ञा की, ऑर व्रह्म हा 
इचियों और आज्य की प्रतिष्ठा है । ( ते० ब्राह्मण ; हे । ७।११।१ ) 
इस प्रकार जब कोई पुरुष अपना कर्म ब्रह्ममय बना लेता ह, अर्थात्‌ 
समस्त कर्म में बरह्म ही देखता है, तो उसका फल व्रह्मप्राप्ति हो हाता 
है, न कि संसार; क्‍योंकि इस रीति से उसके चित्त की एकाग्रता; स्थिति 
वा समाधि ब्रह्मध्यान में है, अर्थात्‌ अभेदता ब्रह्म से है; न कि 
नामरूप संसार से और क्योंकि “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माव भवति”=व्रह्म का 
जाननेवाला ब्रह्म ही होता है, इसलिए वह सवं व्यवहार में ब्रह्म 
देखनेवाला इन कर्मों द्वारा भी ब्रह्म को ही प्राप्त होता है; अन्य दशा 
को नहीं । और दूसरे कर्मी लोग कर्म करते समय ऐसा भ्यान नहीं रखते” 
इसलिए वे नामरूप संसार को ही प्राप्त होते रहते हैं। 

श्रीज्ञानदेवजी इस श्लोक की अपने निराले ढंग से ऐसे व्याख्या 
करते हैं--- 

उक्र पुरुष के कमं क्यों विलीन हो जाते हैं? कारण, “यह यज्ञ हे 
और में यज्ञ-कर्ता हूँ; अथवा इस यज्ञ में यह भोगता है । इस प्रकार 
उसके बुद्धि की भिन्नता नहीं रहती । जिस इष्ट यज्ञ का वह हवन करता है? 
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दशान क आशय से भगवान्‌ अन्य प्रकार के यज्ञां को भी 8 श्लोकों में 
प्र्थात्‌ शलोक ३३ तक चरणन करते = 

अथवा ( २ ) सीधा ब्रह्म में लीन करानेवाले ब्रह्मयज्ञ को यथार्थ रूप 
से दर्शाकर अब भगवान्‌ अधिकारी भेद से ब्रह्मग्राप्ति के उपाय भूत 
शनक मकार के यज्ञा का चणन करते हैं कि जिससे अर्जन को ब्रह्मयज्ञ 
आर अन्य चाना प्रकार के यज्ञां म परस्पर भेद मालम हो जाय, और 
त्रह्मयज्ञ को मादिमा प्रव्यक्त सिद्ध हो जाय--- 


देवसेवापर यज्ञं योगिनः पयपासते । 
ब्रह्माग्नावपर यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्णति ॥ २५॥ 


देवं, पच, | . १ च्रह्म -अग्नो, ] ९.४२२५० ४६३ 
अपंरे, यज, | ह पक योगी | परे, यज, | इसे बरह्मोग्नि 
योगिनः, पये- k देव यज्ञ को ही | जेने, एर्व, RE क हम 
पीसते ] उपासते हैं उपजुहृति' ) से ही हामते हैं 


अन्वयार्थ---कई एक योगी + दैत्रयज्ञ को ही उपासते हैं, और 





अर जिस होम, मंत्र और व्रब्यां से यजन करता है, सो वह आत्मरूप 
जान अविनाशी समभता है । इसलिए हे धनुर्धर ! जो ब्रह्म सोई कमं है, 
ऐसी जिसकी सम बुद्धि हो गई है, उसे कत्तव्य ही निष्कर्मता है । 

* यहाँ यह बात याद्‌ रखने योग्य है कि जो पुरुप आत्मोन्नति-निमित्त 
स्वार्थबुद्धि से देवयज्ञ करनेवाले हैं, उनको भी भगवान्‌ ने योगी कहा है, 
जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो लोग आस्मोन्नक्ति-निमित्त अर्थात्‌ 
अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपने निस्य-नेमित्तिक कर्मरूप से दैवयज्ञ करा 
करते थे, वे भी उन दिनों योगी माने जाते थे । और योगी माने क्यों 
न जायं ? निष्कं योग को प्राप्त होनेवाले तो पहले ये सकामी 
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दूसरे ब्रह्माग्नि में यज्ञ + को यज्ञ से ही होमते हैं॥ २५ ॥ 


व्याख्या--है अर्जुन ! अग्नि, इद्र, वायु आद्क दूचता जाऊं 
कर्म से संतुष्ट किये जायं, उसका नाम यह दुवयज्ञ &। कई ७ 
कर्मयोगी जो उक्त ब्रह्मदष्टि से रहित है, ओर केवल ात्मशछ 
लिए यज्ञकर्म-परायण रहते हैं, वे देवताओं का आराधन करत 
अर उनकी पुष्टि के लिए उनके तइ उनका आहार दस 
अर्थात्‌ दशंपोणंमास, ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ करते ह । इस 
से वे अन्न, बृष्टि, पशु, पुत्रादि अर्थात्‌ ग्रहस्थियों की अथ साथ 
वस्तुएँ और चित्तशुद्धरूप फल पाते हैं । ओर दूसरे जो कमे 
में ब्रह्मदृष्टि रखते हें ( जैसा कि पूच श्लोक में दशाया गया है ) 
अथवा जो सकाम यज्ञ करते-करते अव निष्काम चित्त अथात्‌ 
शुद्ध अंतःकरण हो गये हैं, वे ब्रह्माग्नि में यश से यज्ञ को ही होमते 
हैं; अर्थात्‌ त्रह्मशानरूपी अग्नि में ब्रह्मरूप यज्ञ को ब्रह्मध्यानरूपी 
यज्ञकर्म से होमते हैं; अथवा ब्रह्मध्यानरूपी अग्नि में आत्मसम पण 
रूप यज्ञ को मन-बुद्धि अर्पित रूप यज्ञकमं से होमते हैं; अर्थात्‌ 
'( स्वार्थसिद्धि-निमित्त कम करनेवाले ) योगी ही होते हैँ, न कि उल्लू 
बनकर बैठनेवाले अज्ञानी ओर आलसाी पुरुष । आलस्य-अवस्था तो कम- 
रहित दशा ( [,8ए]९5आ९5४ ऽ६९९ ) है, ओर कम-अ्चस्था कमपथपरायण 
( Lawful :tate, or state through Laws ) है, ओर निष्कम-अवस्था 
( ७९४००१ ६5 ) अकम है । यह नियम है कि आलसी पुरुष इस कमं- 
अवस्था द्वारा ही निष्कर्म वा निप्काम-अवस्था को प्राप्त होता हे 
( From Lavwlessness, through Laws and then beyond Laws ) \ 
इसलिए स्वार्थसिद्धि-निमित्त कमं करनेवाला कर्मी पुरुष निःस्वार्थ-अचस्था 
की प्रासि का प्रथम अधिकारी होने से योगी नाम से कहा गया है। 

* यज्ञ शब्द्‌ क्रे अथं श्रीशकराचायं ने यहाँ आत्मा के लिए हें । 
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अपने आपका अपने आपमें अपने आत्मिक बल से हचन करते हैं, 
जिससे वे बह्मपासिरूप फल को पाते हैं॥२५॥ + 
---++---+--. 2933 82% RE 





+ इस रोक में भगवान्‌ ने दो प्रकार के यज्ञ वर्णन किये हैं जो प्‌र्वोक् 
मह्मकमरूप यज्ञ से भिन्न समझे जाते हैं। पहला यज्ञ जो दैवयज्ञ नाम 
से वणन किया हें उससे अभिप्राय वह श्रौतयज्ञ है कि जो देवताओं को 
पुष्टि के निमित्त किया जाता है, जिसके करने से गुहस्थियां की अर्थसाधक 
वस्तुआ की बुद्धि व चित्तशुद्धि होती है । अथवा “देव इज्यते येन तदैवं । 
देवयज्ञ वह है जिससे देवता अर्थात्‌ अग्नि, इंदर, वायु आदि साकार देवता 
की उपासना का जाती है, और जिस उपासना का उद्देश्य वा फल केवल 
वचित्तश॒द्धि है । दूसरा यज्ञ जो ब्रह्माग्नि में किया जाता कहा गया है 
उक्त देवयज्ञ से एक रीति से तो कुछ-कुछ भिन्न हे, और दूसरी राति से 
नितांत भिन्न है । जब उक्त श्रौतयज्ञ इस रीति से किया जाता है कि उसमें 
न केवल इत्र आदि साकार देवताओं का ही आवाहन होता है कितु उन 
द्वारा निराकार ब्रह्म का भी आवाहन होता है, अर्थात्‌ ( पहले ) श्रौतयज्ञ 
में तो केवल स्वार्थेसिद्धि च चित्तशुद्धि के लिए साकार देवताओं की ही 
उपासना होती है, और इस (दूसरे) श्रौतयज्ञ में ब्रह्ममासि-निमित्त इंद्र आदि 
देवताओं द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, तो चहद ब्रह्मयज्ञ 
कहलाता हे, क्योंकि इस विधि से ब्रह्म वा ब्रह्मलोक की प्रापि तेती 
मानी जाती है । और इस यज्ञ द्वारा ऐसा ध्यान बाँधा जाता है कि 

“आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सवंदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छृति ॥? 

जैसे आकाश.से जो जल गिरता ( बरसता ) हे, वह सबका सब समुद्र 
में चला जाता हे, वैसे सब देवताओं के तई किया हुआ नमस्कार अंत में बिष्णु 
भगवान्‌ को पहुँच जाता हे । क्योंकि इस यज्ञ वा ध्यान से निराकार ब्रह्म 
की प्राप्ति होती हे; जिस ब्रह्मप्राप्ति रूप ज्ञान को शाख्र अग्नि के तुल्य 
महिमा देते हैं, इसलिए इस यज्ञ में भगवान्‌ ने यज्ञ को यज्ञ से ब्रह्मारिन 
में होम किया गया कहा है । इस रीति से ये दोनों हैं तो श्रौतयज्ञ, 
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श्रीद्भगचद्रीता ( ५२२ ) अध्या 
रोर 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहाति । 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्णतं ॥ १६ ॥ 











~ 
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जिससे परस्पर एक समान हैं; पर भेद इनम इतना ह कि ३ ७ i 


स्वार्थसिद्धि अर्थात्‌ स्वर्गादि भोगों व चित्तशुद्धि को प्राप्ति होती है, आर 
दूसरे से व्रह्मप्रा्त वा ब्रह्मलोंक की प्राप्ति; एक में तो साकार देवता ध 
को उपासना होती है, और दूसरे में निराकार परमात्मदेच, अ त, नह * 
की । दूसरी रीति से यज्ञ शब्द्‌ के अथ आत्मा के हैं जसे ककि निरुक्र के 
क्ता श्रीयास्काचार्य ने किये हैं । यह आत्मा हो व्रह्म है जो “अद्यत 
तमसः परस्तात्‌? इत्यादि वाक्यां से स्वतः प्रकाशरूप दान क कारण 
अग्निरूप वर्णन किया जाता है। उस ब्रह्मरूप अग्नि में कई लोग आत्मा 


को समर्पण करते हैं, अर्थात्‌ आत्मसमपंण रूप यज्ञ को करते ह । इसम 


™ DN ha ऐ ms , 
केवल आहमा ही का काम हे? बाहर के ओर काम इसम कुछ करन नहा 


पड़ते । अर्थात्‌ इस यज्ञ में ब्रह्म-ध्यानरूप अग्नि है जिसमें सन-चुद्धिरूप 
आत्मा की आहुति दी जाती है, श्रौतयज्ञ के समान लकड़ियों की अन 
नहीं जिसमें कि रच्यो की आहुति की जाती है । इसलिए यह यज्ञ उक्त 
श्रौतयज्ञ अर्थात्‌ दैवयज्ञ से नितांत भिन्न दे । ड क 

यदि यज्ञ शब्द्‌ के साधारण अर्थ भी लिये जाये; तो भी अत में 
यही अर्थ होते हैं । उपर जो दैदयज्ञ वर्णन हुआ है, उससे स्पष्ट है कि 
साधारण यज्ञ करते-करते मन की शुद्धि होती है। और मन ( अंतःकरण ) 
की शुद्धि से पुरुप ज्ञान का अधिकारी होता है, जिस ज्ञान के पाने पर 
पुरुष नितांत निष्काम चित्त हो जाता है । इस प्रकार जब स्वाथसिद्धि की 
समस्त कामनाएँ दूर हो जाती हैं, और पुरुष ज्ञानारूढ़ हो जाता है, तो 
फिर उसे स्वार्थबुद्धि से कर्मों ( यज्ञों) की आवश्यकता नहीं रहती । मानां 
यज्ञ ही फिर ब्रह्मारिन, अर्थात्‌ ज्ञान, में उक्त देवयज्ञ द्वारा समाप्त हो जाता 
है, वही यहाँ हतन है । ( इससे आगे का फुटनोट एछ २३ पर देखो ) 
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शीमःदह्वगचदीत ३ 
रगात ( ५२३) अध्याय ४ 


श्रोन-आदी नि, श्रोत्रं - दि ९ त्रि ७७९ शद a दर 
'स्द्रियाणि । यम ' व्दं-औदीन्‌, , कई' एक शब्दं 


4 पे Fe fs 
द्र्याण न ह विषयान्‌, अन्ये | आदि विर्षयों को 
अस्ये, संयेम्- ) केह. एक संयंमरूपी | ,._ ड ) इन्द्रियरूपी 
Sr ~¢ प rr mS इ।न्द्रय-अरिनिषुः | २, ‘sw 
अग्निषु, ज्ञहृतिं ( रिनयों में होमते तिं £ अरिनयों में 
हें शुह्णात ) होमते हैं 


इसी आशय को लेकर अ्रीशकराचार्य वा अन्य कई एक टीकाकारो ने 
इस यज्ञ की ऐसे व्याख्या की है कि “कमंयज्ञ को कहकर अब अंतःकरण की 
शुद्धि द्वारा प्राप्त होनेवाला ( कर्मयज्ञ का फलभूत ) जो ज्ञानयज्ञ है उसे 
भगवान्‌ ऐसे वर्णन करते हैं कि “सस्यं ज्ञानमनन्तं अहा' ( ते० २, १ ) 
‘विज्ञानमानन्दं बह्म ( ग्रृह० ३, ३, २८ ) इत्यादि श्रुतियों से चरित 
जो तर्पदार्थेरूप बह्म है, वह ( साक्षात्कार होने पर ) सब काम्य कर्मों (वा 
स्वाथ कामनाओं ) का दाहक होने से अग्नि के समान अग्निरूप है, उस 
अ्याग्नि में कई एक तस्ववेत्ता स्वंपदार्थरूप प्रस्यक्‌ आश्मा ( वा परिच्छिन्न 
अपने आप ) को अभिन्न रूप से होम करते हैं, अर्थात्‌ स्वंपदार्थरूप प्रत्यक्‌ 
आत्मा को तत्पदाथरूप ब्रह्म करके अनुभव करते हैं । इस प्रकार यज्ञ से 
यज्ञ को ब्रह्माग्नि में होमते हैं ।” 

इस ब्रह्मयज्ञ पर श्रीतिलक महाराज अपना विचार ऐसे प्रकट करते 
हैं---“पुरुपसूक़ में विराटरूपी यज्ञ-पुरुष के, देवताओं द्वारा, यजन होने 
का जो वर्णन हे---“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः? ( क० १०, ३०, १६ ), 
उसी को लच्य कर इस श्लोक २ का उत्तराध कहा गया है। «यज्ञ 
यज्ञेनैवोपजुद्दति” ये पद ऋग्वेद के यज्ञेन यज्ञमयजन्त? से समानार्थक ही 
देख पड़ते हैं । प्रकट है कि इस यज्ञ में) जो सृष्टि के आरभ में हुआ था, 
जिस विराटरूपी पशु का हवन किया गया था, चह पडा; ओर जिस देचता 
का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनों ब्रहमस्वरूपी होंगे । सारांश, 
चौबीसवें श्लोक का यह वर्णन ही तत््व-दृष्टि से ठीक है कि सृष्टि के 
सब पदार्थो में सदेच ही ब्र भरा हुआ है, इस कारण इच्छारहित 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( ५२४ ) अध्याय ४ 


अन्वयार्थ--कई एक श्रोत्रादि इंद्रियों को संयमरूपी अग्नियों में 
होमते हैं | और कई एक शब्दादि विषयों को इंद्रियरूपी अग्निया में 
होमते हैं।। २६ ।। 

व्याख्या-कई पुरुष प्रत्याहार-परायण होकर चछ-शाचा।म्‌ 
पंच ज्ञानंद्वियों को विषयों से हटाकर उन्हे खंयमरूपी # ् 
में होमते दें, अर्थात्‌ इंद्रियां को अपने वश में करते हैं; और इस 
प्रकार इंद्रियों को अपने वश मे रखना होम कहलाता ह 
अथचा † धारणा, भ्यान ओर समाधि, योग के इन तान 








बुद्धि से सब व्यवहार करते-करते ब्रह्म से ही सदा ब्रह्म का यजन होता 
रहता हे, केवल बुद्धि वैसी होनी चाहिए । पुरुपसूक्क को लच्य कर गीता 
में यही एक श्लोक नहाँ है, प्रत्युत आगे दसवें अध्याय ( १०, ४२ ) सें 
भी इस सूक्त के अनुसार चणंन है । 

+: प्रत्येक इंद्रिय में संयम का भेद होने से, अथवा धारणा, ध्यानादि 
संयमों के भेद से “संयमारिनप” संयम अरिनयाँ करके बहुवचन दिया हे। 

† ( १) थारणा=किसी विपय में उसका चिचारपूवंक ज्ञान उत्पन्न 
करने के लिए हृदय स्थान में जो चित्त का चिरकाल तक स्थापन करना 
है, उसे धारणा कहते हैं । 

( २ ) भ्यान=इस प्रकार धारण किये हुए चित्त की भगवत्‌-आकार 
सजातीय वृत्तियों का प्रवाह भ्यान कहलाता है । अथवा धारणा से जो 
किसी विषय में विचार द्वारा तचवज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसी तस्व पर 
धारण किये हुए चित्त का लगातार लगना अर्थात्‌ मनन वा चिंतन 
करना ध्यान कहलाता है |. 

. ( ३ ) समाधि्तत्त के ध्यान में डूब जाना जिससे वह तत्व खुल 
जाय, अर्थात्‌ साक्षात्कार हो जाय, समाधि कहलाता है । इस समाधि 
के दो भेद हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात । 

(क ) संध्रज्ञात=चित्त की तरव के ध्यान में ऐसी एकाग्रता कि जिसमें 
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भ्रीमरूग चदी 
२गचङ्गाता ( ५२५ ) अध्याय ४ 


हि heal को संयम कहते हैं; इन तीनों में इ द्रियों का लय करना 

सयर अग्नि श ई एक पे ते 
हे । और कई द इन ee न इंद्रियों 
hrs त दे चिषयां को इंद्वियों 
क! अग्नि में होमते हैं, अर्थात्‌ इंद्रियों को शास्त्रोक्त विषयों में 
लगाते है, जिससे विषय तो भोगते हैं, परंतु चित्त पर उन विषयों 
क कचित्‌ रभाव नहा पड़ने देते, जिससे विषयों के चश इंद्रियों 
को नहीं होने देते, ओर विषयों का प्रभाव इंद्रियों से आगे ( चित्त 
तक ) न बढ़ने के कारण, अर्थात्‌ इंद्रियों तक ही रहने के कारण, 
चे विषय मानों इंद्धियो में ही स्वाहा होते हैं । अथवा नाना पुरुषों 
को इंद्वियों के योग्य विषयों को 'उनकी इंद्वियों के अर्पण करते 
दे, अथात्‌ नाना पुरुषों को योग्य भोजन देते हैं, जिससे भारी 
यज्ञ करते हैं । इस प्रकार विषयों के वश में न होकर इद्रियां से 
विषय भोगना, अथवा औरों की इंद्रियों को भोजन देना भी 
यज्ञ है, जो भगवान्‌ ने चौथा वर्णन किया हे॥ २६॥ अ 


ifs 75 





ध्येयाकार ब्रृत्ति का लोप न हो, उस अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि 
होता है । [ 
( ख ) असप्रज्ञात=जिस एकाग्रता में ध्येयाकार वृत्ति का भी निरोध 
हो जाय, उस अवस्था का नाम असप्रज्ञात समाधि होता है। 

४ तास्पयं इस सवका यह है कि ये जो पाँच कमेंब्रियाँ और पाँच 
ज्ञानेंद्रियाँ हैं, साधारणतः इनका झुकाव विषयों की ओर ही होता है, 
जिससे ये दो काम देती हैं, एक यह कि इनके द्वारा ब्रह्मांड जाना जाय; 
आर दूसरा यह कि नित्यप्रति विषयों के परिचय वा भोग से ये मन को सुख 
पहुँचायं । संसार में बहुधा दूसरा काम ही इंद्वियों से लिया जाता है, जो 
अंत में बड़ी बुराइयों का कारण होता है । इस काम से इंब्रियाँ चित्त को 
विषयों का दास कर देती हैं और आत्मोन्नति की जइ काट डालती हैं। 
परंतु जो पहला काम (- इंद्रियों' द्वांरा" विषयों के तत्व जानने का ) है, 
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श्रीमरूगवद्ीता ( ५२६ ) ऋाध्याय 3 
ओर--- र 
ANN OC rN 
सर्वाणीन्द्रियक्माणि प्राणकसाशि चापर । 
आत्मसंयसयोगाग्नो जुह्ृति ज्ञानदीपिते॥ २७ ॥ 


= सााजाः लाहा = जक श ऋः ए) 


उससे चित्त संकल्प वा विचारशक्कि द्वारा नये-नये नमूने ब्रह्मांड के उत्पन्न 
कर लेता है, जिससे विषयों का यथाथ ज्ञान होने से न चित्त उन !थएया 
का दास होने पाता है आर न उसे कुछ फिर कत्तव्य हां वाङ्गो ह| 


यह ध्यान, जिससे .इद्रियों का ओर इर्रिया द्वारा विषया का तत्त्व 
जाना जाय) संयम कहलाता है । इस संयम का यह परिणाम होता हे कि 
इंद्रियाँ विषयों के रस बढ़ाने का काम करने के योग्य नहीं रहतीं । यहा 
उनकी ( सांसारिक ) शङ्कि का संयम की अग्नि में होम है । 

यह तो रहा इंद्रियों का तत्व । अब विपयों का तरव यह है कि इनक 
संयोगा से इंद्रियों की अग्नि की तृषि ओर उससे सुख को प्राप्ति हाता 
है । यदि यह समक लिया जाय कि ये शब्द-स्पर्शादि विषय इंद्रियों 
के लिए सुख के द्वार हें तो इस समझ से ये विपय इद्रिया को अपना 
दास बना लेते हैं । ओर इंद्रियाँ अपना ठीक-ठीक काम करने के योग्य 
नहीं रहता । इस रीति से तो इंद्वियाँ विषयों की अग्नि में होम होती 
हैं, न कि इंद्रियों की अग्नि में विपय। परंतु जब इस समक को दूर करक 
चिपय-वासना के प्रचार को रोका जाय, तो इंद्रियाँ विषयों की दास नहीं 
होतीं, और फिर स्वाभाविक नियम से तर्‍वज्ञान की ओर ही झुकता 
हैं । इस रीति से विषय भोगते हुए भी इंद्रियों का विषयों के चश में न 
आना मानों इंद्रियों की अग्नि में विषयों का होम होना हे । इस विधि 
से इंद्रियों की शक्ति आत्मज्ञान में सहायता देने के लिए तो बढ़ती है 
पर विषयों की लामी से छुड़ाती है । 

इस रहस्य के दर्शाने का उदाहरण पुस्तकों में ऐसा आया है कि “एक 
दिन एक पाठशाला के दो विद्यार्थियों को आधे दिन की. छुट्टी जंगल की 
सैर करने के लिए दी गई । जब वे सैर से वापस आये, तो गुरु ने उनसे 
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) ज्ञानं से प्रज्बलित 


] 
संर्चाणि, इन्द्रिय- कई एक सारे आत्म-संयम॑- | कक को be 
कसरि, घार्ण- + इन्दियों के कर्मों | योगा-अर्नो, । अ 
कर्माणि; स्न. | और म [ण-कमों जहृति. ज्ञान- f Se 0 (जे 
अपरे | को दीपिते | न 
} | होमते हें 


a थे 5 गे © e र he ~ 
थन्वयांथ--अौर कई एक सतं इंद्रिय-कमों तथा ग्राण-कमों को 
ज्ञान से पञ्चलित आत्म-संयमरूपी योगाग्नि में होमते हैं | २७ | 


व्याख्या--इस श्लोक से तीन आशय प्रकर होते है, जो अपने- 
अपने स्थान पर सव ठीक चैउते हैं -- 

( २ ) पहला आशय यह हे कि सदसत्‌ के विवेक द्वारा अपने 
आपको, अर्थात्‌ अपने मन, बुद्धि इत्यादि को वश में करने से 
शुद्ध अंतःकरण में जो परोऽच्षज्ञान वा संप्रशात समाधि होती है, 
आर उस ( परोऽक्षज्ञान चा संप्रज्ञत समाधि) में चित्तब्ृत्ति 





सैर का हाल पूछा । एक ने सारा हाल जंगल का कह सुनाया । जो वृक्ष, 
लता, पुष्प इत्यादि देखे थे, सब सविस्तर कह सुनाये । दूसरे से कुछ न 
कहा गया । यद्यपि उसने भी सब वे ही वस्तुएं देखी थीं, परंतु वह कुछ 
न बता सका । कारण इसका यह हे कि पहले विद्यार्थी ने विषयों को 
इंद्रियों की अग्नि में हवन कर दिया था जिससे उसका चित्त विवेक 
की ओर झुका रहा, और वस्तु के ज्ञान में उसे सहायता देता रहा । दूसरे 
का चित्त विषयों का दास हो रहा था । उसने यद्यपि सब वस्तुएं देखीं, 
परतु देखने से कंवल इतना ही हुआ कि उसका चित्त प्रसन्न तो हो गया, 
'पर इससे आगे उसे कुछ विवेक न हुआ । पसः योगी और साधारण 
मनुष्यों में इतना ही भेद है । 
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के पूर्ण स्थिर तथा अत्यंत निरुद्ध होने से जो अपरोऽच्षज्ञान .वा 


असंप्रज्ञात समाधि होजाती है, उसको ज्ञान से प्रचलित घत्मसंयस 
योगाग्नि कहते हैं, इस आत्म-संयमरूपी योगाग्नि के प्रचंड होने 
पर सारे इंद्वियों के कर्म तो मस्मीभूत हो जाते हैं, ओर प्रण के कर्म 
शिथिल पड़ जाते हैं। अर्थात्‌ जैसे खबंसाधारण पुरुप यहाँ 
जीने की इच्छा तथा अर्थों की इच्छा के अधीन होकर शयासादि 
लेते और करम करते रहते हैं ( जिससे इंद्रियों ओर प्राणा के 
कर्मों को वे इच्छारूपी अग्नि में होमते हें ), ऐसे झानवान्‌ छुरूष 
नहीं करते । उनके भीतर तो ज्ञानाग्नि के प्रचंड होने पर लोक- 
परलोक की इच्छा तथा जीने की भी इच्छा जाती रहता हे। 
यदि चे कर्म करते हैं तो स्वाभाविक, या भगवत-निमित्त, अथवा 
लोगों के कल्याण-निमित्त करते हैं; यदि चे प्राण लेते हैं तो. 
जीने की इच्छा से नहीं, कितु प्रारब्धानुसार स्वाभाविक लेते 
हैं; और संसार वा जीने से इतने उपराम हुए होते हैं कि शरीर 
छूटने की घड़ी की बाद ताकते रहते हैं। ऐसे महात्मा के मरने 
पर प्राण उत्क्रांत नहीं होते वल्क समष्टि प्राणां मे लीन हो 
जाते हैं, ओर न उनके कर्म पुनजेन्म बनाते हैं, बल्कि जो कुछ 
चे करते हें, वे सब ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं, क्योंकि कमे 
के समय उनके भीतर कोई कतृत्वादि भाच नहीं होता वटिक 
हृदय में ढ़ निश्चय वा ज्ञान यह होता हे कि “में अजन्मा, 
. अविनाशी, अकत्तां, अभोक्ता ओर साक्षी हूँ”। इस प्रकार कई 
एक महात्मा आत्मज्ञान से प्रचंड की हुई आत्म-संयमरूपी 
, योगाग्नि में इंद्रियों के और प्राणों के कमों को होमते रहते हैं। 

(२) दूसरा आशय यह है कि आत्मा में जो संयम, अर्थात्‌ 
' ज्ञानंद्रियों का मन के वश करना है, और फिर समत्वबुद्धि द्वारा 
जो कमेंद्रियां से कम में युक्त दोना है, यही आत्म-संयम-योगारिन 
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\ ~ 
द । आर समत्वबुद्धि से कर्म करते समय जो यह भाव कि 
म अकत्ता, अभोक्का, साक्षी आत्मा हुँ,” चित्त में आता है, यह 
आत्मा के विदेक वा ज्ञानाग्नि से ही प्रचंड होता है । अथवा 
कम को लिद्धि-असिद्धि में समताभाव ( समत्वचुद्धि ) रूप अग्नि 
आत्मा के ( अकत्तों, अभोक्का, साक्षीरूप ) ज्ञान से ही प्रज्यलित 
दाता हैं, इसलिए इस आत्म-संयम-योगाग्नि को ज्ञानाग्नि से 
ज्वाल्त हुई कहा है । इस प्रकार जो पुरुष ज्ञानेंद्रियों को 
अपने वश करके चित्त में यह भाव रखकर कि “मै अकर्त्ता, 
अभोक्ता, असंग आत्मा हूँ” सम्त्ववुद्धि और निरासक्क मन से 
कर्माद्या द्वारा कम करता है ओर प्राणों द्वारा श्वासादि लेता 
हे, चह मानो इंद्वियों के कर्मों और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से 
मञउवलित आत्म-संयमरूपी योगाग्नि में हवन करता है; क्योंकि 
ऐसे कर्मयोगी के समस्त कर्मे यहीं लोन हो जाते हैं, किसी 
प्रकार के पुनजेन्म का हेतु नहीं वनते । 

(३) तीसरा आशय यह है कि संपूर्ण कमेंद्रियाँ तथा 
ज्ञानेद्रिया मन के आश्रय अपना सारां व्यवहार करती हें, इसलिए 
मन ही इनके रोकने ( दमन करने ) का द्वार है | जो ध्यानयो गौ 
पुरुष आत्म-साज्षात्कार के यत्न में लगे हुए हैं, वे पहले इन दस 
इंद्रियों को अपने-अपने विषयों से हराकर मन द्वारा दमन करते" 
हैं। फिर मन को अंतर्मुख करते हैं, अर्थात्‌ वाह्य विषयों से 
हटाकर मन को -आत्मचितन में लगाते हैं, जिस पर मन शांत 
अर्थात्‌ साम्यावस्था को प्राप्त होता है।इस प्रकार इंद्रियों के 
दमन द्वारा मन के शुद्ध और शांत होने पर चित्तवृत्ति अपने स्वरूप 
के ध्यान में एकाग्र और आरूढ़ होने लग . जाती है.। जब वत्ति. 
पूर्ण एकाग्र, ध्येयाकार और आरूढ़ होती है, तो उस अवस्थाः 
को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं । इस अवस्था में इंद्रियाँ तो : रुकी. 
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हुईं होती हैं, चित्त समता ओर एकाग्रता भाव को पांत हुआ 
होता है, और ध्याता ध्यान ध्येय तीनों वने रहते हैं, परंतु 
पाँचों प्राण अपने-अपने व्यापार से अभी चंद नहीं पड़ते | जब यष्ट 
संप्रज्ञात समाधि चढ्ते-वढ़ते असंप्रज्ञात समाधि में वदली है, 
तो चित्त इतना निरोधावस्था को प्राप्त हो जाता है कि शह 
ध्येयाकार बृत्ति (वा त्रुटि ) भी जाती रहती है, ओर उस 
समय पाँचों प्राणों के व्यवहार भी कुछ रुक जाते हे । इस 
अवस्था में तो एक आत्मसाचक्षात्काररूप ज्ञानाग्नि ही अचंड इरे 
होती है जिसमें सारी इंद्रियाँ ओर प्राण सहित अपने व्यापा 

के लय हुए होते हें । यह आत्माइभवरूपी जझ्ञानाग्नि क्योंकि 
अपनी इद्रियों, मन इत्यादि के रोकने से, अर्थात्‌ अपने आप 
को अपने बल से अपने चश में करने से ओर फिर स्वरूप के 
ध्यान में इढ़ युक्त होने से प्रज्बलित होती हे, इसलिए इसको 
आत्म-संयम-योगाग्नि कहा है। इसी आत्म-संयमरूपी योगाग्नि 
का सचिरतर वणन भगवान्‌ ने आगे छठे और अउारहचे अध्याय 
मे स्वयं किया है। यहाँ केचल उदाइरणमात्र से वे ऐसा कहते 
हैं कि कई पुरुष सारी इंद्वियों के (देखना, सुनना तथा गमनागमन 
इत्यादि ) कर्मों को ओर प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 
इन पाँच पाणां के ( बहिगंमन, अधोगमन, आकुञ्चन, प्रसारणादि ) 
कर्मों को आत्म-संयमरूपी योगाग्नि में, जो ज्ञान से प्रज्वलित 
इई है, स्वाहा करते हैं। अर्थात्‌ स्वरूप के भ्यान में पूणे युक्त 


_दोने से जो आत्मसाक्षात्कारलूपी योगाग्नि % प्रचंड होती है, _ 


ॐ मुच्छाकाल, झत्यु और केवल इठ्योग को समाधि में भी मनुष्य की 
इंद्ियाँ और ग्राणों के व्यापार बंद से पड़ जाते हैं, और आस्मानुभवी पुरुष 
को समाधिस्थावस्था के समान सब व्यापार रुके हुए ग्रतीत होते हैं। 
इसलिए बाहर से ये दोनों अवस्याएं एक समान दिखाई देती हैं, परंतु भीतर 
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PE! ताशा आर इाद्रयां क समस्त व्यापारा को लय करत 
चा हामत इं॥ २७॥ % 


खोर-— 

्व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८॥ 
ह्रब्य-यशञोः, | द्रव्यं यज्ञवाले; । स्याध्याय-ज्ञान- ) स्वाध्यायं और 
तपः, यज्ञाः तपं यज्ञतवाले ` यज्ञाः च | ज्ञान यर्ज्ञवाले 
याग-यज्ञाः | ऐसे कई और | यतयः, संशितं - ये यति तीचण 


रे २ ७. यु ॐ = 3 ड 
संथा, अपरे | योग यज्ञवाले ' व्रतैः श्रैतवाले है 











से यह भेद है कि आत्मानुभवी पुरुप की इंद्वियों तथा प्राणों के व्यापार 


तो केवल आस्मसाक्षास्कार के सभय बंद पइते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानारिन सें 
स्वाहा चा लय हुए होते हैं; और अन्य पुरुषों के केवल अज्ञान में । 
इसलिए इस अग्नि को ज्ञान से प्रउत्रलित हुईं कहा हे 
* प्रसिद्द महाशय तिलकजी इन दो श्लोकों ( २६, २७ ) पर 
अपने निराले ढंग कौ व्याख्या ऐसे करते हैं कि--“इन श्लोकों में 
दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञां का वणन है; जैसे ( १ ) इंब्रियों का : 
संयमन करना, अर्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने 
व्यवहार करने देना; ( २) इब्रियों के विषय अर्थात्‌ उपभोग के 
पदार्थं सवथा छोड़कर इंद्रियों को बिलकुल मार डालना; ( ३) न 
केवल इट्रियों के व्यापार को, प्रत्युत प्राणों के भी व्यापार को बंद कर 
री समाधि लगा करके केवल आत्मानद में ही मर्न रहना । अब इन्हें 
यज्ञ की उपमा दी जाय, तो पहले भेद में इंद्रियों को मर्यादित करने" 
की क्रिया ( संयमन ) अगिन हुई, क्योंकि दष्टांत से यह कहा जा सकता: 
है कि इस मर्यादा के भीतर जो कुछ आ जाय, उसका उसमें हवन हो : 
गया । इसी प्रकार दूसरे भेद में साक्षात्‌ इंद्वियाँ होम-द्रव्य हैं, ओर: 
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पहला अन्वयाथ--ऐसे ही कई एक तींदंण त्रतावाल यति 
द्रव्य-यज्ञ, तप-यज्ञ, योग-यज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ आर ज्ञान-उद्ध के 
अनुष्ठान करनेवाले हैं. || २८ || ह 
दूसरा अन्वयाथ--इस प्रकार तीदण व्रत का थाच करने- 
वाले यति ( संयमी ) पुरुष कोई द्रब्य-यज्ञ, कोइ तप-यज्ञ, कोइ 
योग-यज्ञ, कोई स्ताध्याय-यज्ञ आर कोई ज्ञान-यज्ञ करतं € || = ॥ 
तीसरा अन्वयार्थ--एऐसे ही कई एक द्रब्ययज्ञबाल, तपयज्चचाल; 
गेगयज्ञवाले, स्वाध्याययज्ञवाले और ज्ञानयज्ञवाले हैं | ( ये सव ) 
तीच्ण ब्रतोंवाले याति हैं. || २८ | 
चौथा अन्वयार्थ--इस प्रकार कई एक पुरुष द्रव्य-यज्ञ, कह एक 
प-यज्ञ, कई एक योग-यज्ञ, कईं एक स्वाध्याय-यज्ञ, कर एक ज्ञान- 
यज्ञ और कई एक यक्ञशील पुरुष अत्यंत इढ़ त्रतकूप यज्ञ 
करते हैं।। २८ ॥ 
पाँचवाँ अन्वयाथ--इस प्रकार कोइ एक द्रव्ययज्ञ, कोश एक तपयज्ञ 
अर कोई एक योगयज्ञ करते हैं | और तीक्षण ब्रतबाले यति लोग 
स्वाध्याययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ करते हैं || २८ ||# 





तीसरे भेद में इंद्रियाँ एवं प्राण दोनों मिलकर होम करने के द्रव्य हो 
जाते हैं, और आत्मसंयम आग हे ।?” 


ये पाँचों अन्वयार्थ अभिप्राय रूप से तथा व्याकरण से अपने-अपने 
स्थान पर ठीक बैठते हैं; केवल पहले और तीसरे अर्थ बहुत टीकाकार 
ने दिये हैं, परंतु दूसरे, चौथे और पाँचवें अथ उनकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट) सरल और युक्त बैठते हैं, इसलिए पाचों ही यहाँ दे दिये गये हुँ । 
इनके तात्पय . में. फिचित्‌-मात्र भेद है, जो व्याख्या के अतगर्त 
दर्शाया राया-हे । 
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व्यांख्या--हे जुन ! ऐसे ही वहुत से लोग द्वव्ययज्ञ # करते हैं ; 
अथात्‌ न्याय से कमाय हुए धन को प्रसन्नचित्त से समय-समय 
पर किसी सुपा“ को देना रूप जो यज्ञ है, उसे करते हैं; अथवा 
पूत्तद्त्त † नाम के स्मात्ते कर्मों का करना रूप जो यज्ञ है, उसको 
करते हैं। वहुत से लोग तपयज्ञ करते हैं; अर्थात्‌ ऋूच ड्र-चांद्राय णादि 
रूप तप करते हैं, या शीतप्ण आदि इंद्रो का खहनरूपी तप करते 
हैँ; या बत, नियम, मौनादि का पालनरूप तप करते हैं; या मन 
सहित इंद्रियों का न्तिग्रहरूप जो तप है, उसे करते हैं । वहुत से 
प्राणी योगयज्ञ करते हैं; अर्थात्‌ फल की कामना को स्यागकर ओर 





 भ्यज्ञ' शब्द्‌ का मूल अर्थ तो द्रथ्यात्मयज्ञ ही है, पर इसके लक्षण को 
विस्तार और ऱ्यापकता देकरः तप, संन्यास वा सांख्ययोग, कर्मयोग» 
ज्ञानयोग, स्वाध्याय और ध्यानयोग इत्यादि भगचत्प्रासि के सब प्रकार के 
साधनों का इस ( यज्ञ शब्द ) में समावेश कर दिया गया है। भगवद्गीता 
की यह कल्पना कुछ अपूरे नहीं है | मनुस्ट॒ति के चौथे अध्याय में 
गृहस्थाश्रम के प्रकरण में पहले यह बताया गया है कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ) 
भतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञ, इन स्मातं पंचमदायज्ञों को कोई ग्रृहस्थ 
° 4 ~ ~ र न 
न छोड़े और फिर यह कहा है कि इनके वदले कोई-कोई पुरुप “इद्रियां 
में चाणी का हवन कर और वाणां में श्राणों का हवन करके अंत में 
ज्ञानयज्ञ से परमेश्वर का यजन करते हैं । ( मनुस्म्रति ४- २१-२४ ) 

† 'पू्तद्तः नाम के कर्मो का स्वरूप स्मृति में ऐसे कहा हे 
“वापीकृपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः ूत्तमिस्यमिधीयते । 
शरणागतसंत्राणं भूतानां चाप्याहिसनम्‌।वहिचे दि च यहान दत्तमित्यभि धीयते।'? 
अर्थ--बावली, कूप, तालाब, देवताओं के मंदिर बनवाने; भूखों को अन्न 
प्रदान करना और मनुष्यों के निवास करने के निमित्त धमंशाला वा 
बागीचे इत्यादि बनवाना, ये सब कर्म “पूत्तं नाम से कहे जाते हैं । और 
शरणागत प्राणियों की रक्षा करनी, किसी की भी हिंसा न करनी और 


हें 
\ 


बेदी से बाह्य जो दान है, इत्यादिक कर्म “दत्त नाम से कहें जाते हैं 
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समत्वचुद्धि से युक्त होकर कम का अचुष्ठानरूप योगयज्ञ करते है। 
अथवा अष्टांग योग % ( १. पाच यम, २. पांच नियम, हे. आसन, ४ 
प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६- ध्यान, ७. धारणा आर =, खमा, इस 
भेद से आठ अयां का योग ) रूप यज्ञ करते ह; कई एक र्थाष्याययक 
करते हैं; अर्थात्‌ वेदो तथा अन्य धमग्रथो का ग्वाश्वएूवंक पाठ वा 
अस्यास करना ओर कराना रूप जो यज दे, अथवा प्रणचसन्न का 
जापरूप जो यज्ञ है, उसे करते हैं। कई एक जञानयश करते ह; अथात 
चेद-शारत्न के यथावत्‌ अर्थे का विचार करना ओर कराना रूप जो यज्ञ 
है, अथवा तत्त्वों के अनुखंधानादि से विविध विद्याद्या का उपाजन 
करना और फिर खुपात्र के तइ उनका दान देना रूप ज यज्ञ 








५ यद्यपि “योगः शब्द्‌ के अथ यहाँ 'कमंयोग' ही युक्त बैठते हैं; क्योंकि 
अष्टांग योग का वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, तथापि 
भ्रीशंकरा चार्य और अन्य कई एक टीकाकारो ने इसके अर्थ यहाँ भी केवल 
अष्टांग योग ही किये हैं । इसलिए उस आशय से भी अर्थ यहाँ निरूपण 
कर दिये गये हैं। यम आर नियम इस प्रकार हैं--( १ ) अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, घह्मचयं और अपरिग्रह, ये पाँच यम हैं । ( २ ) शोच, 
संतोपः तप, स्वाध्याय और इंश्वर-प्रणिधान, ये पाँच नियम हं। 
अहिसा=किसी को दुःख न देना । सत्य=सच बोलना । अस्तेय=चोरी न 
करना । बरह्मचय=्परस्रीगमन न करना और अपनी स्त्री के पास भा 
ऋतुकाल में जाना । 'श्रपरिग्रह=शरीर-यात्रा के निर्वाह से अधिक साधनों 
का स्वीकार न करना, वा किसी के धन का लालच न करना । 
शौच=्वाहर-भीतर की शुद्धि; अर्थात्‌ देह, स्थान और भोजन की सफ़ाई 
रखना, आर ऐसे ही मैत्री, करुणा इत्यादि से चित्त की शुद्धि करना | 
संतोपन्यत्न से जितना मिले उसी पर ख़ुश रहना, अधिक का इच्छा न 
करना । तप=चुधा-ठृषा, शीत-उष्ण इत्यादि द्वद्वों का सहन करना, अथवा 

काइमौन और आकारमौन इत्यादि ब्रतों का पालन करना । स्वाध्याय= 
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उसे करते हैं। ये खव उक्क यज्ञं के करनेवाले लोग वास्तव में यल 
करने के स्वभाववाले अथवा अपने आपको वश में करनेवाले 
अर तीब्र बता के घारण वा पालन करनेवाले होते हैं । अथवा 
जो इंद्रियजित ओर ब्रत में तत्पर है, वे सच उक्त यज्ञा को कर 
सकते हैं । अथवा यल्लशील ओर तीत्र त्रतधारी पुरुष जो हे; चे 
पिछले दो यज्ञ ( स्वाध्याय ओर ज्ञानयज्ञ ) करते है । अथवा जो 
यलशील और तीब्र बतवाले होते हैं, उनमें से कई एक द्रव्यमय 
यज्ञ करते हैं, कई एक तपयज्ञ, कई एक योगयज्ञ, कई एक 
स्चाध्याययञ्ञ और कई एक ज्ञानयज्ञ करते हैं । संक्षिप्त तात्पर्य 
इस सारे का यह हे कि धन दान करना, तप करना, योग करना, 
वेद पढ़ना ओर शाख्र-विचार से ज्ञान प्राप्त करना, ये पाचा भी 
यज्ञ ही हैं, जिन्हें यति लोग करते ह, या जिन्हें करनेवाले लोग 


यति होते हे ॥ २८॥ 

अर ट र 
अपाने जुह्ृति प्राणं घ्राणऽपान तथापर । 
घ्राणापानगती रुद्ध्वा घ्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 


C3 A गैर T २ 
अपोने, हति, | रन ग | मसपन | तक 


s डे 
प्रपणं fe होम ते इं गैती,रुद्‌ध्वा ( ही गति को 
राणे ९ रे > । प्राण में अपान | प्राणायाम- ॥ आय 
ला को परायणाः परायण हुए 


___ लिप 


अास्मतस्व के विवेकार्थ वेद-शासत्र का अध्ययन, अथवा ग्रणव सन्न का जप | 
ईश्वरम्रणिधान=निष्कामभाव से सब कमो को भगवदपण करना, अथवा 


सर्वत्र सब वस्तुओं में ईश्वर देखना । 
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अन्चया4--कई एक पुरुष प्राणायाम-परायण हुए भाणापान क 
गति को रोककर प्राण को अपान में ओर अपान का ग्राणम 
होमते हैं ॥ २९ ॥ 


व्याख्या-हे अर्जन ! कई एक पुरुष जो प्राणायाम % म॑ तत्प 
हैं, अर्थात्‌ जो लोग प्राणशक्ति को अपने अधान करने वा जसम 
में लाने के पीछे लगे हुए हैं. वे प्राण† आर अपान अशथात््‌ 
श्वास और प्रश्वास की गति ( चाल ) को रोककर माण का 


4 





क अक a 


+ प्राणायाम उस अभ्यास को कहते हैं कि जिससे प्रणशक्षि नियम 
में लाई जाती है, अर्थात्‌ वह शक्षि पुरुप के अपने अधीन हो जाता हैं । 
इसके विषय पातंजल योगसूत्र में ऐसे लिखा ह---“तस्मिन्सति श्वास- 
प्रश्वासयोगतिविच्छेद्लक्षणः प्राणायाम इति। =भ्रासन के स्थिर होने पर 
प्राण और अपान की गति का निरोध ही प्राणायाम का लक्षण चा 
स्वरूप है । 


+ प्राण उस शक्ति को कहते हैं जो फेफड़ों में काम करती है और 
वायु को बाहर से भीतर खींचती है। इसे श्वास ( ै०७।72/07 ) भी कहते 
हैं । अपान उस शक्ति का नाम है जो शरीर के भीतर से निरावश्यक 
चा अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर निकाल देती है। यहाँ उस शक्ति 
से अभिप्राय है जो श्वास को बाहर की ओर निकाल देती है । इसलिए 
इसे प्रवास ( ९२72४07 ) भी कहते हें। जिस समय प्राण प्रकट 
होता अर्थात्‌ अपने आपको प्रकाश करता है, उस समय अपान को 
गति रुक जाती है । और जिस समय अपान प्रकट होता है, उस समय 
प्राण की गति रुक जातो है । मानों प्राण को आहुति अपान में ओर 
अपान की आहुति प्राण में हो जाती है | जो योगी इस प्रकार प्राण और 
अपान की गति को रोकते रहते हैं, वे प्राणायामपरायण कहलाते हैं । 
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७a \ he ™ = 05 
अघान य अर अपान को प्राण में होमते हैं, अर्थात्‌ पूरक, % 
= ~ = 2 
रेचक अर कुस्भक प्राणायाम करते हैं ॥ २६ ॥ 
चप 
आर-- 


अपर नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहृति । 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञचपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 
यज्ञशिष्टास्रतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो ऽन्यः कुरुसत्तस॥३१॥ 


। यंज्ञ-शिष्ं- ) यज्ञ से वचे हुए अस्र॒तं 
q CR म नि पक | डे | = CAS पर 
अपरे, नियंत- कई एक नियत | ञुतं-सुर्जः | को खानेवाले 
आहराः आहारी यौन्ति, ब्रह्म, सनातन बरह्मको प्र 
ग्राणान्‌, प्राणेषु, प्राणां को माणा | सनातनम्‌ ? होते हैं 
3 Chaba he sh < ~ 
ह म, ६ ४ ने, अयं, लोकः यज्ञ र हितं का यं ह 
सर्व, अपि, ये सब यह अस्ति, अयज्ञस्य लोक नहीं हैं 
पते, यज्ञ-चिद्‌ः क जाननेवाले हैं ४ 3 है “श ~ = ने 
यंज्ञ-क्तपित- } यज्ञ से ज हुए | कुतः, अन्यः; ® Ll र श्र 
= बेर७ १ = 
क दमं षाः पौपोंवाले हैं | कुरु- सत्तम {( अञ ) ! दूसरा 
) कहाँ 
अन्वयार्थ--कई एक नियत आहारी प्राणां को प्राणों में 
होमते हैं | ये सब ही यज्ञ के जाननेवाले ( लोग ), यज्ञ से नष्ट 
हुए पापोंबाले तथा यज्ञ से बचे इए अमृत को खानेवाले होकर 





= 


« ग्राण को अपान में होसना ( डालना ) पूरक, आर अपान को 
प्राण में हॉसना रेचक कहलाता है। इन दोनों ( म्राणापान अर्थात्‌ 
bo 

श्वास और प्रवास ) की गति को रोकना कुम्भक कहलाता है। 
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श्रीमर्धगवद्गोता ( ५३८ ) अध्याय ४ 


सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । यज्ञरहित ( पुरुष ) का यह लोक 
नहीं हे, तो हे अजन ! दूसरा कहाँ ! || ३०, ३१॥ 


व्याख्या--हे अजन ! कई लॉग एस हैं [क गत आधार 


प्राणों में होमते हैं। अथात्‌ वहुत से प्राणी, यह समझकर कि 


प्राणों की गति ( जठराग्नि वा इंद्रिय-चल ) के कम होने से 


मन का निरोध हो जाता है, अपने आहार को !दिन-्रःतेदिन 
थोडा करते हैं, जिससे शारीरिक वल व जठराग्नि को शिथल 
करते हैं । ये ( उक्त वारह यज्ञों के पुरुष ) सब हो यज्ञ 
जाननेवाले अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाले होते है यज्ञ सं हो इनके सार 
पाप वा दोष दर हो जाते हे। ऐसे नए हुए पापावाल पुरुष 
यज्ञां से वचे हुए अस्तरूप भोजन को खाते हुए सनातन नह्म 
को प्राप्त होते हैं !। ओर हे अज्ञन ! किसी प्रकार के भ्रा यज्ञ न 
करनेवाले पुरुष को तो यह अप सुखवाला लोक भा नहा 


= 
द अ लभलननलललम मा ७ एर्ए७एएछणई 


. + ग्राणों में प्राणों का हवन ऐसे होता हे कि खाना जब कम खाया 
जाता है, अथवा ब्रतादि जब रखे जाते हैं, तव आहार कम पहुँचने से 
प्राणों का वेग बहुत भइकता है, जो इद्रियों के वल को ही खाने लग 
जाता है, जिससे प्राण ( जठराग्नि वा इद्रिय-बल ) शिथिल पड़ जाते हैं; 
इस प्रकार प्राणों में इंद्रिय-बल का स्वाहा होना प्राणों में प्राणां का चन 
कहा जाता है । 


† अभिम्राय यह है कि जो कुछ आरं को देने के पीछे बचता दै, 
चह खाना अस्त भोजन के समान होता है, क्योंकि जब कोई पहले 
दूसरे को देकर कुछ खाता है, तो इस अपंणरूपी पुण्यकमं से उसके चित्त 
पर उत्तम प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका अंतःकरण शुद्ध होता है । आर 
यह शुद्धि फिर आस्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु होती है, जिससे फिर 
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श्ीमन्गगचद्वीता ( ५३६ ) अध्याय ४ 


मिलता, तब महान्‌ पुणयकमों से प्राप्त होनेवाला वहुत खुखों का 


परलोक भला केसे मिल सकता है? अर्थात्‌ प्राप्त नहीं होता; 
अथवा अयज्ञी पुरुष का तो यहद लोक ही नहीं खुधरता, परलोक 
सल्या कैसे खुधर सकता है ! अथवा अयज्ञी पुरुष का यह लोक हो 
सिद्ध नहीं होता, तो परलोक भला कैसे सिद्ध हो सकता हैं : 
अथवा जो यज्ञ नहीं करता, अर्थात्‌ जो चिना दूसरों के तइ 
अपरण किये के आप ही खाता-पीता है, उसका अंतःकरण तुच्छ 
आर स्वार्थी होने से फिर न वह यहाँ के योग्य रहता हैं, न 
परलोक के । हे अर्जुन ! ऐसे को जव इस लोक में हो सुख नदा 
मिलता, तो परलोक में फिर कैसे मिल संकता है ?॥ ३०, ३१॥ के 








आत्मसाक्षात्कार होता है, और जिस साक्षात्कार पर पुरुष जन्म-मरण से 
छटकर ब्रह्म को प्राप्त होता ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 
* 


$ उक्क श्लोक २३ से ३१ तक का सारांश यह हे कि यज्ञ करना 
यद्यपि वेद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य के लिए कत्तव्य कम है, तथापि 
यह यज्ञ केवल एक प्रकार का नहीं दाता, बल्कि प्राणायाम करना, 
तप करना, वेदाध्ययन करना, तत्त्वविचार करना? तिल-चावल आर घी 
आदि से हवन करना, पूजा-पाठ करना, बलिवेश्वदेव आदि पाँच 
गृहयज्ञ करना और कोई निष्काम कम आसक्गि से रदित होकर करना 
इत्यादि, ये सारे कर्म भी यज्ञ हो हैं । इसलिए गाता के अनुसार न 
केवल द्रच्ययज्ञ का 'करनेवाला ही यज्ञी है बल्फि प्राणायामी, तप 
तीव्रन्रती, वेदपाठीश तत्वविवेकी वा ज्ञानी, कसयोगाी ध्यानयोग भक्क 
चा ईश्वरनिभित्त कमं करनेवाला? अग्निष्टोम करनेवाला, सौर बलिवेश्वदेव 
का करनेवाला, ये सब भी यज्ञी हा हैं। आर यज्ञ-शेष के भक्तण-विपय 
में मौमांसकों के जो सिद्धांत हैं, वे सब इनम से प्रत्येक यज्ञ के लिए 
उपयुक्क हो जाते हैं । मीमांसकों का आर गाता का पहला सिद्धांत यह 
है कि “यज्ञार्थ किया हुआ कम बंधक नहीं होता । इस नियम को 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५४० ) अध्याय ४ 


संबंध--उक्क यज्ञों का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ अव उनकी 
उत्पक्ति-स्थान कहते हैं--- 


errs पाक साहा न ७... का - =e = 
काना “सम पाक साहा .ता+-नम 


भगवान्‌ ने गीता ( ३, ३ । ६, २३ ) में स्पष्ट वर्णन ककया है। आए 
दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक गृहस्थ पंचमहायज्ञ कर आरतत आद 
के भोजन कर चकने पर फिर भोजन करे, तो ऐसे आचरण से गहस्थाअम 
सफल होकर सद्गति देता है । इस विषय स्मरति ऐसे कहता अल 
भुङ्करोपं तु यज्ञशेपमथास्तम” ( मनु० ३, २८९ ) । अश्वि 
आदि के भोजन कर चकने पर जो बचे, उसे 'विघस' कहते श शा 
यज्ञ करने से जो बचे, उसे 'भ्रम्टत' कहते हं। इस प्रकार व्याख्या 
करके उस अध्याय में ऐसा भी दर्शाया हे कि यह अस्टत आर विघस 
अन्न ही गृहस्थ के लिए पिहित आर श्रयस्कर है। ऐसा न करक जा 
कोई केचल अपने पेट के लिए ही भाजन पकाकर खा जाय, ता वह अथ 
अर्थात्‌ पाप का भक्षण करता है, ओर ऐसा पुरुप क्या मत्तुरस्टात» 
क्या ऋग्वेद, और क्या गीता, सभी ग्रंथों में “अघाशी' कहा गया है 

( देखो मनु० ३, १८; ऋ० १०, ११७,.६$ गीता ३, १३ ) । अब 
` भगवान्‌ यह दर्शाते हैं कि यह सिद्धांत केवल सामान्य शृहदयज्ञ का ह 
उपयोगी नहा, किंतु उक्त सब यज्ञों को उपयोगी है। यज्ञनिमित्त कम 
( पुरुप का ) बंधक नहीं होता । और “विना यज्ञ के यह लोक भी सिद्ध 
नहीं होता” यह वाक्य रहस्यपण है । इसका अथ केवल इतना हां नहा 
कि यज्ञ के विना जल नहीं वरसता, और जलबृष्टि न होने से लोकनिवाह 
नहीं होता; किंतु यह भी है कि कुछ अपना स्वार्थ वा प्यारी वस्तु छोड़ 
विना न तो अपना कल्याण होता है, न सबको एक सी सुविधा मिल 
सकती है, और न जगत्‌ के व्यचहार ही चल सकते हें । और जब अपना 
स्वार्थकामना तथा स्वतंत्रता के कुछ अंश को भी अपंण किये चिना मनुष्य 
यह लोक सिद्ध नहीं कर सकता, तो परलोक वह ख़ाक सिन्ध कर सकेगा * 
इसलिए भगवान्‌ ने यह नियम स्पष्ट किया है कि अयज्ञी पुरुष को यह 
लोक सिद्ध नहीं तो परलोक भला केसे सिद्ध हो सकता हे । 
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श्रीमद्वगचद्रीता ( ५४१ ) अध्याय ४ 


श्म > 49. i मुखे 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
WNT WG 5 

कर्सेजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्त्यसे ॥३२॥ 

| १ ( ~" २ 
एंच, चहु- ? पसे बहुत प्रकार | कम-जीन्‌, विद्धि, ! उन सबको 

£ * प्र २ ए ९ 
चिश्वौः, र्यज्ञाः 9 के यज्ञ तौन्‌, संबौन्‌  कमं-जन्यं जोन 
- ~ 4७० चे = 

ॐ चितँताः, बह्मा के मुख ( वेद )| एवं, ज्ञात्वा, | ऐसे जानकर तू 
च्रह्मण॑, सुखे ) में फेले हुए ह मुङ्ं हो जायगा 


हुए हैं विमोक्ष्यसे 
ह्‌ 








RISES SSIS 
« “वितता ब्रह्मणः सुखे” का अर्थं बहुत टीकाकारों ने तो “वेद 
द्वारा प्रकट हुए” किया है, और कुछ ने “ब्रह्मा के मुख से म्रकट इए 
किया है । इन दोनों का अभिप्राय अत मे एक ही हे, क्योंकि चेद ब्रह्म 
की वाणी माने जाते हैं; और यज्ञ भी चंदा में हा निरूपण हुए हैं? 
इसलिए यज्ञ ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए कहे जा सकते हैं। तीसरा अथ 
इस पद्‌ का वेदांत को राति से एसे छ कि “ये यज्ञ सर्वे अपच के 
ऋाधारभत साक्षात्‌ बरह्म से ही प्रकट हुए ह । क्‍योंकि इसी क 
श्लोक ११ में भगवान्‌ ने यह सिद्धांत निरूपण किया है कि ड 
जैसा मुझे भजते हैं; में वैसा ही उनको प्राप्त होता हूँ, अर्थात्‌ जिस ल 
मार्ग वा रीति से लोग मुझ सच्चिदानंदस्वरूप तक पहुँचने का यल क 
हैं, उसी रीति वा मारा से - में उन्हें मास हो जाता हूँ, जिससे ये समस्त 
मार्ग वा उपाय सुक तक द पहुँचानेवाले ह”, इसलिए साक्षात्‌ 7 
जो उक्त सर्वम्रकार के यज्ञों का आधारभूत होने से उनके द्वारा मारा ॒ 
उसके मुख से, अर्थात्‌ उस आधारभूत न्स द्वारा, ही ये सब बक र 
प्रकट हुए हैं । ये तीनों अथ यहाँ किये जा स बहुत र॑ कच 
की: सम्मतिः के कारण व्याख्या में केवल एक अथ दिये । परतु हमें त 
ही ग्राह्य हैं, अर्थात्‌ उचित और उपयोगी दीखते हैं । ( टीकाकार ) 
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श्रीमङ्गगवट्रीता ( ४४२ ) अध्याय ४ 


he a 


वेद में फैले हुए हैं। उन सबको तू कम-जन्य जान | ऐसा जानकर तू 
मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


द्याख्या--हे अजन ! इस प्रकार ( जैसे कि श्लोक २४ से यहाँ 
तक वर्णन हुआ है ) भाँति-भाँति के यज्ञ ब्रह्मा के मुख स चरता 
पूर्वक कहे गये हैं; अर्थात्‌ वेदों में सचिस्तर चाएत हैं । इन 
सवको तू कर्म से उत्पन्न हुआ जान। क्योकि कायक, याक 
वा मानसिक कम से ही इन सव यज्ञा को उत्पत्ति हलः ६, इस 
लिए ये सव यज्ञ कर्म-जन्य ॐ है, नेष्कम्यं रूप नहीं; अथवा ये सब 
कर्म से उत्पन्न हुए हैं, निर्व्यापार आत्मा से नहों । ऐसा जानकर 
तू मुक्त हो जायगा। ञ्रथांत्‌ उक्त सव यज्ञ कामना आर 
कतेत्वभाव से रहित पुरुष से किये जाने के कारण यज्ञी के 
तःकरण की शुद्धि करते हुए उसे ज्ञान प्राप्त कराकर फर 
मुक्त करा देते ह,” ऐसा जानकर यज्ञ करने से तू मुक्त हो जायगा। 
अथवा “ये सव यज्ञ कम-जन्य हे, सुझ निर्विकार आत्मा से 
उत्पन्न नहीं होते; में ( आत्मां ) तो सबंदा व्यापाररराहत, उदासीन, 


९ 'कमे-जन्य' से अभिप्राय केवल कायिक करम-जन्य ही नहीं ( जैसे 
कि ज्योतिष्टोमादि चेदिक यज्ञ), फिंतु वाचिक चा मानसिक कर्म-जन्य 
भी है ( जैसे प्राणायाम र ज्ञानयज्ञ इत्यादि ) । क्योंकि सवंप्रकार 
कें उक्त यज्ञ यल्न-साध्य हैं, विना यत्र के सिद्ध नहीं होते ( चाहे चह यल 
मानसिक हो, चाहे कायिक वा त्राचिक हो ), इसलिए इन्हें कमं-जन्य 
कहा है, नेष्कम्यं रूप नहीं । परंतु इन कमों में अकर्म देखना ही बुद्धिमत्ता 
है । जो ऐसा जानता है, वही इन कर्मों के बंधन में नहीं आता । 
इसलिए ऐसा जानेवाला ही इन कर्मों से निललिंस होता मुक्त होता हैः 


न कि केवल कमकांडी या फेचल कमेत्यागी, जैसा कि पच १८ से २४ 
तक रलोकां में स्पष्ट किया गया है । 


* 
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श्रोमङ्गयवद्वीता _ ( ५७३ ) अध्याय ४ 


a 


अ्रसंग, अकर्ता ओर अभोक्का हुँ,” इस प्रकार ( सर्व कर्मों में ) 
अपने आपको अकत्ता और साक्षी जानकर तू. हे अजुन ! इस 
संसार-वंधन से मुझ हो जायगा ॥ ३२॥ 

स्वश्च (१ ) उक्क सव यज्ञां की कम से उत्पत्ति दर्शाक अब 
भगवान्‌ जा उनमें श्रेष्ठ हें, उसे दर्शाते हैं--- 

अथवा ( २ ) उक्ग युक्ति के आशय को भगवान्‌ अब अधिक स्पष्ट 
करते हें 

अथवा ( ३ ) सब यज्ञां को कम-जन्य कहकर भगवान्‌ अव द्रव्यमय 

यज्ञ ( ज्ञानरहित कमं ) से ज्ञानयज्ञ ( ज्ञानसहित कमं ) की श्रेष्ठता और 
परिणाम दर्शाते हैं--- 


| | श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप। 
सवं कमाखिलं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


श्रेयौन, द्रव्य- ) हे श्रु-तापने | सेवे, कमे, हे अजन ! संव (प्रत्येक) 


£] t ° ठ © आप र क ९ _% 
मयौत्‌, यज्ञात्‌, \ (अजुन) ! व्रब्य- | आखिल, पा मं पूरा-पूरा 
Et पूल दम च 
ज्ञान-यज्ञः; | सय यज्ञ से ज्ञान- ज्ञान, \ ज्ञान म॑ समाप्त हता 
परन्तप _ यज्ञ श्रेष्ठ है. | परिसमाप्यते) है 


अन्वया्थे-- हे परंतप ! = द्रव्यमय यज्ञ † से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे, 
c Ly _ he 
£ हे पार्थ ! # प्रत्येक कमं पूरा-पूरा ज्ञान में समाप्त होता हे || ३३ ॥ 


« परतप और पार्थ के सविस्तर अथ प्रस्तावना के अंत में देखो । 
† ब्रव्यमय यज्ञ से अभिप्राय केवल होम दानादि (ग६४९7।8] 88०7708) 
| आर ज्ञानयज्ञ से केवल कर्म-संग वा संकरपां का स्याग (०7९! ०7/८९) 
| भी है । ब्रव्यमय यज्ञ से तो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति और चित्तशुद्धि होती है; 
| आर तस्परचात्‌ ज्ञान की प्रापि होकर आत्मसाक्षात्कार रूप मोक्षपद प्रा 
होता है; परंतु ज्ञानयज्ञ से सोधा यह पद्‌ मिलता है । इसलिए भगी 
ब्रब्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ शरेष्ठ दै । } 
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भ्रांमरूगवद्रीता ( ५४४ ) अध्याय ४ 


व्याख्या--जितने यज्ञ ऊपर वर्णन हुए हैं, उनमें एक ज्ञानयज्ञ 
है, शेष खव द्रव्यमय यज्ञ हैं । जो यज्ञ चाह्य ( लोकिक ) पदार्थों 
से किसी लोकिक फल के लिप, किया जाता है, अ यथा ६ जस यज्ञ 
से कुछ ऐसा फल मिलता दे कि जो नरक-स्वगादि तथा उन नञ न्म 
द्वारां भोगना पड़ता है, अथवा जा ज्ञान ख शून्य क्रूप यक् हैं, 
चह द्रब्यमय यज्ञ कहलाता है। ओर जो ज्ञान खाइत करूप 
यज्ञ है, अर्थात्‌ जिस कमे वा यज्ञ से अपने स्वरूप का सनन 
अर साक्षात्कार ह!ता है, उसे ज्ञानयज्ञ ( wisdom winning 
5४८४१८९ ) कहते हैं । इन उक्क द्रव्यमय यज्ञां से तो, हे शुचा 
को तपानेचाले अजन ! ज्ञानयज्ञ वहुत श्रेष्ठ वा _ कल्याणकारी है 
क्योंकि इससे तो साक्षात्‌ मोक्षरूप फल की प्राति होती है, ओर 
अन्‍य यज्ञ से प्रायः केचल खंसाररूप फल की पासि होती है । द्द 
पृथा-पुत्र अर्जुन ! ज्ञान में सव कमे अर्थात्‌ प्रत्येक कम संपूर्ण रूप स 
समाप्त % दो जाता है। अर्थात्‌ अग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम, सामय 
आर चयनयज्ञादि श्रौत कर्म तथा उपासनादिरूप स्मात्ते कम, ये 











> मककन्‍-तानतकमललत-+-आता आम 


« समाप्त हो जाने से यह भी आशय है कि कम का उद्देश्य वा 
परिणाम अंतःकरण की शुद्धि करके ज्ञान की प्राप्ति कराना वा कर्त्ता को 
ज्ञान का अधिकारी बनाना होता है, इसलिए कर्म का अंत ज्ञान की प्रापि 
में होता है । अर्थात्‌ कर्म साधन वा बीज है, और ज्ञान उसका परिणाम 
चा फल है । इस प्रकार बीजरूप कर्म का अंत पूर्ण रूप से अपने फलरूप 
ज्ञान में ही होता है, और कहां नहीं । श्रुति में भी आया हे---“तमेत 
चेदानुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति । 
धर्मेण प्रापमपनुदति । अरथ--यह ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञश दान 
और तप से उस आत्मदेव को जानने की इच्छा करते हैं । और धमं से 
वह पाप को दूर कर देते हैं या पापों से छुटकारा पा जाते हैं । 
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अीमरूगवहीता ( ४४५ ) .. अध्याय ४ 
सबके सच सांहत फल के इस ज्ञानारिन में समाप्त वा दग्ध हो 
जाते ह ; अथवा ज्ञान में पहुंचकर ही कर्म परिपूर्ण होता है, और: 
बना ज्ञान के कम अधूरा ही रहता है, इसलिए प्रत्येक कर्म 
इूरा-पूरा ज्ञान में हो समाप्त होता है; अथवा जो-जो फल अन्य | 
कर्मा से मिलते हैं, चे सवके सव मोक्ष के अंतर्गत होने के कारण 
| ज्ञानरूपा समुद्र में समाये होते हैँ, इसलिए उक्क सारे कर्मों के 
। समस्त फल केवल एक ज्ञानयज्ञ से स्वतः आ प्राप्त होते हें; और 
| इस ज्ञानयज्ञ के, करनेवाले को अन्य किसी कर्म के करने की 
| अवश्यकता नहीं रहती । चह तो सीधा इस ज्ञानयज्ञ से. 
| आत्मसाक्षात्कार करता हुआ जन्म-मरणरूप संसार से छूटकर 
मोक्ष को प्राप्त होता है । ओर “ज्ञानादेव तु कैवल्यम”=ज्ञान से 
ही केचल्य मोक्ष की प्राप्ति होती हे, ऐसा श्रति ने भी कहा हे, 
इसलिए ज्ञानयज्ञ स्व यज्ञों से श्रेष्ठ हे ॥ ३३ ॥ % 


PI TT 


*९ श्रीयुत तिलक महाराज ने इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या की हे 
| “गीता में “ज्ञानयज्ञ? शब्द दो वार आगे भी आया है ( गी० ३, १६ 
| आर १८, ७० ) । हम जो ब्रृब्यमय यज्ञ करते. हैं, वह परमेश्वर. की 
प्राप्ति के लिए किया करते हैं । ( वेदां में ऐसे यज्ञां का उद्देश्य वा फल 
| आय: स्वर्गादि लोकां को ग्राप्ति हे, न कि इंशवरम्राति, और इसलिए 
लोकों की .प्रापिन्तिमित्त ये यज्ञ प्रायः किये जाते हैं, न कि इश्वर की 
| प्राप्ति के लिए । टीकाकार ) । परतु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्त्ररूप 
का ज्ञान हुए चिना नहीं होती | अतएव परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान 
प्रात कर, उस ज्ञान के अनुसार आचरण करके परमेश्वर को प्रापि कर 
लेने के इस माग या साधन को 'ज्ञानयज्ञ” कहते हैँ । यह यज्ञ मानस 
आर बुडधिसाध्य है, अतः व्रृब्यमय यज्ञ की अपेक्षा इसकी योग्यता अधिक 
समका जाती है । मोक्षशास्त्र में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान ही मुख्य है, और 
इसी ज्ञान से सब कर्मों का क्षय हो जाता है ।.कुछ भी हो, गौता का 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ५४६) अध्याय ४ 


 ] ९, 
फूल इः आर 


॒ - ७ € wpe w= 
संबंध- यह ज्ञान ( जिसके अंतगत समस्त कमो के फल ४ 
हाँ से प्राप्त होता 


जिसके द्वारा ही कर्म परिपूर्ण होता हद) केसे और कहाँ 
है ? इस विषय में भगवान्‌ अव कहते ई र 
he ~ ~ ठा 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवथा ! 

Ss न शीन: 5 
उपदेच्त्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदाशूनः ॥ ३४ ॥ 
< ~ ~ ७ | ’ | : 
तत्‌, चिद्धि, | दंडवत्‌ प्रणाम से; मंडन न व 
प्रणिपातेन, | से और सेवौ से त्‌ उ॑स आ `` देशी तुके 
परिप्रश्नेन, | (ज्ञान) को जान॑ | श + 


= Ea ज्ञान उप- 
नह कार -< ~ 
सेवया ] (सीख) तत्त्न्दाश ) देश करगे 


पहला अन्यार्थ--उस ( ज्ञान ) को तू दंडवत्‌ प्रणाम से, प्रशन 
से और सेवा से सीख | (तब ) तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश 
करेंगे || ३४ ॥ = 2 
दूसरा अन्वयार्थ--अआर यह ध्यान में रख कि तत्त्वदशा ज्ञान 
( तेरे ) प्रणिपात से, प्रश्‍न से और सेबा करने से तुझे उस ज्ञान 
का उपदेश करेगे ॥ ३४ ॥ 





न के चा 





ST EBL) 


| यह स्थिर सिद्धांत है कि अंत में परमेश्वर का ज्ञान होना चादिएः विन 
| ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तथापि “कमं का पर्यवसान ज्ञान में हाता 
है” इस वचन का यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मो को छाई 
देना चाहिए । अपने लिए नहा, तो केवल लोकसंग्रह के निमित्त कत्तव्य 
समझकर सभी कर्म करना ही चाहिए, और जब कि वे ( कमं ) ज्ञान एवं 
समबुद्धि से किये जाते हैं, तब उनके पाप-पुण्य की बाधा कत्त को 
नहीं होती ( देखो आगे श्लोक ३७), और यह ज्ञानयज्ञ मोचमर्द 
होता है । अतः गीता का सब लोगों को यही उपदेश है कि यज्ञ करो” 
(कितु उन्हें ज्ञानपूवंक निष्काम बुद्धि से करो ।” 
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_व्याख्या-हे अजुन ! वह सर्वोत्तम और मोक्षरूप फल का 

दनचाला आत्मज्ञान तत्त्ववेत्ता आचायों के पास जाकर प्राप्त होता 
है । इसलिए तू पहले तत्त्वद्शों ज्ञानवानों के पास जा; वहाँ पहुँच 
| कर उन्हें बड़ी नम्रता से दंडवत्‌ प्रणाम कर; अपने सच्चे हृदय 
से ( शिष्यभाच से ) उनकी सेवा कर; और फिर प्रश्‍न करके 
उस ज्ञान को सीख। ञ्रर्थात्‌ जब वे तेरी सेवा और भक्ति से प्रसन्न 
हुए तु झे दिखाई दे, तव तू अत्यंत अधीनता से पूछ कि “बंध- 
| मोक्ष, तथा ज्ञान-अज्ञान, वा चिद्या-अविद्या क्या है ।” इस प्रकार 
तुझसे भक्तिपूवेक प्रणाम, सेवा, प्रश्न ओर सी खने की जिज्ञासा के 
प्रकर होने पर तत्त्वदर्शी # ज्ञानवान्‌ प्रसन्न होकर तुझे उस 
आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे ॥ ३४॥ † 


| 
श्रीमद्भगवद्गीता ( ५४७ ) . अध्याय ४ 
| 
| 








९ जो पुरुष पदों के ज्ञान में, वा वाक्यों के ज्ञान में, तथा नाना प्रकार की 
युङ्गियों के ज्ञान में अति कुशल हों, उनका नाम यहाँ ज्ञानी है। और जिनको 
संशय व विपरीत भावना से रहित आत्मा का साक्षात्कार हुआ हो, उनका 
नाम तत्वदर्शी है। ऐसे तस्वदर्शी ज्ञानवानों से ही उपदेश किया हुआ ज्ञान 
मोक्षरूप फल की मासि कराता है और प्रत्येक कार्य की सिद्धि में समर्थ 
होता है, अन्य पुरुषों से उपदिष्ट ज्ञान ऐसा फल नहीं देता । इसलिए 
ज्ञानी का तत्वदर्शी विशेषण दिया है। ऐसे 'ज्ञानी' को वेदों में ब्ह्मश्रोंत्रिय 
और “तत्त्वदर्शी को बह्मनिष्ठ कहा है । ऐसे औओत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के 
पास जाकर आत्मज्ञान का उपदेश लेने को श्रुति ने इस प्रकार कहा हे 
“वत्विज्ञानार्थ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेस्समिस्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठभिति ।? 
अथं इस आत्मसाक्षास्कार कें लिए वह जिज्ञासु ( अधिकारी ) यथाशक्ति 
भेंट हाथ में लेकर ( अथवा समिधा हाथ में लेकर ) श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
के पास जाय । 

† अभिप्राय इस श्लोक का यह हे कि जहाँ शिष्य के लक्षण---“अ्रशिपात, 
नञ्रता और जिज्ञासा से प्रश्न, और पूण श्रद्धा वा भक्कि से सेवा करना? 


Ss ohio sansa ssi 2 isan Ss : ~ 0 २७>>- 2 >> = ~ 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४४८ ) अध्याय ४ 


संचंध- अब उक्त उपदिए ज्ञान की प्रापिका फल भगवान्‌ श्लोक ३८ | 
तक वर्णन करते हैं _ _ . 2. अ 
यउज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यास ३९६ ` ह 
येन भूतान्यशेषेण दरच्ष्यस्यात्मन्य थो सणि ॥ ३४॥ 
| ` । येनं, भूतानि, ) जिससे समस्त 
यंत्‌ः जञात्वा, ने, | जिस र | श पेण, | सृतं 
पुर्न, मोहं 5 अजुन ! न पार पे कयास | t हू 
एवं, यास्यसि, { मोई को न हीं मीस | ईन, | अं 
पापड. `) अथो, मयि ८ 


= = 4 कली न फल अक ककल अ नल 


ss 


' ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगा । श्र 
| हि ह 
*_ अ थ = ५ ॥ 
अपने में तथा मुझ देखेगा ॥ ३ F 
॒ ये अर्जन ! उस उपदिष्ट ज्ञान को प्रा होकर 80] 
तुमे ऐसा मोह ( अपने संबंधियों में आसक्ति वा अमरूप शा 5 / 


[] ह्‌ा | 


कारण तू खं प्राणियों ( अथवा समस्त पदा इ 
4 आत्मस्वरूप ) में तथा झुक (सि न फया आत्मस्वरूप ) में तथा सुझ ( सञ्चिदानंदस्वरूप वाद्वच ) *_ 


होने उचित हैं, वहाँ गुरु के लक्षण भी यदि “बहमन ओर मदन 
'तब उक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है नहीं तो पूर्ण रात से प्रासि नह कट 

'. „ “अपने आस्मा में देखेगा ओर मुझ परमेश्वर मे हे * 
प्रकार जीव और इश्वर की एकता जो सारी उपनिषदां सें अ के 
उसको तू देखेगा ( श्रीशंकराचाय ) । “सारे आत्मा ज्ञानस्ः र 
उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं, भेद सारा प्रकृति के संसग Ke ता 
जब तू इस संसग से विमुक्क अपने शुद्धस्वर्प को देखेगा तब ' 


- e_ € > कर सब द “ 
को अपने आत्मा में देखेगा ; अर्थात्‌ प्रकृति के ससग को छाड 


Some 4. 3 कभ 0>म->--.-4 कक 2०2 जा ० 3 


| 
| 
| 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४४६ ) . अध्याय ४ 


साज्ञात्‌ देखेगा । तात्पर्यं यह कि भाई, ताया, चाचा इत्यादि की 
इत दृष्टि, जो मोह ( अपने स्वरूप के अज्ञान ) से उत्पन्न होकर 
डुभ्ख्र ओर घवराहट का कारण हो रही है, वह सव आत्मज्ञान के 
पाने पर नाश हो जायगी, ओर फिर इस ज्ञान के अभ्यास से तू उन 
सेवा मुझसे इतनी अभेदता अनुभव करलेगा कि उन सच वांधवों 
के शरीररूप से अदृष्ट होने पर भी तू उन्हें नाश इए नहीं समझभेगा 
वह्कि सब दशा में तू उन्हें अपने में चा मुझमें साक्षात्‌ स्थित 


पावेगा, जिससे तू फिर स्वार्थता ओर आसक्ति को त्यागकर 


युद्ध को केवल अपना स्वाभाविक धमं ( कत्तव्य) खमभक्र अथच 
केवल लोकोपकारार्थ की दृष्टि से करेगा ॥ ३५॥ | ग 





भत सम हें।” “निर्दोषं हि समं ब्रह्म ( ९; १६ ), यह बात अपने 
आत्मा के उदाहरण से तू जान लेगा। और -सुझमें देखेगा ; अर्थात्‌ 
परिशुद्ध हुआ आत्मतरय प्रस्थेक परमात्मा के सदरा हो जाता है, जैसा कि 
“निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ (सुणडक० ३, ३ ) इत्यादि में नाम-रूप से 
“निमुक्क आत्मवस्तु की परमात्मा के साथ स्वरूप की समता कही हे | 
इसलिए प्रकृति से निर्मुक्र प्रत्येक आत्मतत्व परस्पर सम होता है, आर 
सर्धेरवर के सम होता है।” यह आशय है ( श्रीरामानुजाचायं )। 
“सब ग्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का: 
समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे वाशित है ( गी० ६, 
२३ ), उसी का यहाँ उल्लेख किया गया है। मूल में आत्मा और 
भगवान्‌ दोनों एक रूप हैं, अतएव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश 
होता है ; अर्थात्‌ भगवान्‌ में भी उनका समावेश होकर आत्मा ( सैं ) 
अन्य प्राणी और भगवान्‌, यह त्रिविध भेद नष्ट हो जाता है।. इसीलिए 
भागवत पुराण में भगवज्ञक्तों का लक्षण देते हुए कहा है, “संब प्राणियों 
को भगवान्‌ में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कहना 
चाहिए ( भाग०, ११. २, ४ ) ˆ ( श्रीतिलक महाराज ) 
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श्रीमरूगवद्रीता ( ५५० ) अध्याय ४ 
पर 
अपि चेदसि पांपेभ्यः सवभ्यः पापकृत्तल्तः । 
सर्व ज्ञानप्नवेनेव वृजिनं सन्तरिऽ्यसि ॥ ३६ ॥ 


पं [ि ~ ७ ० पीह] ] खरे i 
व 9 ] यदि सारे पौपियों स्व, ज्ञान-पव्ेन, | दर री नौ ४ 
आलःपापभ्य + ` सभी तू बढ़कर एवं, जिनं, > ५ 
स्ंध्य: पाप- £ ह En | से ही तर 

2 | पार्प करनेवाला हैं | सन्त रिष्यसि 
कृत्तमः ] जायगा 
अन्वयार्थ--अर यदि तू सब पापियों 

करनेवाला है, तो भी इस ज्ञान की नोका 
तर जायगा ॥ ३६ ॥ 


| 

| | 
व्याख्या - हे अजन! इसश्ञान से और फल यह है कि अगर तू | 
सब पापियों से भी अधिक पापी ( पापिष्ठ ) है, तो भी इस | 
ज्ञानरूपी नोका से सर्व पापरूप समुद्र को तू तर ज्ञायगा । अर्थात्‌ | 
आत्मसाक्षात्कार होने पर तुझे कोई पाप नहीं छू सकेगा, | 
[a w ha ७ | 
पहली वासनाएं % जो जन्म-मरणरूप संसार का हेतु हें, वे सब | 


is 
a 
eg | 
A 
[+ | 
Ey 
a 
al 


~ 


भी अधिक पाप 


से 
से तू सारे पाप को 





+ पाप अथवा पुण्यकर्म करने का दोहरा फल होता है । एक तो कमं 
की वासना चित्त में उत्पन्न हो जाती है जिससे चित्त सदा जन्म-जन्मांतर 
में उसी कमं करने की ओर बारंबार झुकता है । दूसरा, शारीरिक आर 
मानसिक तत्वों की कुछ न्यूनाधिकता शरीर और मन में हो जाती है। 
पिछला फल तो अच्छी-बुरी अवस्था के भोग से जाता रहता है । परतु 
पहला फल जो वासनारूपी होकर चित्त में रहता है, वह बार बार उन्हीं कमो 
में लगाता है, और पुनः वैसे ही भोग उत्पन्न करता है | यह वासना 

भोग से दूर नहीं हो सकती । इसका इलाज तो केवल एक ज्ञान ही है । बुरे 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५५१ ) अध्याय ४ 


द्ग्ध हो जायगी, कोई कर्म लिपायमान वा वंधायमान नहीं कर 
सकगा । अर “तरति शोकमात्मचित्‌”=्आत्मवेत्ता शोक को 
तर जाता है, ऐसा श्रुति कहती है, इस प्रकार तेरे सब शोक-मोह 
भी दूर हो जांयंगे ॥ ३६॥ 


संबध--( १ ) यह ास्मज्ञान केसे सवं पापों को नाश कर देता 
हे DN ~ ३ ७ २७५३४ 
है ओर केसे उनसे निलॅप रखता हे ? इसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


अथवा ( २ ) नौका द्वारा समुत्र तर जाने से यद्यपि समुद्र के दूसरी ओर 
तो पहुँचना हो जाता है, पर समुद्र पेसे का वेसा ही बना रहता है। 
इससे समुद्र कोई नाश नहीं हो जाता । बेसे ही ज्ञानरूपी नौका से भी 
पाप का समुद्र तरा तो जायगा, पर पाप वेसा का वैसा ही बना रहेगा, 
इससे पाप नाश नहीं हो जायगा । उक्त इष्टांत से अपना आशय पूणं रूप 
से स्पष्ट होता न देखकर भगवान्‌ अब जलती अरिन के इष्टांत से अपना 
आशय स्पष्ट करने लगे हैं--- 


अथवा ( ३ ) ज्ञान द्वारा पाप के नष्ट होने के उक्त दृष्टांत से भी उत्तम 
दूसरा दृष्टांत भगवान्‌ अब दिखलाते हँ--- 


यथैधांसि समिद्वोऽग्निभेस्मसात्कुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निः सवेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 











से बुरे पापी को जब ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, तब उसको बुरे- 
भले का विवेक होता है, और इस विवेक से पुरुष से विज्ञानमय कोश 
की योगशक्कि बढ़ती है, जिससे चित्त की सब बृत्तियाँ वश में आ 
जाती हैं, इसी से वासना दूर हो सकती है । इसलिए ज्ञान की नौका 
से ही पाप के सारे समुत्र को तरना होता है । है; मी [ 
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श्रीमङ्गगवद्वीता ( ४५२ ) अध्याय ४ 


r 
यथा, एधाास ) हे अजन । जलती हई! ज्ञान-अग्निः 9 | च से ङ्न ओरगिन | 
समिद्धः, अंग्न | ऑरेन जेसे लकंडियों| संर्व-कमीरि, सारे कमको | 
भसमसात्‌, | को भस्मीभूतं कर भर्स्मंखात्‌, | भस्मीभूत कर | 

~ ` ~ ३) ह बी » 
कुरुते , आजुन ) देती है | कुरुते, तथा 2 देती है 
अन्वयार्थ---है अजन ! जलती हुई अग्नि जेसे लकड़ियां को ! 


भस्मीभत कर देती हे, वैसे ज्ञानाग्नि -सारे कर्मो को भस्मीभृत कर 
देती हे ॥ ३६ |। 

व्याख्या--हे अर्जन ! जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि ईधन को जलाकर 
राख चना देती है, पैसे ज्ञानरूप अग्नि सर्च कमों # को भस्मीभूत 





कम तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) प्रारव्ध=्जो अपना फल दे 

रहे हैं, ( २ ) संचित=जो किये जा चुके हैं, पर फल अभी देने नहां 

लगे, ये ही पड़े हैं, ( ३ ) फियमाण=्जो किये जा रहे हैं । इनमें प्रारब्ध 

तो फल दे रहे हैं, चे भुक्क लिये जाते हैं । चे ज्ञानाग्नि से नाश नहा 

होते, किंतु भोगने से नाश हाते हैँ ऐसा ही श्रुति कहती ह-_ “तस्य 

तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येऽथ संपत्स्येः--उस विद्वान्‌ की विदेह मुक्ति 

तब तक हां नहीं होती जब तक कि प्रारव्ध कम भोगकर ख़तम नहीं 

हो लेते; अर्थात्‌ प्रारव्ध कर्मा के भोग ख़तम होने तक हा ज्ञानवान्‌ 

का शरीरं बना रहता हे, और प्रारब्ध कमं विना भोरो नाश नहा 

होते । ब्रह्मसूत्र ( ४. १.१३ ) में भा ऐसा ही कहा है---“भोगेन रिवितरं 

| च्षपयिस्वा संपद्चन्ते”=संचित और क्रियमाण चा आगामी कमों के 
अतिरिक्र पुण्य-पापरूप प्रारब्ध कमो को भोग लेने से ( उनका ) नाश 
करके विद्वान्‌ पुरुप विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है । इस प्रकार, प्रारव्ध 
कमं तो भोग कर नाश किये जाते हैं, और संचित तथा वतमान 
( क्रियमाण ) कमं आत्मानभवरूप ज्ञानारिन के प्रभाव से भस्मीभूतं 
अर्थात्‌ निर्वीज हो जाते हैं; चे फिर न दसरा जन्म दिलाने केः आर न॑ 
लिपायमान व बंधायमान करने के समर्थ होते हैं । इस प्रकार ज्ञानागिन 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ५५३ ) अध्याय 


छः ee र 


' ` अरथोत्‌ निवाज कर देती है। तात्पर्यं यह है कि इधन से प्रज्वलित 
अग्नि के समान प्रत्यक्ष होकर तो ज्ञानाग्नि कर्मों को भस्म 





सवं कर्मों को अस्म करनेवाली कही जाती है। इस विपय को बहमसूत्र 
अधिक स्पष्ट ऐसे करता हे--“'तदधिगम उत्तमपूर्वाद्धयोरर्लेपचिनाशो 
तद्व्यपदेशात्‌ ।? ( ४, १, १३ ) अर्थ--“समैं ब्रह्म हुँ” इस प्रकार 
के आत्मसाक्षात्कार के होने पर उत्तर ( आगामी ) ऑर पूर्व ( पहले 
के अर्थात्‌ संचित ) पापां का अश्लेप और विनाश हो जाता है; अर्थात्‌ 
( आगामी. वर्तमान वा क्रियमाण ) पापकम को स्पशं नहीं होता, और 
पहले संचित पापकमों का नाश हो जाता है । क्योंकि ऐसा श्रृति 
ह्वारा उपदेश है“ यथा पुष्करपलाश आपो न रिलष्यन्ते एवमेचरं 
विदि पापं कर्मं न शिलप्यते ।” (छां०, ४, १४, ३ )=जैसे कमलपत्र 
को जल नहीं चिमटते ( स्पशे नहीं करते ), वेसे ही ( इस बह्मविद्या 
के ) जाननेवाले ( ब्रह्मज्ञानी ) को पापकम नहीं चिमरते । ऐसे 
ही श्रुति संचित कर्स का नाश भी कहती हे--““तद्थेपीकातूलमग्नो 
~ ~ [र : 99 ° ~ 
प्रोतं ग्रदूयेतेवं हास्य सं पाप्मानः ग्रदूयन्ते । (छां०, ₹, २४, ३ )=जैसे 
इपीका की ( सरकंडे के ऊपर की ) रूई अग्नि में डाली हुईं जल 
जाती है, वेसे ही इसके सब पापकम दरध हो जाते हैं। फिर आगे 
चलकर सूत्र ऐसे कहता है कि---“इतरस्या प्ये वमसंश्ल्ले पः पाते तु।” 
( ४, १, १४ )=पापकम ही नहीं किंतु इससे इतर कम अर्थात्‌ 
पुण्यकर्म भी वैसे ही ( ब्रह्मज्ञानी को ) नहीं चिमटते । और कमं 
के नाश के कारण शरीरपात होने पर निश्चय मुक्ति होती है, अथवा 
( रामानुजमत से ) शरीरपात पर निश्चय कम का क्षय होता है । 
पर इतना ध्यान इस विषय अवश्य रखना चाहिए कि---“अनारब्धकाये 
पुव तु पूर्व तदवधेः ।” ( ४, $ १ )=जिन कर्मा के फल का आर भ 
नहीं हुआ हे, अर्थात्‌ जो ग्रारव्धकम नहो फितु संचित कम हैं, उनका 
ही चय होता है, प्रारव्धकमं का नहीं । पर हाँ, जिस कमं के फल का 
आरंभ हो गया है, अर्थात्‌ जो प्रारव्धकर्म है, उसकी अवधि शरीरपात 
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श्रीमद्भगवद्वीता ( ५५४ ) अभ्याय ४ 


करने की सामर्थ्यं नहीं रखती, कितु सम्यग्‌ आत्मद्शन से 
कर्मों को निर्बीज करने मे कारण होती है इस विषय से शुतिया 
ऐसे कहती हैं--“ज्ञात्वा देवं सवपाशापहानि क्षाणः क्लेशजन्मसुत्यु- 
प्रहाणिः '=आत्मदेच को जानकर सव बंधन टूर अशत 5. आर 
सव क्लेशों के क्षीण होने से जन्म-सत्यु की फॉस नाश हो आती 
है ( श्वेताश्वतर उप० )॥ “भिद्यते हृदयश्नन्थिश्छिद्यन्ते सब- | 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमाण तस्मन्हए परऽ न्उस | 
परत्रह्म के साक्षात्कार होने पर पुरुष को (आत्मा-अनात्मा को | 
अध्याखरूप ) हृदय को ग्रांथ नाश का प्राप्त होता हैं, सशय सब | 
नष्ट हो जाते हैं, और उसके कर्म नाश को प्राप्त होते अथात्‌ 
निर्बीज हो जाते है ( सु० २, २, ८ )॥ ३७ ॥ क्‍ 
संबंध--- ( १ ) इसो ज्ञान की मामा भगवान्‌ अब ओर चणन 
करते ह 
अथवा ( २ ) यह ज्ञान कब ओर किसको मिलता आर किसका नह | 
मिलता हे, उसे भगवान्‌ अब ४०वें श्लोक तक स्पष्ट करते ह | 
॥ 


न हि ज्ञानेन सहश पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्सनि विन्दति ॥१८॥ 





a 


तक हे । प्रारवधकम के भोग के लिए ही शरीर हे । जो ज्ञान प्रास होते 
ही उस ( प्रारव्धकमं ) का भी क्षय माना जाय, तो शरीर भी उसी 
क्षण छूट जाना चाहिए । पर ऐसा नहीं होता । अतः ग्रारव्धकप् तां कंबल 
भोगने से ही नाश होते हैं, और संचित तथा क्रियमाण कमं ज्ञानारिन से 
दर ओर निर्वाज हो जाते हैं । 

मेरठ नगर के लाला रामप्रसाद “कम से तात्पय कर्मो की चासनाए: 
आर श्रीतिलक महाराज “कम? से तात्पर्यं “कर्मबंधन यहाँ लेते हैं । 
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श्रीमःद्गग वद्गीता ( ५५५ ) अध्याय ४ 


) योग से सिद्ध 





ee | 
5 ८१ ३०७ | निःसंदेह इस सं ३ त्‌ ५+ | 
४, छि, शानंन, | त / ड स क ht DR हुआ पुरुप ज्से 
~ शं “~ © ग- हु ° र 
के पाच, ? oT हट अ अ >संमय पर स्वयं 
ड्ह, चिद्य | है हा आर) भ आत्माच, | आपने मं पा 
a | चिन्द्ति / लेता है 


अन्वयाय-इस संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र निःसंदेह अन्य 
को ई नहीं हे | योग से सिद्ध हुआ पुरुष समय पर उसे स्त्रयं अपने 
में पा लेता है || ३८ || 

व्याख्या -हे अजन ! ज्ञान के समान पवित्र करनेवाला और 
कोई साधन यहाँ निःसंदेह नहीं हे । अथवा ज्ञान के तुल्य उत्तम 
चर्तु निःसंदेह यहाँ कोई नहां है। क्योंकि आत्मज्ञान से भिन्न 
अर जितने भी कर्म उपासनादि उपाय वा उत्तम-उत्तम पदार्थ 
हैं, वे यत्किचित्‌ पाप की निवृत्ति ओर शरीर वा अंतःकरण की 
शुद्धि तो कर सकते हैं, सूल-सहित अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर 
सकते; परंतु ज्ञान से न केवल पाप की निचृत्ति और देह वा 
अंतःकरण की शुद्धि ही होती है, बल्कि मूल-सहित अज्ञान की 
निवृत्ति और निज्ञानंद की प्राप्ति भी होती है, जिससे सर्व कर्म 
निर्यीज पड़ जाते हैं, ओर वह ( ज्ञानचान्‌ ) इन कमाँ से लिपाय- 
मान वा बंधायमान न होता हुआ सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। 
इसलिए ज्ञान के समान पवित्र करनेवाला वा उत्तम पदार्थ 
संसार में कोई नहीं हे । ओर जो पुरुष योग से सिद्ध हुआ हे; 
अर्थात्‌ जो पुरुष समत्वबुद्धि से कम में पूणं युक्क होने से शुद्ध 
अंतःकरणवाला हो गया है, अथवा जो उक्क कर्मयोग से अंतःकरण 
की शुद्धिपूर्वक आत्मज्ञान की योग्यता को प्राप्त हुआ है ; अथवा 
जो भ्यानयोग आगे वर्णन होगा, उस योग से आत्मध्यान में 
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श्रीमद्धगवद्गीता ` ( ४५६ ) अध्याय डे 


जो शुद्ध अंतःकरणवाला योगी पुरुष पूणं युक्त हो गया है. चह 
आधिकारी पुरुष इस ज्ञान को समय पाकर स्वथ अएन चात्मा 
मे, अर्थात्‌ अपने आपमें वा अंतःकरण म, पा लेता ह । ऋधात्‌ 
चिना किसी वाह्य परिश्रम, यत्न ओर सहायता क वाल्क झवल 
अपने अंतःकरण की शुद्धि के वल से वह अधिकारी ुरुप डचित 
समय पाकर स्वयं उस आत्मानुभवरूप ज्ञान को अपने भीतर पा 
लेता अर्थात्‌ साक्षात्कार कर लेता है ॥ रे८॥ # 


PS 
PP nd 


ss ms HS साला कि 


« उक्क शलोक ३६, ३७ और देम पर श्रीज्ञानदेव विचित्र रूप से | 
न्याख्या ऐसे करते हैं--“तुम यदि पाप की खानि भी हो, आंति के | 
समुद्र हो, और अम के पवत हो, तथापि: ज्ञानशक्ति की तुलना से ये सब 
अल्प हैं । इस ज्ञान में ऐसा उत्तम सामथ्य है | देखो विश्वासास जसा 

ज्ञो निराकार स्वरूप की परछाईं है सो जिसके प्रकाश के आगे नहा 
धटिकती) उसके सामने मन के अज्ञान की क्या कथा है ! इसकी बात 
निकालना ही अयोग्य है । संसार में ज्ञान के समान बड़ी वस्तु दूसरी 
नहीं है । कहो तीनों भुवनों का जो आकाश में भुग्रां ड्ड़ा देता है, उस 
प्रलयकाल के तूफ़ान के सामने क्या सेघ टिक सकते हैं * अथवा पवन 
के कोप से जो पानी भी जला डालता है, सो प्रलयाग्नि क्या घास आर 
५ इंधन से बुक सकता है ? बहुत क्या कहा जाय, ये वातें हो नहीं सकतीं । 
उनका विचार ही असंगत दिखाई देता है, ज्ञान के समान कोई भी वस्तु 
पवित्र दिखाई नहीं देती । इस संसार में ज्ञान ही पक उत्तम वस्तु है। 
जैसे चैतन्य जैसी दूसरी वस्तु नहीं होती, बैसे ही इसके जेसी दूसरी वस्तु 
कहाँ है ? यदि सूय के तेज की कसौटी से अ्तिविब उज्ज्वल दिखाई दे 
सकता होश अथवा यदि आकाश चपेटने से चपेटा जा सकता हो, अनः 
घृथिवी के बराबरी का कोई माप मिल सकता हो, तो हा हे पांड्कुबर ' 
ज्ञान की कोई उपमा मिल सकती है । अतएव अनेक प्रकार से दज 
आर वारंवार विचार करने से इस ज्ञान की पवित्रता ज्ञान ही में है । जेसे | 
अस्त की रुचि बखानी जाय तो अस्त जैसी ही कही जावेगी; चरैसे ही | 


» 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४५७ ) अध्याय ४ 


संबंध--पूर्व श्लोक ३४ तक तो आत्मज्ञान को दूसरों ( आचायां ) 

से सीखने ओर सभमभने के साधन वणन हुए, फिर ज्ञान को महिमा वर्णन 
= “s — 

की गई । अव भगवान्‌ ( १ ) उस ज्ञान के अधिकारी पुरुपा क लक्षण 
चणन करते हे-- 

अथवा ( २) गुरुथ्रों से उपदिष्ट ज्ञान को प्रस्यक् अनुभव करने 
| के साधन चरणन करते हें- | ट 
| अथवा ( ३ ) जो पुरुप स्वयं ज्ञान को ग्रास न कर सके, उसके लिए 

[a ९ Se 

श्रद्धा इत्यादि का दूसरा मागं वणन करते हैं--- 


श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ ३६॥ 


श्रद्धावान्‌, ) श्रद्धावान्‌, डस ज्ञान, लब्ध्वा, ) ज्ञान को पकर ` 
लभंते, ज्ञनं, । परायण इषा, | पेरा, शाति, | परमं शाति को 
तंतःपर i ? जिवः र अचिरेण, | वह शीघ्र ग्राप्त 
संयत्‌- | ज्ञान को -पाता कल वा 
इन्ट्रिययः हे अगच्छत | 
अन्वयार्थ--श्रद्धाबान्‌; तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को 
पाता है । और ज्ञान को पाकर ( फिर वह ) परम शांति को शीर 
प्राप्त होता है । ३९ ॥ | 
न्याख्या--हे अर्जुन ! ज्ञान की महिमा उसका फल और उसके 
सीखने का स्थान ओर विधि द्शोकर अव में यह दर्शाता हूँ कि 
“कौनसा पुरुष, किन-किन लक्षणों से युक्न हृआ-इआ, अथवा 








>> व न मम तक एन पर 
ज्ञान को उपमा ज्ञान ही हो सकता है । अब इस पर और जो कुछ कहा 
जाय, वह सब समय दथा खोना है ।? 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ५५८ ) अध्याय ४ 


Ss 
ya eS 2) 


किन-किन उपायों से, उस ज्ञान का साक्षात्कार करता है, उसे 
सुन । जो पुरुष प्रथम तो श्रद्धावान्‌ हो; फिर ड ज्ञाम ) के 


परायण हो, अथात्‌ जो कुछ श्रद्धा से खुन, उसका तेच म लाने 
के लिए पूणं प्रवृत्त रदनेबराला हो; ओर अपनी इ ह्नि ! के चश ने 
न हो वल्क जो इद्रियो को अपने वश मं किये हुए हे ; "खा 
पुरुष ज्ञान को पाकर अनुभव द्वारा परम शांतिरूप भोक्त को 


शीघ्र प्राप्त हा जाता ह॥ ३६ ॥ ॐ 


संवंध--ज्ञान का अधिकारी वणन करके अब उसके विपरीत गुणां 
चाले ( अनधिकारी ) को सहित उसके फल के भगवान्‌ कथन करते हँ--- 


अज्ञश्वाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४०॥ 


+ तात्पयं यह है कि श्रद्धालु होने पर भी कोई पुरुप मंद गति 
( आलसी ) हो सकता हे; परंतु विना उस ज्ञान के परायण हुए कोई 
उस ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकता है; इसलिए तत्पर?’ उसका 
विशेषण कहा है । फिर “तत्पर पुरुप? भी - अजितेंद्रिय हो सकता है; 
विना अपनी इंद्वियों को वश में किये कोई पुरुप उस पवित्र ज्ञान का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता, अतपच उसका जितेब्रिय विशेषण भी 
कहा है । अर्थात्‌ इन तीन विशेषणोंवाला पुरुप ही ज्ञान को साक्षात्कार 
कर सकता हे, उससे अतिरिक़् नहीं । अथवा इन तीन उपायों से ही मनुष्य 
आत्मानुभव कर सकता हे, इनसे अतिरिक्ग उपायों द्वारा नहीं; अर्थात्‌ 
ज्ञानम्रासि के ये न चूकनेवाले साधन हैं। पूव जो श्लोक ३४ में प्रणिपात 
इत्यादि उपाय कहे गये थे, वे तो गुरु के चित्त को अपनी ओर झुकाने 
के लिए थे, न कि आत्मानुभव के लिए । 
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धभामद्धगवद्गीता ( ४५६ ) अध्याय ४ 


रद 


अंश्ञः चे, , । अज्ञानी (मूर्ख), | नं, अयं, लोकः, ) संशयात्मा को 
ञअश्रद्धानः च, । अश्रद्धाचान्‌ अस्ति, नं, | न यह लो क,न 
संशय-आत्मा, और संशयात्मा | परेः, नँ, सुखं, ! परलोक आर 
विनश्यंति | नष्ट होता है. | संशयात्मनः नं सुर्ख है' 

पहला + अन्वयार्थ-_अज्ञानी, अश्रद्धावान्‌ और संशयात्मा 
( पुरुष ) नष्ट होता है ।संशयात्मा का न यह लोक है, न 
परलोक और न ( उसको ) सुख है || ४० ॥ 

दूसरा अन्वयार्थ---( परंतु ) जिसे न ज्ञान है और न श्रद्धा 
है, उस संशयात्मा मनुष्य का नाश हो जाता है । संशयात्मा को न 
यह लोक है, न परलोक और न सुख ही हे ॥ ४० ॥ 

तीसरा अन्वयाथ--संशयम्रस्त पुरुष अज्ञानी आर अश्रद्धावान्‌ 
हुआ नष्ट होता है | संशयग्रस्त को न यह लोक, न परलोक और 
न सख हों हैं || ४ ० ॥ 

चौथा अन्वयाथ----अज्ञानी ओर अश्रद्धावान्‌ पुरुष संशयात्मा 
हुआ नाश हो जाता है | संशयात्मा को न यह लोक सिद्ध होता 
है, न परलोक और न सुख ही है ॥ ४० ॥† 


¦ पहले और दूसरे अर्थ तो बहुत टीकाकारो ने दिये हैं, और 


तीसरे वा चौथे किसी एक-दो ने । परतु पर्वापर के संबध ओर व्याकरण 
की रीति से अपने-अपने स्थान पर चारों ही अथ युक्क हो सकते हें, 
इसलिए हमने यहाँ चारों ही दे दिये हैं, जिसको जो उत्तम दीखें, 
वही ग्रहण कर ले । 
† इस विषय का श्लोक महाभारत ( ३, २००, ११२ ) में इस 
प्रकार है 
“नायं 'लोकोऽस्ति न परो न सुख सशयात्मनः । 
ऊचुरज्ञानविदो ब्ृद्धाः प्रत्ययो मोक्षजतत्षणम्‌ ॥” 
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श्रीमर्ूगवद्ीता ( ५६० ) आध्याय ४ 


पहली व्याख्या-हे अज्ञुन.! जो पुरुष आज्ञाना झा गल्‌ मुख 
है; जो भ्रद्धा-रहित हे, अथात्‌ शाख, शुरू वा सहात्ता ८ य्‌ र 
पर जो पूर्ण विश्वास नहीं रखता है; ओर जो संशयारमर है 
अर्थात्‌ अपने चित्त के. भीतर अनंत संशय भर रुखतः ह ; जख 
विशेषणांवाले पुरुष का अवश्य नाश दाता हैं। कपास "जख 
प्रयोजन के लिए मनुष्य-शरीर मिला है, उससे भ्रष्ट हुआ दह मर 
के तुल्य होता है । यह अज्ञानी ओर अश्रद्धावान्‌ त! कलल नाश 
अर्थात्‌ अधोगति को हो प्राप्त होता है; परलु संशयात्मा 
( चहमी, प्रमी, शक्की वा संदेहवान्‌ ) पुरुष का न कचल नाश 
( अधोगति ) ही होता है, वल्क उसका न यह लोक सद्ध 
होता है, न परलोक, ओर न उसे कोई खुख हो सिलता है। 
अर्थात्‌ संशयात्मा का न व्यवहार सिद्ध होता हैं, न परमाथ, 
अतणच उसे कोई सुख ही नही होता ॥ ४० ॥ 

दूसरी व्याख्या-हे अजन ! जो पुरुप अज्ञाना आर श्रद्धावान 
होने के कारण संशयात्मा अर्थात्‌ संशयञ्रस्त हो गया दै 
अथवा जो पुरुष संशयग्ररुत ( वहमी, ञ्रमी ओर शक्की ) होने के 
कारण, श्रद्धा ओर ज्ञान से हीन हुआ होता है । ऐसे संशयात्मा 
पुरुष का नाश होता है, अर्थात्‌ मज्ञुप्यत्व से उसका गिरना वा 
अधोगमन दोता है। अर्थात्‌ यह संभव है कि केवल मूखे कभी 
बुद्धिमान्‌ ओर केचल अविश्वासी कभी विश्वासी हो जाय | पर 
जव वह मूखे ओर अविश्वासी मनुष्य संदेहा मे इवा रहनेचाला 
होकर संशयात्मा ( पक्का भ्रमो ) हो जाता है, तो उसकी किसी 
_ ४ 3 NIE अमल Diet 2. 

अथ --बृछू ज्ञानिया ने कहा है कि संशय करनेवाले कॉ न यह 


लोक, न परलोक और न सुख प्राप्त होता है, बल्कि निश्चय ( विश्वास ) 
ही मोच का लक्षण है.। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


=== OD 





-—=s=== — OD 


PT 


a ७ ८... 


> a क-++-+ की. आम = 


| 
| 
| 





श्रामङ्गगचद्गीता ( ५६१ ) अध्याय 3 


प्रकार से _ऊध्येगति नहीं वल्कि सवंप्रकार से अधोगति ही 
दाता हैं, आर इसी प्रकार अधोगति को वह प्राप्त हुआ नष्ट 
हो जाता हे । पस संशयात्मा पुरुष का न यह लोक सुधर सकता 
है, न परलोक ओर न उसे कहां भी सुख मिल सकता है; वहिक 
दर-वद्र भरकता हुआ वह अशांत, डुःखी ओर असंतुष्ट ही 
रहता हे ॥ ४० ॥ ॐ 








* ज्ञानेश्वर महाराज इस श्लोक की व्याख्या विचित्र रूप से चिस्तार- 
पूर्वक ऐसे करते हैं कि--“सुनो, जिस प्राणी को इस ज्ञान की रुचि 
नहीं है, उसके जीवित के थिपय क्या कहा जाय? उससे झूत्यु भला 
है। जेसे कोई सूना घर अथवा प्राणरद्धित शरार हो, वैसे ही ज्ञान के विना 
मोहयुक्न जीवित है । अथवा ज्ञान तो निश्चय से ग्रास न हो किंतु उसकी 
इच्छा हो तो भी कुछ प्रासि की संभावना हो सकती है, परंतु यदि ज्ञान , 
की बात ही क्या है, किंतु मन में आस्था भी नहां है, तो वह मनुष्य | 
संशयरूप अग्नि में पड़ा हुआ जानो । कारण, जव असूत भर नहाँ 
भाता, ऐसी अरुचि ( उस अस्त से ) उत्पन्न होती है, तब निश्चय 
से र॒त्यु आया समका जाता है । वैसे ही विपयों के सुख से जो सुखी 
होता है, ज्ञान कें विषय जो बेपरवाह है, वह संशय के वश हो जाता 
है, इसमें संदेह नहीं । आर एक बार संशय में जा पड़े तो निश्चय से 
नष्ट हो जाता है, और यह लोक तथा परलोक के सुख से हाथ धो बैठता 
है । जिसके शरीर में कालज्वर भर जाता हे, वह जैसे शीत और उष्ण 
नहीं पहचानता, अग्नि और चाँदनी समान ही समरूता हे; वैसे वह 
संशय से व्याकुल मनुष्य सत्य और असस्यश अनुकूल और प्रतिकूल, भला 
आर बुरा नहीं समझता । जन्मांध को रात और दिन जैसे मालूम नहीं 
पडते, वैसे ही संशय में रहने से कुछ भी नहीं जान पता । इसलिए 
संशय से बढ़कर और कोई घोर पाप नहा हे | प्राणियों को यह नाश 
का जाल है । इसलिए इसका त्याग करना चाहिए । यह ज्ञान के अभाव 
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श्रीमद्गगचद्राता ( ५६२ ) अध्याय ४ 


संबंध--( १) अब पूर्वोक्र उपदेश (्‌ कमयोग और ज्ञानयोग ) 
का समुचय भगवान्‌ उपसंहार रूप से दो श्लोकों द्वारा वर्णन करते [रः 

अथवा ( २ ) अब प्रकरण को समा करते हुए भगवान्‌ दो शलाका 
में कत्तव्य बताते हें हु अर 9 
अथवा ( ३ ) यहाँ तक ज्ञानग्रासि के दा माग स्पष्ट किय (i एक 
बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का । अब ज्ञान ऑर कमंय ग काः थक्‌ 
पृथक उपयोग दर्शाते हुए भगवान्‌ इस सार विषय का उपसंहार 
करते हैं--- है 

अथवा ( ४ ) अब विषय को समाप्ति मे भगवान्‌ अपना मुख्य 
वक़ब्य ज्ञान, कर्म और भक्कि का समुञ्चय स्पष्ट करते है- 


योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंडिन्नसंशयस्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 


द १ 4 § र द 
योग-सन्यरुत- | योगं से स्योगे | आत्म-चन्त॑, नं, अपत्मदौनू को 


आत्मवान 
C ० 3_ _ ~ न र 
कमण २ अ र कर्मणि, निव- हे आजेन ! के 
खा रिष | 52058 भें ध्नन्ति, धनञ्जय । नहीं बाँधते हैं 
संशया वाले क 


संशय 


अन्वयार्थ--योग ४ से त्यागे हुए कर्मोवाले, ज्ञान से कट गये 








में रहता है । इसी को प्रथम जीतना चाहिए। जब अज्ञान का अधेरा 
पडता है, तब मन में इस संशय की अत्यंत बृद्धि होती है । इससे 
श्रद्धा का मारां ही टूट जाता है, ओर यह हृदय में नहीं समा सकता! बुद्धि 
को भी खोज कर ग्रास लेता है । तब तीनों लोक संशयात्मक दिखाई 
देने लगते हैं ।”? | | | 

« “परमार्थ-दर्शनरूप ज्ञानयोग से जिसने समस्त धर्माधमं रूप कर्म 
स्याग रक्‍्खे हैँ” ( श्रीशंकराचार्य )। इस कथन से भाष्यकार का अभिम्राय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ss SS i MND So sn ~ अमान 





श्रीमङ्गगचद्री , 
# पह्ाता ( ४६३ ) अध्याय ४ 


परायावाल और आत्मत्रान्‌ + पुरुष को, हे अर्जन ! कर्म नहीं 
वांघते हैं ॥ 9१॥ कर: 
MINES Snel SERS Et ~ 
यहा समझा जा सकता है कि जिसने धर्माधमं रूप कमं स्वार्थबुद्धि से त्याग 
रक्खे हश न कि निःस्वा्थबुद्धि से आर यदि संपर्ण रूप से कर्म का 
व्याग भ्रभिप्राय लिया जाय, अर्थात्‌ इस कथन से अर्थ यदि निःस्वाथबुद्धि 
के अ कमा का त्याग लिया जाय, तो इस अथ में “कम नहीं वाँघते' 
यह कहना भगवान्‌ का नितांत व्यथ हो जायगा। क्योंकि जब सर्चंप्रकार 
से कमे नतांत त्याग हो दिये गये, तो फिर उनका वाँधना वा न वाँधना 
क्या ¦ इसलिए योग का अथं यहाँ ऐसा ज्ञानयोग अर्थात्‌ सपूण रूप 
से कर्म-त्याग ठाक नहीं वेठता है। भगवान्‌ का अभिप्राय योग से 
यहां स्पष्ट “मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य? के अकार ईशवरापंण रूप 
कम से है, या “योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्स्वा धनञ्जय” के अनुसार 
केवल कम-संग छोड़ने से हे .। 
आत्मवान्‌ पद्‌ का अथ तो आत्मावाला है; परंतु इससे यह 
तात्पय नहीं कि जो पुरुप संशयवान्‌ वा कर्मासक्न है, चह आत्मा से 
रहित है, और जो निश्चयवान्‌ चा कर्मयोगी है वही आत्मा के सहित 
है; बल्कि अभिप्राय उस पुरुप से है कि जो अपने आपमें स्थित 
( 5९]{-ए०ऽ९७९१ `), प्रमाद्‌ से रहित, सावधान वा अपने आपको अपने 
वश किये हुए है । और यह ज़रूरी नहीं कि आत्मानुभवी ( ब्रह्मवित्‌ ) 
प ही इस लक्षणवाला हो सकता हे, बल्कि जो निष्काम चित्त से कर्म 
करते-करते आरं सत्‌-अ्सत्‌ के विवेके से अपने भीतर के संशय निवारण 
करते-करते आत्मसाक्षात्कार का अधिकारी हो गया हे, वह ( अधिकार? 
अर्थात्‌ परोऽक्ष ज्ञानी) भी आस्मवान्‌ लक्षणवाला हो सकता" है । इसलिए 
आत्मवान्‌ से अभिप्राय यहाँ केवल आस्मज्ञानी नहीँ, किंतु आत्मज्ञान 
का अधिकारी भी है । परतु श्रीतिलक महाराज ने इस पद्‌ का अभिप्राय 
केवल आत्मज्ञानी लेकर श्लोक के अर्थ ऐसे किये हैं--“ह धनंजय ! 
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श्रीमरूगवर्द्रोौता ( ५६४ ) आध्याय ४ 


व्याख्या--हे अर्जन ! योग से जिसने कमं त्याग इए शात्‌ 
जिसने शारीरिक कर्म तो नहीं त्यागे, परतु समत्वद्डाड न <स 
होने से कर्म में कतेत्वमाव, आसक्ति आर फल-कालन सवा 
हुई है। दूसरे शब्दों में य॒ कि जिसके याह्य शारा सकी | 
कितु भीतर के क्रमं ( समत्व भाव मे युक्त दान स ) त्या 
अथवा समत्वघुद्धि में युक्त होकर निराखक्क मन स या 
भाव से कर्म करते-करते जिसको दुत्त अपन स्वरूप क भ्यान स 
ऐसी लीन हो गई है कि उसके सव शारारक आर मानास 
कर्म स्वतः वंद पड़ गये हे; अथवा परमार्थ-द्शनरूप याग ख 
जिसने धर्माधमरूप भाव तो कमा मे त्याग दया हुआ ह, पर जा 
स्वतः प्राप्त या लोकसंग्रह-निमित्त कम अथवा स्चाभाचक कम 
को उसका कतुेत्वादि संग छोड़कर करता रहता हैं | आर 
आत्मज्ञान से जिसने अपने सव सशया को काट रचखा ह, अथात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार होने पर जिसके सव संशय (श्रम चा शक ) 
निवृत्त हो गये हैं (जैसा कि पूर्व “भिद्यते हृदयग्राथ० इत्याद 
श्रतियो से ३७वें शलोक की व्याख्या में दर्शाया है) । ओर जा 
आत्मवान्‌ अथात्‌ आत्मनिष्ठः सावधान, अप्रमत्त, वा अपन आप 
को अपने वल से अपने चश में रखनेचाला है, पेसे पुरुष की 
किसी प्रकार के इष्ट और अनिष्ट कर्म कदापि नहीं वांधे; 
अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार के बंधन में नहीं डाल सकते है ॥ ४१ ॥ 

संबंध--उक्न कथन को हेतु बनाकर भगवान्‌ अब अंत में अजुन को 
ऐसे उपदेश करते हें— 


श छुप, 
< 
जल ) 


हे 





4०००८ ne inka tr 


उस आत्मज्ञानी पुरुप को कम बद्ध नहीं कर सकते कि जिसने ( कम 
योग के आश्रय से कमे अर्थात्‌ कर्म-चंधन त्याग दिये हैं और ज्ञान से 
जिसके ( सब ) सदेह दूर हो गये हैं ।” 
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| श्रीमद्गगचद्रीता ( ४६५ ) अध्याय ४ 
| 
} 
| 


तस्मादज्ञानसस्भूत हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
| इति श्रीमद्भगवह्ातासपनिपत्पु ब्रह्मतरिद्यायां योगशास्र 

| श्रीकृष्णाजनसंबादे यज्ञ-त्रिभागयोगो नाम ( अथवा 

| ज्ञान-कमं-संन्यास # योगो नाम ) चतुर्थोऽध्यायः 


तस्मात्‌, इसलिए अज्ञानं से| छिर्यौ, एनं, ? इस संशय को 
| अश्ञान-संस्भनं } उत्पन्न हुए को | संशय \ काट कर 
| हत्‌ -स्थंन्ञान- ) हृदय में स्थित योगं ,आतिँछ, | हे अजुन ! 
| अना, | को आत्मा के ज्ञान | उत्तिष्ठ, ( कर्म-) योग 
आत्मनः के खड़ग से | भारत लग आर उठ 


तप्रन्वयाथ--इसलिए, हे अजन ! अज्ञान से उत्पन्न ओर हृदय 
में स्थित इस संशय को आत्मा के ज्ञानरूपी खडग से काटकर 
योग में लग और उठ || ४२ ॥ 


व्याख्या-हे अजन ! क्योंकि संशयात्मा अज्ञानी को न इस 
क्ञोक में खुख है, न परलोक में; ओर निश्चयात्मा ज्ञानवान्‌ 
ने कोई कमं वंधायमान ही नहीं करता, बल्कि वह कम करते 








« यहाँ “ज्ञान-कम-संन्यास पद में संन्यास शब्द्‌ से अभिग्राय 
स्वरूपतः `कर्मत्याग/ नहीं कितु आत्मज्ञान के बल से कमसंग का त्याग 
अथवा निप्कामबुद्धि से परमेश्वर में कमं का संन्यास अर्थात्‌ अपंण 


करना है । और आगे अठारहवें अध्याय के आरभ में इसी अभिप्राय 
को स्पष्ट किया गया है । 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( ५६६ ) अध्याय ४ 


~ =, “A TF 
करते सीधा परम शांति ही को पाता मुक्त दांता ह! इसा 


युद्ध करू वा न करू, "में सदा ।नाचकार इचा नहा , या 
“में गुरुओं तथा वांधवों को मारकर पाप कां हा प्रत इग + 
इत्यादि संशय को ) जो आत्मा के अविवेक से उत्पन्न इुआ € 


ओर जो तेरे हृदय में घर कर चेठा हे, इसे ्रांत्मज्ञान के खड 
से काटकर तू योग में लग ऑर उठ | अथात्‌ आत्मा क विवेक 
से इस नीच ओर सब अनथों के मल संशय को नट्स करके 
कर्मफल की कामना छोड़कर, सिद्धि ओर अर्साद्ध का सम 
समभते इण, तू निरासक्क मन से कम का अनुष्ठान कर; इस रात 
से कमं करने को घमसुद्ध के लिए उठ | इस प्रकार खशय आर 
आसक्ति से रहित होकर कमं करने से तू कदाप पाप क 
प्राप्त नहीं होगा, ओर न वह कर्म तुझे किचित्‌ वंधायमान ही 
करने पायेगा ॥ ४२ ॥ ॐ 


24 
(१ { 
= 
a, 





¦ इन दो श्लोकों ( ४३, ४७२ ) पर श्रीतिलक महाराज ने ऐसे 
व्याख्या की हें--“ईशावास्य उपनिपद्‌ में “विद्या! और “अविद्या? का 
पृथक उपयोग दिखलाकर जिस प्रकार दोनों को विना छोड़ें ही आचरण 
करने के लिए कहां गया है ( इश ११ ); उसो प्रकार गीता के इन दो 
श्लोकों में ज्ञान और ( कम-) योग का पृथक्‌ उपयोग दिखलाकर 
उनके अर्थात्‌ ज्ञान और योग के समुच्चय से ही कं करने के विषय में 
अजेन को उपदेश दिया गया हे । इन दोनों का प्रथक-एथक्‌ उपयोग 
यह है कि निष्काम बुद्धियों के द्वारा कमं करने पर उनके बंधन टूट जाते द 
आर चे मोक्ष के लिए प्रतिबंधक नहीं होते, एवं ज्ञान से मन का सदे 
दूर होकर मोक्ष मिलता है । अतः अंतिम उपदेश यह है; अकेले कम॑ या 


अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो, फित ज्ञान-कर्म-समञ्चयात्मक कर्मयोग 
का आश्रय करके युद्धू करो । 
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श्रीमद्भगचद्गीता ( ५६७ ) अध्याय 2 


इस अध्याय के सारे अर्थ को श्रीमघुसूदन स्वामी ने ऐसे. 

श्तोकवद्ध किया है-- 
“स्वस्यानीशत्ववाधेन भक्किश्रद्धे दढीरूते। 
धीहेतुः कमेनिष्ठा च हरिणेहोपसंहता ॥” 

अरथे-इस अध्याय में भगवान न अपने अनीशवरपने की 
निवृत्ति करके अजन में भक्ति ओर श्रद्धा ढ़ की | फिर ज्ञान का 
हेतु जो कर्म-निएा है, उसका उपसंहार किया । # 
इति श्रीमङ्गगवद्गीताडुवादे श्रीक्ष्णाज्ञेनसंवादे यज्ञ-विभागयोगो 
नाम ( अथवा ज्ञान-कर्म-संन्याखयोगो नाम ) चतुथोऽभ्यायः । 


Zo ALLE 








+ श्रीयामुनाचार्य ने इस अध्याय के सार को ऐसे श्लोकवद्ध किया है-- 
“प्रसङ्गात्‌ स्वस्वभाचोङ्किः कर्मणोऽकमंतास्य च । 
भेदा ज्ञानस्य माहात्म्यं चतुर्थाष्याय उच्यते ।?” 
अर्थ---इस चौथे अध्याय में प्रसंगपूवक अपने ( ईश्वरीय ) स्वभाव 
.का भगवान्‌ ने वणन किया । फिर कम का अकमंपना और उसके भेद 
कहे, और फिर ज्ञान का माहात्म्य कहा है । 
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भ्रीमक्ूगवरद्रीता ( ५६८ ) अध्याय ४ 


चौथे अध्याय का संक्षेप 


( १ ) पूवं अध्याय मं कमयोग का सबके लिए आवश्यकता च 
उपयोगिता दर्शायी गई | अब चोथे अध्याय स उस याग 
की सनातनता; उसका स्वरूप और ज्ञान-सहित करने की 
उसकी विधि और गति का सविस्तर वणन हता है | 
पहले भगवान्‌ उस योग की सनातनता इसप्रकार दशाते है-- 
( क ) मैंने यह सनातन कर्मयोग सारी सृष्टि के आदि 

( सूल ) पुरुष विवस्वान्‌ को बताया, विचस्वान्‌ 
ने मनु को, मजु ने इक्ष्वाकु को । इस प्रकार ह।ते- 
होते राजकअऋ्रषियों ने इसको जाना। 

( ख ) वहुत काल से यह योग लोप हो गया हुआ था, 
इसलिए पुनः इसको नये सिरे से ताज़ा करने के 
लिए मेने आज तुभे वताया । 

( २ ) इस कथन पर अर्जन संदेहयुक्त हुआ पूछता हे कि-- 
आपका जन्मतो अभी हुआ है ओर विवस्वान्‌ का पहले। 
में क्यांकर जान कि आपने इस योग को पहले कहा * 

( ३ ) इस संशय पर भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि-- 

( क ) मेरे ओर तेरे बहुत से जन्म हुए हें, तू ( अजान के 
कारण ) उन्हे नहीं जानता, परंतु में जानता हूँ । 

( ख ) पर साधारण जीवों के समान मेरे जन्म नदद हुआ 
करते, क्योकि 
१. में अजन्मा और सवका ईश्वर होता हुआ भी 


अपनी माया से जन्म लेता हूँ, साधारण पुरुषों 


के समान कर्मवद्ध होकर नहों। 
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श्रामङ्गग चद्वी ता ( ५६६ ) अध्याय ४ 


२. कोई कर्मफल भोगने के लिए में देह धारण नहीं 
करता, कितु जव कभी धम की ग्लानि ओर अधमं 
का चूद्धि होती है, तच में साधु-महात्माओं की 
रक्षा के लिए ओर इएां के नाश के लिए अपने 
आपका रच लेता ( देह धारण करता ) हूँ | इस 
प्रकार सृष्टि की रचना ओर रक्षा के लिए अपनी 
ही माया से. में जन्म लेता हूँ, कोई कमोंधीन 
होकर नहा । 

( 9 ) फिर भगवान्‌ अपने दिव्य जन्मकर्मो के ज्ञाता और उपासक 
के विषय तथा अपनी वास्तविक अवस्था के विषय कहते हैं--- 
( क ) जो मेरे दिव्य जन्मकमों को यथार्थ जानता है, चह 

षुनजेन्म को नहीं पाता, बल्कि सीधा मुझे ही प्राप्त 

होता है । 

( ख) और जो राग-भय-क्रोध से रहित, मेरे ही आश्रित 
हुए, मेरे भ्यान मं मग्न होकर, वहुत से तपा व ज्ञान 
से शुद्ध अतःकरण होते है, वे साधा मेरा ही स्वरूप 
हो जाते अथात्‌ मुक्ति लाभ करते हे । 

( ग) जो जिस भावना से मेरे पास आते अर्थात्‌ मेरी 
उपासना करते हैँ, उसी भावना से में उनको 
मिलता ( अञुग्रह करता ) हुँ । अथात्‌ इःखी के 
दुःख को दूर करता हूँ, अर्थी के अर्थ को पूरा 
करता हूँ, सुसुक्त को ज्ञान, ज्ञानी को मोक्ष ओर 
जगत्‌ के उद्धार करने की इच्छावाले को जगत्‌ 
के उद्धार का सामथ्यं देता हुँ । 

( घ) युण-कमं के विभाग से चारों वर्ण मुझसे ही रचे 

 जयेहें। उनका कत्ता होता हुआ भी तू सुमे 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( ५७० ) अध्याय ४ 
अविनाशी और अकत्तो समभ । क्योकि न्‌ मुझे 
कर्म लिपायमान करते है ओर न कर्मफल का सुस 
कोई इच्छा है। | 

( ५ ) अपनी वास्तविक दशा आर उसके ज्ञाता का फल दशोकर 

भगवान्‌ फिर अर्जुन को ऐसे उंपदेश देते है 


( क ) इस प्रकार मेरी वास्तविक दशा को जानकर पू 
मुमुश्षुआ ने भी कर्म किये है, ओर अब तू भी उनके 
समान कर्मं कर । ५१२ मी 

( ख ) परंतु कर्म करने से पहले तू यह जान ले, ञ्रथात्‌ 
यह समक ले कि कर्म झ्या हे और अकर्म क्या है, 
क्योंकि कर्म की गति गहन है ओर इसमें बड़े-बड़े 
बुद्विमान्‌ भी धोखा खा गये हैं। ओर जो कम में 
अकर्म तथा अकर्म में कर्म को पहचान लेता है, चह 
वास्तव में बुद्धिमान्‌ होता है, और वही टीक रीति 
से समस्त कर्म कर सकता है, अन्य नहीं । 

(ग) और जिन्होंने कमं के तत्व ओर मेरी वास्तचिक 
दशा को जान लिया है, ओर इस कारण से जिनके 
सारे कर्म स्वार्थ-कामना ओर स्वार्थ-संकट्पां से 
रहित हैं; उनके तो समस्त कर्म उक्त ज्ञानाग्नि से 
दग्ध हुए होते हैं। उन्हीं को विचारवान्‌ महात्मा 
लोग पंडित कहते हैं ! र 

(घ) वे ( पंडित) कर्मफल को त्यागकर नित्य तृप्त ऑर 
निराश्रय रहते हैं, और कर्म करते हुए भी वास्तव 

` में कुछ नहीं करते दोते । 

(ङ) चे तो सर्वप्रकार के त्याग से युक्त हुए, अथात्‌ 
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श्रोमद्गगचद्वीता ( ५७१) अध्याय ४ 


आशा, ममता ओर अधीनता से रहित हुए केवल 
शरोर से कम करते है, आर इसी कारण से किसी 
पाप को वे प्राप्त नहीं होते । 


(च ) जो स्वतः प्राप्त हो उस पर संतुष्ट रहनेवालें, द्वंद्वातीत, 
इप्योरहित ओर सिद्धि-असिद्धि में समपुरुष कमे 
करते भी कम से वंधायमान नहां होने पाते। 

(छ) ऐसे निरासक्क, निष्कामी ओर सप्तत्वभाव से युक्क 
ज्ञानवान्‌ पुरुष के कमं तो यज्ञ-निमित्त चा 
भगवद्पण-निमित्त होते ह, जिससे कत्ता को 
चिना वंधायमान किये चे समग्र विलीन हो जाते हे । 


( ६ ) इसके बाद भगवान्‌ अब तेरह प्रकार के यज्ञ वणन करते हैं-- 


सबसे पहले “सवत्र ब्रह्मदष्टि रूप सम्यक्‌ दशन” का यज्ञरूप 
से स्तुति करते हैं। फिर (२) देवयज्ञ, ( ३ ) घ्रह्मार्नि में यज्ञ से 
यज्ञ का हचनरूप प्रह्मयज्ञ, (४) संयमार्नि में श्रोादि 
इंद्धियों का हवनरूप इंद्रिययज्ञ, ( ५ ) इंद्रियार्नि मे शब्दाद्‌ 
विषयों का हवनरूप चिषययज्ञ, ( ६) आत्मसंयमारिन में 
सब इंद्रियों ऑर प्राणां के कमा का हचनरूप कमयज्ञ, 
( ७) द्रब्ययज्ञ अर्थात्‌ धनयज्ञ, (८) तपयज्ञ, ( ६ ) 
योगयज्ञ, ( १० ) स्वाध्याययज्ञ, ( ११ ) ज्ञानयज्ञ, ( १२ ) प्राण 
का अपान में ओर अपान का प्राण में इचनरूप प्राणायामयज्ञ 
और ( १३) प्राणां का प्राणों में हवनरूप प्राणयज्ञ इन 
से अतिरिक्क और भी कर्म जिनसे कुछ उपकार वा 
अध्यात्मिक उन्नति होती हो उसे भ यज्ञ नाम देते इ, 
र इन खव नाना प्रकार के यज्ञां का सचिस्तर चरणन 
वा उपदेश वेदों में दिया बतलाते हे । 
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श्रीमद्भगवदरीता ( ५७२ ) अध्याय ४ 


( ७ ) फिर भगवान्‌ इन यज्ञो के फल और उनकी उत्पात के 
विषय में कहते हैं कि-- 

{ क) इन यज्ञो के जाननेबाले अथात्‌ करनेणले आर 

यज्ञो से चचा हुआ अमत खानेचाले समस्त पाथा से 


छू 
Me 


निदत्त हुए सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते ह । 

( ख) जो अयज्ञी ( यज्ञ न करनेवाले ) है उनके लिए 
तो यह लोक भी सिद्ध नहीं फिर परखोक कहां ? 
अर्थात्‌ वे दोनों लोकों की सिद्धि से हाथ धो 
चैठते हैं। 

( ग) ये यज्ञ स्वतः आकाशा से नहीं प्रकट हो जाते, वहिक 
इन सबकी उत्पत्ति, हे अजुन ! तू कमं से जान । 

( घ ) इन सारे यजञों में ज्ञानयज्ञ सचसे श्रेष्ठ है, क्योंकि 
समस्त कर्म सहित फल के ज्ञान में आ प्राप्त होते 
हैं, अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ के अंतगत हैं । 

( ८ ) इस प्रकार ज्ञानयज्ञ को सत्रोपरि श्रेष्ठ कहकर भगवान्‌ फिर 
उस ज्ञान के सीखने की विधि, ज्ञान के अधिकारी के 
लक्षण, तथा ज्ञान के अनुभव करने के उपाय सहित फलं 
के वणन करते हैं कि-- 


( क ) जव कोई तरचदर्शियों के पास वड़े नम्रभाच से जाकर 


दंडचत्‌. प्रणाम करता है, सच्चे हृदय से उनकी 


( शिष्यभाव से ) सेवा करता है, ओर अपनी म 
ड पूवेक सेवा से प्रसन्न करके उनसे इस तत्व र्क 


°“ पूछता है, तो वे वड़े आनंद से इख शान क | 


उपदेश करते हैं। ऐसे तू भी जाकर सीख । 


( ख ) यह ज्ञान ऐसा है कि इसके जानने के पीछे फिर ऊळ | 
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श्रोमङ्गय चद्दीता ( ५७३ ) अध्याय ४ 


मनुष्य फिर धोखा नहीं खाता, वह्कि सव पदाथों 
को अपने में वा भगवान में देखता हे । 

(ग) यदि कोई पापियों से भी अधिक पापी होता हे, तो 
| वह भी इस ज्ञानरूपी नोका से समस्त पापों को 
| तर जाता है। 
| ( घ ) जैसे प्रचलित अरिन लक्ड़ियों को भस्म कर देती हे, 

वैसे यह ज्ञानाग्नि मनुष्य के खव ( संचित ओर 
आगामी : कप्रों को भस्मीभूत कर देती हे । 

( ङ) संसार में इस ज्ञान से चढ़कर पवित्र करनेवाला 
साधन (अथवा पचित्र वस्तु ) ओर कोई भी नहां है । 

( च ) कर्मयोग में युक्त होने से, अर्थात्‌ समता भाव से 
अर निरासक्ल मन के साथ नित्य कर्म करते-करते, 
जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध दो चुका है, चह 
चिना! कोई अन्य यत्न के इस ज्ञान को अंतःकरण 
में (चा अपने भीतर) समय पर स्वयं पा लेता 
अर्थात्‌ अनुभव कर लेता हे। 

( छ) श्रद्धावान्‌, तत्पर भ्रोर जितेद्रिय पुरुष इस ज्ञान को 
पाता है, और पाकर फिर परम शांति को शीघ्र 
प्राप्त होता है । 

( जञ ) अज्ञानी, अअद्धाघान्‌ और संशयात्मा पुरुष नष्ट होता 
है, वल्कि संशयात्मा पुरुष का तो न यह लोक 
सिद्ध होता हे, न परलोक; अर्थात्‌ न उसका 
व्यबहार सिद्ध होता है ओर न परमार्थ, इसलिए 
उसे कोई सुख नहीं होता । ३ 

(क़ ) पस, जिसने कर्मयोग द्वारा कर्म छोड़ दिये हैं, 


| जानना वाक़ी नहीं रहता, ओर इसको जानकर 
| 
| 
| 
| 


4 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ४७४ ) अध्याय ४ 
अर्थात्‌ जिसने कर्मों में आसक्कि त्याग दी है, ओर 
आत्मज्ञान से जिसने अपने खव संशय छित्न-भिन्न 
कर दिये हैं; ऐसे सावधान पुरुष को करें कभी 
लिपायमान नहीं करते । हे 

( ९ ) इस प्रकार ज्ञान-सहित कर्मयोग की महिमा और फल द्शौ 

कर भगवान्‌ अब अजन को यह उपदेश देते ई कि--- 
तू भी इसी प्रकार ज्ञानरूप खड्ग से हृदय के स संश॒यों 
को ( जो ज्ञान से उत्पन्न हुए ह) काटकर कमंयोग 
में लग, ओर इसी कर्मयोग मे लगने को तू घर्म-युद्ध के 
लिये उठ खड़ा हो । 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए अथात्‌ कहे इए उपन्निषदू 
मैं ब्रह्मचिद्यांत्गत योग-शारत्र-विषयक, श्रीकृष्ण ओर अजुन के 
संवाद में, यज्ञ-विभाग-योग नामक ( अथवा ज्ञान-कर्म-संन्यास- 
योगनामक ) चोथा अध्याय समाप्त हुआ । 
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संवंघ -- चौथे अध्याय के श्लोक १४ ( कुरु कमेंव तस्मात्त्वं ) में अजन 
को भगवान्‌ ने उपदेश दिया कि--“पूर्व मुमुच्षुओं के समान तू भी कम 
ही कर”, और फिर श्लोक १८ से २३ तक, अर्थात्‌ “कमंण्यकम यः 
पश्येदकर्मणि च कम यः?। १८ । “यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प- 
वजिता:” । १६। ““्यक्स्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः? । २० । 
इत्यादि श्लोकों से यह स्पष्ट किया कि “कमों को निप्कामता से करता 
हुआ पुरुष कर्म में प्रवृत्त हुआ भी अकर्ता हा रहता है; साधारण पुरुषों 
के समान उसके कर्म बंधन का हेतु नहीं होते; वह तो उलटा ( ऐसे 
कर्मों वा पापों से ) मुक्त होता है ।” इस प्रकार करमयोग_ की महिमा 
की । फिर श्लोक २४ से ३४ तक नाना प्रकार के यज्ञ वणन करते हुए 
भगवान्‌ ने ज्ञानयज्ञ को सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दर्शाया । फिर 
( “सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” । ३३ । “नहि ज्ञानेन सदशं 
पवित्रमिह विद्यते । ३ ८। “ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरे णाधिगच्छति २३३ 
इत्यादि श्लोकों से ) ज्ञान की यहाँ तक प्रशसा को कि संपूर्ण कर्मों 
की समाप्ति इसी में सिद्ध को, और इस ( ज्ञान ) से बढ़कर किसी 
आर को पवित्र करनेवाला नहीं दर्शाया बल्कि “इसी द्वारा शीघ्र शांति 
को पाता हे, ऐसा सिद्धांत निरूपण किया। और फिर अंत में यह उपदेश 
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श्रीमद्भगवर्री ता ( ५७दे ) अध्याय ५ 


इस प्रकार कभी कर्मगोग की महिमा आर राज्ञा सुनकर, आर कथ! ज्ञान 
अथवा योग से कम-सन्य्स्त ( जिसे भोला अजन स्वरूप रू कम-सन्याल 
समकता है ) को सर्वोपरि प्रशंसा सुनकर अजुन ( जसे तसरे अध्याय के 
आरंभ में संशययक़् हो गया था वेसे अब उस ) के चित्त भ खद उठा, 
जिसके निवारणाथ भगवान्‌ से वह प्रशन करता हः आर उस पर पाचच 
अध्याय आरभ हाता ह । 


अजन उवाच-- 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनयाोग च शुसा[स । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ १ ॥ 


संन्यासं, ) दे कृष्ण ! कमा के | य॑त्‌, श्रेय: इन दोनों में जो 
कर्मणा, कृष्ण्‌, | संन्यौस को और | एतयोः, पकं 9 एंक श्रेष्ट ( हो ) 
पुनः, याग , “फिर ( कर्म-) योग | तत्‌, मे , ब्रहि, ! वह मु मे ठाक 
च, शास ) का तू सराहता हे निश्चितम्‌ ) निश्चर्य से कहो 


| 
दिया कि ( योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ) “हे अजन * कमंयांग म लग झार उठ। 
| 


अन्वयार्थ--अर्जन बोला--हे कृष्णजी ! आप (कभी) कर्मों के 
संन्यासं को और फिर ( कम॑- ) योग को सगाहते हो | इन दोनों में 

जो एक श्रेष्ठ हो, वह ठीक निश्चय से मुझे आप कहिए ॥ १ ॥ 
व्याख्या-चौथे अध्याय में कर्म और ज्ञान की अपने-अपने 
ह स्थान पर प्रशंसा करके भगवान ने जो अध्याय के अंत ( श्लोक 
४१, ४२) में “योगसंन्यस्तकर्माणं” ओर “योगमातिष्ठोत्तिष्ठ 
भारत” चणन किया, उसका तात्पय तो यह था कि “जिस पुरुष 
के कर्म शरीर से तो नहीं कितु योग से छुटे हुए हैं, अथात्‌ 
जिस पुरुष ने शारीरिक कर्म तो नहीं कितु कर्म में संग-दोष 
त्याग रक्खा है, अथवा दूसरे शब्दों में यह कि जो ऐसी युक्ति सं 
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श्रीमद्ग गचदी | 
मद्गगवदगीता ( ५७3 ) अध्याय ५ 


कम करता है कि मनसे न कर्म के करत्ताभाच अर्थात्‌ कतेत्व 
न आर न फल-कामना में आसक्क होता है, वहिक कर्म करते समय 
भा जा मन से अपने अकत्तो, अभोक्ता, असंग और सात्तीभाव 
चा निश्चय में युक्क रहता हे; ऐसा योग से छोड़े हुए कमचाला 
आत्मवान्‌ पुरुष कमा में वंधायमान होने नहीं पाता। इसलिए हे 
अजुन ! तू उठ और इस प्रकार के कर्मयोग में युक्त हो ।” पर 
भोला अजन भगवान्‌ के इस शुह्य आशय को न समभकर इन 
दानो चाक्या अथात्‌ “'योगमातिष्ठोत्तिष्ट” ओर “योंगसंन्यर्त- 
कमाणु” के तात्पयं को एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध देखता है 

जिससे ऐसा प्रशन करता है कि हे श्रीकृष्णजी & ! कभी तो आप 
कम-संन्यास की प्रशंसा करते है ओर कभी कमंयोग की, अर्थात्‌ 
कभी तो कर्म को छोड़ने कें लिए आप कहते. है, और कभी आप 
कम में लगने की आज्ञा देते है । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वाक्यों 
से मुझे भ्रम दो रडा है, और एक में भी मन युक्त होने को उद्यत 
नहीं होता; ओर न पक ही समय में एक ही पुरुष से ये दोनों 
एक साथ हो सकते हैं । इसलिए कपापूचेक आप ठीक-ठीक 
निश्चय करके कहिए कि उन दोनों में से कौन सा एक श्रेष्ठ है, ओर 
मेरे लिए कौन सा ( मार्ग ) उपयोगी है; अथवा सुझे आपके कौन 
से वाक्य चा उपदेश पर चलना चाहिए कि जिसके अडुसार 


चलने से मुझे श्रेय की प्राप्ति हो॥ १॥ 
संबंध - अजन क प्रश्न का भगवान्‌ अब उत्तर देते ह— 


श्रीमभगवानुवाच-- 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


% कृष्ण के सविस्तर अथ म्रस्ताचना के अत में देखो । 
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श्रीमर्ूचगवर्रीता ( ५७८ ) अध्याय ५ 
संन्यासः, ) संन्यास और कर्म- | तयो तु › परंतु 
\ 3९ का 
कम-योग:, च | योग कर्म-संन्या- 
प्र ( | ६ र] 
निःश्रेयंस- दोनों कल्योण |सात्‌,कमेयोरगः, | कमेः 
करो, उंभो ) (मोक्ष) करनेद्रलेहें। ।वाशिष्यते ) निशेष हैं 
उ ८ = Ce = 
अन्बयार्थ--श्रीमगबान्‌ बोले संन्यास अर करमेन्याग दाना 
° ~ Ne ७२७ Ce: = ऋम-यो 
कल्याण करनेवाले हैं | परंतु उन दोनों में कम-संन्यास से कमन्याग 
विशेष है || २॥ श 
व्याख्या-अजुन के प्रश्‍न का भगवान्‌ ऐसे उत्तर दत ह (क हद 
अर्जन! यद्यपि संपूर्ण कमों का छोड़ना नितांत असभव्‌ हैं, तथापि 
तेरे झ्याल में जो सव कायक, वाचक ( वैदिक कमंकाडाद्‌ ) 
hos ha ~ कर ad क 
याह्य कर्मों को छोड़कर एकांत में चुपके वेठे हुए तत्त्वाचतन काना 


€ > 


रूप संन्यास % है, जिसको सचंसाधारण सांख्य-याॉग कहते ह्‌; 


sl! 
a’ 
AU 


3 


4d 





+ साधारण बोलचाल में वा अजन के ख्याल में तो सब बाह्य कर्मों 
का त्याग संन्यास कहलाता है; अर्थात्‌ सत्रप्रकार के (कायक आर चाचक ) 
कमो को जान-बुककर त्यागकर और संसार से गिरकर होकर किसों एकांत 
स्थान वा गुदा में वेठ केवल जड़ मूक आलसी की सी दुशा को धारः 
कर तत्वाचितन करना, संन्यास का ऐसा अथ अर्जन वा साधारण लाग सानते 
हें । पर भगवान्‌ का अपना अभिप्राय संन्यास शब्द से ऐसा नहं । वह 
अपने आशय को चौथे अध्याय के अंत ( श्लोक ४१ ) में संक्षेप से प्रकट 
कर चुके हैं और आगे अधिक स्पष्ट करेंगे । श्लोक. ४३. में भगवान्‌ न 
कर्म-संन्यास का लक्षण “योगसंन्यस्तकर्माणं” योग से त्यागे हुए 
कर्मोंवाला वर्णन किया है और इसी ( पाँचवें ) अध्याय के श्लोक ३ में वे स्पष्ट 
करके कहते हैं कि “उसे नित्य संन्यासी जानो, जो न द्वेष करता 
है और न आकांक्षा ।”. अर्थात्‌ कमें-योग में युक्न होने से, अथवा सारं 
कर्मों को ईश्वर-परायण करने से जब पुरुप का सन अपने स्वरूप 3 
के भ्यान में ऐसा लीन वा स्थिर हो जाता है कि उसके अंतःकरण मे 
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श्रीसङ्गगचद्गीता ( ५७६ ) अध्याय £ 


9.५] 


आर यह जो निष्काम चित्त से कर्मों में युक्त होना रूप कर्म-योग 


3, ~ २० सह 


3; ये दाना हो कल्याणकारी वा मोक्ष दिलानेंवाले हैं । परंतु पूच 





SC SS CS CCC mms mmm = 3७.५, 


कतृ स्व का भाव नहीं रहता, समत्ववुद्धि प्राप्त हुई होती है, और चित्त 


किसी प्रकार की कामना वा रागऱ-द्रेप में तरंगे नहीं उठाता, तो उस 
अवस्था का नाम भगवान्‌ संन्यास लेते हैं । 

परतु अज्ञेन के कम-संन्यास के भाव को सम्मुख रखकर उसको उत्तर 
देने को दृष्टि से भगवान्‌ अब सन्यास शब्द से सांख्यमाग के संन्यास को 
हो यहाँ लेते हैं। अथवा अन्य राति से उनका अभिप्राय उस कम- 
संन्यास अवस्था से भी हो सकता है कि जो कर्मातीत अवस्था होती है, 
अर्थात्‌ जो तर्वाचितन द्वारा ( बृत्ति के निज स्वरूप में लीन चा आरूढ़ 
होने से ) सवंग्रकार के कायक, वाचक और मानसिक कर्मों का स्वतः 
वंद पड़ जाना रूप कम-सन्यास होता हे । ' 

वास्तव में कमो का छोड़ना मन वा चित्त की अचस्था पर निभर हे, 
शारीर वा इंद्वियों पर नहीं | इसीलिए भगवान्‌ कमों के छोइने आर 
न छोड़ने को चित्तबृत्ति पर नियत करते हैं, शरीर वा वाह्य इंद्वियों पर 
नहीं । यह शरीर जो बाहर से चलता-फिरता, हिलता-जुलता दिखाई 
देता है, जब मरता है, तो यही मन वा चित्त है जो उसे यहाँ के और वहाँ के 
( दोनों लोकों के ) भोगों को दिलाने का कारण होता हे । इसलिए 
सारी गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि जो पुरुष मन से कर्मों को 
छोड़ देता है और न कर्म-फल की कामना रंखता है; चह चाहे ऊपर से 
कमे द्वियो द्वारा कर्म करता हो, पर वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता 
होता । वह ठीक निष्कर्मी वा संन्यासी होता है । और जो. कोई शरीर 
के कर्म तो छोड़ बैठता है; पर मन से नाना प्रकार के संकल्प-विंकछप 
करता अनेक कामनाओं से युक्न होता है, तो वह पुरुप संन्यासी नहीं 
[कितु कपटी वा फूठा होता है, जिससे हानि ही हानि उठाता है और 


क्केचित-मात्र भी लाभ को प्राप्त नहीं होता । क्‍योंकि ऐसा करने से न 


तो चित्त की कामनाएँ ही पूरी रीति से दूर होती हैं, और न मन हा 
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भ्रीमद्भगवह्गीता ( ५5० ) SAT 


( अध्याय ३. ४ में ) यह दशाया जा चुका है कि “प्रारंभ में याह्य 
कर्य के विना निष्कमाचस्था वास्तव म॑ भागा हो नहा झो सकता, 


_\) Yo a 
संकल्प-विकरप तथा कतू स्वादि संग-दोप से रदित हान पाता ह । आर 
यह स्पष्ट है कि बल रखनेचाला ( वायवान ) ही ब्रह्मचारों हं सकता 
है, निबंल ( वीयहीन या नपुसक ) भला ब्रह्मचारा केंसे ! इसानदारी 
उसी की है जिसके पास बहुत बड़ी अमानत रखी जाय, ओर वह फिर 
चिना पछे उस अमानत को वापस लाोरा दे, उसका नह! [क जसक 
पास कोई अमानत छोड़ी ही न जाय और उसे बेईमानां करने का अवसर 
ही न प्राप्त हो । क्या नंगी नहायगी ओर क्या निचाइंग । ऐसे हा सच्चा 
त्यागी वा संन्यासी तो वह है कि जो ऊपर से तो अगणित कम कर रहा हों; 
अर्थात्‌ इंद्रियों से नाना प्रकार के उपकाररूप व्यवहार कर रहा हो, 
परंतु भीतर चित्त से सब कम छाड हुए हा, आंर अगणित प्राप्त 
पदार्थो के होते हुए भी जो किचित्‌-मात्र उनमें आसक्ल न हाँ | आर 
चह संन्यासी नहीं कि जो कम को वा ससार को दुःख या भय क 
कारण छोड़ दे, ओर जड़ मूक आलसी होकर एक स्थान में जा बेंढठ। 
ऐसे पुरुष को तो अपने चित्त के संताप दिखाने का अवसर हा नह! 
सिलता फिर उन्नति कैसे कर सकता है, और संतोप भा उसे कंसे 
हो सकता है । और न इस रीति से कम या संसार ही ठीक छूट सकता 
या छोड़ा जा सकता है ( जैसा कि चौथे अध्याय के श्लोक १७ से 
१३ की व्याख्या तथा फ़ुटनोट में स्पष्ट दर्शाया गया है )। कम का 
वा संसार का ठीक-ठीक छोड़ना या छटना यह है कि पुरुष संसार 
में रहे, सवं कम जैसे चाहिए वैसे करे, पर इस रीति से करे कि चित्त 
का संतोप प्रकट हो, और कामना उत्पन्न न हों, ईमान ठीक रहे, दूसरों 
का उपकार भी हो, अपनी कामना के कारण दलदुल में न फसे, दूसरा 
को दुःख न पहुँचावे, अर्थात्‌ दूसरों को दुःख पहुँचाने के उद्देश्य से 
कोई काम न कर, अर न अपने तुच्छ आनद्‌+ लोकिक सुख ओर 
लाभ के लिए ही कमं करे । कमं को केवल कत्तेव्य समझकर हो कर” 
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श्रीमक्भगवद्गीता ( ५८१) अध्याय ४ 


a 


~ ७ Ta TT a = नह 
आर न त्यागनात्र से सिद्धि ही मिलती है”, अतपव इन दोनों में 
कम-संन्यास अर्थात्‌ वाह्य कमों को छोड़कर एकांत में तत्त्व- 





और ऐसी चिचारबुद्धि वा युक्ति से कम करने पर फल कुछ ही क्यों न 
ग्राप्त हो, उसमें वह सुख-दुःख न माने । इस प्रकार निरासक्र मन से 
अर समस्वभाच से कर्म करने का नाम कम-संन्यास हे। इसा राति से: 
प्रथम भीतर के कर्म बंद हो जाते हैं, फिर वाहर के कमं. भी स्वतः बंद 
पड़ जाते हैं। इसी रीति से पुरुप संसार से उपर वतंनेवाला वा 
पुणं विरक़् हो जाता है; अन्य रीति से ठीक नहीं होता । ओर इसी 
रीति के पूं भाग का नाम गोण रूप से कम-सन्यास ऑर मुख्य रूप 
से कर्म-योग है, और इसी के अंतिम भाग का नाम कर्मातीत अवस्था 
अर्थात्‌ मुख्य रूप से कर्म-संन्यास है; अर्थात्‌ समस्वबुद्धि और तस्वविवेक 
के कारण जब भीतर मन से तो सब कम छोड़ें गये हा ऑर केवल शरोर 
से कर्म किये जा रहे हों, तो उस अवस्था का नाम वाह्य रूप से कर्म-योग 
है और आंतर रूप से कम-सन्यास है, क्योंकि भीतर से कमं छूटे हुए 
होते हैं; और यही “योगसंन्यस्तकर्माण” है । पर जब तस्वविदेक और 
समस्वबुद्धि के अधिक बढ़ जाने से बाहर के कम भी बंद पड़ जाय, 
अर्थात्‌ निजानंद के बढ़ने पर सवम्रकार के व्यावहारिक ओर पारमार्थिक 
कर्म अनायास बंद पड़ जाये, तो इस अवस्था का नाम वाह्याभ्यतर 
रूप से कर्म-संन्यास है; केवल भीतर से नहां। यही कर्मातीत अवस्था 
है । इसी उक्क रीति के ये दोनों भाग वा पक्ष माक्ष दिल्लानेवाले हैं । पर 
जान-बूककर. कम छोड़ने का नाम जो सन्यास है; वह मोक्ष का साधन नहा 
किंतु नरक का साधन होता हे। इसलिए संन्यास से अपना अभिप्राय भगवान्‌ 
का तो याँ ही कमं का स्याग नहीं किंतु कम म फलासक्कि का स्य पग हे, अथवा 
राग-हेष से रहित निद्र अवस्था संन्यास है अथवा आत्मचितनाथ वाह 
कर्म का त्याग, या ज्ञानयोग में अभिरत होकर कमे का त्यारा है, जो योरा 
से भिन्न नहीं और न वास्तव में भिन्न फल ही दिलाता है । परंतु अजेन 
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संन्यास का अथ संपूर्णतः कम-ष्याग या सांख्य-योग का कम्न-संभ्यास 
लेकर प्रश्न करता है, जिसको दृष्टि को लेकर भगवान्‌ अब उत्तर देते हैं । 


श्रीयुत तिलक महाराज इस श्लोक का आशय ऐसा प्रकट करते हें--- 
“कर्मों का करना ओर छोड़ देना; ये दोनों माग एक ही से मोक्षदाता 
हैं....इन दोनों मार्गों में कम छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का 
पक्ष हो अधिक प्रशस्त ( श्रेय ) है; तब पूणतया सिद्ध हो जाता है कि 
भगवान्‌ को यही मत ग्राह्य हें कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिए 
किये जानेवाले निप्काम कर्मा को हो ज्ञानी पुरुप आगे सिद्धावस्था में भी 
लाकसग्रह के अथ मरण पर्यंत कत्तव्य समझकर करता रहे । यही अर्थ 
गीता ३; ७ मं चाणित है, यहा “विशिष्यते पद वहाँ भी है; ओर उसके 
अगले श्लोक में अर्थात्‌ गीता ३, ८ में ये स्पष्ट शब्द फिर भा हें कि 
“अकम की अपेक्षा कम श्रेष्ठ है ।? इसमें संदेह नहीं कि उपनिपदों.में कई 
स्थला पर (त्रः ४- २. २२ ) चणन है कि ज्ञानी परुप लोकैपणा और 
पुत्रेपणा प्रभुति न रखकर भिक्षा मागते हुए घूमा करते हैं । परंतु 
उपनिपदा में भी यह नहीं कहा है कि. ज्ञान के पश्चात्‌ यह एक ही 
मागं है--दूसरा नहीं है। अतः केवल उर्लिखित उपनिपद-वाक्य से ही 
गीता की एकवाक्यता करना उचित नहा हे | गीता का यह कथन 
नहीं है कि उपनिपदों में चाशत यह संन्यास-मार्ग मोक्षप्रद नहीं है 
किंतु यद्यपि कमयोग और संन्यास, दोनों मार्ग एक से ही साक्षप्रद हैः 
तथापि ( अर्थात्‌ मोक्ष की इष्टि से दोनों का फल एक ही होने पर भी ) 
जगत्‌ के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है कि 


ज्ञान क पश्चात्‌ भी निप्काम बुद्धि से कम करते रहने का मांग ही 
अधिक प्रशस्त या श्रेष्ट है । 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ५८३ ) अध्याय ४ 


ओर साक्षौरूप निश्चय करके कर्म में युक्त होकर मन का निष्क्रिय 


करना ) विशेष अर्थात्‌ अधिक लाभकारी है ॥ २॥ # 


« कम-योग और क्म-संन्यास दोनों का उद्देश्य ओर लच्य ( चित्त 
का निरोध और मोक्ष ) एक ही है, इसलिए दोनों ही कल्याणकारी हैं । 
परंतु कर्म-योग इसलिए विशेष है कि-- 

( $ ) कर्म-बोग से आत्म-चितन भी होता है और धमंकाय भी, जिससे 
अपना और दूसरों का अर्थात्‌ दोहरा कल्याण होता हे, परतु वाझ 
कर्म-त्याग से ( तरवचितन द्वारा ) केवल अपना ही कल्याण होता दिखाई 
देता हे, दूसरां का नहीं । अं 

( २ ) क्म-योंग द्वारा ही कर्म-स्याग का पद म्रायः प्राप्त होता ह, 
अर्थात्‌ कर्म-योग का परिणाम दवा संन्यास ( अनायास कर्मातीत होना ) 
है । इस हेतु से भी कर्म-योग मुख्य हेश ऑर अपरोऽक्ष ज्ञान की ग्रासि 
का प्रथम और सुगम साधन होने से मोच के दिलानेवाला या 
कल्याणकारी विशेष हे । र 

( ३ ) कम-योग सें दोहरा चिंतन परमात्मा का होता दे । प्रथम तो 
कर्म ईश्वरनिमित्त करने से परमात्मचितन स्वतः होता हश और फिर कमं 
के समग्र अपने आपको स्वरूप से अक्ता, _अभोक्का निर्चयपूवक सनन 
करने से परमास्माचचितन होता है । और करम-स्यारा सें केवल ( एकांत में 
चुपचाप बैठकर ) ध्यान द्वारा ही आरमाचितन होता दे i २ 

( ४ ) कर्म-स्थाग में तो फिसलने का भी भय है? ऑर कर्मन्योग से 
फिसलने का भय भी नहीं: बल्कि इसका थोड़ा अंश किया हुआ भा 


बड़े भारी भय से बचा देता है । 

( & ) पूवं अध्याय ३ के रोक ४ में थह दर्शाया जा चुका है कि 
चिना कर्म के निप्कम भाव ठोक भागा ही नहीं जा सकता, और न 
स्यागमात्र से किसी प्रकार की सिद्धि हो राक मास होती है। और . यह 
देखने में भी आ रहा है कि वाझ ( इंद्रियां के ) कर्म के विना न मन 
को संतोप होता है और न अपने को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती 
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ज्ञेयः, संः, वह नित्य संन्योसी 


श्रीसद्गरतद्गीता ( ५८४ ) अध्याय ५ 


संवंध--अजुन के उक्त संन्यास शब्द के अभिप्राय की दृष्टि से उत्तर 
देने के बाद अब भगवान्‌ का जो अपना अभिप्राय सन्यास शब्द से था 
आर हे, उसे अधिक स्पष्ट करके कहते हें 
[ने 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्चति । 


निर-छन्छः, | 
नित्य-संन्यासी { सममा जाना चाहिए| हि, महावाहो, | रहित पुरुष, 
यंः, ने, द्वेष्टिं, )जों न द्वेप॑ करता है, | सुखं,वन्धात्‌, | bh 
न, काङ्च्ष॑ति ने इच्छा करता है | पसुच्यते | पक, बंधने से 
) छूट जाता है 
अन्वयाथं--वह नित्य संन्यासी समझा जाना चाहिए कि जो 
न द्प्र करता हे और न इच्छा करता है | क्‍योंकि ढूंढ से रहित 
पुरुष, हे अजन ! सुखपूर्वक बंधन से छूट जाता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--हे अजुन ! यद्यपि संन्यास ओर योग दोनों कल्याण- 
कारी हैं, तथपि वह पुरुष जो जान-बूझकर कर्म करना छोड़ 
वेठता है, या जो ऐसा सममकर “कि किचित्‌-मात्र भी कत्तव्य 
के न रहने का नाम संन्यास दे, और में संन्यासी हुँ, इसलिए 














है, इंब्रियाँ वेकार और इसी प्रकार से वेलगाम रहती हैं, और समय-समय 
पर अवसर पाकर मन को ऐसा धक्का देती हें कि ज्ञान भी नष्ट-अष्ट हो 
जाता है, अर्थात्‌ सुधबुध दूर हो जाती है, जिससे मन फिर झट काम 
क्रोधादि के वश में आ जाता है। इस प्रकार इस ( कम-योग ) कें 
'चिना ज्ञान की नींव भी ठीक नहीं पडती; जब नींव ही ठीक नहीं, तो 
स्थिरता कैसे हो सकती है। अतएव कर्म-संन्यास से कर्म-योग विशेष 
लाभदायक अर्थात्‌ अच्छा है । 
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अामञ्गगचद्वीता ( ५८५) अध्याय ५ 


अब मुझे कुछ भी करना उचित नहीं,” कर्म करना छोड़ बैठता 
5» आर साधारण पुरुषों में संन्यासी माना जाता है, ऐसे जान- 
वूककर कम छोड्नेचाले, अथवा कमं के दुःख से डरकर कर्म न 
करनेवाले, अथवा आलस्य व अज्ञान के कारण कर्महीन होनेवाले 
सन्यासी से मेरा अभिप्राय नहीं है । मेरे मतानुसार तो वह पुरुष 
संन्यासी है कि जो चाहे ऊपर से ( कमेंद्रियों से ) कर्म कर 
रहा हो अथवा न कर रहा हो, कितु भीतर चित्त में न कोई 
राग-द्वेष रखता हो ओर न कर्म-फल की आकांक्षा, अर्थात्‌ चित्त 
से न प्रतिकूल पदार्थों में ढेघ ओर न अजुकूल पदार्थों में प्रीति 
रखता हो, वहिक सब कमों में तथा सव पदार्थों चा अचस्थाओं 
में समबुद्धि और शांत चित्त रहता हो । इसलिए जो भी मनुष्य 
सुख-दुःख, कर्म-अकम, शीतोष्णादि छंदों से रहित हुआ निदे 
हो, उसे नित्य संन्यासी समझना चाहिए। अर्थात्‌ ऐसा निद्र 
पुरुष जय इंद्रियों से कोई कमं कर रहा हो, तो कर्म करता 
दिखाई देने से यद्यपि कम-योगी कहलाता है, पर वास्तव में चह 
कुछ नहीं करता होता; इसलिए कमं के समय भी उसे कम-त्यागी 
ही समझना चाहिए । अर्थात्‌ पकांत-सेवन के समय अपनी चाह्य 
अकर्म-अवस्था में तो वह कर्म-संन्यासी दिखाई देता ही हे, 
परंतु कर्म के समय भी भीतर से निष्कमीं होने के कारण उसे 
( कर्म, अकर्म सब अवस्थां में ) नित्य संन्यासी ही जानना 
चाहिए । ओर ऐसा समदशां च॒स्थिरधी पुरुष जान-चूझकर, 
अथवा दुःख, भय. अञ्चान ऑर आलस्य के कारण, कमा को तथा 
कमो के फलरूपी वंधनों को नहीं छोड़ता बल्कि उक्त कम-योग में 
युक्त होने से, अथवा तत्त्वचितन द द्वारा एकांत में आत्म-ध्याच में 
लीन होने से वद अनायास ही कर्मों वा कम-बंधनों से छूट जाता हे,' 
जिससे सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त होता है। इस कारण से भी ऐसे 
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निर्द्र सांख्य-योगी वा कर्म-योगी को नित्य संन्यासी हो जानना 
चाहिए ॥ ३॥ वि जा 

संबंध-( १ ) उक्त संन्यास अवस्था क्योंकि सांख्यन्याग आर 
कर्म-योग इन दोनों से प्राप्त होती है, इसलिए इन दाना का फलझूप सं 
एकता भगवान्‌ अब दर्शाते हैं-- | 

अथवा (२ ) उक्त सांख्य ( तर्वाचतन वा ज्ञान-योग ) आए योग 
( कर्म-योग ) जो परस्पर आधार-आधेयरूप से अग-श्गर भाय रखते 
हुए मोक्ष के साधन हैं, इन दोनों की एकता इनके अंतिम फल ओर उद्देश्य 
से भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


सांख्ययोगो एथग्बालाः प्रवदन्ति न पणिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यणुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 


| पक, अचि, ) एक को सी ठीक-ठीक 
® e ७ 4१३) १ £ ~ 
सांख्यं-योंगो, । सांख्यं और योगं | पकडे हुए, अथोत्‌ 


~ ¢ 

चरा TX श तं ० >) > छर [a 

रद 3 ~ 3 Ce 

श्य ; के अलंग एक स॑ भी पूरा-पूरा 
पृथक्‌ , वालाः, को बाल अलंग | सस्यकः प्रा: 


किन) 








[ees 
प्रचदन्तिं, नं, | कहते हैं, न॑ कि | ] स्थित पुरुष 
|| i ७५ २, 
परिडताः पंडित | उभ॑योः,चिन्दँते, ) दोनों के फल 
| फलम्‌ | को पौ लेता है 


अन्वयार्थ--प्तांइ्य और योग को वालक अलग कहते है, न क्कि 
पंडित । एक में भी पूरा-पूरा स्थित पुरुष दोनों के फल का पा 
लेता हे | ४ ॥ 

व्याख्या--“सांख्यायन्ते ज्ञातव्यचिपया येन तत्‌ सांख्यं=जिसस 
जानने योग्य विषयों का वर्णन किया जाय, उसका नाम सांख्य हे। 
अथवा संख्या नाम सम्यक्‌ बुद्धि ( यथार्थ आत्माकार बुद्धि ) 
का है, जो उसको प्राप्त करावे वह सांख्य है।इस प्रकार सांख्य नाम | 
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रगमद्भगचद्गीता ( ५८७ ) अध्याय £ 


आत्मचिवेक ( तत्व-ज्ञान, ‘speculative abstract thought, 
४४९, ६९०९५ ) का है। ओर उस विवेकानुसार कर्म में युक्त 
होना ( the practical process of the application of such 
abstract thought to actual life, viz., practice) योग है; 
परुतु यहा के प्रकरणानुसार सब बाह्य ( व्यावहारिक अर्थात्‌ 
कास्य चा लोकसंग्रह-निमित्त ) कर्मों को त्यागकर और एकांत 
स्थान में चुपचाप क्रियारहित स्थित होकर आत्मञ्रितन वा 
तर्‍्च-विवेक में लगना सांख्य है। ओर समत्ववुद्धि से कर्म करना, 
अथात्‌ वाहा ( व्यावहारिक वा पारमार्थिक ) कर्म द्वारा आत्म- 
ध्यान में युक्त होना योग है लक्ष्य वा उद्देश्य इन दोनों का पक 
( राग-द्वेष से रदित निद्वदरूप संन्यास की प्राप्ति. अथवा 
आत्मध्यान में लीन होना चा आत्मसाक्षात्कार ) ही हे। इस 
प्रकार उक्त आशय को इछि में रखते हुए भगवान्‌ अवच कहते 
हैं कि हे अज्ञुन ! सांख्य # ओर योग को अलग-अलग अर्थात्‌ 








४ अध्याय के आरंभ में तो कम-संन्यास और कमं-योरा का प्रश्न 
था, और उसी का अब तक वणन था। अब यहाँ चोथे श्लोक में सांख्य 
अर योग का वर्णन कैसे आ गया । कारण यह कि आरंभ में जो कर्म- 
संन्यास का वर्णन हुआ, वह तो अर्जुन की इष्टि को लेकर हुआ था, 

न : ¢ 
भगवान्‌ की अपनी इष्टि से नहीं; क्योंकि सन्यास शब्द का अथ तर्व- 
चितन-निमित्त वाह्य कम का व्याग अर्थात्‌ सांख्ययोग तो अजेन लेता 
था, भगवान्‌ नहीं । भगवान्‌ के अपने विचार में तो कम का नितांत 
त्याग जीते दम तक कदापि हो हा नहीं सकता, इसलिए'वे सन्यास शबद 
से अभिप्राय चित्त की वह निर्द्र अवस्था लेते हैं कि जिसको प्रात होकर 
पुरुष न फिर किसा से राग करता है न द्वेप, बहिकि सर्वत्र समबुद्धि वा 
समदृष्टि रहता है । इस प्रकार की निरूप संन्यासावस्था तो सांख्य और 
योग दोनों उपायों से प्रास होती है; अर्थात्‌ या तो वाह्य कमं छोड़कर 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ५-८) अध्याय ५ 


€ = भी च 
भिन्न-भिन्न फल वा लक्ष्यवाला सूख वालक कहते हैं, "डत 
चा चिचारवान्‌ पुरुष महीं। विचारचाना के मत हर त यह 


rm = = DT 
= मान का नाक 7 नमन जलता का = 








संसार से ती्र उपराम हुए चित्त से एकांत स्थान मे उठकर एनरतर 
परमात्मध्यान वा तर्वाचतन ( श्रवण, मनन ओर नादमय सन ) द्वारा 
यह मि्द्रूप संन्यास प्राप्त होता है; आर या समस्वचुद्धि तथा निरासक्क 
चित्त से निष्काम कमं करते-करते यह ( संन्यास ) माझ होता ह | 
इसलिए भगवान्‌ यहाँ ऐसा कहते हें कि सांख्य ऑर योग दोनों 
चास्तव में एक हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक में आ पूण स्थित 
होने से एक ही फल ( निईद्रूप संन्यास) मिलता है । परतु पर्कात- 
अस्यास अर्थात्‌ सांख्य-योग का मार्ग बड़ा कठिन ओर फिसलाहटवाला 
( तिलकना ) है, जिसलिए इस सागं से संन्यास पाना सबंसाधारण 
के लिए अति कठिन ही नहां कितु असंभव सा हेश ऑर नष्काम कम 
अर्थात्‌ कर्म-योग का मार्ग केवल सुगम ही नहीं कितु फिसलने के भारो 
भय से भी बचानेवाला है, जिसलिए सवंसाधारण लोग इस माग से 
उस निईइरूप संन्यास को शीघ्र और सुगमता से प्राप्त हो जाते हँ । 
Ss € छ 
इसलिए भगवान्‌ आगे ऐसा कहते हैँ कि कमं-प्रोग के चिना सन्यास 
का पाना अति कठिन है और कर्म-योगी पुरुप इस संन्यास को सुगमता 
से पाकर इस द्वारा शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता, अर्थात्‌ अनुभव कर 
लेता है । ॒ 

अन्य टीकाकार जो सन्यास शब्द का अभिप्राय सांख्य लेकर इन 
श्लॉकों पर अपना-अपना विचार प्रकट करते हैं । उनके विचारों की 
समुचय निम्नलिखित है--- 

“अध्याय के आरंभ में तो क्म-संन्यास और कर्म-योग का प्रश्‍न था 
आर उसी का अब तक वर्णन था । अब यहाँ चौथे श्लोक में भगवान 
ने सांख्य और योंग का वर्णन कर दिया । यह क्या बात है । अभिप्राय 
इससे यह है कि कम संन्यासं अर्थात्‌ कमं का छोड़ना ज्ञान को आकांक्षा 
विना भी हो सकता है, और ज्ञान की आकांक्षा से भी हो सकता ह। ` 
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शमङ्ूगचङ्गीता ( ५८६ )' अध्याय % 
सिद्ध हो चुका है कि सांख्य और योग दोनों से एक ही प्रकार 
का फल ( नेष्कम्य वा निद्देड्रूप संन्यास चा मोक्त ) मिलता हे, 
eR 

जो कम-संन्यास ज्ञान की आकांक्षा से होता हे वह सांख्य है, और दूसरे 
का केवल कम-सन्यास कहते हैं । अर्थात्‌ संसार से उपराम होकर केवल 
आत्साचितन के लिए जो बाहर के कमों का छोड़ना है अथवा आत्मध्यान 
सें बृत्ति कें आरूद़ होने पर जो इंद्रियों के कर्मों का स्वतः बंद पड़ जाना रूप 
कम-्याग है, चह सांख्य है। और जो विना आर्त्माचतन के उद्देश्य 
के केवल अज्ञान ओर आलस्य के वश होकर कर्मो का छोड़ना है, वह 
केवल कमं-संन्यास है, सांख्य नहीं । जैसे सन्यास दो प्रकार के हो सकते 
हैं, ऐसे ही योग भा दो प्रकार के होते हैं, एक परमाथ-योग जिसे 
सांख्य-योग वा ध्यान-योग भी कहते हैं; ओर दूसरा कम-योग | यूँ 
तो योग क! अथ “योगरिचत्तबरृत्तिनिरोधः”=चित्त-वृत्ति का निरोध है। 
पर जव बाहर के कमो को छोड़कर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यानादि से चित्त का निरोध किया जाता है, तो वह परमार्थ-योग 
चा ध्यान-योग कहलाता है, और वही सांख्य भी है । और जब समस्व- 
बुद्धि से निरासक्न मन द्वारा कम करने से चित्त का निरोध किया जाता 
है, तो वह कर्म-योग कहलाता है, और यही ( कम-योग) सांख्य वा 
परमार्थ-योग की अपेक्षा सुगम और अधिक लाभदायक वर्णन हुआ 
है । चैकि कर्म-योग और परमार्थ-योग अर्थात्‌ योग और सांख्य, दोनों 
का लकय और फल एक ही है, इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो 
एक सें भी पूरा स्थित होता है, वह दोनों के फल को पा लेता है; 
आर इसीलिए भगवान्‌ आगे श्लोक ९ में कहते हैं कि जो स्थान सांख्य 
से प्रात होता है, वही योग से भा मिलता है | हाँ, इतना भेद अवश्य 
है कि बाहर के सब कमं को व्यागकर केवल तत््वाचतन से आत्मध्यान 
में युक्व होना और इस राति से चित्त की निरोधावस्था वा कर्मातात 
अवस्था को प्राप्त होना सवंसाधारण के लिए अति कठिन ही नहीं 
किंतु असंभव सा हे, और निरासक़् मन से कमं करते-करते निज स्वरूप 
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8 श ्ः 
चर इन दाता मेस एक मे सा पूर [स्थत हानंचाखी; अथात्त्‌ 

- Ri) ho ए > 
एक को भी पूरा-पूरा पकड़नेवाला पुरुष दाना ऋ के फल का 
पा लेता हे ॥ 3॥ 





FT 7 ये उकरक 


~ mm 


ha 


के निश्चय में चित्त का लगाना ओर इस रीति से निरोध अवस्था को 
ग्रा होना सरल और सवसाधारण के लिए सुगमतस हैं । इसलिए 
भगवान्‌ आगे छुठे श्लोक में कहते हैं कि योग-युक्क सुनि शाघ्र हो ब्रह्म 
अर्थात्‌ सेप्कम्यं रूप संन्यास अथवा कर्मातीत रूप परमार्थ अवस्था को 
पा लेताहे। 

अस्मा के परोऽचञज्ञान को पाकर पुरुष जव उसके पुनः-पुनः श्रवण 
द्वारा तीव चेराग्य से युक्न हुआ वाह्य कमा को छांडकर ऑर एकात-स्थान मं 
स्थित होकर आत्मध्यान में तत््वचितन द्वारा तीब्र चेग से युक्क होता हैं 
आर इस रीति से आस्मसाक्षात्कार करता है, तब वह ( सांख्य-योगा ) 
जन्म भर के लिए क्रियारहित चा कमंहीन नहीं हो जाया करता) 
चह्कि तब उसकी अपने स्वरूप के निश्चय में निश्चल स्थिति हो जाती 
है, और वाह्य विपय इत्यादि उसे आकर्षण करने में असमथ हो जाते हैं । 
ऐसे निराकापित और निश्चल चित्त से वह ( तत्त्ववेत्ता सांख्य-योगी ) 
फिर लोकोपकारार्थ वा धर्मसंस्थापनाथ कमें अनंत वेग से करने लग जाता 
है, जैसे कि श्री स्वामी शंकराचाय, वेदव्यास, भगवान्‌ कृष्णचंद्र, राजा 
जनक, रुरु नानक और स्वामी रासतीथ इत्यादि अनेक महात्माओं ने किये । 
इस रीति से चह सांख्य-योगी पुरुष कम-योगी की दशा और फल को स्वतः 
प्राप्त हो जाता है। और ऐसे हो कमं-योगी जब समत्वबुद्धि से कर्म करते-करते 
चित्त की निश्चलावस्था को प्राप्त होकर अपने अकर्त्ता-अभोक़ास्वरूप के 
निश्चय में आरूद़ होता आव्मसाक्षात्कार को प्राप्त हो जाता है; तब उसे इस 
साक्षात्‌ की लटक इतनी बढ़ जाती है कि वह संसार से उपराम होता कर्म 
की ओर से बृत्ति हटाकर पुकांत-सेवन की ओर झुकता है जिस ( एकांत 
अभ्यास ) में तीव्र वेग से प्रवृत्त हो जाने से उसके वाह्य कम स्वतः बंद 
पड़ जाते हैं । इस रीति से कर्म-योगी उक्क सांख्य-योगी की दशा और 
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।सद्भगचद्वीता ( ५६१) अध्याय 4 


संबंध प उक्त कथन को भगवान्‌ अब और स्पष्ट करते हैं--- 
Wen ha § ९ ha 
य॒त्सांख्यः घाप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
८ 4 ° ® a 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ ५॥ 
य्त्‌, 'खाँख्यैः र | जो स्थान सांख्यवालों | पक, सांख्यं,, सौख्य और 
पराप्यते, स्थोनं से प्राप्त किया जाता है | चे,योगं', चे, | योगं को जो “एकं 
तंत्‌, योगः, » वहं योगंवालों से भीः 
आपि, गम्यते प्राप्त किया जाता है 


यः, पर्श्येति, | देखता है, वहं 
सेः, पश्य॑ति। (ठीक) देखती है 





अन्वयाथ--जिस स्थान को सांख्यताले प्राप्त होते हैं, उसको 
योगी भी प्राप्त होते हें | ( इस प्रकार ) सांख्य और योग -को जो 
~ NN 6७ be 
एक देखता है, वह ( ही ठीक ) देखता है | ५ || ३ 








फल को स्वतः प्राप्त हो जाता है। अर्थात्‌ एकांत-भ्रभ्यास से आत्म- 
साज्ञास्कार करनेवाला सांस्य-योगी अनुभव के पीछे कम-योगी की तरह 
कर्म में तीब्र वेग से लग जाता है ; और निष्काम कम द्वारा चित्तशुद्धि 
से आव्मसाक्षात्कार को प्राप्त होनेचाला कर्म-योग आत्मानुभव के वाद 
साँझ्य-योगी की तरइ वाह्य कम को छोड़कर एकांत में रहने लग जाता 
है । इस प्रकार एक राति में भी पूण स्थित हुआ पुरुप दोनों के फल 
को पा लेता है । | 
+ इस विपय पर अहुत ( ११५ ४३५ ४४ ) में निश्चलिखित श्लोक हैं-- 
योगात्संजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रजायते । 
योगज्ञानाभियुक्कस्य नावाप्यं विद्यते कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदेव योगिनो यान्ति सांख्यैस्तदभिगम्यते । 
एकं साँख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति सः तत्वचित्‌॥ ४४ ॥ 
अर्श--योग से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग होता है; योग 
आर ज्ञान से युक्त पुरुप .को कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं होता । जो योगी 
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व्याख्या-हे अर्जन ! जिस स्थान ( निरोधावरुथा, ।रष्कमता, 
निरुपद्रव पद्‌, या निह्कढ तथा कप्रातांत अवरू4ा ) या जिस 
अंतिम परिणाम को सांख्यवाले, अर्थात्‌ कर्मेद्रियों के सब कमो 
को छोड़कर एकांत में निष्क्रिय स्थित हुए श्रवण-मनन द्वारा 
तत्त्वचितन करनेवाले पुरुष प्राप्त होते है, उल स्थान को योगा 
पुरुष, अर्थात्‌ ज्ञानेद्वियों को अपने मन के वश में करके समत्य 
बुद्धि द्वारा निरासक्क चित्त से कर्म करनेचाल, अथवा इश्वर- 
निमित्त सव कम करनेवाले पुरुष भां पा लेते है अथात्‌ रसाख्य- 
मार्ग से जो स्थान ( निरोधावस्था वा मोक्ष ) मिलता है, वही 
कर्म-योग से अर्थात्‌ कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। 
इसलिए ये दोनों मार्ग एक ही स्थांन वा परिणाम को प्राप्त # 
करानेचाले हैं, इस प्रकार जो पुरुष इस सांख्य ओर योग को 
फलरूप से एकता समझकर इन दोनों को एक देखता है, वही 
चास्तव में सम्यग्दर्शी है | ऐसा में मानता हूँ ॥ ५॥| 


पाता है, वही ज्ञानी को मिलता है। योग और ज्ञान को जो ( वास्तव में ) 
एक देखता है, वहा तत्ववेत्ता है । 

* अन्य रीति से यो है कि सांख्य-मार्ग में ज्ञान को प्रधान मानं 
लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म किये विना नहीं .होती ; और 
कम-माग में यद्यपि कमं किया करते हैँ, तथापि चे कम ज्ञानपूचक करने 
से ही निप्कमंतारूपी सिद्धि को प्रास कराते हें, इस कारण एक दूसरं 
की परस्पर सहायता करते दोनों से ब्रह्म-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होता 
अतएव ये दोना एक हैं । 

† श्रीज्ञानदेव ने इस श्लोक की व्याख्या विचित्र रूप से ऐसे की है 
कि--“जो वस्तु ज्ञान-मागं से भी प्राप्त होती हे वही कर्म-योग से भी मिल 
सकती है । अतएव दोनों मार्गों कौ इस प्रकार स्वाभाविक एकता है । 
देखो आकाश और अवकाश में जैसा भेद नहीं हे, वेसे ही जो योग अर 
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सवथ $ ) इस प्रकार सांख्य और कर्म-योगरूप मार्गों की 
फलरूप से एकता दर्शाकर इनमें से जिस माग द्वारा उस फल ( असली 
श्लप्कमंता वा सन्यास ) की प्राप्ति अति कठिनता से और जिस द्वारा 
सुगमता से होती हैँ, उसे भगवान्‌ अब दर्शाते दे 

अथवा ( २ ) उक्क सांख्य अर्थात्‌ संन्यासः और कर्म-योग, इनमें 
जो सुगम और जो कठिन है, उसे भगवान्‌ अव अधिक स्पष्ट करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) इस ग्रकार दोनों के फलों में एकता दुर्शाकर अब 
भगवान्‌ योग में विशेषता दर्शाने लगे हैं-- 


संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाघुमयोगतः। 


योगयुक्को सुनि्रह्म न चिरणाधिगच्छति॥ ६॥ 
संन्यासः 5 तु, पर हे अजेन | ah EY ) योग-युक्क स॒निं, 
महावाहो | संन्यास जा जु | ` [चरं से नही 


3 < 
) चिना योग (सें युक्क मुनिः, a ( अर्थात्‌ शीघ्र ) 


स्वः उेन्ल | < 3 न॑, चिरे ण हे 
दुःखे , आछुं, | हुए) के पानौ | अगच्छत । बर्ह को प्रौ ` 
अयोगतः | कडन हे | “ होता है 


अन्वयार्थ--पर संन्यास, हे अजन ! विना योग के पाना कठिन 
है | और योग-युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्म को ग्राप्त होता हे ॥ ६ | 

पहली व्याख्या-दहे अजुन ! यद्यपि जो स्थान ( उक्त निद्धेछरूप 
संन्यास ) सांख्य-मार्ग से प्राप्त होता दै, वद्दी योग से मिलता हे, 
जिससे ये दोनों वास्तव मे एक है; परंतु चह स्थान अथोत्‌ निदः 
रूप संन्यास, हे विशालवाह ( अजुन ) ! विना कर्म-योग में युक्त 


संन्यास का ऐक्य. पइचानता है, जिसे सांख्य और योग का भेद्रहित 
ज्ञान हुआ हे, उसी को संसार में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उसी ने 


निज को पहचाना हे 
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होने के पाना अति कठिन या असंभव सा है। अथात्‌ इउ से कर्मों 
को छोड़ कर किसी एकांत स्थान में निष्क्रिय [स्थत हाकर कचल 
` तत्त्व-चितन अर्थात्‌ सांख्य-योग ( SP९culative :bsiract 
th०५९॥! ) से निद्वेदरूप संन्यासावस्था का पाना अत्यंत कठिन 
अगर चिरकाल में होता हे; पर समत्ववुद्धि तथा Iनणासूङ्क ' चत्त 
से निष्काम कमं अर्थात्‌ कम-योग ( he practical process 
of the application of such thought to actual life. ) द्वारा 
उसका पाना अति सुगम, सरल आर शाघ्र होता है.। इसालप 
कर्म-योग में युक्ष हुआ मुनि खुगसता से ब्रह्म & अथाल्‌ निङ- 
रूप सन्यास को प्राप्त हो जाता हे॥ ६॥ 

दसरी व्याख्या-हे अजन ! यद्यपि जो स्थान ( सोक्षपद्‌ ) 
सांख्य-योग ( संन्यास-माग ) से मिलता है, वही ( स्थान ) कम- 
योग से अंतःकरण की शुद्धि पाकर अभ्यतर सन्यास द्वारा प्राप्त 
हो जाता है; परंतु हे चिशालवाह अजन ! यह अभ्यंतर संन्यास, 
जो कम-योग का परिणाम हे, कमा को त्यागकर केवल हठमात्र से 
सुगामतापूचक पाया नहीं जां सकता, अथात्‌ चिना कम-योग 
मे युक्त होने के इसका पाना अति कठिन और असंभव सा है | 
इसलिए हठपूचक संन्यासमात्र से पुरुष को कभी सुगमता से 
सुख नहीं मिलता है। पर हां, जो मुनि कर्म-योग में पूणं युक्त 
दो गया है, वह इस अभ्यंतर संन्यास को प्रात होकर इस द्वारा 
शीघ्र ब्रह्म ( मोक्ष ) को पा लेता अथोत्‌ ब्रह्मसाक्ात्कार कर 


लेता है ॥ ६॥ ; 


\ 


श्री शंकराचाय ने व्रह्म के अथ यहाँ संन्यास के लिए हैं । जैसे श्रुति 
' क्रहती ह--“न्यास इति ब्रह्म ्रह्महि परः” ( नारायण. उप० २, ७८ )= 
न्यास अर्थात्‌ संन्यास ब्रह्म है और ब्रह्म ही परम हे। 
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श्रामद्भयबद्रीता ( ५६५ ) अध्याय श 

तासरा व्याख्य।--हे अजन ! यद्यपि संन्यास और योग दोनों 
हा कल्याणकार। या अंत में एक ही फल देनेचाले हैं, जिससे दोनों 
चास्तच मं एक ह; तथापि हे विशालवाहु अर्जन ! चिना योंग के 
नण्कम्यरूप चा कमातीतरूप संन्यास का पाना अति कठिन 
६। अ्रथांत्‌ हठ से कमा को छोड़कर चार्तव में कर्म-त्याग चा 
कमातात अवस्था प्राप्त नहीं होती, कितु समत्वबुद्धि से ओर 
निरासक्ल मन द्वारा निष्काम कमं करते-करते ठीक प्राप्त होती है । 
अर यह प्रसिद्ध नियम है कि--“* When body is at work 
the mind is at rest; and when the body is at rest, 
( viz., without any work ), the mind roams about 
and turns restless. -जव शरीर निंष्कामकम मे युक्त हो; तव 
मन सावधान, निष्कर्मी, शांत ओर एकाग्र हो जाता है ( जो वास्तव 
में नेष्कम्य वा संन्यास अवस्था है); ओर जव शरीर आलस्य 
दुःख, भय या अज्ञान के कारण अथवा हठ से कम करना छोड़ 
चेठता है, तच इस कमंहीन अवस्था में मन चारों ओर दोड़ने 
वा भटकने लग जाता है जिससे वह चंचल, डुःखाो, डांवाडोल वा 
क्षुभित हो जाता है, जो वास्तव में कमोवस्था है, चाहे ऊपर 
से उसकी निष्कर्मांवस्था दीखती है । तात्पर्यं यह है कि प्रारंभ 

शारीरिक कर्म का आश्रय न लेकर केवल ( एकांत में हठ- 
पूर्वक निष्क्रिय वैठकर ) आत्मचितन से मन निष्कर्मा, एकाग्र 
अर सावधान शीघ्र ओर सुगमता से नहीं होता। और यदि 
चंडी कठिनत्ता तथा भारी परिश्रम से कदापि हो भी जांय, तो 
किचित्‌ काल के लिए दोता है, जिससे वास्तव में निरंतर 
कर्म-त्याग वा कर्मातीत रूप सन्यास अवस्था प्राप्त होने नहीँ 
पाती । यही सिद्धांत पहले ( अध्याय ३, श्लोक ४ में ) ऐसे स्पष्ट 
किया जा चुका है कि “न कमंणामनारम्भाननष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 


> 
रे 
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न च संन्यसनादेव सिर्छि समधिगच्छति ॥ न्कमा के आरभ 


° sme 
न करने से पुरुष निष्कम भाव (चित्त का कमर!दल चा 
कर्मातीत अवस्था ) को नहीं भोगता, आर न त्यागलान स 
अर्थात्‌ हठपूर्वक सत्र कम छोड़ देने से काई ६3४ हा 


पाता है । .ओर इसी को पूर्व श्लोक ९ मे णसा कहा है 
कि--' संन्यास ओर योग यद्यपि दोनों हा कल्यश्णकारा ह+ 
तथापि कर्म-संन्यास से अथात्‌ हउपूचक कम छइं स 
कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम कम में युक्त होना थक खुगम, 
लाभकारी चा अच्छा है ।” ओर इसी नियम को डाव Iखद्धांत 
रूप से में पुनः ऐसे स्पष्ट करता हैँ [कि चना कर्म्याग मे 
युक्त होने के अथात्‌ केवल कमं-त्याग स, या आरभ सं हां 
सांख्य से इस कमातीतरूप सन्यास वा नप्कस्य रूप खन्यास 
अचस्था का पाना अति कठिन है।” ओर कम-योग में युक्त हुआ 
सुनि तो ब्रह्म ( मोक्ष ) अथवा इस सन्यास अवस्था का शांश्र हा 
पा लेता है। अथवा दूसरे शब्दा में ऐसे कि “कम-निष्ठ पुरुष 
तो ज्ञान-निष्ठा को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, अन्य पुरुष शाघ् 
आर सुगमता से नहीं” ॥ ६॥ $ 


५ ह २-००० आ 

+ उक्त सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ कि आरभ में सबका कम-यांग 
सें युक् होना चाहिए, क्योंकि इसी मार्ग से शाँघ्र निप्कमंता ग्राप्त होती 
है । और जब प्रथम कम-योग निष्कम भाच प्राप्त होने लग जाय, 
तब फिर वह यदि वाह्य कम छोडकर एकांत में तत्वाच्रतन से ही उस 
( नेष्कम्य रूप संन्यासः) को पाने का यल करे, तो सुंगमता से पा 
सकता है; अन्य रीति से अर्थात्‌ प्रथम में ही- वाह्य कम-स्याग से पाना 





सुगम और शीघ्र नहों । दूसरे शब्दों में ऐसे कि कर्म-निष्ठ पुरुष ती 
 ज्ञान-निष्ठा से उस संन्यास को शाघ्र और सुखपूचक पा सकता हे? 


अन्य पुरुष नहीं । 
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श्रामद्गगवद्गीता ( ५६७ ) | अध्याय ५ 


| संवंघ-( १ ) “कर्मणा वध्यते जन्तुः इत्यादि चचनों से कर्म तो 
यधन का हेतु होते हैं, फिर कमे-योगी कैसे इन वंधनों से छूर जाता है * 
अथवा कमे-योगी केसे कर्म-बंधन से निलिप्त अवस्था अथवा निद 
ब रूप सन्यास को ग्रास होता है इसे भगवान्‌ अब स्फुट 
करते हँ--- 


अथवा ( २ ) यदि यह कहा जाय कि “कर्म करना ही बंधक हे” 
तो यह आक्षेप भी निप्काम कर्म के विपय में नहीं किया जा सकता. 
ऐसा भगवान अब दर्शाने लगे हैं--- ; 


अथवा ( ३ ) कर्म-योग किस प्रकार कम-स्यागरूप हो जाता है, इसे 
भगवान्‌ अब स्फुट करते हँ--- | ३ 


योगयुक्रो विशुद्धात्मा # विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुवन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 


~ प = = । य २९ ड हर i र 
योग-युक्तः, योग से युक्र, | संव-भूतं | आत्मा करके संब 
विशुद्ध-आत्मा शद्ध आत्मा | आत्मभूतः भूतां का आत्मा 


) अपने आपको | आत्मा रूप हुआ 
९ | 
चिज्ञितं-आत्मा | जीतौ हुआ, कुवन्‌, ( कमं ) करता डुसा 
जितं-इन्द्रिय $ | इन्द्रियों को | अ पपि, से; भी न्‌ हों लिप 


| जीता हुआ | लिप्यते होता है 











विजितात्मा, जितेन्द्रियः इन तीन पदों से भगवान्‌ ने 
मनो दंड, कायदंड, चाग्दंडवाले (इन तीन दुंडों से युक दंडी ) का वर्णन किया 
है । इस विषय में मनु भगवान्‌ एस कहते हैं-“वाग्दुर्डोथ मनो दरड: काय- 
दणडस्तयैव च । यस्यैते नियता दण्डाः स ज्रिद्णडीति कथ्यते ॥ 


* “विशुद्धात्मा; 
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भ्रीमरूगचद्रीता ( ५६: ) अध्याय ५ | 


अन्वयार्थ--( कर्म- ) योग से युक्त, शुद्धात्मा, अपने आपको 
जीता हुआ, जितेंद्रिय ओर अपने आत्मा करके सब भृतां का आत्मा | 
हुआ पुरुष कर्म करते इए भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


व्याख्या-हे अज्ञुन! यद्यपि साधारण पुरुषा के कम सकाम होने 
के कारण उनके वंधन का हेतु हा जाते हैं, परतु जा पुश्प कम- 
योग से युक्त है, अर्थात्‌ समत्वबुद्धि ओर निरासकू मन करके 
निष्काम कमे में जो प्रवृत्त होता हे, उसका चित्त चा अंतःकरण 
इस रीति से कम करते-करते अवश्य शुद्ध हा जाता ह; इसस 
वह अपने आपको तथा सारी इद्रियों को जीत जाता है; ञ्रथात्‌ 
शुद्ध अंतःकरण, निष्काम कर्म ओर समत्ववुद्धि के प्रभाव से 
उसकी इंद्रिया ओर मन इत्यादि अपने चश में हो जाती हे; ओर 
उसका आत्मा फिर सव प्राणियों का आत्मरूप ॐ हद जाता है | 





e ° ० “5 ° से पू र 
अर्थ--वाग्दंड, मनोद्ंड, कायदंड, यह तीन दंड जिस पुरुप के नियमपूचक 
हैं, सो त्रिदंडी नाम से कहलाता हे । 


+ “जिसका आत्मा सारे भृतां का आत्मा हुआ हुआ है, जो सब ग्राणियां 
सं अपने ही स्वरूप को व्याप्त देख रहा ह, अर्थात्‌ जिसका अतरात्मा 
ब्रह्मा सं लेकर स्तबपय्त सपूण भूता का आत्मरूप हा गया है एसा 
सम्यग्दर्शी वा अ्रभेददशी ( श्रशकराचाय ) । सारे भूतां का आत्मभूत है 
आत्मा जिसका, अर्थात्‌ जो आत्मा की यथाथता का चिंतन कर रहा ६१ 
उसको सारे भूतां का श्रोर अपना आत्मा एक तुल्य प्रतीत होता है? 
जो देव मनुप्यादि भेद हैं, थे प्रकृति के परिणाम विशेष होने से आत्मा 
का स्वरूप नहीं हो सकते, प्रकृति से अलग आत्मा सवत्र ज्ञानरूप होने 
से एक रूप हे, जैसा कि कहेंगे “निर्दोष हि समं ब्रह्म॑ ( ९: १६ )? 
( श्रीरामानुज ) । जिसका आत्मा सारे भूतों का आत्मा हुआ हुआ है | 
अर्थात्‌ जिसको सबमें अपने आत्मा के तुल्य प्रेम हे, जैसा कि आगे (२ १ ८) F 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





श्रीमद्भगवद्गीता ( ५६६ ) अध्याय 


अर्थात्‌ क्मे-योग के नियमानुसार “में अक्ता, अभोक्का, साक्षी 
आर सचब्यापक आत्मा हुँ” इस निश्चय से कमं करते-करते जव 
निश्चय को परिपक्वता को चह पहुंचता है, तब सव प्राणी उसको 
अपना आत्मा ही भान होने लग जाते हैं, या सच प्राणियों में चह 
फिर अपना आत्मा ही देखता वा महसूस करता है, अथात्‌ वह 
फिर समदशीं और अभेददशीं हो जाता है। ऐसा शुद्धात्मा, वशी, 
जितेद्रिय और समदशीं चा अभेद दशी कर्म-योगी पुरुष कतेत्वभाव 
से रहित होने के कारण कमं करते इए भी कर्म के वंधन में फंसने 
नहीं पाता, वल्कि सदा कर्म-फल से निर्लिप्त ही रहता है॥ ७॥ # 





में कहेंगे । अथवा सारे भूतो का प्रेम-स्थान- जिसको सब भूत चाहते हल 
( देखो बृह०, १४,१६ ) ( आयसमाजी पं० राजाराम ) । सब भूतां 
का आत्मभूत जो परमेश्वर, वह हं आत्मा जिसका, अर्थात्‌ उसको ही 
अपने आस्मवत्‌ जो प्रिय मानता हे ( आयसमाजी पं० आयमुनि ) । 
सब प्राणियों वा मनुष्यों में योग के बल ऐरवय तथा तेज अतापों से 
जिसका स्वरूप प्रसिद्ध वा प्रकाशित ह ऐसा पुरुष ( अआयसमाजी पं० 
भीमसेन ) । जिसने सकल जीवों के आत्मा के साथ अपने आत्मा की 
अभिन्नता देख लो हे ( भा० ध० म० मंडल के श्री स्वामी दयानंद )। सब 
प्राणियों का आत्मा ही जिसका आत्मा हाँ गया है ( श्रीतिलक महाराज ) । 


३: नक में आत्मा शब्द तीन स्थान पर अलग-अलग अथ रखता 

४ इस श्ल पास स्थान ग 
है । आत्मा उसको कहते हैं जिससे जगत्‌ को सवप्रकार को चेष्टा करनेचाली शक्ति 
का विकास होता हे । इसलिए प्राण भीं आत्सा ह, मन अ आत्मादि 

A ~ ~ «^ आई 

क्योंकि इन दोनों की शक्ति से शरीर में चेष्टा होती हे । शरीर भी 
स्मा है, इंद्रियाँ भी आत्मा हैं, क्योंकि इनके द्वारा जगत्‌ के अन्य 
म है । परमेश्वर को परमात्मा इसलिए कहते हैं 
पदार्थो में चेष्टा हो जाती है । परमेश्वर | इर्सा ॒ 
कि इस ब्रह्मांड में व्यष्टि रूप अर समधि रूप जितनी चेष्टा ह, उस सबको 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( ६०० ) चप्रभ्याय ४ 
संवंध--( १ ) उक्क अर्थ को, वा उक्त फल के देतु को, दो श्लोकों से 


> SS 
६ ५२ 


प्रा्ि-निमित्त ) ऐसे उपदेश करते हें-- 

अथवा ( ३ ) कम-योगी सिद्ध पुरुप की निलिसता के लक्षण अगवान 
अब कहते हें--- 

अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ यह दर्शाने लगे हैं कि वह कौन सी युक्त 
वा बुद्धि हे जिसके अनुसार सब कम करता हुआ भी प्राणी क 
लिपायमान वा वंधायमान नहीं होता--- 


नेव किञ्चित्करोमीति युक्रो मन्येत तत्त्ववित । 
पश्यन्श्रुणवन्‌ स्पृशञ्जिघन्नश्नन्‌ गच्छन्स्वपन्‌ श्वसन्‌ ८ 
प्रलपन्‌ विसूजन्‌ एहच्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्त्रियाथेषु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ६ ॥ ॐ 


i 
~ 











आदिकारण इश्वर हे । पहले स्थान पर यहाँ आत्मा का अर्थ चित्त वा 
अंतःकरण है, दूसरे स्थान पर शरीर वा मन ( वा मन सहित अहंकार ) 
हे, ओर तीसरे स्थान पर सवव्यापक आत्मतत्व है जो प्रति प्राणी का 
वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ अपना आप हे । 


* योगचासिष्ठ ( ३. ३. ₹ ) में यह विषय इस प्रकार वीणत हे 
“वोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रस्येच सुपुसवत्‌ । 
य़ आस्ते व्यवहत्तेव जीवन्मुक्नः स उच्यते ॥? 
अथ---जो सब कम करता हुआ भी यह समझता है कि में कुछ नहीं ः 
करता और जगत्‌ में सुपुस के समान रहता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता दे | 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ६०१ ) अध्याय % 


3 = 
गे एव १ ; ) बोलतं T 
नद ञ्च Fe मं कुछ ही नहीं | | ht इअ 
फित. | करती हैँ, हो | मलोपः विः | स्ता हुआ, 
करोमि, इति जन, गृह्णन्‌ ग्रहणं करता 
j ~ ः 
यह, मन्ये, | येच कम ममरष, `? भा (नेर) 
तत्त्वं-चित्‌* योगी मानता हे | निमिषन्‌: अपि | खोलता हुआ, 
| ( अथवा माने ) ] सीच॑ता हुआ भी 
देखता हुआा, | 5 को 
कचन. चन | एनो इच र | ज धो 
न्‌, णवन्‌, | _ ३८ इन्द्रियाणि, 
स्पशा करता |. ~ 3" eo 
| के विपयों में 
स्पृर्शन्‌, जिर्घेन, | इभा, सू ता | इन्द्रिय-अँर्थे 
पुर्शन्‌, जिप्नन, Il LR RUT I 2 
हुआ, खाता], > चतेतो हं, एसा 
अ्चन्‌ गच्छ्न्‌, | हुआ. चलता | चेतन्ते; इति, Sp 
{न <_ | हुआ, सोते : अ 
स्वपन्‌, श्वसन्‌ ८ | थार्‍यन्‌ 
हुश्रा, श्चास न हुआ 
लेता हुआ ) 


पहला अन्वयार्थ--तत््रे्ता + कर्मयोगी पुरुष देखता, सुनता; 








+ अज्ञानी पुरुष भा क्म करने से लोगों में कमयोगी कहलाता है। परंतु 
वह बहुधा सकाम कर्म करता है, निष्काम नहीँ ओर यदि कोई निष्कास 
कर्म वह आरंभ कर भी ले? तो अज्ञान के कारण उसमें पुनः-पुनः 
किसी न किसी प्रकार की नाम इत्यादि की कामना व आसक्कि उत्पन्न हो 
आती है, जिससे उसके कर्म उसे निलिंस नहा होने देते । परतु आत्मा 
के तत्व को समझा हुआ कमयोगी ज्ञान के कारण आसक्लि से रहित 
होकर निष्काम कर्म करता है; जिससे वह लिपायमान होने नहीं पाता । 
इसलिए कर्मयोगी के साथ तत्ववेत्ता विशेषण भगवान्‌ ने दिया हे । 
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श्रीमर्धगवद्रीता ( ६०२ ) अध्याय ५ 


he छह = 4 हु ~ ञ्च as ™s 
ग्रहण करता, ( नेत्र) खोलता ओर मीचता हुआ भी ( चित्त में ) 


छता, स'घता; खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता; त्यागता, 
ऐसा समक्ता है किं मैं कुछ भी नहीं करता हू ॥| ८, € || 


दूसरा अन्त्रयार्थ-तत्तत्रेत्ता कर्मयोगी पुरुष देखते; सुनते, छते, 
सँघते, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते; त्यागते, ग्रहण 
करते, आँखें खोलते और मीचते हुए भी ( चित्त में ) ऐसा धारण 
करते हुए कि “४इंद्वियाँ इंद्रियों के त्रिषयों में बतंती हूँ” यह 
माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं ॥ =, ९ ॥ 
पहले अर्थ की व्याख्या-हे अजुन ! उक्त तत्त्ववेत्ता कर्नंयोगी _ 
क्यों कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता हे, ऐसा जो कहा गया | 
है ! इसका कारण यह है कि वह योगी देखते, सुनते, छूते, संघते, | 
खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल त्यागते, कुछ पकड़ते, 
नेत्र खोलते, मीचते इत्यादि सवप्रकार के शारीरिक व्यचहार 
करते इए भी चित्त में यह धारण किये हुए होता है कि “इंद्रिया 
अपने-अपने विषयों में चतं रही हैं, मुझे क्या? में तो इनके कमों | 
का कत्ता-भोक्का नहीं हूँ, इत्यादि” । ओर इसी निश्चय के कारण 
वह ( इन सारे इंद्वियों के कमा में ऐसा कभी नहीं मानता कि 


“में कुछ भी कर रहा हूँ,” # बल्कि नित्य इन सब चेष्टाओं के 


MPSS SNS Ce Pe WEIR Ye ि श्रम मम 









+ “मैं कुछ भी नहों करता हुँ” इस पर श्रीतिलक महाराज ऐसे 
व्याख्या करते हैं कि “इसका यह मतलब नहीं कि इंद्वियों को चाहे जो 
करने दें; किंतु मतलव यह है कि “मैं इस अहंकार-बुद्धि के छूट जाने से _ 
अचेतन इंद्वियाँ आप ही आप कोई बुरा काम नहीं कर सकतीं--्र वे _ 
आत्मा के करावू में रहती हैं । सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जाय तो भी 
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श्रोमहूग च दी । 
मर्गवद्गाता ( ६०३ ) अध्याय ४ 


आतर चह अपने आपको अक्ता, अभोक्ना, असंग और साक्षी 
आत्मा समझता है, जिससे चह शरीर के किसी भी कर्म से 
कचित्‌ लिपायमान वा वंधायमान होने नहीं पाता वढ्कि सदा 
नालप्त ही रहता मुक्ल होता है ॥ ८, ६ ॥ 

दूसरे अथ की व्याख्या-दे अजुन ! जो आत्म-तत्त्व को पुस्तकों 
वा युक्ति से समभने के कारण तत््ववेत्ता है, अर्थात्‌ जो परोऽक्ष- 
ज्ञानी है ओर कर्म भी करता है, परंतु पूर्व श्लोक में वर्णित 
लक्षणा से अभी युक्क नहीं है, जिससे वह कम-बंधन से निलिप्त 
होने नहीं पाता, ऐसे तत्ववेत्ता कर्मयोगी को चाहिए कि वह 
देखते, सुनते इत्यादिक सचंप्रकार के शारीरिक व्यवहार को 
करते हुए भी चित्त में यह घारे, अर्थात्‌ एसा निश्चय धारण 
करे कि “ये सव काम इंद्रियों के हें ओर इंद्रियां ही अपने- 
अपने विषयों में चतं रही हें, मुझे इनके कामों से कोई चारता 
नहीं, में तो अपने निज स्वरूप से अकत्तों, अभोक्ता ओर सक्ती 
आत्मा हुँ, इत्यादि” । और इस प्रकार की धारणा से युक्क 
होकर फिर यह समझे # कि में कुछ भी नहीं करता हूँ । 





ad 


श्वासोच्छ्रास आदि इद्रियों के कम उसकी द्यां करता ही रहेंगी । ओर 
तो क्या, प्न भर जीवित रहना भा कम ह ह । फिर यह भेद कहाँ रह 
गया कि संन्यास-मार्ग का ज्ञानी पुरुष कम छांइता ह अर कमयोग 
करता है ? क्म तो दोनों को करना ही पड़ता हं । पर अहकारयुक़् आसक्गि 
छूट जाने से चे ही कमं बंधक नहीं होते, इस कारण आसक्ति का छोड़ना 
ही इसका मुख्य तस्व हूं । द 
४ यह समझे कि “में जा द लाडात हूँ, मुझमें ऐसा कतृ न 
प्राण जो कर्म की जड़ हैं उनके संबंध से हे, न कि स्वरूप से 


द्विय आर र 
7 ) । यह समरे कि “वास्तव में आत्मा कत्ता हे ही नहीं । 


( श्रीरामानुज 
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श्रीमरूगवद्गीता ( ६०४ ) अध्याय ५ 


इस रीति से कर्म उसे लिपायमान नहीं करेंगे ॥ ८, ६ ॥ अ 
OS  आआ मम न र- 
कत स्वादि मेंदइष्टि सब मिथ्या ही है; इसलिए में कुछ भा नह करता 
हूँ ( श्रीशंकराचार्य ) । खा E> मा 
« “मन्येत” के अथ बहुत थीकाकारां ने “मानता है! किये हैं, ओर 
कुछ ने “माने” ऐसा किये हैं । यद्यपि व्याकरण को सहायता से दोनों 
अर्थ किये जा सकते हैं ( केवल पिछला “माने” अथ हो वहुधा किया 
जाता है, और पहला अर्थ “मानता है? कभी-कभा ); तथापि पूर्वापर 
के संबंध से पहला अर्थ ही ठीक बैठता है, पिछला अथ निञ्चलिखित 
कारणों से युक्त दिखाई नहीं देता- 

( १ ) अज्ञानी कमंयोगी को ऐसा उपदेश दिया जा सकता ह कि “वह 
कर्म के बीच में अपने आपको अकत्ता-अभोक्रा देखे जिससे वह 
तस्ववित्‌ हो जाय । पर तत्त्ववित्‌ तो ज्ञान से विवश हुआ 
स्वाभाविक ही म्रत्येक अवस्था वा कम में अपने आपको अकर्त्तों, 
अभोक्ना और साक्षी देखता और मानता है, उसे उपदेश कैसा * _ 

तरचचेत्ता को तो श्रुति भी उपदेश नहीं देती अर का तो स्या 
कहना, क्योंकि तरववेत्ता स्वाभाविक ही श्रुति के ऊपर वतता ह 
“व्रह्मविद्‌ श्रुतिमूधनि । 

( २ ) इस समय तत्त्ववेत्ता कमंग्रोगी का वणन हो रहा है; न कि अज्ञानी 
कर्मयोगी का कि जिसे उपदेश की आवश्यकता रहती हई। 

( ३ ) “शुद्धात्मा, अपने आपको वश किया हुआ, जितद्रिय आर 
सबका आत्मा रूप हुआ-हुआ "कर्मयोगी अर्थात्‌ तरववेत्ता _ 
कर्मयोगी, कमं करते हुए भी लिप्त नहीं होता” ऐसा. सिद्धांत 
पूवं श्लोक में कहा. हे। अब उसके लिप्त न होने का कारण दर्शांना 
है, न कि उपदेश । यदि उपदेश देना था तो वह सिद्धांत चा 
फल निरूपण करने के पहले देना था, न कि पाचे । 

( ३ ) अगले श्लोक १० में भी यह दर्शाया राया हे कि “वह | 
निललिंस रहता हव,” यह नहीं कि कैसे उसे रहना चाहिए! _ 
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श्रोमङ्गगवद्दीता ( ६०५ ) . अध्याय % 


सवध ( १ ) उक्न सिद्धांत को भगवान्‌ अब इष्टांत से स्फुट 
करते हं— 


— ms 





अर्थात्‌ श्लोक ७ में तत्त्ववेत्ता कमयोगी के कम-विपयक सिद्धांत 
निरुपण करके अब भगवान्‌ उस सिद्धांत के समर्थन में यह 
दशाने लगे हें कि वह कर्मयोगी शारीरिक कमं से क्‍यों और 
कस ।नालप्त रहता इं । इसालए “मन्यत का अथ यहां “मानता 
हे” ही युक्र स्पष्ट हे । आर यहा भाव संक्षेप रूप से पूच (३, २८ में) 
ऐसे चणन हा चुका हे कि---“तत्त्ववित्त महावाहो गुणकमविभागयाः। 
गुणा गणप चत्तन्ते इति मस्वा न सञ्जते ॥ 
पर श्रीस्वामी शकराचागए तथा एक-दो शरोर प्रसिद्ध सस्कृत-भाष्यकार! 
के हिंदी-अनवादकों ने “मन्येत, का अथ केवल “माने? किया हे, इसलिए 
हमने दसरा अथ भां सहित व्याख्या के दे दिया ह । 
प्रसिद्ध योगेश्वर श्रीज्ञानदेवजी भी इन तानां श्लोकों ( ८, ३, १० ) 
की व्याख्या विचित्र रूप से ऐसे करते हें-_( योगी कम करते क्या 
अकर्त्ता होता है ? ) “कारण, हे पाथ! उसे “मं देह हूँ” इस वात 
का स्मरण नहीं हे ! फिर कहो, उसे क्या कत्तत्व वाक़ो रह जाता द ! 
इस प्रकार योग-युक्क पुरुपा में देइ त्याग के विना ही परब्रह्म के संपण 
ग॒ण दिखाई देते हैं। यां ता अन्या के समान वह भा एक देहधारी है 
गौर अशेप कर्मों में ब्यवहार करते दिखाई देता हेश वह आ नेत्रां 
से देखता है; कानों से सुनता हं, परतु आरचय देखा कि वह उन 
इंड्रियों में संथा आसक्क नहीं रहता । उसे स्पश का ज्ञान होता हे 
बह नाक से सुगंध सँघता हैश समयोचित भाषण आ कर सकता है 
आहार का स्वीकार करता है? जिसका त्याग करना चाहिए सो छोड़ता 
निद्रा के समय सुख से साता ६” अपनी इच्छानुसार चलते हुए 
दिखाई देता है, ऐसे सब कर्मो में वह निश्चय से व्यवहार करता है, इन 
क्या वर्णन करूँ, देखो रवास और उच्छास इत्यादि और 


= बाता का 
एक-एक दि ये सब बाते हे पाथ | उसमें होती हैं, 


पलक, मेँद्ना-खोलना इत्या 
Ei 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६०६ ) अध्याय ५ 


अथवा ( २ ) उक्त उपदेश के फल को भगवान्‌ अब इशांत से स्फुट 
करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) सिद्ध के समान साधक भां जे 
उसको दृष्टांत से भगवान्‌ अब समझते हँ--- 

अथवा ( ४) परंतु जो तच्वज्ञानी नहीं कितु कमयोग में लगा 
हुआ है, उसका भी परिणाम भगवान्‌ अव दष्टांत से दर्शाते हैं--- 


ON ७ UN 
ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्ग त्यक्ता करोति थः। 
बिक ha FN 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रसिवास्ससा ॥ १०॥ 
उन | कमो को ब्रह्म | लिप्यते, नें, | बह पाप से लिस 
कर्माणि, संगं, | (मति ) में | सं, पौपेन 2 नहीं होता 
व्यक्त्वा, कैरोति, | अत हर ढ़ भार] तद-पुच, इचे,) जले से जैसे पं 
र्यः | सग का स्यागकर झट १ 
) जो करता है शास ऋ 


Al’ 
| 
~ 
| 
2] k 
5} 
al 
A 
~] 
| 
fo 


ॐ पहला अन्वयाथ--कर्मों को जो मनुष्य ब्रह्म में समपंण करके 








परतु वह अनुभव बल के कारण इन सब कर्मो का कर्त्ता नहीं कहा 
जाता । कारण, जब वह ञ्रांतिरूपी शय्या पर सोया था तब उसे स्वरूपी 
सुख का अनुभव होता था, परंतु अब वह ज्ञानोदय काल में जाग्रत्‌ 
हो गया है। अब उसकी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियाँ अपने-अपने विषयों 
में अधिष्ठान के सान्निध्य से वतंती हैं। जैसे दीपक के प्रकाश में घर 
के सब ब्यापार होते हैं, चैसे ही योग-युक़् के देह से सब कर्म होते हैं । 
वह सब कम करता है; परंतु जैसे जल में उगा हुआ कमल-पत्र जल से 
नहीं भागता, वेसे ही वह कमंबंध के वश नहीं होता ॥ ८, ३, १० ॥ ड 
# श्रीशंकराचायं, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरि, मधसदन स्वामी) 
चिद्घनानंद और श्रीशंकरानंद इत्यादि सबने पहले अर्थ किये हैं । और 
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शामङ्गयवद्गीता ( ६०७ ) अध्याय ५ 
सा को त्यागकर करता है, बह पाप से ( ऐसे ) लिप्त नहीं होता, 
असं पद्म का पत्ता जल से | १० ॥ 

दूसरा अन्वयाथे--जो मनुष्य संग को त्यागकर कर्मों को प्रकृति 
पर डालकर करता हं, वह पाप से ( ऐसे ) लिपायमान नहीं होता, 
जसं पञ्च का पत्ता जल से || १० || 

पहले अथ की व्याख्या-हे अजुन ! उक्त सिद्धांत का समुचय 
यहद हे ( चा उक्त कथन का सार यह है ) कि तत्वत्रेत्ता कर्मयोगी 
के विषय तो क्या ही कहना हे, वह तो अवश्य कर्म से निरासक्क 
अर निर्लिप्त रहता ही है; परंतु उससे अतिरिक्त अन्य भी जो 
कोई शारीरिक कमों तथा उनके फलों के साथ कतत्वादि संग 
( लगाव ) को छोड़कर कमों को ईश्वरापण-बुद्धि ( वां इश्चरापंण 
कं उद्देश्य ) से करता दै, वह पुरुष भी कमं करते हुए कर्म से 
ऐसे लिपायमान नहीं होता जैसे जल में रहता हुआ कमल का पत्ता 


श्रीरामानुज तथा उनके अनुयायी श्रीबलदेवजाी ने दूसरे अंथ किये हैं, 
आर ब्रह्म से अभिप्राय जो प्रकृति लिया है उसमें वे यह कारण दर्शाते 
हें कि--भगवान्‌ स्वयं इस गीता सें आगे ( “मम योनिर्महद्ब्रह्म,” 
१४. ३ ) ब्रह्म के अर्थ प्रकृति करते हें । और इंद्रिया प्रकृति का परिणाम 
हैं, इसलिए समस्त कर्मों को प्रकृतिरूप इंद्रियां पर डालकर और कम- 
फल के संग को त्यागकर इस निश्चय से “कि में कुछ नहां करता हुँ” 
जो पुरुष कर्मों को करता है, वह इस ग्रकृति के संसगं से कर्म करता 
हुआ भौ प्रकृति में आत्माभिमान रूप जो पाप है, उससे ऐसे लिप्त नहाँ 
होता, जैसे कस्॒ल का पत्ता जल में होते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता । 
( यह अभिप्राय पूर्वोक्र ३, २७-२८ और आगे के श्लोक १४ के 
आश्रय से लिया गया है ) | ये दोनों अथ अपने-अपने .स्थान पर युक्र 
दीखते हैं, और उक्त सिद्धांत वा उपदेश का समर्थन ही करते हैं ; इसलिए: 


दोनों ही यहाँ दे दिये गये हैं । 
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१ = अध्याय ५ 
श्रीमरूगचद्गीता ( ६०८ ) अध्या 


जल से लिपायमान नहीं होता। अर्थात जैसे कमलपत्र क ( यद्यपि 
चह जल में ही उगता ओर लहराता हे) जल स्पश नह कारला 
चैसे.इस पुरुप को, जो कतेत्वादि संग को छोड़ कर अगमत [7 मित्त 
कर्म करता रहता हे, कर्म के पापरूप चा पुणयरूप फल ौउपायसान 
नहीं करते ॥ १० ॥ Ee 
दसरे अर्थ की व्याख्या-हे अजुन! उक्त खिद्धात तभी फाल 
का अच दृष्टांत खुन । जैसे कमल का पत्ता यद्यपि अरू मैं उगता 
आर फलता-फूलता दिखाई देता है, परंतु जल के संग खे न गलता 
है, न भीगता है, वल्कि नित्य सूखा का सूखा दो रहता इ, रछ 
ही जो पुरुष कमो को प्रकृति ( अथवा इदर्यो के स्वभाव ) 
पर डालकर और उनका संग त्यागकर करता है। रथात्‌ जा 
पुरुष कमे करते समय यह धारणा ( निश्चय ) रखता दे कि 
“प्रकृति के गुणो से सब कम किये जाते ह, अतएव इंद्वियों ह! 
अपने-अपने स्वभावानुसार अपने-अपने विषयों मे प्रदत्त होती 
हैं, पर में वास्तव रूप से कुछ नहीं करता, केवल द्वियो के संग- 
दोष ( उपाधि) से कत्ता दिखाई देता ईँ, आर इख प्रकार 
का धारणा से कर्म के साथ कर्देत्वादि संग जिसके छोड़े इए 
( या स्वाभाविक छूटे इप ) होते हैं, वह पुरुष यद्यपि शरोर से कम 
करता दिखाई देता है, तथापि भीतर से नितांत अकत्तां ऑर 
साक्षी होने के कारण वह कमं के पुएय-पापरूपी फल से लिपायमान 
या बंधायमान नहीं होता, बल्कि कमलपत्रचत्‌ निर्लिप्त, निविकार, 
असंग ओर अचल ही रहता है ॥ १०॥ 
` संचंध--( ३ ) उक्र रीति से कमं करने में भगवान्‌ अन्न सदाचार 
दिखलाते हँ--- 
अथवा ( २ ) पर ऐसे अज्ञानी चा साधक कर्मयोगी के कमो का फरल | 
अंतःकरण की शुद्धिमात्र होता है, इसे भगवान अब दर्शाते हे | 
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अामजूगचदाता ( ६०६ ) -न्ा? 


| कायेन मनसा बुद्धा केवलेरिन्द्रियेरपि। 
r= La © Ca ° @ 
. गरोगिनः कम कुवन्ति संगं त्यक्ताउउत्मशुद्धये ॥ ११॥ 


कायेन, मनसा, | शरीर, मन और | योगिनः, कमे, योगी' लोग 


चुख्था बुद्धि से कुर्वन्ति कॉम करते हैं 
[द हे द्धि = 
केवंलैः, इन्द्रियैः, ) केवल इं्गियों | संगं, त्यक्त्वा, | „5.५ = 
f } गे 3 लिए संगं.को 
अपि से भी आत्म-शुद्धये ट 
| स्याग कर 


अन्वयाय--योगी लोग संग को त्यागकर आत्म-शुद्धि के लिए 
शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्वियों से भी कम करते हैं॥ १ १॥ 

व्याख्या-हे अज्ञुन ! क्योंकि कमें-संग ही पुरुष के अंतःकरण : 
को मलिन करता है, और संग-त्याग उसे शुद्ध पवित्र रखता है; 
आर ऐसे ही कर्म का नितांत त्याग अंतःकरण को विक्षि और 
मलिन करता है, और उसका निष्काम भाव से करते रदना दी 
उसे शद्ध और. शांत बनाता है । इसलिए योगी अर्थात्‌ कमंयोगी 
( विशेषतः साधक कमे-योगी ) लोग ऐसा जानकर न कम के 
साथ किसी प्रकार का कतत्व अभिमान आदि संग रखते हैं, 
आर न कर्म को नितांत त्यागते ही हैं, बल्कि कर्म ओर कमे-फल 
दोनों के संग-दोष को त्यागकर केवल * शरीर से, अथवा केवल 


27-77 eee ere ताक जा 

+ कायिक, वाचिकः मानसिक आदि कपो के भेदों को लचप्र कर इस 
श्लोक में शरीरः मन और बुद्धि शब्द आये हं । श्लोक में यद्यपि “केव लैः” 
विशेषण “इद्रियेः शब्द के पाछे आया है; तथापि शरीर, मन और 
बुद्धि इन तौनों को भी लागू है (गीता ४१ २१ देखो) । इसी लिए 
व्याख्या सें उसे “इंद्रिय” शब्द के समान हो अन्य ( मनादि ) शब्दों के 
साथ भी लगा दिया है | मंतब्य इससे यह है कि जो कर्म इनसे किया 
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न 2 लात उ«का अमहाक३७- -त- 


श्रीमर्चगवद्रीता ( ६१० ) . अध्याय ५ 


“~ _~_ क ~ ~ € क A दच 
मन से चा केवल बुद्धि से, या केवल इंद्रियां से हा कर्म करते पहन 
र पेर शां त्‌ शरीर, मस 
हैं, ताकि अंतःकरण नित्य शुद्ध और शांत रहै। अथात. Re 
बुद्धि वा इंद्वियौ से वे वेकार (निकम्में) नहों बैठते, । कतु कचरा व 
भावको त्यागकर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए इश्वरापस 
€ ~ मे 9५ ६ 
बुद्धि से और निरासक्क मन द्वारा कमे करते ही रहते दै ॥ ६६ ॥ 
संबंध--( १ ) अपने उक्त सिद्धांत वा उपदेश को और स्पष्ट करने 
के लिए सगवान्‌ अब युक ओर अयुक्र पुरुष के करा को वात तथा | 
= =e 4 | 
फल में परस्पर भेद दर्शाते दै _ : | 
अथवा ( २ ) प्रसंगानुसार कप्रयोगी. का उन्नत स्थिति भगवान्‌ अब 
स रहे Re € = ™ oe = T 2] = 
. अथवा ( ३ ) इसी कर्म से कोई मुक्ति को क्या ग्राप्त होता है ऑर 
कोई बंधन को कयां ! इसे भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं | 
. अथवा ( ४) अंतःकरण को शुद्धि का विचार भी तो एक कामना है, 
तो फिर ऐसी कामनावाला पुरुप केसे शांति वा शुद्धि पा सकता है, इसे 
भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


युक्रः कर्मफलं र्यक्का शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्को निबध्यते ॥१२॥ 


युझेः, कम- ॥ युक पुरुष कम -फल | अयुक्तः, कामे- र युक पुरुष 
'पलं, त्य॑त्का । को त्यागकर कारेण ` कामना करके ; 
शसि, औपोति, ) निरंतर ( परम ) | फेले, सक्कः, } फल में आसक् 
नेष्ठिकी + | शति को पातौ है | निवध्यते \ हुआ बंधे जाता है 
~ ज जज ्् ््््््् ््््झछछअशअ क 
जाय, वह इनको चेष्टामात्र हो, और उस चेष्टा में किसी अकार को ममता 
न हो । अर्थात्‌ कर्म के साथ यह वृत्ति न हो कि “मैं करता हूँ, आरं 
न यह कि “कम मेरे, अर्थात्‌ अहंकार के, लिए हें. . . :* 
+ नेष्टिकीम्‌=नि्ठा में होनेवाली मोच्षरूप शांति अर्थात्‌ प्रथम अतःकर ण 
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*ग्मद्भगचङ्राता ( ६११) अध्याय ५ 

अन्वयार्थ---युक्त पुरुष कर्म-फल को त्यागकर नैष्टिकी शांति को 
पता ह | आर अयुक्त पुरुष कामना करके फल में आसक्त हुआ 
बंध जाता हे ॥ १२॥। 

व्याख्या--हे अजुन ! उक्क प्रकार समत्ववुद्धि से कर्म में युक्त 
पुरुष जो है, अथवा जो कम-संग को त्यागकर केवल अंतःकरण 
की शुद्धि के लिए वा अपना सर्वप्रकार को शुद्धि के लिए . 
इश्वर-निमित्त कम करनेवाले योगी पुरुष हैं, वे सबके सव कमे- 
फल की कामना को त्यागकर ही उस शांति को पाते हैँ कि जो 
सदा रहनेचाली, परम, निरंतर और ब्रह्म निष्ठावाली होती है, 
आर जिसके पाने पर. फिर परम गति वा निरुपद्रव पद्‌ की प्राप्ति 
होता हैं, अन्य रीति से नहीं। और जो अयुक्क पुरुष हैं, अथात्‌. 
जो उक्क रीति.से कर्म में न लगनेवाले पुरुष है, वे नाना प्रकार 
की कामनाओं की प्रेरणा से आसक्त बुद्धि के साथ कम मे ख 
होते कर्म के फल में फँस जाते हैं, और इस हेतु से जन्ममरण 
बंधन में बँघे रहते हैं; अथात्‌ जन्म-मरणरूप संसार से सुक्क होने 
नहीं पाते वल्कि आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं.॥ १२ ॥# 











Lo ‘ * ४ - ७ है 
की शुद्धि, इसके अनंतर निस्यानित्य वस्तु का विवेक, इसके अनतर कम 
संन्यासपूर्वेक ज्ञान-निष्ठाश इस कम से जो ( सबके अनंतर ) सोक्षरूप 
शांति ( श्रीशंकराचायं ) । सदा स्थिर रहनेवाली. आस्मानुभवरूप 

। पर ‘| FN 
| श्रीरामानुज ) । Fe Res vee 
oe दी मुङ्क शब्द के अर्थ केवल ज्ञानी लेकर इस श्लोक 
न , की है--“जो आस्मज्ञानः से संपन्न है, जिसे कम के 
की ऐसे व्याख्या है, सो मनुष्य संसार में शांति के घर में 

तिरस्कार उत्पन्न हुआ हैं? सा मशु । । 
पक उसे चर लेता है। और है किरीटी : जो आत्मयोगी नहीं हे) 
घुसकर उस चर इ". पँटी से फलेच्छा की गाँउ 
सो कर्म-बंधन के कारण फलमोगरूप 3420 22 FE 


-बाँधा जाता है ।? 
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श्रीमद्भगवचद्रीता ( ६१२ ) र 


, संबंध--( १ ) नेष्टिकी र को प्राप्त हुए युक्क पुरुप के शाल 
शो भगवान्‌ अब दशाते हे a र 
ठि ( २) जिस पका की एकरस निष्ठा को कमयोंगी प्राह हाला 
है, उसे भगवान्‌ अब स्फुट करते | ५ ~= मम िकओी 
अथवा ( ३ ) उक्त तत्ववेत्ता कमंयोगी के भीतर, कर्म करते अः 
किस निश्चय की एकरस धारणा होती है जिससे वह कम से {लल 
` और निरंतर शांत रहता है, इसे भगवान्‌ अब तीन शलाका म॑ स्मन 
चर्णन करते हैं--- a 
अथवा ( ४ ) यहाँ तक भगवान्‌ के सिद्धांत वा उपदृश के अशुसार 
यह सिद्ध हुआ कि जो कर्म आसक्न मन से अथवा फल की कामना से 
प्रेरित होकर किया जाता है, वह अंतःकरण को मलिन करता पुनः-पुनः 
जन्म-मरण दिलाता है, जिससे बंधन का हेतु होता है। और जो कमं 
निरासक्र मन तथा निष्काम भाव से केवल ईश्वरापण बुद्धि से किया जाता 
है, वह अंतःकरण को शुद्ध, करता अपरोऽचज्ञान की प्राप्ति का हेतु होता 
है, जिससे परम शांति मिलती है, और वह कम मोक्षद्वार कहलाता है । 
परंतु इस सिद्धांत में यह अम स्वतः उत्पन्न हो आता है कि “अंतःकरण 
तथा इद्रियाँ तो स्वयं जड़ हैं, जिससे अपने आप तो चे कुछ कर ही 
नहीं सकते, जो कुछ भी चे करते हैं सब अपने स्वामी ( देही अथवा 
ईश्वर ) की. सहायता से ही करते हें ( चाहे कम आसक्न मन से वा 
'कामना-युक्क हों, और चाहे निरासक मन तथा निप्कामचिन्त वा 
इश्चरापंण के भाव से हों; पर चे सबके सत्र वास्तव में आत्मदेव वा 
ईश्वर की सहायता अर्थात्‌ चेतनता के आश्रय ही होते हैं ); तो ऐसी 
“दशा में इन सब कमों का क्तो देही चा इश्वर क्यों नहीं ठहरता, जड़ 
इद्रियादि क्यों ¦ और फिर इन सारे कर्मों का प्रभाव ( असर ) केवल 
इंद्रियों या अंतःकरण एर ही क्यों पड़ता है, सबके स्वामी प्रभु वा देही 
पर क्‍यों नहीं ? अर्थात्‌ ये सब कर्म केवल इंद्वियों वा अंतःकरण को ही 
:अपने प्रभाव से लिपायमान वा बंधायमान. क्यों करते हैं, सबके मालिक 
ईश्वर अथवा देही को क्यों नहीं करते ?” इस अम के निवारणार्थ भगवाच 


|] 
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भ्रीमद्धगवद्रोता ( ६१३ ) अध्याय ५ 


अब इस विषथ में निर्णीत सिद्धांत वा गुह्य रहस्य को अपने उक्त उपदेश 
चा सिद्धांत के क्रम में स्वयं खोलकर वर्णन करते हैं-- . 

अथवा (  ) इस प्रकार युक्र ओर अ्युक्त पुरुप की अंतिम गति का 
भेद दुर्शाकर अब भगवान्‌ कर्मयोग का फलरूप जो सांख्ययोग अर्थात्‌ 
निष्कर्मता था कर्मसंभ्यास है, उसकी आशभ्यंत्त दृशा वा फल को अध्याय 
पर्यंत सविस्तर वर्शन करते हैं--- 

अथवा ( ६ } आात्मशुद्धि-निमित्त कर्मं करनेवाले कमंयोगियों के फल 
को निरूपण करने के बाद अब भगवान्‌ जो यथाथ ज्ञानी वा तत्त्ववेत्ता 
कर्मयोगी हें, उनकी आभ्यंतर दशा वा फल को अध्याय पर्यंत निरूपण 
करते हैं--- _ 

अथवा ( ७ ) परमाथंदुर्शौ अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ कौ स्थिति सवदा पुकरस 
हो जाती है, इसे भगवान्‌ अब सविस्तर स्पष्ट करते हैं-- 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव. कुवन्न कारयन्‌ ॥ 3३ ॥% 


संव-कमो णि, संब समौ को मनै! नवं-द्वीरे, पुरे, | नौ द्वारों के पुर में 


मनँसा, संन्यस्य { से त्याग कर | देंही ने, 3 देही न ही करता 
आर्ते, सुखं, ] वंशी सुख से | कुर्वन्‌, न, | हुआ और न॑ कराता 
ड 3 9 ~ = | ९ का ( जत हे ) 
चशी रहतं। है कारयन्‌ डु 


अन्वयार्थ -- अपने को वश में रखनेवाला देहधारी मन से सब 
8 82266 =-= 
+ उपनिषद्‌ ( श्वेताश्वतर ३. १८ ) सें इस विषय का ऐसा मंत्र है-- 
“लवद्वारे पुरे देही इंसो लेलायते बदिः । 
चशी सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च | RS 
_ 'अर्थ-सब चर-अचर लोकों को वश से रखनेवाला हंसरूपी देह 
नवद्वारों की पुरी में बाह्म विषयों को जिह्वावत्‌ भोगता है । 
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'कर्मों को छोड़कर ( स्वयं ) न ( कुछ ) करता इश्रा, न कराता 
हुआ नौ द्वारों के पुर में सुखपूर्वेक रहता है ॥ १३ ॥ 
पहली व्याख्यां-हे अर्जुन ! तत्त्ववेत्ता कर्मयोगी जो कर्मों रे 
निलिंप्त रहनेवाला ओर नेष्टिक्री शांति को पानेवाला ऊपर वशुन 
हुआ है, चह अपने आपको अपने वश किया हुआ होता है, पेस 
अपने आपको वश में रखनेवाला ( जितेद्विय ) देहवान्‌ पुरुष सथ 
'कमों को शरीर वा इंद्रियों से नहीं कितु मन से त्यागकर इर 
नो द्वारोंचाले पुर ( शरीर ) में स्वयं न कुछ-करता हुआ ओर म 
कराता हुआ छुखपूर्वक वास करता है । अर्थात्‌ यद्यपि वशी 
देहधारी अपने शरीर से सव कर्म करता. दिखाई देता. है, परंतु 
तत्त्वचिचेक के वल से उसकी कमें के साथ नितांत निरासक्कि भीतर 
से होती है ( क्योंकि मन से उसने कमं के कतृत्वादि संग-दोष 
नितांत त्याग कर रके हें), इसलिए इंद्वियों अर्थात शरीर से 
सब्र कुछ करता ओर कराता हुआ भी चह स्वयं अपने को अकत्ता, 
.अभोक्का ओर असंगात्मा निश्चय करता है,. जिससे बह ( अपने 
'स्वरूप से ) न कुछ करता ओर न कराता हुआ इस शरीर में, जिसके 
(( दो नेत्र, दो कान, दो नासिका, एक सुख ओर सूच्र-मल के त्यागने 
के दो स्थान, ऐसे ) नो द्वार हैं, आनंदपूचंक रहता है ॥ १३ ॥# 





+ शरीर में तो सभी देहधारी रहते हैं, जितेत्रिय हों त्रा अजितेंद्रिय 
और कर्मासक़ हों वा निरासक्न ; फिर तत्त्ववेत्ता कर्मयोगी के साथ ही 
यह विशेषण क्यों ? इसका कारण यह है कि सामान्य मनुष्यं देह को एक 
निवासस्थान या पुर के तुल्य नहीं मानते, कितु अपना आत्मा ( अपना 
आप ) ही करके समकते हैं, ऑर देह को रक्षा आदि भी इस मकार से 
करते हैं कि मानों वे स्वयं देह ही हैं, और “देह से अलग) देह का 
स्वामी, देह से पहले वा पौछे .भी रहनेवाला इत्यादि” वे अपने को 
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दूसरी व्याख्या-हैअज़ुन ! उक्क तरचचेत्ता कर्मयोगी क्यों 
निष्कमा, 'नाजत आर शात रहते ह? इसलिए, कि उनके चित्त 
में यह धारणा हली है कि “यह देही ( देहधारी जीचं चा आत्मा ) 
जिसके वश मे थे खव इंद्रिया .घाणादि हैं, वह मन से सब कर्मों 
को त्याग कर, अथात्‌ मन के अधीन कोई कमं न करने से, 
किसी कमं का कर्त्ता होता है, न प्रेरक, वल्कि अपने स्वरूप 
से कमातीत होमे के कारण चह न कुछ करता ओर न कराता 
हुआ आनंद से इस नो द्वार को पुरी ( देह ) मे रहता हे” ॥ १३॥ 
. तीसरी व्याख्या-हे अजन ! यादि तू.यह पूछे कि “जड़ इंद्रिया 
के कर्म जो चेतन आत्मा ही की चेतनता के आश्रय होते है ओर 
अपने आप नहा हो सकते, वे कयां इंद्रियां तक ही: अपना प्रभाव 
डालते हैं ? क्यों नहीं अपने असली आधार (आत्मा): को 
लिपाथमान वा बंधायमान करते?” तो उसका कारण यह हे 
कि-आत्मा (देही). जिसके वश में अंथोत्‌ जिसके “आश्रय ये 
इंद्रियाँ इत्यादि सव व्यापार करती हैं, वह स्वयं इस -कद्ररूप 
मन से अलग वा परे होने से इंद्रियों के किसी कमं के साथ ने 
वास्ता रखता है, ओर न संबंध. बल्कि स्वरूप से कमातांतः चा 
कर्मों का अधिष्ठान होने के कारण वह वास्तव में न कुछ करता 
है और न कराने का भाव ही रखता है, इसलिए शरीर के. सब 





नहीं समझते | परंतु यह तस्ववेत्ता कमयोग तो अपने आपको ,देइ से 
अलग, देह का धारण करनेवाला ( देही ) सानता है और इसी प्रकार 
उसको रक्षा” वा पालन-पोपण करता है जैसे घर का .मालिक वा 
किरायादार घर की सफ़ाई वा रक्षा करता है । इसीलिए तत्त्ववेत्ता योगी 
के साथ ऐसा विशेषण दिया गया है कि वह देहरूपी पुर में उससे नितांत 
निःसंबंध हुआ ( घर में बसनेवाल्ते वा किरायेदार के समान ) निश्चित 


वा सुखपूचक रहता है । 
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€ ~ RR 
कमो से निर्ति्त हुआ खुखपूचक् वह इस ना द्वार क! $९ 
( देह) में रहता है॥ १३ | ॐ 


« आत्मा सब चेष्टाओं का आधारभूत ( Substratum and 0 Urce 
of all energies. powers and movements) होता हुआ भा कयः 
शारीरिक कर्मों का कर्ता, भोका और प्रेरक नहीं माना जाता * कार्य 
इसमें यह है कि आधार वा आधार-चेष्टा पर आधेय चा आधेय-चेषश्टा 
कभी हावी ( प्रभुत्ववान्‌ ) नहीं हो सकते । आधेय का काम तो अपने 
आधार की सेवा करना और उसके अधीन रहना होता है, न कि आधार 
पर आक्रमण करना वा उसको अपने अधीन करना; इसलिए आधेय- 
चेष्टा अपने आधार को न लिपायमान कर सकती है, न वंधायमसान, 
ओर न उसे कर्त्ता, भोक्ना वा प्रेरक ही बनाती हे । यह कर्त्ता- 
भोका वा प्रेरक रूप उपाधि तो आधेय-चेष्टा के कारण उत्पन्न हो 
आती है, आधार-चेष्टा के कारण नहीं । चेष्टा के आधार को 
चेतनास्मा ( Substratum or Source of all energies and movements 
> ६४“ > ~^) कहते हैं, और इसी चेतनास्मा की 
स्वतः वा स्वाभाविक चेष्टा को आधार-चेष्टा कहा जाता है, और इसी को 
कोई स्फुरणमात्र वा तरंगमात्र भी कहते हैं। और इसी ( चेष्टा) के आधेय 
को अचेतनात्मा चा जड़ वस्तु, अथवा चेष्टा का बिहु वा केंद्र ( ९० 
or एय of motion «$> $5 ५ ऊ > ४०४ ) कहते हैं; और 
इसी अचेतनास्मा की परतत्र वा प्रेरित चेष्टा का नाम आधेय-चेष्टा है, और 
इसी का फिर कम नाम देते हैं। अर्थात्‌ आधार-चेष्टा का नाम केवल चेष्टा- 
मात्र चा स्फुरणमात्र होता हे, और आधेय-चेष्टा को कर्म वा क्रिया कहते 
हँ । आधार-चष्टा स्वतः वा स्वाभाविक होने से न अपने आधार को 
आर न अपने आपको लिपायमान वा बंधायमान कर सकती है, और न 
क्तो-भोक्ा को उपाधि से युक्र होती है। और आधेय-चेष्टा परतंत्र वा 
प्रेरित होने से उस अचेतनात्मा ( आधेय ) को, जिसके द्वारा वह प्रकट 
होती है, अपना कर्ता-भोक्ना बनाती उसे आसङ्ग करती और लिपायमान 
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न शः ° ~ Ee 
चोथा व्याख्या-हे अजुन ! तत्ववेत्ता कर्मयोगी जव निष्काम 
४५८... ta ® 


कमं द्वारः ने्िकी शांति को प्राप्त हो जाता है, तब वह वास्तव 
चा बंधायसान करती है। पर यह चेष्टा ( कर्म ) भी अपने असली आधार 
अर्थात्‌ आधार-चेष्टा पर अपना कुछ .प्रभाच नहीं डाल सकती और न 
उत्पन्न कर सकता है । इसलिए जड़ इद्रियों चा मन के 
कर्मो का भ्रभाव केवल इद्रियों वा मन पर ही पड़ता है, चेतनास्मा 
पर नहीं ; ओर यही मन वा इद्रियाँ कर्मो की कर्त्ता-भोक्ला होती हैं, 
चेतनाव्मा नहीं । ओर इन्हीं इब्रियों वा अंतःकरण की उपाधि के 
कारण चह चेतनार्‍मा अज्ञानी पुरुषों से कर्ता, भोक्रा और प्रेरक समझा 
जाता है, वास्तव में न वह कर्त्ता है, न मोक्का और न म्रेरक ही है । 
आर इन्हीं इंद्रियों वा मन के द्वारा यह आधेय-चेष्टा 'कम” नाम पाती 
है, चेतनास्मा की स्वाभाविक चेष्टा तो केवल स्फुरणमात्र कहलाती है, 
कम नहीं । | 
दृष्टांत--जैसे सूर्यं जो प्रकाश वा तेज का पुञ्ज ( 9०५०९ of light 
2०१ ९६ ) है, अपने स्वभाव से ही प्रकाशता वा उष्णता देता है। ओर 
यह स्वभाव ( अपने आधार वा मालिक ) सूय पर कुछ प्रभाव नहा 
डालता, यद्यपि दूसरों पर वह अवश्य डालता है । परतु सूय का यही 
स्वाभाविक तेज वा प्रकाश ( जो आधार-चेष्टा है ) जब किसी बीज द्वारा 
चेष्टा करता है, अर्थात जब किसी बच्च इत्यादि के बीज में परिच्छिन्न 
होता उसे उपंजने वा फलने-फूलने में सहायता देता है, तो बीज में 
उपजने वा फलने-फूलने की क्रिया उत्पन्न होती है, जिस ( क्रिया ) का 
कर्ता वह जड़ बीज ६ ठहरता है, प्रकाश वा प्रकाश का आधार ( सूय ) 
नहीं; क्योंकि वृक्ष के बढ़ने, सड़ने इत्यादि का सब प्रभाव ( असर ) 
केवल बीज पर ही पड़ता हैः सूयं वा प्रकाश पर नहीं | जब इच्च उग 
रहा हो, तो कोई पुरुष यह नहीं कहता कि प्रकाश या सूयं उग रहा हैं 
बल्कि सब यही कहते और मानते हैं कि बीज उग रहा है) यद्यपि बीज 
स्वयं जड़ है और विना सूर्य की सहायता के कदापि उग हो नहां सकता। 
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CEILS) 


रूप से अर्थात्‌ भीतर से पूणं संन्यासी वा निष्कमी हो अःत। 
है। ऐसे संन्यासी को फिर कुछ करना-कराना शेष नहा रहल । 





ऐसे हो जड़ चच जब सूयं के प्रकाश की सहायता से कुछ देखती है, तो कोई थह 
नहीं कहता कि सूर्य या प्रकाश देख रहा है, बल्कि यहाँ कहा जाता वा निश्चर्‌ 
'किया जाता है कि चन्षु देख रही है। फिर चक्षु यदि अपने भातर के रोग > 
कारण वाह्य प्रकाश को सहायता से मध्यम, उत्तम अर्थात्‌ अधिक या 
न्यून देखे, तो उस सबका प्रभाव चच्चु पर पड़ता हे, वाह्य प्रकाश पर नहीं। 
इस प्रकार प्रकाश का पुञ्ञ सूयं चा सूय का तेज न तो .बृक्त के उगने 
में सहायता देने के कांरण उसकी किसी क्रिया का कर्त्ता-भोक्ना होता हे, 
र न चच की ही किसी क्रिया का कर्त्ता-भोक्रा होता है, बल्कि इन 
दोनों की समस्त क्रियाओं से नित्य निशलिस और असंग रहता दे, जिससे 
बंधायमान होने नहीं पाता । 

दार्शन्त--ऐसे ही चेतनातमा जो सूयों का सूर्म और चेतन्यस्वरूप 
हे, अपनी चेतनता से ( जो उसकी. स्वाभाविक चेष्टा वा क्रिया है) न 
किचित्‌ लिपायमान होता है और न ब्रधायमान, बल्कि नित्य निलिस 
आर साक्षी:ही रहता हे । और जब इस चेतनता, - अर्थात्‌ आत्मा की 
स्वाभाविक चेष्टा, से जड़ मन, बुद्धि वा इंद्रियों द्वारा कुछ किया हो 
ज़ाती है, अर्थात्‌ जब ये इंद्रियाँ चा मन बुद्धि आदि चेतनात्मा की 
सहायता से कुछ देखने, सुघने, सोचने इत्यादि का कमं कर बैठते हैं, तो 
इन सब कमो के कर्त्ा-भोक्ना, यही जड़ इंद्रियाँ वा मन “बुद्धि आदि होते 
( EE नहीं । या दूसरे शब्दों में ऐसे किः जब आत्मा की चेतनता 

स्वाभाविक चेष्टा ) मनरूप बीज में परिच्छिन्न पर 
बैठती हे, तो उस कक कम का की - नम ह ड आ 
' है, आत्मा वा 
आत्मा की चेतनता नहीं । इसलिए उस कर्म से सन ही लिपायमान 
व्रा बधायमान होता देश न कि आत्मा। इस प्रकार मन ही मनुष्यरूप वृक्त 
में उक्न 'बीजवत्‌ ऐसा कंद्र (“बीज ) है कि जिस पर मनुष्य का बंध और 
मोक्ष निभर है; और इसीलिए. श्रति. में स्पष्ट रूप से ऐसे आया है कि--- 
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जो कुछ भी उलके शारीरिक कमं होते हैं, वे या तो स्वाभाविक 
\ 


अर या शारव्ध्चश होते हैं। अपने चित्त से उसका फिर एक कर्म 








“मन एवं मघ्ुष्याश्णां . कारण बन्धमोक्षयोः” । इस प्रकार इसी बीजरूप 
कंद्र में पररिच्छिझ होने से जव आत्मसत्ता कुछ कर बैठती हे, तब मनुष्य का 
मन उस कमं का कर्ता-भोक्ा होता है, जो (कर्म) फिर -उसके बंधन का 
हेतु होता है । और जब कम विना इस केंद्र में आसक्क होने के केवल 
शरीर से उस आत्मसत्ता की सहायता द्वारा -होते हैं, .तब वे कमं एक 
'्रकार से स्वाभाविक व प्रारव्ध-भोग के वश होते. हैं, जिससे उनक़ा कर्ता 
और भोक्रा मनुष्य कां मन नहां होता कितु इंद्रियाँ होती हैं, आर ऐसे . 
कर्मों का प्रभाव भी इंद्रियों पर ही पडतां हे, मन ओर आत्मा पर नहों। 
इसलिए ऐसे सब क्र्म न मनुष्य को लिपायमान करते हैं और न उसके 
बंधन का हेतु होते हैं, और न वह मनुष्य ( देहधारी ). उनका कर्त्ता- 
भोक्रा ही ठहरता है । यही कारण है. कि जब सुपुसिःकाल में इंडिया, 
मन, बुद्धि आदि संकुचित हो जाते ( सो जाते.) हैं ओर भोजन का 
पचना, प्राणों का चलना; बालों का: बढ़ना» रोम-रोम और नस-नस में 
रुधिर का पहुँचना इत्यादि सारी चेष्टाएं शरीर के भीतर विना बोजरूप 
मन के केंद्र द्वारा सीधा आत्मसत्ता की सहायता से स्वतः वा स्वाभावक 
होती हैं, तब जागकर मनुष्य उन सब चेष्टाओं का कर्त्ता-भोक्ता न अपने 
आपको ठहराता है, और न किसी अन्य को, बल्कि यहो. कहता हे कि 
“ये सब चेष्टाएँ स्वाभाविक हुई और होती हैं, में उनका कर्त्ता-भोक्ता 
नहीं” । या जब सहज स्वभाव से किसी पुरुष से कोई वस्तु उठाई गई 
और बेख़बशी से जेब में डाली गईं हो, तब भी वह पुरुष अपने आपको 
उस चेष्टा ( क्रिया ) का कर्त्ता-भोक्ना नहीं मानता, आर न अन्य पुरुष ही 
ऐसी दशा में उसे कर्त्ता-भोक्ना मानते वा चोर ठहराते हैं । पर जब बैसी 
ही क्रिया मनुष्य के मन-बुद्धिरूप केंद्र वारा? अर्थात्‌ जानबूझकर वा 


९ 
संकल्प को आसक्ति से हो, तब. वदद मनुष्य ऋट . उस . कस . का 
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भी नहीं होता | अर्थात्‌ किली इच्छा आर स्वाथ क ड 
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° 
चित्त से वह फिर कुछ नहीं करता बल्कि छुखपू्चक आकः 
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ठहरता है, और कर्ता होने से चोर कहलाता है, जिससे दंड का भाय 
त जाता है । 
सिद्धांत--उक्त सारे कथन से यह सिद्ध हुआ कि ३ 

( $ ) जो चेष्टा अपने आधार ( 8ए०४#ए४पए/ ) से स्वतः उठती हे: अह 
स्वाभाशिक चेष्टा चा स्फुरणमात्र कहलाती है, कम नहीं । अतएव 
कोई उसका कर्त्ता-भोक्रा नहीं होता । ओर आत्मा जो समस्त 
चेष्टा वा स्फुरण का आधार ( Source or Substratum ) है, वह 
इसीलिए अपनी स्वाभाविक चेष्टा का न कर्त्ता होता है, न भोका 
आर न उससे चलायमान, लिपायमान चा वंधायमान हो होता हे । 

( २ ) जब स्वाभाविक चेष्टा ( आधार-चेष्टा) से किसी केंद्र ( जड़ पदाथ ) 
द्वारा क्रिया होती हे, तब वह क्रिया क्म कहलाती हे; और जिस 
केंद्र द्वारा वह कर्मरूपी क्रिया प्रकट होती है, वही (कंद्र) उस कमं 
का कर्त्ता-भोक्का होता है, अन्य नहीं; क्योंकि उस कम की उत्पत्ति 
रौर फल का कारण वह केव्र है । 

( ३ ) मन इस अर्थात्‌ अतःकरण ( जिसके कारण यह ग्राणी मनुष्य कहलाता 

; ) इस मनुष्य-देह में जड़ बीजवत्‌ केत्र है, जिस पर मनुष्य का बंध 
र मोक्ष निर्भर है । जब आधाररूप आत्मा की स्वाभाविक चेष्टा 
से इस मन अर्थात्‌ अंतःकर णरूपी केद्र द्वारा कुछ क्रिया होती है, तो 
वह क्रिया कमं कहलाती है, और यह मन उस कर्म का कर्त्ता-भोक्ता 
होता है, जिससे मनुष्य के बंधन का हेतु हो जाता है"। और जब 
मन अर्थात्‌ अंतःकरण चतुष्टय ( मन) बुद्धि, चित्त, अहंकार ) की 
संगति के विना ही सीधा आत्मसत्ता की सहायता से शारीरिक 
क्रियाएं होती हैं, तब वे ( क्रियाएं ) वास्तव में स्फुरणमात्र वा 
चेष्टामात्र कहलाती हैं, कम नहीं; अतएवच चे स्वाभाविक क्रियाएँ 
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अभोछारूप से स्थित होता है, यद्यपि कायिक, वाचिक ओर 
° 


ही रहते ह। इसलिए सिद्धांत यह है कि जच कमेयोगी नैष्ठिकी 
शांति को शष्ठ हो जाता है, तव वह वशी ( स्वाधीन वा स्वतंत्र ) 
ओर पूणं संन्यासी हुआ चित्त से न कुछ करता हुआ और न 
कराता हुआ ( सबप्रकार के परिश्रम से रहित हुआ ) सुखपूर्वक 
इस नवह्वार की पुरी अर्थात्‌ देह में प्रारब्ध भोग तक रहता है ॥१३॥ 
संवंध--( १ ) अपने उक्त कथन को भगवान्‌ अव रोर स्पष्ट करते हैं--- 
अथवा ( २ ) उक्त सिद्धांत को पहले जीवात्मा की दृष्टि से वर्णन 
किया गया, अब उसे ईश्वर की दृष्टि से भगवान्‌ वणन करते हैं--- 





होने से न कोई उनका वास्तव में कर्तां होता है और न भोक्रा । 
ऐसी स्वाभाविक क्रियाएँ क्योंकि कुछ करने वा कराने के संकल्प 
या भाव से नहीं कितु स्वतः होती हैं, इसलिए इन क्रियाओं 
के होते हुए भी पुरुष भीतर से न कुछ वास्तव में करता. होता 
आर न कराता होता है । इसी गूढ़ तत्व को भगवान्‌ अब ऐसे 
स्पष्ट करते हैं कि वह देही ( आत्मा ) जिसके वश में सब चेष्टाए 
हैं, या वह समस्वबुद्धि से युक्त कमंयोगी जिसके वश में मन बुद्धि 
इत्यादि हैं, जब वह मन से सब कर्मों को छोड़ देता है, अर्थात्‌ 
जब उसकी समस्त क्रियाएँ विना मनरूपी केंद्र के द्वारा होती हैं, 
अर्थात्‌ विना अहंकार आदि की आसक्ति के होती हैं, तब 
शरीर चाहे कर्म में प्रवृत्त ही दीख रहा हो, परतु वह मनुष्य ( चा 
देहः ) चास्तव-में न कुछ करता होता है और न कराता होता 
है, बल्कि सुखपूवक इस नौ द्वार की देह में स्थित डुआ होता हे, यद्यपि 
चैतन्यस्वरूप होने से उसका स्वभाव बराबर क्रिया में प्रबृत् 
रहता ही है।इसी अभिप्राय ( सिद्धांत ) को भगवान्‌ अगले 
. श्लोक १४ में अधिक स्पष्ट करते हैं । > 
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: अथवा ( ३ ) देही ( आत्मा ) का साक्षात्‌ स्वरूप जो प्रकृति 
संसर्ग से अलग है, उसका भगवान्‌ अव वणन करते है ~ 

अथवा ( ४ ) नैष्ठिकी शांति को पाया हुआ तस्ववत्ता ईसा: 
भीतर से पूर्ण संन्यासी, देह का स्वामी ( मालिक ) ऑर स्वतंत्र हुआ 
होता है, ऐसे स्वतंत्र प्रभु की वास्तविक स्थिति वा धारणा का अशन 
अब स्फुट करते हैं--- 

अथवा ( ९) आत्मा की इस निर्लि स्थिति को भगवान्‌ अब अ 
की स्थिति के नाम से वणन करते हैं--- 


न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सूजति रुः । 
4 से चवतेते . 
न कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते॥ १४ ॥ 


ने, कर्म-फैल-) ने कंमं-फले 
ने, कंतृत्व॑, नं, संसार के नं कत्वं Sr | ReneS 

९८५ _७.__`_ ५ ग सयाग क सयांगा कं 
कमाण, लोकस्य, › की ओर न करों A किन स्वथीव 
साजति, प्रभुः को म्रंभु रचंता है NS रक 


तु ,प्रचंतंते / ्रदवंत्त होता हे 


अन्वयाथ--संसार के न कतत को, न कर्मों को और न कर्म- 


फल के संयोग को प्रभु रचता है, कितु ( यह सब ) «स्त्रभाव 
अबृत्त होता हे ॥ १४ ॥ 


पहली व्याख्या-ददे अजुन ! देह इंद्वियादि (सब संघात ) का 
स्वामी रूप. यहद देहो ,( आत्मा ), अथवा मन, बुद्धि आदि सबको 
अपने वश में रखनेवाला होने के कारण उनका. मालिक. रूप यह 
। तत्ववेत्ता कमयोगी, अर्थात्‌ जो इंद्रियों के अधीन नहीं बल्कि 
इंद्रियों जिसके अधीन होने से उनका स्वामी है, ऐसा तत्ववित्‌ 
* योगी संसार के न कर्म को, न क्त्व को, और न कर्म-फल के 
संयोग को रचता वा निर्माण करता है, बल्कि यह सब स्वभाव है, 
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जा मुत्त हा सह है । अथांत्‌ यह प्रभु ( आत्मा वा आत्मचेत्ता 
कर्मयोगी ) दे -ई द्रियादि से निरासक्क होने के कारण इंद्वियाँ 
की किसी भ क्रिया का, उसके कत्तोभाव का, चा उसके फल 
का निमाण! नहा होता। तात्पय यह कि उससे इस भाव के 
साथ कि “भैं इंडिया से अप्तक कमं अवश्य करूं चा कराऊँ, या 
अमुक फल-नेनस कुछ करू, अथवा अपुक कर्म-फल लाभ करूं 
वा कराऊ,” इत्यादि कोई चेष्टा नहीं होतो, वहिकि यह सव उसकी 
पुरी ( देह, इंड्रियादि ) ही का स्वभाव है जो इन कत्ता, कमं, 
कंरणादि उपाधियों में प्रवृत्त होतां है, अर्थात्‌ देह, इंद्रियों के 
स्वभाव इंद्रियों को अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त करते रहते हैं, 
आत्मा चा आात्मवेत्ता योगी उनको प्रवृत्त करने वा कराने का 
कोई संकल्प नडी रखत।। अथवा आत्मा ( वा योगी ) का यह 
सहज स्वभावरूप चेष्टा है जो सर्वत्र प्रवृत्त है, या उस प्रभु की 
यह स्वाभाविक सत्ता है कि जिसके आश्रय ये देह इंद्रियादि 
स्वतः प्रवृत्त होते और कत्ती कर्मादि भाच उत्पन्न करते हैं, पर 


वह प्रभु इनका कत्ता-भाका नहीं ॥ १४ |॥# 








* “आत्मा स्वरूप से न कर्त्ता है, अतएव स्वरूप से न कमं उसके हैं, 
न कर्मों का फल उसका है, क्योंकि वह ज्ञानेक स्वरूप हे और अविकाय 
( विकाररहित ) है । यदि कर्म की उत्पत्ति उसके स्वरूप में हो, तो 
विकायंचान्‌ ( बद्लनेवाला ) ठहरतां है । जब स्वरूप से उसमें कम नहीं; 
तो वह स्वरूप से कर्त्ता भी नहीं; अतएव कम-फल का संबंध भी 'उसमें 
नहों होता । ( प्रश्न ) तब यह जो कतृ स्व आदि देखा जाता है, यह 
किसमें है, और इसको कौन रचता है? ( उत्तर ) इसका रचनेवाला 
स्वभाव है। पर्वले ज्ञान और कर्म की वासनाएँ जो अंतःकरण में हैं 
वे इस सजाव मनुष्यादि को करने में मरेरती हैं इसलिए परमाथ मे 
फेत तव्‌, कम आर कम-फल का सयोगं इन वासनाओं से रचित हे 
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दूसरी व्याख्या-दे अर्जुन ! पूर्व जो कमो से निर्लि् रहने के 
विषय में इंद्रियों के स्वामी ( तत्ववेत्ता कमयांगा ) की आत्स- 
विषयक धारणा दर्शायी कि “आत्मा निज स्वरूप खं ता कट 
भी कर्म का कत्ता-भोंका नहीं होता, वल्कि सदेव अकत्ता-छाभ छ 
आर साक्षी ही रहता है” । अब उसी की इश्चर-विषयक अरर 
को सुन | जैसे वह अपने को आत्मारूप से “अकत्ता-्भ इह 
निश्चय करता है, वैसे वह अपने को ईश्वररूप से भी समझता ६ 
कि “मैं जो जगत्‌ का प्रभु हूँ, बह ( प्रभु) न किसी से कमं कराता 
है, न आप कर्म करता है, न क्म के फल काईसंबंध निर्माण करता 
है, और न किसी के किये कर्म का फल ही भोगता है, अथात्‌ 
संपूर्ण रूप से वह अक्ता, अभोक्ता ओर साक्षी रहता है ; कितु 
मुझ प्रभु की यहद स्वाभाविक चेतन सत्ता है कि जिसके आश्रय 
सव प्राणी कार्य के करने ओर कराने में प्रवृत्त होते हे; अथवा 








अतएव प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी वासनाग्रां के अनुसार ही चेष्टा करता 
है, मनुष्य मनुष्य के सदश और पशु पशु के सदृश चेष्टा करता है। यदि ये 
चेष्टाएँ सीधी आस्मा से हों, तो आत्मा सवत्र सम होने से ( उसकी ) सबमें 
सम ही चेष्टाएं होनी चाहिए । फिर मनुष्यों में भी हरएक अपनी-अपनी 
ही वासनां के सदश चेष्टा करता है, और जैसी वासनाओं की उसमें 
अधिकता. होती है, वही काम उससे उत्तम बनता है । अतएवच स्वभावतः 
एक एक विषय में ओर दूसरा दूसरे विषय में रुचि रखता है, “भिन्नरुचिहि 
लोकः”, और किसी से एक काम अच्छा हो सकता है, दूसरा नहीं । दूसरे 
से दूसरा अच्छा हो सकता हे और वह पहला नहीं । एक एक में योग्य 
और दूसरे में अयोग्य है, दूसरा दूसरे में योग्य और पहले में अयोग्य हे, 
सवथा अयोग्य कोई भी नहीं; अतएव कहा हे---“अयोग्यः पुरुषो नास्ति 
योजकस्तत्र दुलभः =पुरुष कोई अयोग्य नहीं, हाँ जोइनेवाला दुलभ हे । 
सो यह, कतृ स्वादि वासनाकृत हैं ।” ( आयसमाज के प° राजाराम ) 
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श्रीमङ्गणचद्गीता ( ६२५ ) अध्याय ४ 
यद्द जो अज्ञानरूपी दैची माया है, यह मायारूपी प्रकृति हा कार्य 
के करने अर कराने में मत्त होती है” । तात्पर्य यह है कि जगत्‌ 
का स्वामी झु सूय की न्याई सबका धकाशकमात्र है, किसी भी 
कादि व्यापार मे प्रवत्तेक नहीं | किंतु जिस-जिस वस्तु का 
जैसा-जेसा स्घभाच होता है, वह स्वभाव ही चैसा-वैसा प्रचृत्त होता 
है । जैसे एक दी सूर्य के उदय होने पर कमल फूल का चिकास 
उसके अपने स्वभाव से ही होता है, वा सूर्यमुखी पुष्प अपने . 
स्वभाव से ही सूये की ओर सुख कर लेता है, और कुमुद पुष्प 
स्वभाव से ही संकुचित होता है, पर सूर्य स्वयं किसी का विकास 
तथा संकोच नहीं करता, जिसले किसी के विकास और संकोच 
का वह कत्तों-भोक्ला नहीं होता । वैसे एक ही परमात्मा के प्रकाश- 
मान हुए जड़ घटादि पदार्थ तो चेष्टा करते नहीं, ओर चेतन 
मचुष्यादि घाणी नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं, परंतु परमात्मा 
आप किसी भी पदार्थ को न प्रब्वत्त करता है, ओर न निवत्त, 
बल्कि स्वयं नित्य अकत्ता, अभोक्ता और साक्षी ही स्थित 
रहता है। पूर्व ( आत्मचिषयक ) धारणावत्‌ इस (ईश्वर-विषयक) 
धारणा में युक्त होने के कारण भी वह तत्त्ववित्‌ कर्मयोगी कर्मों से 
नित्य निलिप्त और असंग ही रहता है ॥ १४ ॥ 

तीसरी व्याख्या--हे अजुन ! पूचं श्लोक में जो सिद्धांत दशायां 
गया है कि “देह का स्वामी ( देही ) मन अर्थात्‌ अंतःकरणरूपी 
फेद द्वारा कोई कर्म न करने से शारीरिक किसी भी कमे का 
कत्ता, भोका और प्रवत्तक नहीं होता, बल्कि सब चेष्टाय कां 
आधारभूत होने से सब देहो में आवंदपूचक साक्षी स्थित 
रहता है”। उक्षी सिद्धांत को अव जगत्‌ के स्वामी (.ईंशवर ) की 
दृष्टि से शास्त्र वा तत्ववेत्ता ऐसें कहते हैं कि प्रभु जगत्‌ के किसी 
कमे, कर्तृत्व और कर्म-फल के संयोग को नहीं रचता है। यह 
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इस आधाररूप प्रभु की स्वाभाविक सत्ता है जिसके आश्रय थह 
सब प्राणी प्रदत्त होते कर्म, कत्ता, कर्म-फल इत्यादि को उपाधियः 
उत्पन्न करते हैं । अथवा यह सव इस प्रभु को स्वाभाविक च 
है जो मन अर्थात्‌ अंतःकरणरूपी केद्र द्वारा प्रकद होने खे क्त! 
कर्म और कररुरूप उपाधियाँ उत्पन्न करके उन कमो के फल को 
प्राप्ति-निमित्त प्रवृत्त है। तात्पयं यह हे कि जैसे प्रकाश क! 
आधार सूर्य सारे जगत्‌ को प्रकाश देता है, पर वह उख प्रकाश 
का कत्तो-भोक्का नहीं होता; क्‍्यांकि वह प्रकाश उसका स्त्रतः 
अर स्वाभाविक होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता; 
कितु जब वह स्वाभाविक प्रकाश किसी वीज द्वारा चेष्टा करना 
है, तव बृक्त के उगने, फलने ओर फूलने की उपाधि उत्पन्न हो 
आती है, चिना वीज द्वारा चेष्टा करने के ये उपाधियाँ प्रकट नहीं 
होतीं । वैसे सूयो का सूर्य चैतन्यस्वरूप परमात्मा जो संसार की 
संपूर्ण चेतनता ( चेष्टां) का आधार है, यद्यपि जगत्‌ को 
चेतनता उसी भंडार से प्राप्त होती है, ओर उसी की चेतन सत्ता 
से यह समस्त स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ स्थित है और चेष्टा करता 
है; पर इस सत्ता के कारण चह प्रभु इस समस्त चेष्टा तथा उस फे 
फल का कर््ता-भोक्का नहीं हो जाता, क्योंकि यह चेतन सत्ता 
उसकी स्वाभाविक है, किसी संकल्प-विकल्प से उत्पन्न नहीं 
होती, जिससे अपने आधाररूप परमात्मा पर कुछ भी प्रभाव 
नहा डाल सकती, अर्थोत्‌ उसमें कोई चिकार नहीं उत्पन्न कर 
सकती | पर हा, जव इस स्वाभाविक चेतन सत्ता के प्रभाव 
वा आश्रय से यह बीजरूप जड़ अंतःकरण ( केद्र) इंद्रियों द्वारा 
कुछ कर बैठता है, तो चह क्रिया कर्म कहलाती है, जिसके 
कारण “कत्ता” और “फल” रूप उपाधियाँ उत्पन्न हो आती हैं। 
इस प्रकार यद्दो स्वाभाविक सत्ता प्रभु की है जो अंतःकरण कौ 
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गति से सर्व व कर कर > 
दायां उत्पक्ष करतों हे पतन मल 
जगत्‌ के किस्टी कर्म को ४ न कना ans ns र 
संबंध को उत्प करता है । वह तां स क क 

न र ४ वेत्र सव देहो में अकत्तों, 
अभाक्ठाः साच! आर अखंगात्म।स्वरूप से स्थित है ॥ १४॥ 

संबंध -- ( १ ) अब उक्त सिद्धांत को अन्य राति से भगवान्‌ स्पष्ट 
करते हैं--- 

अथवा ( २ ) जब स्वभाव ही सत्र मरवृत्त होता है और प्रभु किसी 
कम तथा कर्ता इत्यादि का रचनेवाला नहा है, तो फिर यह पुण्य और 
पाप किसको लगते और किससे प्रत्त होते हें ! इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट 
करते हैं--- र 
. अथवा ( ३ ) “यह सब स्वभाव ही प्रच्नत्त होता है” केसे माना जाय, जब 

कि श्रुति और स्मृति में इसके विरुद्ध ईश्वर को स्वं कर्मों में प्रेक और जीव 
को कमं का कर्त्ता कहा है, जैसा कि---“एप उद्येव साधुकम कारयति तं 
यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते एष उ झ्ेवासाधुकर्म कारयति तं यमधो 
निनीषत इति ।=यह परमात्मा जिस पुरुष को उपर के लोकों ( स्वर्गादि ) 
में ले जाना चाहता है उससे प्रेरणा करके पुण्यकर्म कराता है, और जिसको 
नीचे के लोकों ( नरकादि ) में ले जाना चाहता है, उससे प्रेरणा करके 
पापकमं कराता है । इति श्रुति ॥ “असौ जन्तुरनीशोयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेसस्वर्ग चा श्वअमेव वा ।” =यह अज्ञानी जीव अपने 
सुख-दुःख दोनों के उत्पन्न करने में असमर्थ ही है, किंतु ईश्वर की प्रेरणा 
से यह जीव ( अपने पुण्यपाप के वश से ) स्वरं-नरकादि को प्राप्त होता 
ह । इति स्मृति । इस प्रकार इश्वर सेंतो पुण्य-पापकमो का कारयितृत्व 
ओर जीव में उनका कत्‌ त्व श्रुति-स्टति ने कहा है जिससे इन दोनों 
( ईश्वर, जीव ) सें पुण्य-पापकमों का लेप अवश्य और स्पष्ट है । इस 
सशय की निवृत्ति के लिए भगवान्‌ ऐसा कहते हैं कि ~ 

अथवा ( ४ ) “वासनाएँ भी तो भरात्मा पर होती दाखती हैं, इसलिए 
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.. 33 SY -- 
फिर भी कतूस्व आदि का रचनेवाला आत्मा ही उहरता हे । इस 
प्रश्न वा संदेह का उत्तर भगवान्‌ ऐसे देते द कि 


ने कस्यचित्पापं न चेत सुकृतं विभुः । 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चव सुकृत वुः 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 3 $ ॥' 





~ तर ने “पा, 

ने, आदत्ते, ) + ८५ अज्ञानेन, ओज्ञान से ज्ञान ढ का 

0 । ने किसी के पाप | २ आ हुआ है 
कस्यचित्‌, / को लेती है आंचृतः ज्ञान ) हु 

l 

पापं ) [5s 3 ) धर से जगं भरोण्लँ 
२ _१ 3 १ २ _^3३ ८७ । तन, मुह्यान्त, क || र्‌ 
अ 5 र ह I | जन्तचः | खाते हैं 
सुकृत॑, विंशुः $ पुण्यं को (लेता हँ) | 


अन्वयार्थ--विभु न किसी के पाप को लेता हे, और न ही 
पुण्य को । अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उससे लोग धोखा 
खाते हैं ॥ १५ ॥ 


पहली व्याख्या--है अरजन ! ऊपर के श्लोकों में यह दशाया 
जा चुका है कि “तत्ववित्‌ कर्मयोगी अथवा चेष्टा का आधार 
इश्वर वा आत्मा किसी भी कम का कत्तां या भोक्का नहीं होता, 
कितु उस ( आधार या योगी ) की स्वतः चा स्वाभाविक चेष्टा 
जव मंन अथोत अंतःकरणरूपी कद्र द्वारा प्रकट होती हे, तब कमें 
नाम पाती है, जो कम फिर पुणय चा पापरूप फल के उत्पन्न 
करनेवाला होता है ओर जिस ( कमं तथा फल ) कः कत्तं चा 
भोक्का केबल जड़ अंतःकरण चा मन ही ठहरता हे, ईश्वर या 
आत्मा नही । इसी उक्त सिद्धांत की दृष्टि से शास्रकार वा 
तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा कहते हैं कि विभु अथात्‌ सर्वव्यापी आत्मा 
वा परमेश्‍वर अथवा सवका आत्मरूप हुआ हुआ कर्मयोगी 
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अकत्तां होने से न किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को 
ग्रदण्‌ करतः ६, अथात्‌ न वह किसी पाप वा पुण्य-कर्म का 
कत्ता होता है, आर न इसलिए चहद किसी पाप वा पुणय-कमं के 
फल कः भोला होता है । वह तो नित्य अकत्ता, अभोक्का, 
अविकारी ओर असंग आत्मा हे | इसी अभिप्राय को लेकर 
“असंगो ह्ययं पुरुषः” ( बृह० ४, ३, १५-१६ )=निःसंदेह यह्‌ 
पुरुष संग है, ऐसा श्रुति ने कहा है। सो अविकारी आत्मा 
चर्तुतः इन सारे पुणय-पापादि विकारों से असंग रहता हे, वे 
विकार सब अंतःकरण में ही होते हैं, और इनका फल भी उसी 
को प्राप्त होता है, अन्य को नहीं, यह तत्व है पर सवसाधारण 
लोग इस तत्त्व को न जानकर णसा समभने लग जाते हैं कि 
“अंतःकरण तो स्वयं जड़ है, सारे कमं केवल एक विभु ( आत्मा 
वा ईश्वर ) के आश्रय होते हैं, अतएव कर्मों का कत्ता और 
उनके पुणय चा पापरूपी फलों का भोक्ला वही एक विसु हो होता 
है, अन्य नहीं” । ऐसी समभ का नाम ही अज्ञान है । इसी अज्ञान 
से उनके अपने स्वरूप का ज्ञान ढका होता है जिसके कारण अपने 
आपको कत्ता-भोक्का मानते .हुए वे लोग भटकते फिरते हैँ ओर 


भ्रांति का शिकार बने रहते हैँ॥ १५ ॥# 











+ वास्तव में विभु ( परमेश्वर ) किसी भक्त के भी पाप को आर 
पुण्य को ग्रहृण नहीं करता हे | फिर क्‍यों भक्ति भरी पूजा से दान 
याग, होमादि, शुभ कर्म इन अक्रों से किये जाते हैं ! इसलिए कि अज्ञान 
से ज्ञान ( चिचेक-शङ्ति ) ढका हुआ है, उससे मनुष्य घोखा खा जाते हैं, 
और “मैं करता हूँ वा कराता हूँ? तथा ऐश्वर्यादि भोग मैं भोगता हि 
और दूसरों को भुगाऊँगा” इस प्रकार अविवेकी जन अम को प्रा | होते 


( श्रीशकराचाय ) । 
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दसरी व्याख्प-ढे अज्जन ! सचत्र व्यापक हाच से निाउछा 
जो परमेश्वर है वह विभु किसी भी मञुप्य के पप कां चा उर 
को ग्रहण नहीं करता, क्योकि परमाथ राष्ट से उसमे पुणय-पाप ओ 
करत्तापन तथा कारयितापन नहीं है । अव ऐसा सिद्धांत दै, तो उह 
(“एष उ ह्येच साधुकर्म कारयति।” वा “ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्दःः 
वा श्वभ्रमेव वा।” ) श्रति-स्स्रति-चाक्य आर यह लाॉकप्रासः 
उक्ति कि “ईश्वर की प्रसन्नता के वास्ते भलं पुरुष शुभ कम 
करते हैं, और बुरे कर्मों को उसके भय से नहीं करते है,” ये 
सबके सब असंगत होंगे । इस अलंगति के दूर करने के ख्याल 
से कद्दा जाता है कि आवरण चिक्षेप शक्तिचाला जो मायारूप मिथ्या 
प्रज्ञान है, अथवा अपने अकरत्ता-अभोङ्का स्वरूप को कत्ता-भोझा 
रूप करके जानना जो अज्ञान है, इस अज्ञान से अपने वास्तचस्चरूप 
का ज्ञान अथवा परमार्थ सत्यरूप ज्ञान ढका हुआ है; इस कारण से 
लोग मोह को प्राप्त होते हैं; अर्थात्‌ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय; कत्तो; 
कर्म, करण; भोक्का, भोग्य, भोग; इस नवच प्रकार के संसारश्रम 
को उक्त अज्ञान के कारण जंतु प्राप्त होते हैं; अथवा “यह जीच 
पुणय-पापरूप कमों का कत्ता दै, ओर इश्वर इन कर्मों का कराने- 
चाला है” इत्यादि इस भेद्‌-अ्म को लोग अपने स्वरूप के अज्ञान 
के कारण प्राप्त होते हैं। ऐसे अज्ञानी ( मूढ़ चा अविवेकी ) पुरुषों 
के वचन वा भ्रांतिज्ञान को उङ्क श्रुति-स्मृति-चाक्य अनुचादमात्र 
करते इ. इस भेद्‌-स्रम के योधन में उनका तात्पयं नहाँ हे ।।१४५॥ ३ 








£ उक्त दोना श्लोको पर सुप्रसिद्ध महाशय तिलकजी अपना ऐसा 
विचार प्रकट करते हैं कि---“इन दोनों श्लोकों का तत्व असल में सांख्य-. 
शा्र का है । वेदांतियों के मत में आत्मा का अर्थ परमेश्वर है, अतः 
वेदांती लोग परमेश्वर के विषय में भी “आत्मा अकर्त्ता हे इस तत्त्व का 
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संवध--( १ ) अज्ञानी पुरुप तो धोखा खाते हुए भटकते फिरते 
परतु ज्ञानवान्‌ पुरुप का क्या दशा रहती हे उस भगवान्‌ अव पुनः 
खोलकर वणन करते हँ--- 

अथवा ( ९ ) जब सब जीव अनादि अज्ञान से आवृत हैं, तो संसार 


से निडत्ति इनको क्योंकर होगी इसका भगवान्‌ अब समाधान करते हें 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषासादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१ ६॥% 


ज्ञानेन, तु, \ परंतु आत्मा के | तेषाँ, ओदि-) उनका सू बत्‌? 
तत्‌, अज्ञानं, | ज्ञानं से वह अज्ञान | त्यत्‌, ज्ञानं | ज्ञान 

येषा, नाशितं, | जिंनका नाश हो | प्रकाशयति, उस परम को 
आत्मनः | गया है | तंत्‌, पर॑म्‌ | प्रकाशता है 


== ८... 
= ~ ss om = SS पं. 


उपयोग करते हैं । प्रकृति और पुरुप पपे दो मूल तत्व मानकर सांख्यमत- 
वादी समग्र कतृ त्व प्रकृति का मानते हें ओर आत्मा का उदासीन कहते 
हें । परंतु वेदांती लोग इसके आगे बढ़कर यह मानते हैं कि इन दोनों 
हो का मूल एक निर्ण परमेश्वर हे और वह सांख्यवालों के आत्मा के 
समान उदासीन आर अकर्ता हे, एवं सारा कतृ स्व माया ( अर्थात्‌ 
प्रकृति ) का है । अज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये बाते जान 
नहीं पड़ती; परतु कर्मयोगो कत स्व ओर अकत्‌ त्व का भेद जानता इ ; 
इस कारण वह कम करके भी अलिस हो रहता इ । | 

इस विषय का भागवत ( १. ३. ३४ ) में श्लोक इस प्रकार 

“यद्येषोपरता दैवी माया वैशारदी सतिः 

सम्पन्न एवेति विदुमहिस्नि स्वे महायत ॥ 
अथ-जव मोहनेवाली दैवी माया ब्रह्मविद्या से नष्ट हो जाती है, तब 

जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त होता परम शांति को पाता ई । 
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अन्वयार्थ--परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नाश 
हो गया है, उनका ज्ञान सूर्यवत्‌ उस परम ( तत्त्व ) को प्रकाशित 
करता है || १६ ॥ 

व्याख्या-परंतु हे अजन ! जिन पुरुषों का बह अज्ञान (ऊँ 
आवरण, चिक्षेप शक्तिवाला है, अनादि है, अनिरवेचनीय हे, 
अनथों का सूल हे, स्वाश्रय अभिन्नविषयक है; अर्थात्‌ जैसे अंधः 
जिस घर के आश्रित रहता है उसी घर को चह ढक लेता है, 
चैंसे अजान भी जिस आत्मदेव के आश्रित रहता है उसी आत्मदेंच 
को ढक लेता है, इस प्रकार जो आत्मज्ञान को ढककर पुरुष को 
धोखा देता वा मोहता है, और जो शास्त्रों में माया, अविद्या, ्रक्ति: 
अधान, अव्यक्क शक्ति इत्यादि नामों से कहा जाता हे) अपने 
आतमचिषयक ज्ञान से नाश हो गया है । अर्थात्‌ जो ज्ञान 
निरासझ्क मन आर समत्ववुद्धि से कमं करते-करते शुद्ध अंतःकरण 
में अनुभव होता है; अथवा जो ज्ञान ब्रह्मवेत्ता पुरुषों से उपदि्ट 
चदात-चाक्य द्वारा उत्पन्न होता है; वा जो ज्ञान श्रवण मनन 
निदिध्यासन की परिपक्कता से निर्मल अंतः करण की वृत्तिरूप 

; अथवा जो ज्ञान शोधित “तत्त्वं' पदार्थों का अभेदरूप जो 
शुद्ध सच्चिदानंद, अखंड, एकरस वस्तु है, उस वस्तुमात्र को 
चिषय करनेचाला है, पेसे ज्ञान से जिनका अज्ञान नाश हो गया हे। 
८" महात्मा पुरुषां का वह ज्ञान उस परमतत्त्व अर्थात्‌ उनके 
निजस्वरूप को ऐसे प्रकाशता हे जैसे जगत्‌ के पदाथों को सूर्य | 
तात्पय यह है कि उन शानवाना के यहाँ तो नित्य तत्त्वज्ञान 
का सूर्य उदय रहता दै, जिसस वे अपने स्वरूप से चलाय- 
मान न होते इए किसी भी कर्म मे आसक्क होने नहीं पाते; 
अतपच कर्मों के वे कत्ता-मोक्ा नहीं होते, वल्कि कर्म करते 


2 £ } 
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हुए भी अकत्तास्चरूप निजानंद्‌ में ही स्थित रहते हैं ॥ १६॥ # 
संबंध--( $ ) जिनका आत्मज्ञान परमतस्व को सूर्यवत्‌ प्रकाशता 
रहता हैँ, उनकी जो अंतिम गति होती है, उसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--- 
अथवा ( २ ) अज्ञान नष्ट हुए कर्मयोगी कभी भी पुनजन्म को प्राप्त 
नहीं होते, इस सिद्धांत को भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


तद्बु्यर्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्युनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः॥ १७॥॥+ 


% श्रीज्ञानदेव अपने विचित्र ढग से इस श्लोक पर ऐसे व्याख्या 
करते हैं--- 

“यह अज्ञान जब संपूर्ण नष्ट हो जाता है, तव अम का अंधकार मिट 
जाता है और सुस इश्वर की निष्कमंता प्रकट होती है। एतावता “ईश्वर 
अकर्त्ता है! ऐसा यदि चित्त में ज्ञान हो, और स्वभावतः आरंभ से “में 
ही ईश्वर हूँ” यह विवेक यदि चित्त में उद्य होश तो उस मनुष्य को 
तीनों जगतों में काहे का भेद रहेगा ? वह स्वानुभव के कारण सब जरत्‌ 
को मुक्त समरे, जैसे पूरं दिशा के घर में सूथ का उदय होते ही 
दिवाली हो जाती है तथा उसी समय अन्य दिशाओं के अंधकार का भी 
नाश हो जाता है । 

+ योगवासिष्ठ ( ३. ३. 3+ २ ) में इस विषय पर ऐसे श्लोक हैं-- 

“ततच्चित्तास्तदृत्पाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । ; 
कथयन्तश्च तन्नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १ ॥ 
° तेषां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌। 
सा जीवन्मुक्रतोदेति विदेहान्सुक्नतेब या ॥र२॥ ० 
अथ---उस ( आत्मा वा ब्रह्म ) में ही जिनका चित्त व म्राण है? जो 
परस्पर उस ( आत्मा व ब्रह्म ) को ही बोधन करते हैं, जो उसी के कथन 
में संतुष्ट होते हैं, और जो उसी में रमण करते हैं; ऐसी ज्ञाननिष्ठा ओर 
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उस ही में ह 


#तेत-बुद्धयः, | 3 लय 
उस ही में आत्मा 


गच्छन्ति, | न खोटने को 
9 Re 
जे 


3 रद 
तंत्‌-आत्मानः स्राव “ 
। ( मन ) वाले. | अपुनराजत्ति | जीते हे 

है त्‌ः नि न डे प्र IR रू = - 
त त्‌ननषठाः, । उसहामंनिष्टावाले.  , (७, ) ज्ञोन से कोडे 
तत्‌-पर- उस ही में परम ज्ञान-निधू त- | हुए ( इडे 

) ५ ट ` 5 
अयनाः | आश्रय रखनेवाले | कठमंषा जल 


० अन्वया्थ --उस ही में बुद्धिवाले, उस ही में आत्मा ( मन ) 
चाल, उस ह में निष्ठाबाले, उस ही में परम आश्रय रखनेवाले और 
ज्ञान सं धुले हुए पापोंवाले पुरुष फिर न लौटने † को जाते हैं || १ ७ ॥ 

च्याख्या-हे अजुन ! उक्त ज्ञान से प्रकाशित जो परमतत्त्व 
( सञ्चिदानंद्स्वरूप ) है, उस तत्त्व में अथवा उक्त आत्मज्ञान में 
दो जिन विचारवानों को बुद्धियां है, अर्थात्‌ उसी तत्त्व के विचार 
मे ही जिनको बुद्धया युक्त रहती हैं । उसी ( स्चिदानंद्स्चरूप ) 
में हो है आत्मा जिनका; अर्थात्‌ जो अपने आपको सच्चिदानंद स्वरूप 

— SE eR 
आत्मज्ञान के विचारचाल्ों की निष्ठा जौ न्मु 

क लिभ न a कहलाती है, जो फिर 
* धतद्बुद्धयः से भगवान्‌ का तात्पर्य बह्मसाक्षात्कार, "तदात्मानः? से 
निदिश्यासन, “तन्निष्ठा से श्रवश-मननरूप चेदांत-विचार और “तस्परायण ५? 
से लॉक-परलोक के विपय-सुखों से तीब्र चैराग्य है । इसमें उत्तर-उत्तर 

साधन को पून पूवं साधन का हेतु दर्शाया गया है । इस प्रकार उक्त चा 
विशेषणां से सुक्न जो संन्यासी हैं, वे अपुनराश्रृत्ति को प्राप्त होते हैं || द 
विदेहमुङ्गि को पा जेते हैं । ( री मधुसूदन स्वामी ) Ce 
ह “फिर न लौटने ( अपुनराबृत्ति ) को जाते हैं”=फिर देह के संबंध 
का मास नहीं होते हैं, अर्थात्‌ विदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं ( श्रीशकराचार्य ) । 
फिर नहीं लौटते, अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को मास होते हैं, जहाँ से फिर आ 
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ही निश्चय कर रहे हैं, या उसी तत्त्व के भ्रवणु-मनन में जिनके 
मन लगे रहते है, अथवा उस परमस्वरूप में ही जिनका अंत करण 
रमा रहता हैं| उसी परमस्वरूप में जिनकी दृढ़ स्थिति हे 
अथात्‌ जिनका चित्त अपने परमस्वरूप के निश्चय में दृढ़ 


स्थित है । उ । वेत्य उसी परमतत्व के परायण हैं, अथात्‌ जो 
वात-वात सं उस परमतत्त्व ( परमात्मदेच) का ही आश्रय लेते 
है । आर मं शुछ साचचदानद ब्रह्म इँ” इस प्रकार के तत्वज्ञान 
स जिनक खमसरुत पाप वा देह के संवंधक्रारक पुरय-पापरूप 
कमष झुल गये वा झड़ गये होते ह । ऐसे पुण्य-पाप से रहित 
इप महापुरुष अपुनराध्त्ति को पात होते ह; अथात्‌ ऐसे विद्वान्‌ 
महात्मा जव शरार का छोड़ते हे, तो पुनः जन्ममरण को प्राप्त 
नहा हात, बालक साधा माच्च को ही पाते हैं ॥ १७॥ 


सवध--( १ ) परमतत्वपरायण पुरुषों को अंतिम गति कहकर अब 
भगवान्‌ उनका लोकिक व्यवहार और दृष्टि वणन करते हैं-- 

अथवा ( २ ) इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो गया हो, उस 
तरचचत्ता कमयांगी की ब्रह्मभत वा जीवन्मक़ अवस्था का भगवान्‌ अब 
आधक वणन करते हे— 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ तस्वज्ञानी पुरुष की उत्तम अद्वैत स्थिति 

© 

का वणन करते हैं--- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेत्र श्वपाके च पणिडताः समदशिनः ॥१८॥ 








लोरना होता । यह फिर न लौटने का अभिप्राय महाम्रलय तक ही युक्लि- 
युक्त हो सकता है ( आयसमाजी प॑० राजाराम ) | 
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चिद्या-विनयं- विद्यो और विनय | __ ५ 
रद ७. ने है. | श्यप [क्‌+ 

सस्पंत्ने, ब्राह्मणे, से सपन्नं ब्राह्मण, | 
गंचि, इस्तिँनि ) गौ आर हाथी में | पणिडताः, पंडितं ससश 
| समसदोशिनः 


अन्वयार्थ-विद्या-विनय # युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और 
` ऐसे ही चांडाल में पंडित लोग समदर्शी होते हैं | १८ ॥ 


व्याख्या-हे अजेन! वेद के अर्थ का-सम्यक्‌ ज्ञानरूप जो 
विद्या है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म को प्रतिपादन करनेवाली अह्ा- 
चिद्यारूप जो चिद्या है, ऐसी विद्या से संपन्न और विनय 
( निरहंकारता च नम्नता ) से युक्त जो ब्राह्मण है, अर्थात्‌ पहले 
ही ब्राह्मण अन्य जातियों से उत्तम हे, परंतु चिद्या और विनय 
से संपन्न होने से अत्युत्तम जो सस्यणुण प्रधान ब्राह्मण है; 
ओर मनुष्यों की अपेक्षा से मध्यम तया संस्क्रारों से रहित जो 
राजस गो है , ओर मनुष्यों तथा पशुओं में अत्यंत अधम चा 
अत्यंत तमोगुण युक्त जो हाथी, कुत्ता और चांडाल हैं । इन सर्चों 
मं पंडित लोग ( परमात्मपरायण पुरुष ) सदा समदृष्टि रखते 
हें । अथात्‌ वे पुरुष जिनका आत्मविषयक ज्ञान द्वारा अपने 
स्वरूप का अजान नाश हो गया है, जिन्होंने इस तत्व को जान 

* यहाँ विद्या-विनय-संपन्न बाझण और चांडाल में तो कम की 
विषमता है, और गौ, हाथी आदि में जाति की विषमता है । 

† सबमें सम, अर्यात्‌ सवमें जो सर्वादि गुणां तथा उनके संस्कारों 
से नितांत स्पशं न किया जानेवाला एक िधिकार ब्रह्म है, उसको देखते 
हैं ( श्रांशंकराचायं ) । ( इससे आगे पृष्ठ ६३.७ पर फुटनोट देखो ) 
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लिया है कि आत्मस्चरूपी परमेश्वर अक्ता है और सारा खेल 
प्रकृति का है, आर जो नित्य अपने स्वरूप के ध्यान में दृढ़ 
स्थित, ठृत और मग्न रहते है, ऐसे परमात्म-परायण ज्ञानवान 
वा ब्रह्मसंस्य पुरुष शुर्णों से संपन्न ब्राह्मण तथा गो, हाथी, कुत्ता 


आर चांडास इन सवको ब्रह्मदशष्टि वा अपने आत्मा की इष्टि 


कः 2.3 =` 5 5 ¬ आओ -थ>3++++++++++++++++++++++++++++++3७+++++ ५», 


4 ९ 





“यथा गंगातोये तडागे सुरायां मूत्रे वा अ्रतिब्रिम्बितस्यादित्यस्य न तद्‌- 
ग॒णदोपसम्बन्धस्तथा ब्रह्मणोऽपि चिदाभासदट्टारा प्रतिबिस्बितस्य नोपाधि- : 
गतगुणदोपसम्बन्धः । =ज॑से गगाजल, तालाब, मदिरा और मूत्र में 
प्रतिविवित जो सूय है, उसका इन वस्तुओं के ग॒ण-दोपों से कोई संबंध 
नहीं होता ; इसी ग्रकार ब्रह्म भी जो चिदाभास के द्वारा प्रतिविब को 
प्राप्त हुआ है, उसका उपाधि के गुण-दोषां से कोई संबंध नहीं होता, इस 
भाव से जा ब्रह्म को सबमें सम देखते हैं ( श्रामधसदनस्वामी ) । 

प्रकाशतः ब्राह्मण, गो आदि से आत्मा अत्यंत विषम ( ५०९४९, 
dissimilar, असम ) प्रतीत होता है, पर आत्मवेत्ता पंडित लोग ज्ञानस्वरूप 
से सर्वत्र समदर्शी होते हैं । वे देखते हैं कि यह विषमता प्रकृति की हे; 
आत्मा की नहीं । आत्मा तो सवंत्र ज्ञानस्वरूप सम ( एक समान ) हे 
( श्रीरामानुज ) । 

उत्तम, मध्यम, अधमरूप जितने भी सारिविक, राजस, तामस प्राणी हैं 
इन सब ऊँच-नौच म्राणियों में वे ज्ञानवान्‌ पुरुष समदर्शी ही होते हैं 
अर्थात्‌ सास्विकादिक गुणों से वा गुणजन्य संस्कारों से स्पश न किया 
हुआ जो परब्रह्म हे उस परब्रह्म का नाम सम हे, उसको ही विद्वान्‌ सवत्र 
देखते हैं । यह वार्ता अन्य शास्र में भी कथन करी ह-_ “अस्ति भाति 
प्रियं रूपं नम चेस्यंशपंचकम्‌। आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र,प ततो द्वयस्‌ ॥? 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप यह पाँच अश हो सवच्र व्यापक हैं; 
उनमें आद्य के तीन अंश तो ब्रह्मरूप हैं, और अत के दो अश जगत्‌ रूप 
हैं, इति। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष सत्र अस्ति-भाति-मिय रूप बरह्म को 


दे देखते हैं. ( श्रीचिद्घनानंद ) । 
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से एक समान देखते हैँ, ओर क्षुद मेदि उनमें नहीं रखते । 
अथवा चे ऐसे उदारचित्त हुए होते हैं कि विद्याविनय-ंप अ 
ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ता, चांडाल अपितु प्राणिमात्र कः णक 
समान कल्याण चाद्दते हैं, परमात्मा की सारी प्रज्ञा को एक डि 
से देखते है । उनमें घुणा किल्ली के लिए नहीं रहती ॥ १=॥ 

संबंध--( १ ) उक्त समदर्शी पुरुषों का माहात्य और स्थिति भगवान्‌ 
अब कहते हैं--- 

अथवा ( २ ) उक्त समदर्शी पुरुष इस रीति से तो पाप के भागी होंगे, 
क्योंकि धमशा में कहा है कि--“तस्यान्रमभोउय भवति समासमाभ्यां 
विषमसमे पूजातः इति” । “पूजयिता प्रतिपत्तिविशेषमकुवन्धर्मा-्दनाचच 
हीयते इति ।=जो पुरुष वेद जाननेबाले बाह्यणों में एक की अधिक और 
दूसरे को न्यून ( कम ) पूजा करता है, उसके घर का अन्न न खाना 
चाहिए, क्योंकि सम पुरुषों की ऐसी असम पूजा से दोप प्राक्त होता हे । 
आर जो पूजा करनेवाला, विना इस वात के विचारे कि यह उत्तम है 
या अधमः किसी की पूजा करता है, तो उसका धर्म और धन दोनों नाश 
हो जाते हैं ( गौतमस्मृति ) । ऐसे समदर्शी पुरुप भी पापं को प्राप्त 


हा न कि मुक्ति को। इस अम के निवारणार्थ भगवान्‌ अब ऐसे 
कहते हैं--- 


इहेव तेजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदांष हि सम ब्रह्म तस्मादू्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 


१ पु 
१ २ 3, । इस जन्म में हो 
इह, पच, ते ६, । 3५०७ ९ ७५७ 
जितः, ग; । उससे संसीर | निदोषं हि, क्योंकि ब्रहम निदो 
४ जीता गया है | सम॑, ब्रह्म ओर सम है 
येषां सस्ये, t $ > त्‌. Re 
र रे 3 re न तस्मात्‌, ब्रह्म णि, 
स्थत, मनः ) समता में स्थितह ते, स्िर्थेताः 


Fi 


इसलिए ब्रह्मं में 
वे स्थितं हैं 
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अन्वयार्थ---जिनका मन समता में स्थित हं, उनसे इसी जन्म 
में ही संसार जीता गया हे क्योंकि ब्रह्म ( स्वय ) निर्दोष + और 
सम हं, इसलिए वे ( समदरशां ) ब्रह्म में स्थित हैं || १९ ॥ 


पहला न्याख्या--ह अजुन ! उक्क समता की दृष्टि में जिनका 
मन दृढ़ 'स्थत है, ञ्रथात्‌ जो मन से सवम समता भाव रखते 
हैं, उन्हाने इस जन्म म अथात्‌ यहाँ जीते जी हाँ परस्पर 
विषम भाववाले संसार ( स॒त्युलोक ) को जोत लिया होता हे; 
अथात्‌ सखार क Iवषम दए से ऊपर चे वतेने लग जाते हैं। 
क्याकि दोषों से रहित ओर एक समान अवस्था का नाम ब्रह्म 
है, इसलिए जो पुरुष मन करके समता में स्थित हैं. वे निःसंदेह 
त्रझभाच में हो (स्थत है, ओर इसलिए चे किसी भी कमं से दोषी 
वा बंधायमान नहीं होने पाते, किंतु मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं ॥१६॥ 

दूसरा व्याख्या--हे अजन ! परस्पर विषम भाववाले पदार्थों 
में जो बझ अस्ति, भाति, प्रियरूप करके पक समान चत रहा हे 
उस 'समभाचरूप ब्रज” में या ब्रह्म के समभाव में जिन विद्वानों 
का शुद्ध मन निश्चल हुआ है, चे जीते जी ही इस संसार को तर 
गये होते ह। क्योकि ब्रह्म जन्म-मरणादि सब विकारों से राहत 
होने से निरोष और करस्थ, नित्य एकरस, तथा अद्वितीय रूप 
होने से सर्वत्र सम है; इसलिए जो विद्वान्‌ समता में स्थित हैं 

° 5 3 38 453: 

* दोपवाले चांडालादि में आत्मा को उनके दोषों से दोषवाला केवल 
मूढ़ पुरुष समभते हैं, पर वह उन दोषों से रहित सबमें सम ( एक ) 
है ( श्राशकराचायं ) । ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा, प्रकृति के संसग दोषों से 
वथक हुआ सबमें सम ( एक समान ) इं; जब आत्मा का समता में वह 

थत हे, तो ब्रह्म में स्थित है; और ब्रह्म में स्थिति ही संसार का जय है। 
( श्रीरामानुज ) 
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श्रोमङ्गगवद्रीता ( ६४० ) अध्याय ४ 


=, जे के [२ ग 
वे निःसंदेह ब्रह्म में ही अभेद रूप से स्थित है; आर इसा कारणे 


~ OO 


सा क्ाफात्णा भव्य त्त्‌ ध्ट 


उन्हें कोई कर्म नहीं बाँधता, चल्कि सब कर्मो के फल से | नेल 
हुए वे सीधा मोक्ष को ही प्राप्त होते हे । तात्प यह है कि 
“असङ्गो ह्ययं पुरुषः इति। असङ्गो नहि सज्जते इति | सूया यथा 
सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाश्नुषेवाह्यदोषेः। एकस्तथा सवभूत" 
न्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति ।'=यह आत्मा असंग 
है । और असंग होने से किसी भी पदार्थ से वंधायमान या 
लिपाथमान नहीं होता। जैसे सव प्रपंच का नेत्ररूप सूयं वाह्य 
चत्तओं के दोषों से लिपायमान नहीं होता, वैसे सव पदाथों का 
अंतरात्मारूप एक अडितीय ब्रह्म भी लोगों ( देहादि ) के इः ख- 
रूप धर्मों से लिपायमान नहीं होता। ओर काम-क्रोधादि भी 
अंतःकरण के धर्म हैं, आत्मा के नहीं ( काभः सङ्करपो विचिकित्सा 
इति श्रुति ), जिससे दुष्ट उपाधियों चा अंतःकरण के धर्मो से 
आत्मा दुष्टता चा काम-क्रोधादि धमों ( दोषां ) को प्राप्त नहीं 
होता, वल्कि “साच्षीचेता केवलो निगणश्च” इस श्रुति के अञ- 
सार वह आत्मा साक्षी ओर केवल निर्गण ही रहता है। इसलिए 
जो. पुरुष इस समरूप आत्मा मे मन से स्थित होते हैं, वे भी चाद्य 
पदार्थो के दोषों या अंतःकरण के धमों से दूषित वा लिपायमान 
नहीं होते हैं। पस, यह उक्त स्सृति-चचन इन समदर्शी पुरूषों के 
विषय में नहीं, कितु अज्ञानी और असमदशीं पुरुष के लिए कहा 
गया है ॥ १६।।४ 

+ आयसमाजी पं० राजाराम इस श्लोक पर अपने, ढंग की ऐसे 
व्याख्या करते हैं--“जो सारे संसार के भले में है, उसने सारे संसार को 
जीत लिया है “यथाइवै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छेदेव ७ हैव॑चिदे सर्वाणि 
भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति । =जैसे कोई अपने लोक के लिए भला चाहे, इस 
प्रकार इस ( रहस्य ) के जाननेवाले के .लिए सारे भूत भला चाहते हैं 


% 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४१ 
१) 
अध्याय % 
त ( १ ) इस निर्दोप और सम बह्म सं स्थित ह रशी 
पुरुप के लक्षण भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--.. पक 
अथवा ( २ ) इसी समता को रद करने के 

समस्ववुद्धि वाले का लक्षण वर्णन करते हैं--.. 

थ 3 \ £ र > Cie 
अथवा ( ३ / "जल मकार वतते हुए तत्ववेत्ता कर्मयोगं को समदाशिता 
प्रास हाता ह, उसे भगवान्‌ अब कथन करते हें < 
अथवा ( ४ ) उङ्क तस्ववेत्ता कर्मयोगी को समदर्शिता प्राप्त होने के. 
पश्चात्‌ अपना जरबन केसे व्यतीत करना दोता है, उसे भगवान्‌ अ 
ह न्‌ अब स्पष्ट 
न La ९ # 
न्‌ मरहृयेरिपरियं घाप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाधियम्‌। 
३ FN [40 [4 

स्थरबुद्धरसंसूढो ब्रह्मविदृबह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 

082 

) प्यारी (वस्तु) को | 

येत्‌, † पोकर प्रसन्न नहीं | | 
| 
| 


लिए भगवान्‌ अब फिर 


4. 3 
ते, सहृफ 


4.0 ५ 9 ` ,२ , ~ पर «ने 
म्रिये, प्राप्य | होता ( अथवा न | स्थिर-बुद्धिः) | स्थिर बुद, 


) होजाय ) | असंमूढः ; च्रह्म- भूलरहित (या 

र, उडत, भरं अमिय (वस्ु)| वितः महाशि _ रा 

पाप्य, च॑, RI दुःखी स्थतः | । द्ग स्थित है | 

प्रियं .| नं होता (अथवा न | 752५ 
3 न होवे) `| 22 


_ पहला अन्वयार्थ--स्थिर-बुद्धि, भ्ल से रहित, ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म 
म॑ स्थित पुरुष प्रिय (बस्तु) को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अमिय 
को पाकर कु:खी ( विषादी वा खिन्न = पाकर दुःखी ( विधादी वा जिल्ल तकह त मी नहीं होता है || २० ॥ . 
( बह० १,४, १६.)। ऐसे पुरुष संसार ( दुनिया ) में रहते हुए भी बह्म 
2 रहते. हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है | सदोष होना ओर विषम 
होना संसार का रूप है, निर्दोष होना और सम होवा अझ का । .. (४ 
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भ्रीमह्ूगवद्गीता ( ६४२ ) कक 


दूसरा अन्वयार्थ--जो प्रिय ( इष्ट वस्तु ) को पाकर प्रसन्न न 
हो, और अप्रिय ( अनिष्ट वस्तु ) को पाकर दुःखी न ह, ( ऐसा ) 
स्थिर-बुद्धि और मोह से शून्य ब्रझत्रेता ब्रह्म में स्थित हे, ( ऐसा 
समझो ) ॥ २० ॥ 

तीसरा अन्वयाथ-( पस, समता से युक्त कम॑योगी पुरुष ) प्रिय 
को पाकर प्रसन्न न न हो, और अप्रिय को पाकर खेदित न हो, 
( बल्कि सदै्र ) स्थिरःबुद्धिवाला, अज्ञान से शन्य, ब्रह्मवेत्ता आर 
ब्रह्म में स्थित हो || २० ॥ 

पहले अर्थ की व्याख्या-दे अर्जन ! जैसा ऊपर कहा उस प्रकार 
जिसकी बुद्धि ( अपने आत्मतत्व के निश्चय या समता में ) दृढ़ 
स्थिर है, अर्थात्‌ ठहरी इई है, डाँचाडोल नहीं हे ; जो मोह 
( भूल वा अज्ञान या भ्रम ) से रदित है, अर्थात्‌ जो अपने आपको 
भूला इुआ नहीं कितु आत्मवेत्ता है; ओर इस प्रकार जो व्रह्म- 
चेत्ताहै ओर ब्रह्म में स्थित है, अर्थात्‌ ऐसे जो ब्रह्म के जाननेवाला 
ओर चित्त-डत्ति से निर्दोष ओर समरूप ब्रह्म के ध्यान ( वा 
ब्रह्ममाव ) में स्थित है, उसका यह लक्षण है कि चह प्रिय 
( इष्ट ) चर्तु को पाकर फूलता नहीं ओर अप्रिय ( निम्मी वा 
अनिष्ट ) चरुतु को पाकर उद्धेंग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ रंज, 
दुःख, खेद वा खिन्नता को प्राप्त नहीं होता कितु प्रत्येक अवस्था 
में एकरस रहता है ॥ २० ॥ 

दूसरे अर्थ की व्याख्या--हे अजुन ! जो विद्वान कर्मयोगी प्रिय 
( एुखदायक वा रुचिकर ) वस्तु को पाकर फूले नहीं, और 
'अश्रिय ( डःखदायक वा अरुचिकर ) को पांकर खिन्न न हो 
अथात्‌ खेद को न प्राप्त हो, कितु इन दोनों के प्राप्त होने पर सर्वदा 
एकरस हो रदे; पसा एकऋरस ( समता में) स्थिर रहनेचाला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri 


ST) San आशय 


RR tS 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४३ ) अध्याय ४ 


3 5 उच्धि ( परिपक्क निश्चयवाला ), अज्ञान से शून्य व 
ब्रह्मवेत्ता है, ओर निदोंष वा सम ब्रह्म में स्थित है, पे 
द तात्प यह हा द, ऐसा समझना 
_ गा ६ ६ कि पूव जो अध्याय २ के श्लोक ४६ में 
ऽ शरृपत्यृ ड लेच 
९ ` ऽ 'अण्वदुड्ग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभय- 


क्रथः हि प यामुनरुच्यते ॥=दुःखों में न घबराये हुए मनवाला 
3 न र हुई इच्छावाला, और राग, भय तथा क्रोध 
अरत सुन स्थिर-बुद्धि कहलाता है), इस प्रकार जो पुरुष 
आत्मानात्सा के विवेक के कारण डुःख-सुखदायक वस्तुओं के 
पान पर अथवा दुःख-खुखरूप छंद के प्राप्त होने पर किचित्‌ 
चलायमान नहीं होता कितु एकरस रहता है, वही वास्तव में 
स्थिर-बुद्ध है, वही अज्ञान वा अश्ञानजन्य भ्रम से शुन्य है, और 
अश्ञान से शून्य होने के कारण वही आत्मवेत्ता अर्थात्‌ ब्रह्म चित्‌ 
° आर ब्रह्म क्योंकि सम ओर निर्दोष अवस्था का नाम है, 
इसालिए बह ( स्ंदा एकरल रहनेवाला उक्क स्थिर-बुद्धि पुरुष ) 
नित्य बरह्म में ही स्थित है । ऐसा तू निश्चय कर ॥ २० ॥% 
तोसरे अर्थ की व्याख्या-पस, हे अजुन ! जो पुरुष ब्रह्म के 
परीऽच्षज्ञान से तो संपन्न हो और कर्मयोग में भी युक्त रहता हो, 
— NT Ss शिल चलता 
* किसी व्याख्याता ने इस श्लोक के पहले अर्थ किये हैं और किसी ने 
इसर । केवल श्रीरामानुज आदि एक-दो ने ही तीसरे अर्थ किये हैं। हमारे 
विचार. में पहले दोनों अर्थ अपने-अपने स्थान पर युक्त ओर उत्तम बैठते 
 तोसरे अर्श तो खैंचातानी का परिणाम दीखते हैं, और पूर्वापर के 
वध से ऐसे ठीक नहा बैठते जैसे कि पहले दो । परंतु व्याकरण के बल 


से तीसरे अर्थ भी निकल सकते हैं, और किसी अंश में उक्ग दोनों के 


जहकारी भी हो सकते हैं, इसलिए तीसरा अर्थ भी सहित व्याख्या के 
हमने दे दिया है । 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( ६४४ ) अध्याय ५ 


परंतु अभी तक समदर्शिता को प्राप्त न इुआ द। (या ईद 
समय अकस्मात्‌ समदशिता को प्राप्त हा भा गया हो, तो भी ) 
ऐसे तत््ववित्‌ कर्मयोगी को चाहिए कि वह प्यारा वस्ठु क? 
पाकर फूले नहीं ओर अप्रिय वस्तु का पाप सिके न i, 
अर्थात्‌ उद्वेग को प्राप्त न हो, वाटिक इन दोनो के पाने पर चह 
एकरस रहे, नित्य निश्चल वुद्धि दो अथात्‌ नत्य आत्मतत्तव क 
निश्चय में अपनी बुद्धि दृढ़ स्थिर रखे, भूल वा अज्ञान का मास 
न होता हुआ निदोष ओर समरूप ब्रह्म में नित्य स्थित रहे, आर 
पचं त्रहमचित्‌ हो ॥ २० ॥ ॐ 

संबंध--( १ ) केवल बाह्य विपयों में निरासक्न पुरुष ओर ब्रह्मध्यान 
सें युक्त पुरुप, इन दोनों के सुख का परस्पर भेद भगवान्‌ अब दर्शाते हं 

अथवा ( २ ) तस्ववित्‌ कमयोगी ब्रह्मानदरूप अक्षय सुख का भागने 
के कव समथ होता है, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हं--- 


बाह्यस्पशुव्वसक्रात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्रात्मा सुखमक्तय्यमश्नुते ॥ २१ ॥ 


; ) बाह्य विषयों में नं 
CI RR हुए आत्मा | . सेः बेह ) वहं बहांन्योग में 
Ee { ( मन वा चित्त) यो गं-युछ- युक्न आत्मा ( चित्त 
आत्मा | पता आत्मा चा मन ) वाला 


, 


जा (जव) अश्नुते 


सुखें पाता ह 


विन्दति, आत्मनि, ) अम (अपने) | सुखं, अत्षंय्यं, } नाशे न ॒होनेवाले 
यंत्‌, खु खं ! सुखे को भोगता हे 





६ इस पर श्रौज्ञानदेव विचित्र रूप से ऐसे व्याख्या करते हैं--“सूगजल 
की वाढ़ से जैसे पवत नहीं डिगते, वैसे ही भला या बुरा प्रसंग आ पड़ने 
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० श्र ०. ३७ 
पहला अन्वयाथे--वाह्य विषयों में निरासक्त मनवाला पुरुष जब 
~ सर ™ he ~ ०, ७. 
अपने म सुख पा लता ह, तब वह ब्रह्मयोग-युक्त चित्तवाला होकर 
अक्षय सुख को भोगता हे ॥ २१ ॥ 
दूसरा अन्वयाथे-वाह्य बिषरयों में निरासक्त मनवाला पुरुष जो 
__ ७७७ ७२९ ` = 
सुख अपने में ( हे) पाता हे, (और ) वह ब्रह्मयोग-युक्त चित्तवाला 


पुरुष अक्षय सुख को भोगता है ॥ २१ ॥ 


पहली व्याख्या-हे अजुन ! श्रोत्रादिक इंद्रियों से ग्रहण करने 
योग्य जो विषय हैं, वे वाह्य विषय कहलाते हैं, उनमें जिनका चित्त 
आसक्क नहीं है, अर्थात्‌ चक्षु्ओत्रादि वाह्य इंद्रियों को अपने 
अधीन करके उन ( इंद्वियों ) के शब्द-स्पशांदि विषयों में जो 
योगी लोग मोह नहीं रखते है ( या नहीं फसते हें); ऐसे निरासक 
चा निप्कामात्मा पुरुष अपने बिरक्क ओर शुद्ध चित्त में वाह्य 
विषयों की अपेक्षा से रहित जो उपशमरूप सुख है, उस सुख 
को पाते हैं, अर्थात्‌ अपने निर्मल अंतःकरण को वृत्ति द्वारा 
अनुभव करते हैं । और जव इस उपशमरूप सुख का पानेवाला 
अपने निरासक्क और शुद्ध चित्त से ब्रह्मध्यान से युक्क होता है, 
तच ब्रह्मध्यांन में लीन होने से, अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप  अचुभव होने 
से वह कदापि नाश न होनेवाले खुख को भोगता है। तात्पय 
यह है कि वाह्य इंद्रियो के विषय-सुख जिन्हे कामजन्य सुख भी 
कहते हैं नाना प्रकार के प्रयत्न से प्राप्त होते हैं, उनकी रक्षा में 
राजा चोरादि का भय दोता है, उनके जाते रहने से अथचा 
उनके वियोग से अत्यंत दुःख होता है, जिससे अंत में वे दुःख- 


STDS SN +_+ _+_+ै+++-+++++-कब.सफस_ फफफफका-- 


से भी जिसे चिकार नहीं उत्पन्न होता; वही सच्चा वहा तत्त्वतः समदष्टि 
है । श्रीकृष्ण कहते हैं, हे पांडुसुत ! वही अह्म है ।” 
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दायी होते हैं, ओर डनसे तष्णा भी नहीं मिटती, वल्कि तृष्णा 


~ 


का मिटना तो कहाँ, उलटां चह इन विषयसुखों से दिन प्रतिदिन 
बढ़ती ही जाती है । इस तृप्णावाले सुख की उपेक्षा से जो 
तृष्णा-रह्वित संतोषरूपी अंतरीय सुख है, अथवा निष्कास च 
नि्मेल अंतःकरण में जो उपशमरूप सुख हे, वह अत्युत्तम हे । 
महाभारत में भी ऐसे आया है “यञ्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्य 
महदत्छुखम्‌ । तृष्णाक्तयसुखस्यैते नाहंतः षोडशीं कलाम्‌ ॥”=इस 
खोक में जो काम-जन्य सुख हैं, तथा स्वर्गादि लोकों में महान 
दिव्य सुख हैं, वे सवके सब तृष्णा की निवृत्ति-जन्य सुख 
के सोलहये भाग के तुल्य भी नहीं होते हैं । इस प्रकार जो 
पुरुष विषय-सुख की तृष्णा से रहित होकर उनसे निरासक 
होते हैं, वे अपने अंदर उपशमरूप खुख को ( जो विषय-सुख 
से कई गुणा अधिक ओर उत्तम होता है ) पाते हैं । और जच 
इस उपशमरूप सुख के पाने से उनकी बृत्ति अत्यंत निर्मल 
ओर शांत होकर ब्रह्मध्यान में युक्त इई लीन हो जाती है, या 
उनका अंतःकरण प्रह्माकार बृत्ति से समाहित स्थिर होता है, 
तब चे 'निजानंदरूप नित्य सुख को भोगने लग जाते हैं, और 
यही जीवन्मुक्ति का आनंद है ॥ २१ ॥ 
दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! सुख दो प्रकार का होता है--(१) 
एक विवरूप सुख, अर्थात्‌ आत्मिक वा पारमार्थिक, (२) दूसरा 
Fs उ अर्थात्‌ लौकिक चा मानसिक। जव किसी 
कं > ये 
में विवरूप आत्मा ( जो आनंदस्वरूप हे) कम न 
पड़ता है, जिससे आनंद भान होत है आ र 
प्रतिधिवरूप तथा शांत मन के a उ 
मन के कारण से प्रकट होता है, इसलिए 
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परिच्छिन्ष झर नाशवान होता है, और लौकिक चा मानसिक 
आनद कहलाता ह । आर जव अपने आत्मस्वरूप के भ्यान में 
अत्यंत युक्त वा लचलीन होने से चित्तवृत्ति ऐसी निरोधावस्था 
को प्राप्त हो ती द कि अपना वृत्तिभाव छोड़ देती है ( अथवा 
देहासाझ से रहत हकर अपने अधिष्ठानस्वरूप आत्मा से 
तद्रूप अथात्‌ भिन्न दातो हे » तव आत्मसात्षात्कार होता 
हे, आर ववरूप आत्मा अपने आनंद को आप भोगता 
चा अनुभवच करता है । क्योंकि यह आनंद विवरूप होता है, 
आर मन में नहीं कितु अपने स्वरूप में ही भान होता है, इसलिए 
अपरिच्छिन्न ओर नाशरहित होता है, और ब्रह्मानंद चा निजानंद 
वा विचरूप आनंद अथवा आत्मिक वा पारमार्थिक आनंद 
कहलाता है । यद्यपि दोनों प्रकार के आनंद ( सुख ) अपने भीतर 
अपने आत्मा से ही प्रकट होते हें, परंतु एक अपने स्वरूप से 
अलग प्रतिबिबरूप से शांत अंतःकरण में प्रकट होता हे, ओर 
दूसरा अपने शुद्धस्वरूप में ही विबरूप से अनुभव होता है। 
प्रतिविवरूप आनंद तो चिषयभोगों में न फसने से, अथवा 
विषयभोग से भी, अंतःकरण की ज्ञोभमरहित दशा के प्राप्त होने 
पर प्रकट होता है ( यद्यपि विषयभोग से चित्त एसा ्षोभरहित 
नहीं होता जैसा कि विषय के त्याग से अंथोत्‌ विषय की कृष्णा 
से रहित होने से होता है, जिससे तृष्णा की निबृत्ति-जन्य सुख 
इन काम-जन्य सुखो वा स्वर्गादि के दिव्य भोग-जन्य खुखों से 
कई गुणा अधिक आर उत्तम होता है), परंतु बिबरूप आनंद 
( निजानंद्‌ ) चिना निजस्वरूप के ध्यान में लवलीन होने के अथात्‌ 


चिना आत्मसाक्षात्कार के कदापि अलुभव नहीं होता। ओर 


यह भी स्पष्ट है कि पहले दीर्घ काल तक विषयभोगों में न 
फॅसने से जब अंतःकरण शुद्ध, शांत ओर निर्मल हो जाता है 
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अर .इस कारण वह निरासक्क पुरुष दीघ काल तक डउपशस- 
रूप अंतरीय सुख को पाता है, तब इस ( तृष्णा की निड 

जन्य अर्थात्‌ उपशमरूप वा प्रतियिचरूप ) सुख से उसमें परम!नंद 
के भोगने की लटक उत्पन्न होती है, और फिर उस ( निरस्त 
पुरुष ) की शुद्ध ओर शांतब्रत्ति शीघ्र अपने परम स्वरूप के धयान 
खे युक्क होती तडूप अर्थात्‌ उसमें लवलीन हो जाती है । इसलिए 
हे अजन ! जो ( उपशमरूप ) सुख ( तृष्णा के निवृत्त होने पर ) 
अपने में अर्थात्‌ अंतःकरण में प्रकट हो आता है, उसे केवल चाहर 
के विषयों सें न फसनेवाला पुरुष लाभ करता है; और जो अक्षय . 
अथात्‌ नाशरहित सुख ब्रह्मध्यान में लचलीन होने से अनुभव होता 
है, उसे बह ब्रह्मयोगयुक्वात्मा पुरुष, अर्थात्‌ “ग्रह्मचिद्न्रह्मणि 
स्थितः”-ऐसा जो त्रह्मध्यान से ब्रह्मस्वरूप हुआ पुरुष है वह, अपने 
निज स्वरूप में भोगताहै । इसलिए मुमुक्त को चाहिए कि यैराण्य से 
तृष्णा को नि्त्ति द्वारा शांत अंतःकरण में जव उपशमरूप खुख का 
लाभ ह ता इतन पर अपने को कृतकृत्य समझकर वह चस न 
कर दे वल्कि जव तक शांत चित्त से ब्रह्मध्यान में लवलीन होकर 
ब्रह्मसात्तात्कार न कर ले, तब तक ब्रह्माभ्यास न छोड़े ॥ २१॥ ॐ 


oo 





* इस श्लोक से दोनों ही तात्पय सिद्ध होते हैं। प्रथम यह---“जिस 
सुख को विषयों म न फसनेवाला पुरुष अपने निर्मल और क्षोभरहित 
अतःकरण में पाता है, वह यद्यपि अपने भीतर आत्मा से ही प्रकट होता 
है, परंतु अ्रतिविवरूप होने से परिच्छिन्न और नाशवा न्‌ होता. है; और 
जिस सुख को ब्रह्मवेत्ता अपने ब्रह्मध्यान में पर्श: ता हे 


५ 5 [णं युक्ग वा लीन होने से 
भोगता है, वह विबरूप वा पारमार्थिक होने से अपरिच्छिन्न और नाश- 
पित होता हे” । और दूसरा यह कि--“जब पुरुष विषयों में न फंसने 
से अपने निमल ओर शांत अंत 


'करण में ' सुखलाभ करने लग जाता है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है| 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६४६ ) छाए 


कर न ) उ प्रतिविवरूप सुख विपयभोग वा विषयत्याग 
दाना रत स मास हो सकता है, तो फिर विपयभोग अर्थात विषयों में 


फसन स॑ ह। उस क्या न लाभ किया जाय ? विपयत्याग अर्थात्‌ विषयों 
से निरासन्न होने से क्यों ! इसका कारण भगवान अब दर्शाते हैं-- 


अथवा ( २ ) जब विपयभोगों द्वारा सुख जो मिलता है, वह भी 
आस्मानंद से ही प्रकट होता है, ऑर कहां से नहा; तो फिर इसी की ही 
प्राप्ति पर क्यों न संतोष किया जाय ? विबरूप सुख की अधिक आवश्यकता 
फिर क्या है * इसका उत्तर भगवान्‌ अब स्पष्ट रूप से कहते हें 


तब चित्तवृत्ति अपने परमस्वरूप के ध्यान में भी ठक युक़् होने लग जाती है, 
जिसके पूण युक्र वा लवलीन होने पर आत्मसाक्षात्कार होता है, और इसी 
से वह नाश न होनेवाले (विंबरूप) सुख को भोगता है”। और यह स्पष्ट 
है कि जो वस्तु अपने संग तो न होः पर किसी यल्न से फिंचित्‌ काल के 
लिए किसी दूसरे से प्राप्त हो गईं हो, तो वह वस्तु लाभ की गई 
या यल से प्रा की गई कहलाती है । आर जो वस्तु अपने साथ नित्य ` 
अपना अंगरूप तो हो, पर किसी कारण दिखाई न देती हो, केवल 
दूसरे के सुझाने पर वह प्रकट हुई भान हो रही हो, तो वह वस्तु अनुभव 
की गईं अथवा भोगी गई कहलाती है, लाभ की गई नहीं । इसलिए 
पहले प्रतिबिबरूप सुख के लिए “विन्दति? शब्द आया है, ओर दूसरे 
( बिंबरूप ) स॒ख के लिए “अश्नुते” शब्द आया हे । 

इसा श्लोक की व्याख्या श्रीज्ञानदेव अपने अनोखे ढंग से ऐसे 
करते हैं--- 

“जिसे” आत्मस्वरूप छोड़कर इंद्रियसमूह की ओर लौटना नहीं है, सो 
विषयों का उपभोग नहीं लेता; इसमें क्या आश्चय हे ? उसका अंतःकरण 
सहज और अमर्याद आत्मसख के आनंद से भरा हुआ रहता हेश इसलिए 
वह बाहर की आर पाँव नहीं डालता । कहो, चंद्रविकासी कमल की 
थाली में शुद्ध चंद्रकिरणों का जिसने भोजन किया हश सो चकोर क्या 
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अथवा ( ३ ) जब यह सिद्ध हुआ कि जब तक विपयसुख नहीं 
छूटता तब तक अक्षय सुख नहीं मिलता, ओर इससे पहले यह भा कहा 
जा चुका है कि विना इस अक्षय सुख ( परमस्वरूप ) के अनुभव के विषय- 
वासना वा तृष्णा निवृत्त नहों होती; तो इस राति से इन दोनों (नित्य 
सुख का अनुभव ओर विषय की नित्रृत्ति) की अन्योन्य आश्रयता सिद्ध 
होती है, अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरे पर इनकी अपनी-अपनी स्थिति 
दीखती है। ऐसी दशा में विपयसुख पहले केसे छोड़ा जा सकता ? अथवा 
विचारवान्‌ लोगों ने इस अक्षय सुख के अनुभव से पहले विपयसुख को 
कसे त्यागा ! इस उपाय को भगवान्‌ अब वणेन करते हैं--- 


[a 


अथवा ( र ) अब भगवान्‌ याह्य विषयसुख के मंद परिणाम को 
दर्शाकर अ्ंतसुंख की उत्तमता को स्पष्ट करते हैं--- 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


= “se चिप 

४ ८४ )भ्याकित्रिपयपः ¦ ३२. ० 

य, † | आदि-अंन्त- ) हे अंजन ! आदि- 
१ हि; | संबंध से उत्पन्न | ˆ गद्‌-अर ईं अजन ! ाद 


२ र 3 i क a 
सस्प : 6 आ Re यर 4, हे = Ye 
भोगाः 227 होनेवाले जो... | ”कन्‍न्तिय ) अंतंचाले हूं 

) भोग हैं ने, तेषु, | बुद्धिमाच्‌ पुरुष 
२ ७5 3. 
दुःख-योनयः, । वे दु :खोंकी योनियाँ | रमते, बुधः ig लिजा 
) रमता 


पच, ते” ( खानं ) ही हें 


MS 3 255 52 >> 
~ २७७ ५ ~ परेसे 
रंत के कण खावेगा £ चेसे ह जिसे आतमसख उत्पन्न हुआ हे, जिसे 
आत्मज्ञान प्रात हुआ है, उससे ह जी 

न पाल हुआ है, उ षय सहज हो छूट जाते हैं, इसमें क्या 
कहना हे £ यों भी तनिक ठीक विचार कर देखो, तो इन विषयों के 
सुख में कौन फंसता हे १” 
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अन्वयार्थ--विषय-संबंध से उत्पन्न होनेवाले जो भोग ( सुख ) 

हैं, वे क्योंकि दुःखों की योनियाँ ( खानें ) हैं और आदि-अंतवाले हैं, 
ए 

( इसलिए ) हे अजन ! बुद्विमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमता है ॥२२॥ 


पहली व्याख्या-हे अजन ! शब्दादि विषयों के साथ जो 
श्रोत्रादि इंद्रियों का संबंध हे उसका नाम संस्पर्श हे, इस संस्पर्श 
से उत्पन्न होनेचाले जो भी भोग ( चिषय-सुख ) हैं, चे सब इस 
लोक वा परलोक में रागद्वेष से व्याप्त होने के कारण दुःखों की ही 
खाने चा हेतु हैं । अर्थात्‌ जैसे चिषच्रृक्त की लता देखने में तो चड़ी 
सुंदर कोमल आर झुकुमार प्रतीत होती है, पर सूँबते ही प्राण 
हर लेती है; वैसे ये विषयभोग यद्यपि वड़े सुंदर, मिय और 
खुखरूप प्रतीत होते हें, परंतु वास्तव में ( भीतर से ) ये डुःखरूप 


ही सिद्ध होते हैं। ओर देखने में भी आता है कि विषयी पुरुष 


की ऑआध्यास्मिकादि तीनों प्रकार के दुःखों से निवृत्ति होने नहीं 
पाती । कभी देवयोग से किसी एक दुःख की किचित्‌ काल के लिए 
निवृत्ति हो भी जाय तो उस समय भी अन्य कोई न कोई दुःख 
वना हो रहता है, ऐसा ही हाल स्वर्गादि भोगों का भी है, अतएव 
ये विषय-सुख दुःखों की योनियाँ दी हें । इसी भाव को विष्र- 
पुराण का यह श्लोक भी प्रकट करता है-“याचन्तः कुरुते जन्तुः 
सस्वन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृद्ये शोकः 
शङ्खचः॥''=यह जीव ( मनुष्य ) जितने मन के प्रिय संवंधों को 
करता है, उत्तने ही शोकरूपी शंकु ( तीर इत्यादि ) उसके हृदय मे 


'छिद्र करते हैं । फिर ये चिषय-सुख केबल डुःख के हो देतु नहा. 


कितु आदि-अंतचाले, अर्थात्‌ नाशवान्‌ वा अनित्य भी हें, क्योंकि 
तय अर इद्वियां का पररुपर संयोग ही विषय-सुख का आदि हे, 


rs न न ; 
और इस संयोग का. वियोग ही विषयःभोग का अंत है। ओर 
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जो पहले न हो और अंत में भीन न हो, केवल मध्यक्षण में ही प्रतीत 
होता हो, वह मिथ्या होता है, इसलिए ये विषय-खुख जो विषय 
इद्रियो के संयोग से पूचे नहों थे, ओर उनके चियोग के पश्चात्‌ 

भी नहीं होते, केवल मध्य-मध्य में ही भान होते हैं. वे सवके स्रव 
वास्तच में मिथ्या होते हैं । इसी भाव को श्रीगोडपादाचायं ने एसे 
दशाया है --“आदावन्ते च यज्ञारित वत्तेमानेऽपि तत्तथा 'न्‍जो 
पदार्थ आदि काल में ओर अंत काल में न हो, वह वत्तमान काल में 
भी वास्तव में नहीं होता है। ओर इसी भाच को पूर्व अध्याय २ के 
श्लोक २८ में भी “अब्यक्कादीनि भूतानि इत्यादि” से स्पष्ट दर्शाया 
गया है । ओर इसी संबंध में पूर्व अध्याय २ श्लोक १४ में अर्जुन 
को ऐसे उपदेश दिया जा चुका है कि--“ये मात्राओं के रुपश 
( इंद्रियभोग ) शीतोष्ण ओर सुख-दुःख के देनेवाले, अनित्य और 
आने-जानेवाले हैं । हे अजुन ! तू इनको सहन कर, इनके वश में 
मत आ” | इन विषय-भोगों को इस प्रकार आदि-अंतवाले ओर 
डुःखो के हेतु जानते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष इन विषय-भोगों में प्रीति 
नहीं रखते, ओर न विषयों द्वारा सुख पाने का यत्न ही करते हैं, 
बल्कि इनमें दोषदष्टि रखकर इन्हें त्यागते रहते हैं, और विषय- 
घीति वा कृष्णा से रहित हुए निजानंद के भोगने की ओर तीव्र 
जिज्ञासा से प्रत्त रहते हैं, जिस प्रबवत्ति से परमानंद के साक्षात्कार 
होते हो उनकी विषय-वासना नित्य के लिए नितांत. निन्नत्त हो 
जातो है ॥ २२॥ 

, दूसरी व्याख्या-हे अजुन ! श्ोत्रादि इंद्वियों का अपने शब्दादि 
विषयों से जो संयोगरूप संस्पशे है, उस संस्पर्शे से जो किचित्‌ 
काल के लिए चित्त एकाग्र ओर शांत होता है और उसमें फिर ग्रति- 
बिबरूप खुख भान होता हे, उस चिषय-सुख का अंतिम परिणाम 


` ° 


दुःख आर क्षणभगुरता ही है | जैसे स्रीगमन से या मादक द्रव्यो 
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के पान से अथवा पुत्र की प्राप्ति पर जव चित्त क्षण भर के लिए 
एकाग्र ओर क्ञोभरहित हो जाता है, तो उस समय अंतःकरण में 
यद्यपि आनंद्रुवरूप आत्मा का प्रतिविच अवश्य झलक मारता हे 
जिससे आनंद भान होता है; परंतु भोग के समाप्त होने पर, या 
मद्‌ ( नशे ) के उतरने पर, अथवा पुत्र के मरने वा दुराचारी 
निकलने पर सन तो डुबल, शोकातुर, दुःखी और अशांत हो 
जाता है, ओर शरीर अशक्क ओर शिथिल पड़ जाता है। बहुत 
समयो पर तो पुरुष पहले से भी अधिक अधोगति को प्राप्त हो 
जाता है इसके अतिरिक्त अन्य हानि यह होती है कि मन इन 
विषयों का अडुचर ( दाख ) हो जाता हे जिससे इन विषयों के 
पुनः न मिलने पर वह अत्यंत छुभित, दुःखी ओर शोकातुर रहता 
है, जिस कारण जीवन व्यर्थ च भारी हो जाता है । इस प्रकार 
विषय-भोगों से सुख पाने में प्रथम भी दुःख होता है, ओर अंत में 
भी । परंतु जब विषयभोगों द्वारा नहीं कितु विषयों की तृष्णा 
की निवृत्ति से मन शांत और निर्मल होता है, तो उस समय भी 
यद्यपि अंतःकरण में अपने आनंदस्वरूप आत्मा का प्रतिबिब 
पड़ता है जिससे सुख भान होता है, तथापि इस ( विषय-तृष्णा 
की निवृत्ति द्वारा ) सुख से हानि ओर दुःख नहीं होते। हानि 
और दुःख तो कहाँ, उलटा यदद लाम होता है कि प्रथम तो मन 
विषयाँ में फँसने नहीं पाता बल्कि निरासक्क हुआ शांत ऑर 
निर्मल रहता है, दूसरे अंतःकरण की शांति अर निर्मलता के 
कारण चित्तवृत्ति अपने परमस्वरूप के भ्यान मे पेसी एकाग्र चा 
आरूढ होने लग जाती है कि शीघ्र निरोधावस्था को प्राप्त होकर . 
बह्ाकार वा ब्रह्मलसुद्र में लीन हो जाती है, जिस पर मञुष्य 
फिर परमानंद भोगता है । इसलिए अपने अनुभव से अ॒भवी 
पुरुषों ने यह सिद्धांत निकाला हुआ. है कि इंद्रियों के स्पशं अथात्‌ 
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इद्वियों और विषयों के संयोग से जो खुख मिलते हैं, वे यद्यपि 
आनंदस्वरूप निजात्मा के आनंद को ही भलक हैं परंतु निःसंदेह 
दुःखो की खानियाँ हैं, अर्थात्‌ दुःखों के हेठु या दुःखरूप योनियों 
में डालनेवाले और नित्य हानिकारक हैं ओर सदा आदि-अंत 
( उत्पत्ति वा नाश) वाले हैं । इसी कारण हे कुंतीपुत्र ( छाञन ) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इन विषय-भोगों में रमण नहीं करते । रथात्‌ चे 
न इनमें प्रीति रखते हैं, ओर न इनके पाने का यल ही करते हैं; 
बल्कि इनमें दोषदष्टि रखते हुए इनकी ठृष्णा को छोड़ते हैं । 
ओर यल स्न तृष्णारहित होकर प्रथम वे चित्त को ज्ञोमरहित 
आओर शांत करते है, फिर उस शांति स उपशमरूप सुख को पाकर 
उसी प्रतिविवरूप सुख से विवरूप सुख के पाने की जिज्ञासा 
वा लटक उत्पन्न कर लेते है, जिल लटक से पेरित होकर उनकी 
निरासक्क, निर्मल ओर शांत चित्तचृत्ति परमस्वरूप के ध्यान मेँ 
पूणं युक्त होने लग जाती है, और उसी से आत्मसाक्षात्कार करते 
हुए चे मजुष्य फिर परमानंद को भोगने लग जाते हैं. जिस 
परमस्वरूप के अडुभव पर कामनाओं चा विषय-तृष्णाओं का 
मलियामेर हो जाता है, ओर इस परमानंद क्रे आगे फिर सच 
विषय-छुख वा विषय-रस फीके पड़ जाते हैं ॥ २२ ॥% 


RR ्््खफफफख ३ 


+ इस पर श्रोज्ञानदेव की व्याख्या विचित्र रूप से सविस्तर ऐसे है--- 
“जिन्होंने आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं किया है, वे ही इन इंध्ियों के 
विषयों से सुखी होते हैं । जैसे भूखे दरित्री लोग चनी का ,भी सेवन 
करते हैं, अथवा प्यास की पीड़ा से पीड़ित हुए खग आम से जल के 
स्वरूप को जल समझकर पथरीली ज़मीन पर झा पहुचते हैं, . बैसे ही 
जिसने आस्मस्वरूप नहां देखा, जिसे संदा आत्मसुख का दारिव्रय बना 
है, उसको ये विषय ही सुंदर जान पढ़ते हैं । नहीं तो विषयों में सुख है, 
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फ् 7९: $ 
संवध--( १ ) क्योंकि आत्मसुख ही परमपरुपार्थ है, और काम- 
क्रोध का चंग ह उसका शत्रु है, इसलिए जो उस चेग के सहारने में 
समथ है, वही सुखी और ब्ह्मयोग में युङ्ग हो सकता है, इस सिद्धांत को 
भगवान्‌ अन कहते इ-— 


अथवा ( २ ) जव शरीर छोड़ने के अनंतर विपय-भोग अपने आप 
छूट जायगेश तव थहाँ जाते जी ही उनके छोड़ने का यत्र करने से क्या 


MMS वाद नि 
यह कथन योग्य नहीं है । ऐसा हो तो संसार में विद्यत्‌ के प्रकाश से ही क्यों 
न देखा जाय £ यदि हवा, वर्षा और गरमा का निवारण करने के लिए 
अश्र को छाया से हा निर्वाह हो सके, तो तिमंजिले मकान क्यों बाँधे 
जाय ४ अतएव विषयों में सुख समझना वृथा अज्ञान से जल्पना करना 
है । जेसे बचनाग को मधुर कहना, अथवा मंगल ग्रह को मंगल समनः 
किवा स्ूगजल को जल कहना, वेसे हीं यह विषय संबंधी .सख का कथन 
वृथा है। और जाने दो, यह कहो कि सपं के फण की छाया चृहे को 
कहा तक शीतल मालूम होगी £ हे पांडव ! मौन जसे काँटे से लगे हुए 
मांस को जब तक मह नहीं लगाती, तभी तक भला है; वेसा ही सब 
विषयों का संग है, यह निश्चय जानो । हे किरीटी ! इसे जो चिरक्रों की 
दृष्टि से निहार कर देखो, तो यह पांडरोग के समान दिखाई देता है। 
अतपच विषयभोग में जो सुख है सो सपूण दुःख हो जाना। पर तु अज्ञानी 
क्या कर । विना भोगे उनका निर्वाह नहीं होता । वे बेचारे भीतरी मम 
नहीं जानते, इसलिए उन्हें विपय भोगना ही पड़ते हैं । कहो, क्या 
पापरूपी कीचड़ के कौड़ों को कभी उसकी हीक आती है ? उन दुःखियों 
को दुःख ही आत्मसुख है । वे विषयरूपी कीचड़ के दादुर, सोगरूपी 
जल के जलचर, उस कीचड़ अथवा जल को कैसे छोड़ सकते हैं ! ओर 

: यदि जीव विषयों के विषय विरक्ता धारण करे) तो जो दुःख-योनियाँ हैं 

सो निरर्थक न हो जायेगी ? अथवा गर्भवास इत्यादि संकर तथा 


जन्म-मरण के आयास यह विना. विश्रांति को बाट कौन चलेगा £ यदि 
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लाभ? इस ( विषय-तृष्णा की निवृत्ति के ) फल को भगवान्‌ अब कहते हैँ-- 
अथवा ( ३ ) सर्व अनर्थो की ग्रासि का हेतु रूपः श्रेयमाग का विर ध 
आर अउपयल से दुविकार, ऐसा जो काम-क्रोध का वेग वा विपय-सुख् 
की लटक है, वह महान्‌ यत्न से निवृत्त किये जाने योग्य है इस भकार 
प्रयत्न की अधिकता दर्शाने के लिए भगवान्‌ ऐसे कहते हैं--- 
अथवा ( ४ ) इस निरासक्न और वशी पुरुष के विषय में भगवाजू 
अब अपना निश्चय कथन करते हें 


शुक्नोतीहेव यः सोढं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक़्ः स सुखी नरः॥ २३ ॥ 
शक्नोति, इंह, बो चाँदी (इसी | नोधा काम-क्रीध से 


णच, यः 3 सोढं" ह के डे व उत्पन्न होनेराले 
3 गे गे qj ने से १, ३, ३ i 2 Fe 
ज शाप स्‌ | शार र कक छूव्न रस, द कक सा, वह युक हे अर बह 
विमोक्षणात्‌ पहले सुखी , नर॑ः सुखी मनुष्य हे 


अन्वयार्य--जों मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम-क्रोध से 





विषयासक्ल पुरुष विषयों को छोड़ देंगे तो महापाप कहाँ रहेंगे और जगत 
में संसार का नाम झूठा न हो जायगा ? अतएव जो मिथ्या अविद्यासमृह 
है सो उन्होंने सच कर दिखाया है, जिन्होंने विषयरूपी दुःख को सुख 
जानकर स्वीकार किया है। इसलिए हे उत्तम योद्धा ! विचार कर देखने से 
विषयः निकृष्ट दिखाई देता है । तुम कभी इस मार्ग से भल कर भी मत 
जाना । विरक्त जन इसको विष के समान जानकर त्याग देते हैं । उन 
आशा-रहित लोगों को विषयों में दिखाई देनेवाले दुःखों की चाह 
नहीं रहती ।' ॒ 
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उत्पन्न होनेवाले वेग को सहारने के समर्थ होता है, बही युक्त और 
बही सुखी नर है ॥ २३ ॥| क 
व्याख्यः-हे अञ्न ! जो मनुष्य-शरीर छूटने से पहले ( वा 
मरने तक ) इस काम % ओर क्रोध के वेग | को यहाँ जीते जी 
(इसी जन्म में ) सहारने के समर्थ होता है, वही युक्क ( सावधान 
चित्त, कर्मयोणी चा ब्रह्मयोगयुक्क ) है, और वही सुखी नर होता 
है, अन्य नहीं । अर्थात्‌ काम-क्रोध दोनों की जो उत्कर अवस्था हे, 


वह अवस्था घाणी को च्छे-बुरे के विवेक से विमुख करती हुई लोक 


e ~ 


४ इद्वियों के साथ जिस विषय के संयोग से सुख हुआ है, उस 
विषय को उसी सुख के कारण फिर पाने की अभिलापा का नाम काम 
है। और इसी प्रकार जिन विषयों के संयोग से दुःख हुआ है, उनके 
नाश करने की इच्छा का नाम क्रोध है । पहले को राग आर दूसरे को 
द्वेप भी कहते हैं। और चकि ये दोनों इच्छा ही हैं, इसलिए दोनों का 
नाम काम भी कहते हैं, और श्री भगवान्‌ ने भी काम-क्रोध को रजोगुण 
से उत्पत्ति दर्शाकर इन दोनों को कामरूप कहा है । 

यद्यपि स्री-पुरुष दोनों की जो विषय-संबंधी अभिलाषा है, उसको 
बहुधा काम कहा जाता है, और इस अभिप्राय को ही लेकर इस वचन 
में कि “कामक्रोधस्तथा लोभः” खनी के संसग की तृष्णा का नाम काम, 
धन की तृष्णा का नाम लोभ, इस प्रकार काम-लोभ भिन्न-भिन्न कहे गये 


हैं; तथापि यहाँ तो काम और लोभ दोनों में जो सामान्य ठृष्णा हे 


उसका आशय लेकर केवल काम शब्द्‌ कहा गया है | इसलिए अपने 
अनुकूल थिपय में इच्छा का नाम काम और प्रतिकूल विधय में द्वेष का 
नाम क्रोध हे । प ° 

† काम का वेग अंतःकरण की उत्तेजना है । जिस समय यह वेग 
आता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और नेत्र-मुखादि .खिल जाते हैं। 
क्रोध का. चेग मन को उत्तेजना है $ इस. वेग के आने से अंग कापते हैं, 
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वा वेद के विरुद्ध अथवा अनुचित अर्थों में प्रबृत्ति करा देती है 


हे; 
इसलिए वह अवस्था नदी के वेग के समान कही गई है ! जैसे 
चषोकाल में नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने से ( जो भी प्राणी 
उस चेग में पड़ जाता है उस ) प्राणी को चक्कर में डालकर 
कभी ऊपर कभी नीचे घुमाता है, वैसे काम-क्रोध का येग सी 
विषयों के चितनरूपी वर्षाकाल से अत्यंत प्रवल होकर छडुसि 
अर निरिच्छित ( न चाहते हुए ) विषयों में फ॑साता, आवागमन 
के चक्कर में छुमाता और संसार-सधुद्र में ग्रोते लगचाता है । 
इसी आशय को पहले इस प्रश्‍न -“अथ केन प्रयुक्कोयं पापं चरति 
पूरुषः” के उत्तर में स्पष्ट चरणुंन कर दिया गया है। और यह 
वेग अवश्य ऐसे नहीं कि एक वार जीता जाने से फिर न उठे, 
अथवा फिर मनुष्य को अपने चश में करने न पाचे, किंतु संभव है 
कि पदार्थों के सम्मुख आने से यह प्रबल होकर पुनः उठे ओर 
चश में कर ले । इसलिए मरने से पहले-पहले इसका जीता जाना 
डच्चित है । इस ऐसे प्रवल काम-क्रोध कें वेग को जो मनुष्य जीते 
जी ( या मरते दम तक ) सहारने की समर्यता रखता हे, अर्थात्‌ 
जो मरण पर्यंत उस वेग को अपने वश में रख सकता है, उसी को 
कमयोग में या ब्रह्मध्यान में युक्त होने की समर्थता है, जिससे 
बहो ठीक योगी है, और वहा ठीक सुखी है, और वही पुरुष है, 
अन्य नहीं ॥ २३॥ ॐ 
————— ee MS 
पसीना आता है, ओष्टों ( होंठों ) को दाँतों में चबाता है, जत्र लाल हो 
जाते हैं, इत्यादि चिह्न होते हैं । 
DE Re Omen Red 
देह रहते हुए देह के विकार अपने ग + र त त ब 
कर लिये होते हें । वे बाह्य 


६८” 


5३ 
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संवंध-( १ ) इस प्रकार काम-क्रोध के वेग को सहनेवाला 
जब अपने सतर सुख पाने लग जाता है, फिर इससे आगे जो अ 
गति होती ह, उसे भगवान्‌ अब तीन श्लोकों में कथन करते हैं । 

अथवा २ ) केवल काम-क्रोध के वेग को सहने मात्र से ही मोच की 
प्राप्ति नहीं इती चल्कि इससे अतिरिक्त अन्य कर्ंब्य भी होते हैं, इसको 
भगवान्‌ अच स्पष्ट क 

अथवा ( ३ ) इस काम और क्रोध के घेग को वश सें रखनेवाले 
अर्थात्‌ निरासक्ग या वशवर्ती पुरुष के विषय में अपना निश्चय वर्णन 
करके अब भगवान्‌ उन हे ब्रह्मवित्‌ महात्माञ्रों की दशा और अंतिम गति 
को आगे तान शलाका में चणन करते हैं कि जो महात्मा न केवल निरासक 
हो हैं, कितु इनसे भी आगे टपे हुए अर्थात्‌ निजानंद में तृत्त और मरन हैं--- 
, अथवा ( ४ ) कोन सा पुरुष ब्रह्म में स्थित हुआ ब्रह्म को म्रा होता 
हश इसे भगवान्‌ अब दर्शाने लगे हैं--- 


"७८777 “7 +#7..0......]._ १ कल रकम अ धन कलम दिल कली 


विपयों का निःशेष नाम भी नहीं जानते । उनके हृदय में एक सुख भरा 
रहता है । परंतु उस सुख का भोग निराला स्थिति में रहकर लिया जाता 
है । जैसे पक्षी फल को चूमते हैं, वेसा यह भोग नहां है । उसमें सोक्क 
भाव का भा विस्मरण हो जाता है। उस भोग के समय एक ऐसी वृत्ति 
उठती है जो अहंकार का अंचल दूर कर सुख को इढ़ आशिंगन देती है । 
उस अआिंगन से आप ही आप एकरूपता हो. जाती है । तब जल में 

ला हुआ जल जैसे अलग नहीं दिखाई देता अथवा आकाश में वायु 
भिल जाता है, तो आकाश और वायु इस भेद का नाश हो जाता है, 
पैसे ही उस सुख के समय सुख ही निज स्वरूप से रहता है । इस प्रकार 
देत का नाम मिर जाता है । उस समय "ऐक्य हो जाता है? ऐसा यदि 
कहा जाय, तो उस ऐक्य का जाननेहारा साक्षी भी कौन रह जाता हे? 
इसलिए यह सब रहने दो, जो अकथनीय है, उसका वर्णन केसे किया 
जाय । आत्मा स्वभावतः उस संकेत को पहचान लेगा ।” 
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3 थें 2०७५ 3७ 
योऽन्तः सुखोऽन्तरारासस्तथान्तञ्यातिरव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवाण ब्रह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ २६ ।। 
यः, अन्तः, | जग (अपने ) भीतर 
सुख: | अन्तर्‌ * सुखंशाला, भीतर | संः, योगी हर है चह योगी त्रह्म- 
आराम: | रमंण करनेवाला | ब्रहनवोशं, सरूप हुआ त्रह्म 


९ ~ ~ 3 > के द ध् . 
तंथा, अन्तैर्‌- ) और जो भीतर | ब्रह्म-भूतः, ' निर्वाणं को प्राप्त 
ज्योतिः, फच, ¢ दी ज्योति- अधिगच्छति ) होता है 

यः वाला 


अन्वया्--जो अपने भीतर सुंखत्राला, ( अपने ही ) भीतर 
रमण करनेवाला और भीतर ही ज्यातिवाला हे, वह यागी ब्र्भस्वरूप 
हुआ ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता # हे ॥ २४ ॥ 


पहली व्याख्या-दे अज्ञत ! इस प्रकार काम-कोध के वेग कों 
बश में कर लेने से जिसका अपने भीतर ही सुख है, अर्थात्‌ वाह्य 
'विषय-भोगों में जिसको खुख नहीं बल्कि चिषय-सुख की तृष्णा 
से रहित हाकर जो अपने भीतर ही शुद्ध चा निर्मल अंतःकरण 
में सुख पाता है; जो अपने भीतर ही रमण करता हे, अर्थात्‌ 
जो विषय -तृष्णा से भरकरकर बाह्य विषयों में नहीं रमण करता 
'और न उनमें विचरता ही है, बल्कि जो अपने भीतर सुख पाता 
हुआ अंतःकरण में ही रमण करता वा विश्राम पाता हे; और 
जिसको भीतर ही प्रकाश है, अंथोत्‌ जिसको अपने भीतर अपने 


Ln NAR BR 2 

{ ५ ` ड > 5 ~ : ड्‌ 
 % “ब्रह्मच सन्‌ ब्रह्माप्येति”=व्रह्म ही हुआ ब्रह्म में लीन होता है 
( इह० ४, ४, ६ ) । ब्रह्मानंद में मरन होना ही ब्रह्म में लीन होना है 
( देखो २, ७२ का फुटनोट ) | न | 
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र के ~ ~ 
शुद्ध ओर नमल अतःकरण में हो आत्मञ्योति भान होती है, न कि 
बाहर क विधय्र-भातों मं; एसा अपने आपमें निरासङ्क, सुखी, 
शांत ( या विश्ञात को पातेवाला ) और प्रकाशवान पुरुष इससे 


r 


` 
a Sess ७१०७ Se 


आगे उन्नत करता हुआ अथोत्‌ बरह्मध्यान में निरंतर युक्त होता 
हुआ त्रझश्‍्यलूप हो जाता है, अर्थात्‌ अपने आपको ब्रह्मस्चरूप. 
साक्षात्कार ऋरता है, जिस पर चह फिर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त 
होता है, अथात्‌ ब्रह्म में जो कहिपन वस्तु तथा दुःखों की निब्रत्ति 
है, उस छत ्रपंच अर्थात्‌ अनर्थ की निवृत्ति द्वारा परमानंदरूप 
मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


दूसरी व्याख्या--हे अज्ञेन! केवल काम-कोध के वेग को सहनेवालां . 
पुरुष तो केवल योगी ओर सुखी ही तता है, इससे अधिक नहा । 
परंतु ऐसा आत्मवेत्ता पुरुष कि जिसको अपने भीतर ही सुः हे, 
अर्थात्‌ जो केचल अपने आत्मा में ही खुख लेतादै, न कि वाह्य विषयों 
में; जिसको आपने भीतर ही चिश्राम हे, अर्थात्‌ जो केवल अपने 
आत्मा में ही विश्राम लेता, खेलता वा रमण करता है, न कि वाह्य 
विषयों में; और जिसको अपने भीतर ही प्रकाश है, अर्थात्‌ जो 
केवल अपने आत्मा में ही प्रकाश देखता हे, अथवा जिसकी दृष्टि 
अपने आत्मा में ही है, वाह्य विषयों में नहीं, या जिसे अपने 
पकाशस्चरूप आत्मा का ही अनुभव दो रहा है, वह वास्तव में 
ब्रह्मस्वरूप हुआ होता है; इसलिए शरीर छोड़ते हो वह ब्रह्म मे 
लीन हो जानेवाले पद ( अर्थात्‌ मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ २७॥ 


"ली, | | DN NN ~ 
संबंध--( १ ) ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष का माप्त करनेवाले पुरुषा के 
€ > D 

अन्य साधन अथवा लक्षण भगवान्‌ अब वणन करते हैं-- 
अथवा ( २ ) उक्त निर्वाण पाये महास्माओं में आर क्या-क्या भाव 


होते हैं, उसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं 
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अथवा ( ३ ) उक्त तत्ववेत्ता कमंग्रोगी के अतिरिक्त अन्य जो पुरुष 
उक्ग ब्रह्मनिर्वाण को पाते वा पा सकते हैं, उन्हें भगवान्‌ अब चश्यंन 
करते हैं--- 


अथवा ( ४ ) निर्वाणब्रह्म की प्राप्तिवाले जो-जो हैं, उन्हें सगदान्‌ 
अब दर्शाते हैं--- 


लभन्ते ब्रह्मनिवाणसषयः चीणकल्मषाः । 
| 0० ha a 
डिन्नद्वैधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 


| श्र i जा a = 
लभन्ते, बह | की ( दूर ) हुए | जिन्न वेधः, ) ऋ इए संशय- 


C ७ ~ 3 ~ 
निवारा, | पौपोंबाले ऋषिं |यर्त-आत्मान॑: (अपाप 
य, स निशंय को |. गइ 
कल्मषाः है प्राप्त होते हैं 25 पाल | सब भृता कहते 

[हते , रताः 9 में रते हुए 


अन्वयाथ--च्षीण इए पापोंवाले, कटे हुए सशयोंचाले, अपने 
आपको वश मं किये हुए और सब प्राणियों के हित में लगे हुए 
ऋषि लोग ब्रह्मनिर्वाण को पाते हैं | २५ ॥ 


व्याख्या--हे अजन ! निष्काम कर्मों द्वारा जो सब पापरूप 
कल्मषों से रहित हो गये हैं; आत्मज्ञान के श्रवण, मनन आर 
निदिध्यासन की परिपक्कता से जो सब संशयों से राहत हो चुके 
» अथवा आत्मसाक्षात्कार से जिनके समस्त संशय कट चुके दै; 
अपने आपको जिन्दोने वश में किया हुआ है, अर्थात इंद्वियाँ मन 
इत्यादि जिनके अधीन हैं; और जो सब प्राणियों के हित में 
निरतर लगे रहते दै, अर्थात्‌ जो नित्य सबका भला चाहते रहते हैं; 
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पाते हें ॥ २५ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६३ ) अध्याय ५ 


ऐसे तत्त्वद्गषा # ऋषिल 
( अथवा ब्रह्म में लीन होने 


™ 


ग ब्रह्म में निनृत्षिरूप परमानंद को 
~ ९ he 
के पद्‌ अथात्‌ निर्वाण चा मोक्ष को ) 


— ++-+७ 








er ऋषि त्रिकालदर्शी वा अनुभवी पुरुप को कहते हैं । देवता, असुर 
र साधारण सनुष्या में ये नहीं गिने जाते। इनको मंत्रद्रष्टा कहते हैं 
जसे “ऋपा सम्त्रद्ष्टारो चसिष्ठादयः” यास्कमुनि के अनुसार ऋषि उसे 
कहते हैं कि जिसकी वाणा वेद हो, वा जिसके हृदय में वेद प्रकाशित हों, 
“यस्य वाक्य स॒ ऋपिः” । इसलिए प्रत्येक सूक्त में देवता, छंद और 
विनियोग के साथ ऋषि का भी वर्णन हुआ है | योगी आर ऋषि में 
इतना भेद है कि ऋषि जन्म से हा शुद्ध अंतःकरण आर विचारशील 
होता हे, केवल अंतर्ध्यान से ही उसे सब अनुभव हो जाता हे, अंतःकरण 
की शुद्धि तथा अनुभव के लिए उसे कमयोग की आवश्यकता नहीं; 
वह तो अपने भातर ध्यानमात्र से सब्र कुछ देख सकता वा अनुभव कर 
सकता है, जिससे वह मंत्रा वा अनुभवी कहलाता है । परंतु योगी 
पुरुप जन्म से ही शुद्ध अतःकरण नहीं होता; वह तो कमंयोग द्वारा शुद्ध 
अंतःकरण करता हुआ अभ्यास और वैराग्य से आत्मानुभव करता हे 
जिससे ऋषि की पदवी पर पहुँचता हैः इससे पूव वह ऋषि कहलाने के 
योग्य नही होता। क्योंकि योगी जन्मने के पीछे यत्र द्वारा ऋषि-पदवी _ 
को प्रात होता हे, इसलिए वह बहुधा योगी ही कहलाता हे, ऋषि नहां। 
और ऋषि जन्म से ही ऋषि-अवस्था को पाया हुआ होता हे, इसलिए 
उसे केवल ऋषि ही कहा जाता हे | इसालिए भगवान्‌ ने भी इससे 
पहले इस अध्याय में ( कर्मयोगी के असंग तक तो ) योगी वा युक 
शब्द्‌ ही वर्ता है, और अब ध्यानावस्थित अनुभवी ( वा त्रिकालदर्शी ) 
पुरुषों के विषय सें ऋषि वा यतिं शब्द वर्ता हे) क्‍योंकि कसंयोग-मारा 
के विना केवल ध्यान से ही शुद्ध निमलश आत्मानुभवी आर सर्व-भूत- 
हित सें लगे हुए चे परुष हो हो सकते हें कि जो ऋषि-अवस्था को प्राप्त 
हुए होते हैं । र 
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अर 

कामक्रोधवियुक्रानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वत्तते विदितात्मनाम्‌॥ २ ६॥ ॐ 


काम-क्रोध- ) काम॑-क्रोधं से रहित अभितंः,त्रह्मं- ) आत्मा को जानने 
वियुक्कानां } ( पुरुषों ) का | निर्वाणं,चंत्ततेः | वालों के निकट (वा 

~ 3° Tee २. ७ | रा ~ ha त्रह्म ८ 
यतीनां, चशासाकयहुए च विदितं- | दोना ओर से ) ब्रह्म॑- 


hs) 


यते-चेतसौं ( वाले यौति जनों का | आत्मनाम्‌ „ निर्वाण चतता है 
> श C हक he *s ~ 3. 
अन्वयाथं--काम-क्रोध से रहित, वश में किये हुए चित्तवाले 
ओर आत्मा को जाननेवाले यतियों के निकट ( सब ओर से ) ब्रह्म 


™ 


निर्वाण बर्तता हे || २६ ॥ 


` व्याख्या-हे अजुन ! पूर्व जो श्लोक २३ में काम-क्रोध के वेग 
को सहारने का शक्ति रखनेवाले पुरुषों के विषय में वर्णन हुआ 
हे, ऐसे जो काम-क्रोध के वेग की अधीनता से रहित पुरुष हैं, 
अथात्‌ जिन्होंने अपने काम-क्रोध के वेग को जीत रक्खा है, 
अर इसीलिए जिनका चित्त अपने चश में हे, अथवा जिनका 
अंतःकरण निरोधावस्था को प्राप्त हो गया है; और फिर अपने 
आत्मस्वरूप का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है; ऐसे यल: 
शोल अडुभवी पुरुषो के निकट तो जीते जी और शरीर 
छोड़ने के पीछे भी, अर्थात्‌ दोनों ओर से नित्य त्रह्मनिवाण 
( मोक्षपद्‌ ) ही चतंता है। तात्पय यह है कि जिन्होंने काम-कोध 
से निःसंग होकर, अपने आपको सर्वप्रकार से जीत कंर; चित्त 








रे हे गाता में यह पद्‌ “विदितात्मनाम्‌” नहाँ, किंतु “विजितात्म- 
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कर लिया हें, ऐसे त्रझनिष्ठ यतियो की यह दशा होती है कि 
उनके जाते ऊ तो “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” 
जहाँ-जह उनका मन जाता हे वहाँ-वहाँ उनकी समाधि लगती हे, 
आर मरने के पळे चे ब्रह में लीन हुए ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। 
इस प्रकार स्थे ओर से उनके हाँ नित्य मोक्षपद्‌ ही वर्तता 
रहता है छोर यदि श्लोक का अंतिम पद “विजितात्मनाम्‌” 
हों. तो तात्पर्ये पेसे होगा कि--“ जिन्होंने काम-क्रोध से निःसंवंध 
होकर चित्त को पूणं अपने वश में कर लिया है, ओर जो मोक्ष- 
माग में यल्लपूचक लगे रहते है, पेसे पूण वशवतो आर यल्लशील 
परुषो के निकट ब्ह्मनिवाण ही चतेता होता हे, अथात्‌ चे 
यत्नशील परुष मोक्ष ( चिदेह मुक्ति चा निजञानंद ) पद के समीप 
ही पहुंचे हुए होते हें” ॥ २६ ॥# 

संबंध - ( १ ) यहाँ तक कमयोग का मुख्य स्वरूप ( अकत्तोपन) 
ई्वरपरायणता, निरासक्रि तथा समदशिता ) और उस द्वारा आस्म- 
ज्ञान चा परमानंद की प्राप्ति कहकर फिर ब्रह्मवेत्ता कप्रयोगियां की दशा 


और अंजिस गति मिस्तारएत्रक दर्शाया गईं । अब भगवान्‌ इस आत्म- 
साक्षात्कार का केवल अंतरंग साधन “ध्यानयोग” जा यागारूढ़ ( सांख्य- 
योगी ) प॒रुपों के बर्ताव में आता हे, उसकी विधि तान राको स 


सहित उसके फल के संक्षेप से वणन करत है 


* श्रोज्ञानदेव इस पर ऐसे ब्याख्या करत हैं---““जिन्होंने अपना मन 
विषयों से -जुदा कर जीत जिया है सो जहाँ सोये हुए जाग्मत्‌ नहीं होते, 
वह मोक्ष का स्थान आत्मज्ञानियां का कारण जो परब्रह्म हे सोई हे. 
पाइकुपर ! उपग्रक़ पुरुप हैं, जानो । यदि तुम पळो कि चे ऐसे कैसे बन 
जाते हैं कि देह रहते ही ब्रह्मत्वं को पहुँच जाते हैं, तो में उनका संक्षेप 


स वणन करता हूँ। . 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ६६६ ) अध्याय « 


ha 


अथवा ( २) अब भगवान्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के अतरग साधन को 
विस्तारपूर्वक कहने के विचार से उसे सूत्र रूप से तीन श्लोकों में स्पष्ट 


करते हैं--- 
अथवा ( ३ ) पुनरपि इसी उत्तम अनुपम स्थिति का भगवान्‌ अब 


अन्य रीति से वर्णन करते हैं--- 
स्पशान्क्त्वा बहिबांह्यांश्चचुश्चेवान्तरे श्रुवोः । 
घाणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्विमुनिमों क्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा सुक्क एव सः ॥२८॥ ॐ 








* महाभारत ( १२. १६९. ८ और १४. १३; १७ ) में इसी विपय 
के श्लोक इस प्रकार हैं-- 
“ततो मनसि संगृह्य पञ्चवर्गं विचक्षणः । 
समाध्यान्मनो आन्तमिन्द्रियः सह पञ्चाभः ॥ ८ ॥” 
“इन्द्रियाणि तु संगृह्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
' तीब्र तप्स्वा तपः पूर्व मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥” 
अथ--ज्ञानी को चाहिए कि पाँचों इंब्रियों को सन से रोके । और 
तब अपने आंत ( चंचल) मन को पंच इंङ्रियों समेत समाधि में 
लगावे ॥ ८ ॥ 
© द्रियों ~ 
इंद्रियां को विषयों से रोककर ( खींचकर ) मनष्य को अपना मन 
आत्मा में लगाना चाहिए और फिर कठिन तप तपते हुए उसे 'मोक्ष-योग 
से गना चाहिए । अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति-निमित्त योग करना चाहिए । 
आर भागवत ( २. १. २३ ) में यह घिषय इस प्रकार चित है--- 
“जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्व्रियः । 


स्थूले भगवतो रूपे सनः सधारयेद्धिया ॥ २३ ॥? 
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श्रीमद्गगचद्गीता ( ६६७ ) अध्याय ५ 


स्पशान इत्यः, | ( विषयों ) को यत-इद्रय- इाद्रय, मन, बुद्धि 
वहि ७ बाहान > असा क मनः- जि ड ७ ००. f he 
हः, ११4१५4 | बाहर करके क चु का न म र डु 
k 3] सो [य 


मुनि 
जो इच्छा, भ्य, 


५ SR ग उ>स्र 
पराणँ-अपोनो, ) नौसिका के भीतर | विगतइच्छा-] जो नी 
क्रोर्ध से रहित है 


सँमो, कृत्दोँ।. | विचरनेवाले प्रण भयं-को धः,यंः 
नासौ-अभ्यै- (और अपौन दोनों | सदो, मुक्त, ) वहं सदा सङ्गं हीं 
न्तर-चारिंणो को संम करके एवं, संः } हे 
अन्बयार्थ---बाह्य स्पशो ( विषयों ) को बाहर करके, नेत्र को 
भ्रुवों के बीच में ही स्थित करके, नासिका के भीतर विचरनेवाले 
दोनों पाण और अपान को सम करके, और इंद्रिय मन-बुद्धि को 
ब्रश में किये हुए जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर 
मोक्षपरायण हे, वह सदा मुक्त ही है | २७, २८ || ३ 


ड 
6H 
~ 
™ 
ha 
Al. ७० 
शा np 


र ° पट“ \ ^ 6 र ` न 
अन्तर, श्रुक्ो : | बीच ही में करके 
~ 
® 
| 





Cad 


अर्थ--मनुष्य को चाहिए कि आसन, श्वास, संग र इंब्रियों को 
'जीतते हुए अर्थात्‌ आसन, प्राणायाम करते हुए, संग ओर इद्रिय-वश 
करते हुए मन को भगवान्‌ के स्थूल रूप अर्थात्‌ स्थिर ध्यान में लगावे । 

+ इन श्लोकों पर श्रीतिलक महाराज की टिप्पणी इस अकार है 

“हमारी राय सें टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं कि यह वणन 
संन्यासमार्ग के परुष का है । संन्यास और कर्मयोग, दोनों सागों सें शांति 
तो “सी रहती है, और उतने ही के लिए यह वणन सन्यासमारां 
को र आ परत इस अध्याय के आरंभ में कमयोग को श्रेष्ठ 
निश्चित कर फिर २४वें श्लोक में जो यह कहा हे कि ज्ञानी उरस 
प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मग्न रहते हैं, इसस अकट हाता दकि 
यह समस्त वर्णन कर्गयोगी जीवन्सुक्न का ही दै संन्यासी का नहो ६। 
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श्रीमङ्गरचद्रीता ( ६६ ) अध्याय ५ 


व्याख्या--हे अजुन! स्वभाव से ही बाहर # रहनेचाले जो 
शब्द स्पर्शादि विषय हैं, ओर श्रोत्रादि इंद्रियों तथा अंतःकरण की 
बृत्ति द्वारा जो चित्त में प्रबिए् हो गये होते हैं, | उन सव विषयों 
को बाहर करके, अर्थात्‌ विवेक ओर वैराग्य के प्रभाव से इन 
सव प्रविष्ट हुए विषयों को चित्त से वाहर करके; थया इंडिया 
का चाहर के विषयों से संग तोड़कर; नेत्र को श्र॒वों के चीच भें 
करके अथोत्‌ नेत्र की दृष्टि को दोनों स्रुचो के बीच में स्थित करके ; 
नासिका के भीतर जो विचरनेचाले प्राण-अपान हैं, इनकी 
गति को सम करके, अर्थात्‌ उन्हें रोककर कुम्भक प्राणायास 
करके, अथवा इन दरनों को नासिका के अंदर एक जैसा विचरने 





Cie] 


कममाग में भी सवभूतांतगंत परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य हे, 
अतः भगवान्‌ अत में ( श्लोक २३बे में ) कहते हैं कि “मुझको ( सब ) 
यज्ञों ओर तपों का सोका, ( स्वर्गादि) सब लोकों का बड़ा स्वामी एवं 
सब प्राणियों का मित्र जानता है, वही शांति पाता है ।” 

+ “बाह्यान्‌” ( बाहर रहनेवाले ) से तात्पय यह हे कि शब्द-स्पर्शादि 
विषय स्वभाव से ही बाहर रहते हैं, मनुष्य के भीतर नहं । यदि ये 
“विषय स्वभाव से हो मनुष्य के अंदर होते, तो इज्ञारों उपायों से भी ये 
फिर बाहर न किये जा सकते । 

† जब कोई मनुष्य श्रोत्रादि इद्रियों से शब्दादि विषयों का सेवन 
करता है, तव रागादि उत्पन्न होता है। इस रागादि के वश सें आकर 
जब बुद्धि का संयोग उन विषयों में होता हे, तब चे ( शब्दादि विपय ) 
बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं ; इसी से उन विषयों का यह एः रात-दिन 
स्मरण करता है । फिर जब एण्यवश सत्संग होने से विवेक ( ज्ञान) 
होता है, तब उन विषयों को अत्यंत झूठा जान स्मरण नहीं करता, इस 
रीति से वे विषय आप ही मन से बाहर हो जाते हैं । यही यत्त क्या 
के बाहर निकालने का है। . | [ 
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श्रीमङ्गगचङट्रीता ( ६६६ ) अध्याय ५ 
चाला करके, या नासिका से वाहर निकलनेवाला प्राण वायु जिस 
प्रकार व'हर न निकलने पावे, ओर नासिका के अंदर जानेवाला 
अपान वायु अस घकार भीतर प्रवेश न करने पात्रे किंतु नासिका 
के भातर ह। अख दोना चिचरते रहे, इस प्रकार मंद-मंद श्वास 
से बरावर करके ; इंद्रिय मन ओर बुद्धि को जीते हुए, अर्थात्‌ 
इन सबका अपने बहा में किये हुए; ( अथवा प्राणों के अधीन 
क्योकि ये सब इंद्वियां है, इसलिए जव तक प्राण चलते हैं इंद्रियाँ 
विषयों में त्त हाती हैं, और जव प्राण रुक जाते हैं तो ये इंद्रियाँ 
स्वतः रुक जाती हैं, इस प्रकार प्राणापान के रुक जाने पर जिसकी 
इंद्रियां मन बुद्धि स्वतः रुकी हुई वा अपने वश में आई हुई हैं ), 
एसा मननशाल पुरुष जो राग-भय-क्रोघ से रहित हुआ मोक्ष- 
परायण है, अर्थात्‌ जो उक्त वीतरागभयक्रोधादि विशेषणा से 
युक्त सुनि है, ओर जिसका परम आश्रय वा गति मोक्ष हो गया 
है, ऐसा तत्व के मनन करनेवाला मुनि जो है, वह निःसंदेह 
सदा % मुक्त ही है ॥ २७, २८॥ 

संबंध--( १ ) उक्ग मोक्षपरायण मुनि को जिस ज्ञान वा ध्यान से 
शांति ( मुक्ति ) माप्त होती है, उसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हुए अध्याय 


को समाति करते हैं--- 


अथवा ( २ ) जब ध्यानयोग द्वारा उक्त फल .को पुरुष आस होता है, 
उससे पहले जो वह अनुभव करता हू, वा जो ज्ञान पाता है, उसे भगवान्‌ 
अब सक्षेप से दर्शाते हैं--- 


rvs SPSS SS re PN MITT MTT TT 


:* “दा मुक्त ही है,” अर्थात्‌ जीता हुआ भ मुक्त ही है ( श्रीघर )। 


सदा, अर्थात साधन की अवस्था में भी मुक्त ही हे ( श्रीरामानुज )। वह 


सदा मुक्त ही हे, उसे अब कोई अन्य मुक्ति प्राप्त नहीं करनी हे । 
( अशंकराचाय ) - 
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श्रोमञ्गगचद्रीता ( ६७० ) आध्यय ४ 


अथवा ( ३ ) इस प्रकार ध्यानयोग में युक़् होने से क्या फल मिलता है, 
इसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 

अथवा ( ४ ) इस प्रकार समाहित चित्त पुरुष से जानने योग्य फिर 
क्या है, उसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


+ ङ Q > 
भोक्कारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
७ Q ड ३ | 4७ ~ 
सुहृद्‌ सवभूताना ज्ञात्वा मा शान्तकच्छात॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्र 
Q § . __ he 
्ीकृष्णाजनसंबादे सन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 
भोक्कारं, यंज्ञ-) यंज्ञों और तंपों के सुहृदं, संचें- ) मुझ से राशियों 
तपसां, संब- | भोग॑नेवाले और भूतानां,ज्ञात्वा, ( के सुहृद्‌ को जान 
लाक-महा- | सारे लोकों के (माँ, शान्तिं, कर शांति को ग्री 
इश्वरम्‌ ) मंदान्‌ इश्वर को | ऋच्छुति ) होता है 
पहला अन्वयाथ- मुक ( सारे ) यज्ञो और तपों के भोगने- 
चाल, सारे लोकों के महान्‌ ईश्वर, और सब प्राणियों के सुहृद्‌ « 
को जानकर वह ( भुनि ) शांति को प्राप्त होता है॥ २२ ॥ 
दसरा अन्वयाथ--( इस ध्यानयोग से ) वह मुझको यज्ञां और 
र र SE लका का महेरवर, सारे प्राणियों का सुहृद्‌ 
गन र है | और ( ऐसा जानकर ) शांति को पाता है ॥ २६ ॥ 
प व्यार = : ™ 
| Se द > ! जो मुनि उक्त प्रकार काम, कोध 
प्रत्येक काम तथा भ्यान में Fo भा होता है, बह अपने 
न में मुझ सच्चिदानंद्र्वरूप को, अर्थात्‌ 
mms ns NN 


+ सुहृद्‌=परत्युपकार की अपेक्षा न करते 5 
कहलाता है । रके उपकार करनेवाला सुहृद 
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ऊगवचद। 
श्रीमङ्गगयद्गीता ( ६७१ ) अध्याय ४ 


अपने निजस्चरूप को ऐसे जानता चा निश्चय करता (चा 
ध्याता ) & कि--“सर्वप्रकार के यज्ञों और -तपों का यजमानादि 
कत्तारूप से तथा इद्रादि देवतारूप से भोगनेचाला मैं हुँ, सारे 
लोको का महान्‌ ईश्वर अथोत्‌ परमात्मा मैं हुँ, और प्रत्युपकार 
को अपंक्ता के शवना हो खव प्राणियों का उपकार करनेवाला 
( सुहृद्‌ ) में हैं ।” इस प्रकार मुझ सर्चान्तर्यामी, सर्च के प्रकाशक, 
परिपूर्ण, खत्‌-चित्‌-आनंदस्वरूप, एकरख ओर सबके सुहृद्‌ 
तथा सर्व के आत्मरूप को जानकर, अर्थात्‌ मुझ सच्चिदानंद्‌ 
को अपना आत्मरूप से साक्षात्‌ करके यह उक्त मननशील मुनि 
मोक्षरूप शांति को प्राप्त होता है॥ २६॥ 

दूसरी व्याख्या--हे अजुन! जो उक्क प्रकार ध्यानयोग में युक्त 
होकर जव नित्य मुझ अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह ठीक- 
ठीक जान लेता है कि “समस्त प्रपंच के यज्ञ ओर तप का भोगने- 
वाला वास्तव में में हुँ, सारे लोकों का महान इश्वर अर्थात्‌ 
परमात्मा में हूँ, ओर प्रत्युपक्रार की अपेक्ता के विना हीं सब 
प्राणियों का उपकार करनेवाला वास्तव में में हूँ” । ऐसा अनुभव 
करके फिर वह शांति को प्राप्त होता है ॥ २६॥ 

इस पंचम अध्याय के सवं अर्थ को संक्षेप से प्रतिपादन करने- 
वाला यह श्लोक हे-- 

“अनेक साधनाश्‍्यासनिष्पन्नं हरिणेरितम्‌। 
स्वस्वरूपप रिज्ञानं सवेषां मुक्तिसाधनम्‌ । इति ॥” 

अरथे--अनेक प्रकार के साधनों के अभ्यास से उत्पन्न हुआ 
तथा सर्व अधिकारी जन की मुक्ति का साधनरूप जो स्वस्वरूप 
का ज्ञान है, उसको श्रीभगवान्‌ ने इस पंचम अध्याय मे कहा है । 
इति भ्रीमङ्गणवद्गीतानुवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 

ZA SLE 
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श्रीमरूगवद्टीता (ESRD) अभयाय 
YY ७५ tn 
पाचव अध्याय का सक्तप 
( १ ) उक्त अध्याय 9 के अंत में भगवान्‌ ने यद्यपि अपना सिद्धांत 

( ज्ञान और कमे का समुच्चय ) स्पष्ट रूप से ऐसे कहा कि 

“हृद्य के सब अज्ञान-जन्य संशयों को ज्ञानरूपी खडग से 

काटकर तू कर्मयोग का अुष्टान कर,” तथापि अध्याय के 

बीच में कभी कमयोग की ओर कभा ज्ञान वा कमसंन्यास 
की अधिक प्रशंसा सुनकर अजन को संदेह हुआ, जिससे 
बह ऐसे पूछता हे-- 
हे भगवन्‌! कभी आप कमंत्याग की ओर कभी कमों में 
लगने की अधिक प्रशंसा करते है । इनमें से जो एक उचित 
हो, उसे कृपा-करके आप कहिए। 
( २ ) इस प्रश्न पर भगवान्‌ ऐसे सबिस्तर उत्तर देते हैं--- 

(क ) कर्मसंन्यास ओर कर्मयोग यद्यपि दोनों ही 
कल्याणकारी हैं, परंतु क्मसन्याल की अपेक्षा 
कर्मयोग विशेष कल्याणकारी और उपयोगी है | 

(ख ) पर नित्य संन्यासी तो उसे समभना चाहिए कि 
जो न राग करता है, न्वेष ( उसे नहीं कि जो 
समस्त कमं छोड़ बैठता है ); क्‍योंकि निद पुरुष 

` अनायास कम-बंधन से छूर जाता है । 

(ग) साख्य ( तत्त्वच्चितनाथ बाह्य कर्म का त्याग) और 
योग ( समत्वबुद्धि से कम में युक्क होना रूप कर्म- 

*....... योग )को बालक भिन्न-भिन्न कहते हैं, पंडित नहीं। 
' `. अथांत्‌ साख्य शब्द का. अथं जो परोऽच्षज्ञान की 
प्राप्ति पर तत्त्वचिततार्थ केबल बाह्य कर्म का छोड़ना 
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श्रीमद्गगवद्वरीता ( ६७३ ) अध्याय ५ 


' नहीं लेते कितु समसन कमो का नितांत त्याग 
मानते है, एस मूखे लोग सांख्य और योग को 
मिच्च-भिन्न वतलाते हैं। पर जो पुरुष मेरे विचारा- 
चुसार सांख्य के अथ कर्मों का नितांत त्याग नहीं 

फलु तत्त्वच्चितनाथ वाह्य कर्मों का त्याग लेते हैं, 

ऐसे विचारवान्‌ पुरुष इन दोनों को भिन्न-भिन्न 


| 


हीं बल्कि एक समभते हैं । इसलिए इन दोनों में 


| ५) 
है] 


cls 


+ 


ar, 


f 


, > 


से एक में भी पूणं स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल 
को पा लेता है। 

(घ ) पस जो फल सांख्यवालों को मिलता है, वही 
योगियों को मिलता है इसलिए सांख्य ओर योग 

दोनों वास्तव में एक हैं, केवल नाम ओर रूप वा 
विधि का मेद है। ऐसा जो समझता है, वद्दी ठीक 
समभता है । | 
(ङ) और सांख्य के अर्थ यदि कर्म-स॑न्यास भी लिये 
जाये, तो भी सांख्य ओर योग दोनों वास्तव में 

एक होते हैं, क्योंकि कर्म को आप छोड़ देने से 
कर्मत्याग नहीं प्राप्त होता, कितु कमं को निष्क्राम 

भाव से करते रहने से ही कर्म-संन्यास अवस्था प्राप्त 
होती है, इसीलिए नियत हुआ है किं कर्योग 

में पूर्ण युक्त सुनि शीघ्र ही ब्रह्म अथात्‌ निकूद्धरूप 

. संन्यास को प्राप्तदोता है। ५ ः 

(च) और यदि यह कहा जाय कि कम करना ही बंधन 
उत्पन्न करना है, तो कर्मयोग के विषयमें ऐसा आच्षेप ' 

आ नहीं सकता; क्योंकि कर्मयोग में युक्त होकर 

जो पुरुष शुद्ध अंतःकरणवाला, मन और इंद्वियों 


१ 
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को आपने अधीन किया हुआ आर खच शणया 
का आत्मरूप हुआ होता है, वह सब कर्म करते 
हुए भी निर्लिप्त ही रहता है । 

( छ) और तत्ववित्‌ कर्मयोगी की देखते, चलते ६ दि 
संपूणं व्यवहारों में ऐसी धारणा ह त हे कि 
“डद्विया अपने-अपने व्यवहारी मं प्रवृत्त हो रह 
में वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा” । इ 
जो पुरुष कमों को निरासक कृत्ति से त्रह्मापण- 
निमित्त करता है, बह उनके पाप-पुणयरूप फल से 
ऐसे निलप्त रहता है, जेसे कमल का पत्ता जल से। 


( ज ) इसीलिए योगी लोग चित्त से कर्म का संग-त्याग 
कर, शरीर, मन, बुद्धि वा केवल इद्रियांसे ही 
कमों को केवल अपने अंतःकरण की शुद्धि-निमित्त 
करते चले आये हें । 

( ३ ) अब भगवान्‌ युक्त ( कर्मयोग के नियमानुसार कर्म करनेवाले ) 


अर अयुक्त ( कमयाग के नियम- विरुद्ध कमं करनेवाले ) पुरुषों 
की व्यत्रस्था और फल में भेद दर्शाते हैं-- 


( क ) योंग-युक्क पुरुष तो कर्म-फल की अभिलाषा को 
त्यागकर कमं करता है, जिससे निरंतर ( परम ) 
शांति को पाता है; और अयुक्क पुरुष फल-कामना 
से कम करता है, जिससे फल मे आसक्ल होता 
वध जाता है | | 

( ख ) युक्त पुरुष तो आत्म-वशी होने के कारण मन से सब 
कमका छोड़कर ( ऊपर शरीर से कम करता हुआ. 
देखा जाने पर भी वास्तव में ) न कुछ करता है ओर 


CE 
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5 fe = 


| न कुछ करता-कराता ही होता है, जिससे नित्य 
अशांत ओर दुःखी ही रहता है। 

{ ग ) युक्त पुरुष जिसको अपने इंद्रिय, मन इत्यादि पर 
प्रशुत्व प्राप्त हो गया है, वह स्वयं कुछ न करता- 
कराता होने से ओर चित्त से सवके साथ अभेद 

5 € ¢ 
होने के कारण किसी के भी ने कठ त्व को, न कमं 
को और न कर्म-फल-संयोग को. रचता है, वहिक 
इन सव भेदों में उसके हाँ. तो केवल स्वभाव दी 
वर्तता होता है । इसलिए वह ( युङ्क पुरुष ) न 
किसी के पाप को अपना ब्रनाता है ओर न पुणय 
को । परंतु अयुक्त पुरुष अशान से ज्ञान ढक जाने 
के कारण धोखा खा जाते है, . जिससे कत्ता-कम के 
भाव में फॅँसकर ( वा किसी के. कत्ता-कम के भाव 
को अपना बनाते हुए ) बंध जाते हे । 


( ४ ) इस प्रकार युक्त और अयुक्त की दशा और फल में भेद दशा कर 

[ ^ कर्मयोगी नहीं बल्कि जो निरासक्त मन तथा 
अब जो अज्ञानी कमग्रोगी नहों बल्कि 
समत्वबुद्धि से कर्म करते-करते आत्म-साह्षत्काः किये हुए 
_ ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी हैं, ऐसे युक्त ओर अज्ञान से सूय व 
की बाह्याम्यंतरं दशा क्रां भंगवान्‌ अब स्पंष्टीकरण करत ६ 
E54 ~ XBL, क नल 

( क ) परंतु जिनका अज्ञान अपने आत्मज्ञान से 

| गया होता है, उनके भीत्र.तःवशान सूयवत्‌ सद्‌ 


= TE TN Sars patent ९?" sri sa wih on™ ce iit ve 
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२१. ९ 


उदय रहता हे, जिस लिए भूल से भी वे किरूी कम 
का अपने आपको कत्ता-भोक्ला नहीं मानने पाठे । 

( ख) उसी तत्त्वज्ञान में उनकी बुद्धि, उसी मे उनका 
मन, उसी में उनकी निष्ठा ओर उरू के परायण 
होने के कारण वे शरीर छोड़ते ही कव्य झुकत 
को प्राप्त हो जाते हैं । 

( ग) विद्या ओर नम्रता से संप ब्राह्मण, गाय, हाथ 
इत्यादि में वे समदशाीं होते हैं । 

( घ) जिनका मन उक्क प्रकार मे समता में स्थित हो चुका 
है, उन्हीं का संसार जीता हुआ हे, ओर चें ही 
ब्रह्म में स्थित हैं; क्योंकि ब्र निदोंप और सम हे 
( अथवा क्‍योंकि निर्दाष ओर सम अवस्था का 
हो नाम ब्रह्म है)! 

( ङ ) पेसा पुरुष प्रिय वस्तु को पाकर फूलता नहीं और 
अप्रिय को पाकर झभलाता नहों। 

( च ) केवल निरासङ्क बृत्ति से कमं में युक्क पुरुष ( अथवा 

` केवल वाह्य विषयों में निरासक्क पुरुष ) जो सुख 
विषय निवृत्ति के कारण किचित्‌ काल के लिए अपने 
में पाता है, वही पुरुष फिर ब्रह्मध्यान में लबलीन 
होकर नाशर हित अर्थात्‌ निरंतर खु ख को भोगता है। 

( छ) इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष विषय-भोगो से प्राप्त हुए 
सुखो को वास्तव में दुःख की योनियाँ ओर 
अनित्य समभते हुए उनमें रमते नहों। 

(ज) अतण्व शरीर छोड़ने से पहले जो पुरुष काम-क्रोध 


के वेग को सहार सकता है, बही ते {i 
| ' $ क आर सुख 
` नर होता है। | EE र Se 
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श्रीमद्गगवद्वीता ( ६७७ ) अथा 


( स ) इस प्रकार जिस सुखी नर को जव अपने भीतर 
ही सुख, भीतर ही आराम, ओर भीतर ही ज्ञान 
5६ काश होता है, ऐसा योगारूढ़ योगी पुरुष 

अह्मस्वरूप हाता हुआ ब्रह्मनिवाणरूप मोक्ष को 

प्राप्त होता है। 

( ५ ) उक्त कर्मयोगी पुरुष से अतिरिक्त अन्य जो पुरुष ब्रह्म- 
नित्रोणरूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं. उन्हें भगवान्‌ अब 
कहते हैं ; अथवा ब्रह्मनिवोणरूपी मोक्ष को प्राप्त हुए 
मडात्माओं के और लक्षण भगवान्‌ अब कहते है-- 
£ क ) केवल कर्मयोगी पुरुष ही नहीं बल्कि जिन ऋषियों 

के पाप क्षीण हो चुके हैं, संशय कट चुके हें, 
(मनादि ) इंद्रियाँ सब जीती हुई हैं, और जो नित्य 
सबका भला चित्त से चाहते रहते हैं, ऐसे यति 
ऋषि भी ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 
अथवा ब्रह्मनिर्चाण को प्राप्त हुए पुरुषों के ये लक्षण 
श्री होते हैं कि उनके पाप क्षीण हुए, संशय कटे 
हुए, वे इद्रिय जीते हुए धरोर सबके भले म॑ तत्पर 
ए होते है । 

(ख) ह हा रहित अर वश में किये इप चित्त- 
चाले ज्ञानवान्‌ यतियों के निकट तो सदैव ब्रह्म- 
निर्वाण ही वर्तता रहता दै। हू 

+ से संपन्ष होने को रीति (व्यान-योग) जिसे योगी 


(६ ) उक्त लक्षण के ला 
लोग (सांल्ययोगी वा योगारूढ़ पुरुष ) अपने बतोव में ल 


हैं, उसे भगवान्‌ अब संक्षेप से कहते है-- 
बाह्य विषयों को अपने चित्त से बाहर करके, नत्र 
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को श्रुवं के मध्य रखकर, और नासिका के भीतर 
चिचरनेचाले प्राणापान को सम करके, आते हुए 
मन-वुद्धि-इद्रियचाले सुनि जो इच्छा, भर आर 
क्रोध से रहित होकर मोक्ष-परायण होते हें, चे 
सदा सुक्क ही हें । 
( ७ ) उक्त मोक्ष-परायण मुनि जिस ज्ञान वा ध्यान द्वारा शांति 
पाते हैं, उसे भगवान्‌ अब वर्णन करते हैं--- 
उक्त रीति से अभ्यास करते समय जच मननशील 
( मुनि लोग ऐसे ध्यान में आरूढ़ होते हैं ( अथवा ऐसा 
अनुभव करते हैं ) कि “में ही सारे यज्ञों ओर तपों का 
भोगनेवाला, सारे लोकों का महान्‌ ईश्वर ( परमात्मा ), 
अर सब प्राणियों का सुहृद्‌ हुँ,” तब वे शांति को प्राप्त 
होते हैं। _ 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इण अर्थात्‌ कहे हुए उपनिषद्‌ 
में, ब्रह्म-चिद्यांतगेत योग-शासत्र-चिषयक, श्रीकृष्ण ओर अर्जन के 
संवाद में, खंन्याख-योग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
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= € मंसंन्या 2... 

संबंध--पर्वाध्याय के श्लोक २ में भगवान्‌ ने कमसन्यास ऑर कम 
योग की फलरूप से एकता दुर्शायी ; फिर श्लोक ३ स सन्यास के क 
अपना निश्चय संक्षेप से ऐसे वणंन किया--“सय! स निस्य संन्या 


ठे चति =निस्य संन ए चाहि 
यो न द्वेष्टि न कांच्षति” । इत्यादि=निस्य संन्यासी उसे समझना चाई 


- ee f° हु गड 
कि जो न राग करता हे, न द्वेष ( उसे नह कि जो समस्त कम छोड़ 
छूट जाता है । 


2 3 he 
बैठता है ), क्योंकि इंद्वरहित पुरुष अवायास कम बंधन स 


= <6 T 
और तत्पश्चात्‌ श्लोक ४५ ६» ६ मं यह भाव स्पष्ट किया कि के 
र्ग सांब्य और योग दोनों दे, 


७ he = 
प्राप्त करानेवाले म RS 
कौ संन्यासाचस्था को प्राप्त कर पूर्ण स्थित पुरुष दोनों के फल को 
और इसीलिए इनमें से एक में भी पूण फ +बल्ल सांख्ययोग से उस 
पा लेता है! नः अंतर अवश्य है कि के ; 
लेता है ; हाँ, इतना है और कमयोग से सुगम 3 


संन्यासावस्था ) का पाना अति कठिन र 

पा अल को कर्मयोग का पहले आश्रय लेना अ र 
साँइ्ययोग क्रा पीछे, बल्कि वास्तविक संन्यासावस्या ग्रा us 
लोकसंग्रह-निभित्त कर्म न हरएक के छूटपं हें और न हरपून त 
छोड्ने चाहिएँ, क्योंकि पूर्व तत्ववित्‌ योगी ऐसा हो करते आ 

प्रकार स्पष्ट करके कर्मयोग का विषय सविस्तर 


वर्णन किया; ओर अध्याय 
के अंत हे २४३२७ ॐ फा अर्थात्‌ ध्यानयोग का विषय 
के अंत में संक्तेप से तीन श्लोकों में सांख्ययाग अ t | 
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श्रीमद्भगचद्गीता ( ६:० ) अध्याय ६ 


निरूपण. किया । अब भगवान्‌ उसी ध्यानयोग # को सचिस्तर वणेन 
करने लगे हैं । परंतु उसे सबसे ऊंचा साधन ओर केवल ऋषिजनों के ही 
उपयोगी जानकर भगवान्‌ पहले संन्यास आर योग की एकता, फिर 
कर्मयोग का ध्यानयोग ( सांख्ययोग ) के साथ संबंध और उनकी 
परस्पर आधार-आधेयता रूप स्थिति, और इसी प्रकार कमथोगी ऊ 

पेगारूढ़ के साथ एकता दुर्शाने लगे हैं, ताकि सवसाधारण लोग कहां 
कमे से उपरास न हो जायं । इस समस्त उक्त विपय को भगवान स्त्रतः 
ऐसे आरंभ करते हैं--- 


_ क 





ह छठे अध्याय के आरभ में उसके साथ पूर्व अध्याय के संत्रंध को 
एक-दो टीकाकारां ने ऐसे श्लोकबद्ध किया है--““योगसूत्रं त्रिभिः शलो कैः 
( [aN \ 
पंचमान्ते यदी रित्‌ । पष्ट आरभ्यतेऽध्य़ायस्तद्वथाख्यानाय विस्तरात्‌ ॥?? 
अथ--पांचव अध्याय के अत में जो योगसूत्र तीन श्लोकों से कहा गया 

~ € १ - (~ 
है, उसी योगसूत्र की विस्तारपूवक व्याख्या करने के लिए यह छुठा 
अध्याय आरंभ किया जाता है । ॒ 
e € ० ७ 

श्रीशंकराचार्यजी इस अध्याय का. संबंध इस प्रकार दर्शाते हैं--- 

“यथार्थ ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है, उस साधनरूप ध्यानयोग 
का जो पूवे अध्याय के अत में <रपर्शान्छृरवा बहिः इत्यादि श्लोकों द्वारा 
सूत्ररूप से उपदेश दिया गया, उन श्लोकों की व्याख्यारूप यह छुठा 
अध्याय आरभ किया जाता है । परंतु ध्यानयोग का बहिरंग साधन कर्म 
है, इसलिए जव तक ध्यानयोग पर आरूढ़ होने में असमर्थ हो, तब तक 

~ © = 3 
अधिकारी गृहस्थ को कमं करना चाहिए । अतः भगवान्‌ उस ( कम ) की 
पहले स्तुति करते हैं ।?? 

श्रीतिलक महाराज इसका संबंध इस प्रक हें हि 

र नि करते -— 

“इतना तो सिद्ध हो गया कि मो र क 
ह गया कि मोचमासि होने के लिए और किसी की 

† अपा न हो) तो भी लोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान कें 
नंतर भी कम करते दिए; पर 
5 कर ता हज हर चाइए, परतु फलाशा छोड़कर उन्हें समबुडि 

- इसलिए करे ता चे = 

इसलिए कर ताकि चे वधक न हो जावें, इसे ही कमंयोग कहते हें; 
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; श्री भगवानुवाच--- 
अनाशितः कमफलं कार्य कमं करोति यः । 


स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय:॥ १॥# 


me = = = = =-= 


और कमसंन्चाससाग की अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है । तथापि इतने 
से ही कमयोग का ्रतिपादन समाप्त नहीं होता । तीसरे हो अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन से काम-क्रोध आदि का वणन करते हुए कहा है किये 
शत्रु मनुष्य की इंद्रियों में, मन में, और बुद्धि में घर करके ज्ञान- 
विज्ञान का नाश कर देते हैं ( ३. ४० )। अतः तू इंद्रियां के निग्रह से 
इनको पहले जीत ले । इस उपदेश को पूर्ण करने के लिए इन दो प्रश्नों 
का ख़लासा करना आवश्यक था कि ( १ ) इंद्रिय-निग्रह केसे करे, और 
( २ ) ज्ञान-विज्ञान किसे कहते हैं; परंतु वाच में ही अजन के प्रश्नों से 
यह यतलाना पड़ा कि कर्मसन्यास और कमयोग में अधिक अच्छा माग 
कोन सा है; फिर इन दोनों मार्गों की यथाशक्य एक चाक्यता करके यह 
प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न छोड़कर, निःसंग बुद्धि से करते 
जाने पर ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है। अब इस अध्याय 
में उन साधनों फे निरूपण करने का आरंभ किया गया है, जिनकी 
आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसंग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 
में होती है । तथापि स्मरण रहे किः यह निरूपण भा कुछ स्वतंत्र रीति 
से पातंजल योग का उपदेश करने के लिए नहीं किया गया है । ओर, यह 
वात पाठकों के ध्यान में आ जायः इसलिए यहाँ पिछले अध्याया में 
भतिपांदन की हुईं बातों का ही प्रथम उल्लेख किया गया है, जैसे फलाशा 
छोड़कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सचा संन्यासी समझना चाहिए 
कम छोड्नेयाले को नहीं ( ₹- ३ ) इत्यादि ।” ८ | 

+ महाभारत ( १२. १८- ३० ) में इस विषय पर एसा श्लोक है-- 

नस्थागान्न भिलुकं विद्यान्न मोख्यान्न च याचनात्‌ | 
ऋजुस्तु योऽर्थं स्यजति न सुखं विद्धि भिुकम्‌ ॥ 
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| # # = 3 र 
अनौश्रितः, । कमं के फ्ल का | सः, संन्यासी; बह संन्यासी 
है. न ~ ~ - 
कर्म-फलं | आश्रय न लिये हुए | चं, योगी 
k २ = q च ~ ५ 
जो पुरुष करने | च, न, निर ) आर 
#कोय, कम, | J र _ ५; 


~ , योगय ( कत्त च्य ) | अग्नि), नं 
करोति, येः ( ` त्याग ` र) | शान आ 


कम करता है |च, अक्रियः ? क्रिया-हीन 
अन्वयार्थ--श्रीमगबान्‌ बोले--कम-फल का आश्रय न लेता 
k C ५१ = = * os रघो 
हुआ जो पुरुष कत्तव्य कम को करता हैँ, वह सन्यासी आर 
योगी हे, न किं निरग्नि ओर निष्क्रिय | पुरुष ॥ १ ॥ 


< ड 


अर्थ--संन्यास भिक्षा माँगने वा मूड मुडाने से नहीं होता । संन्यास 
केवल सरल भाच से विपय-भोग वा विपय-सखों को स्यागने से होता है । 


>] 
™s 


+ श्री प्रणवानंद स्वामी काय और कमे में ऐसे भेद करते हं---मन जब 
इंड्रियों के साथ विपय में जाता हे, तव जिस प्रकार प्राण-प्रचाह बहता 
है, वही कायं हैं; और मन जब विषय छोड़ करके आत्मा की ओर जाता 
है, तब जिस प्रकार प्राण की गति होती है, वही कम है । श्रर्थात्‌ 
भीतरमुखी क्रिया के अनुष्ठान में प्राशचालन का नाम कमं है, और 
बहिमंख में प्रारव्धवश करके शरीरयात्रा-निर्वाह करने का नाम कायं । 

| † निरग्नि उसे कहते हैं, जिसने अरिनयाँ रखनी छोड़ दी हों। वैदिक 
धम के अनुसार गृहस्थाश्रमी पर तीन अग्नियों का रखना अवश्य है । ये 
अर्नियाँ गृहस्थ के सब कम ( बलिवैरवदेवादि यज्ञ और अगिनहोत्रादि 
कमं ) में उपयोगी होती हैं । गृहस्थाश्रमी का कुछ काम विना इसके चल 
नहा सकता, इसलिए गृहस्थी को साग्नि कहते हैं । पर जो गुहस्थ-धमे 
से निकल जाय ओर मनुस्मृति ( ६, २९ इत्यादि ) के कथनानुसार वनां 
चा नगरों में फिरे, आप तो पाक महायज्ञ न करे कितु औरों से बलि 
लेकर अर्थात्‌ भिक्षाटन से उद्र पूर्ण करे, वह संन्यासी कहा जाता है; 
आर उसी को निरग्नि कहते हैं । 


! निष्क्रिय उसे कहते हैं जो क्रियारहित हो । क्रिया तप-दानादि को 
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पहली व्यख्या-श्रीभगवान्‌ ने जो संन्यासी और योगी के 
विषय में अपना भाव पूर्य अध्याय के आरंभ में सूत्ररूप से 
प्रकर किया था, उसे अब वह अधिक स्पष्ट रूप से ऐसा स्फुर 
न हे अजुन ! जो पुरुष कर्म के स्वर्गादि फल की 
तृष्णा वा आशा! से रहित होकर, अर्थात्‌ निष्काम चित्त से, करने 
योग्य कमो को करता है; अथवा कर्भ को जो केवल अपना 
कत्तव्य सम भरकर करता है, किसी इच्छा से नहीं, बही ( कर्म-फल 
के त्यार से ) ठीक संन्यासी हे, ओर वही ( कत्तव्य कमें में ' 
युक्त होने से ) ठीक योगी है | पर वह पुरुष योगी या संन्यासी 
नहों कि जो मारे आलस्य वा भय के कमे को दुःखरूप समझकर 


Fs 
4 


छोड़ चैडता है, और इस रीति से अग्निद्दीन तथा क्रियाहीन हो 
जाता है.॥ १॥ # 


कहते हैं जेसे पातंजल दशन में आया है---“तपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि 
क्रियायोग इति”? । ( १, २ )=तपः स्वाध्यायः ओर इंर्वरमप्रणिधान ही 
क्रियायोग हैं। इस प्रकार जो पुरुष तप-दानादि से रहित होता है, वह 
निष्क्रिय कहलाता है। इस रीति से अग्निहीन ओर फरियाहीन में 
इतना भेद है कि होम ओर यज्ञादि कम जो अग्नि में किये जाते हूं, 
उनसे रहित को अग्निहीन ओर इस अग्नि-क्म के विना जो अन्य 
दान-तपादि कमं तथा इद्रियों के सवम्रकार के कम दे उनसे रहित को 
कमेहीन वा क्रियाहीन कहते हैं । 

* यद्यपि मनस्यखति के अनुसार जो पुरुष चतुर्थाश्रमी हे, | जिसे 
निशिदिन 'अपने लिए या अन्य के लिए खाना पकाने का झ्याल नहीं, 
जिसे खाने के लिए सामग्री संग्रह करने, धन संचय करने, तथा व्यापारादि 
बौसियों कर्म करने की आवश्यकता नहीं, वहा मनुष्य संन्यासी है और वही 
निररिनि है। और जो योग-समाधि में स्थित हुआ क्रियाहीन हो जाता है; 
वही पूर्ण योगी कहलाता है। पर तु भगवान्‌ के हाँ संन्यास और योग के ये 
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श्रोमद्गगचद्गीता ( ६८७ ) अध्याय ५ 


दूसरी व्याख्या-पूर्व अध्याय के श्लोक हे में भगवान ने 
कर्मसन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याण के दुनेचाल वताय ह ! 
आर अव भी संन्यास के अर्थ कमंसंन्यास और योग के अर्थ 
कर्मयोग लेकर अपने पूर्व कथित भाव को ( जो उन्हाने खाक ू 
में “ज्ञेयः स नित्य ज॑न्यासी यो न छेश्टि न कांक्तति” इत्णा!द्‌ से 
दर्शाया था ) भगवान्‌ पुनः स्पष्ट करके ऐसे निरूपण करते है 
कि--हे अजन ! क्‍योंकि मैं कर्मसंन्यास के अर्थ चित्त से कमं 
तथा उनकी फल-कामना का त्याग मानता हूँ. न कि शरीर से 
कर्म-स्याग; ओर इसी प्रकार निष्काम चित्त ओर निरासछ् सन 
से कम करने को ही मैं कमयोग कहता हूँ, न कि सकाम चित्त 
तथा आसक्क मन से कम करने को; जिससे ये दोनों शब्द वास्तव 
में एक दी अर्थ वा तात्पर्यं रखते हैं। इसलिए जो पुरुष कम-फल 
की तृष्णा को छोड़कर निरासक चित्त से कत्तव्य कमों को 
करता है, वही ( फलाशा को छोड़ने के कारण ) वास्तव में 


~ i 





SSS] 


चास्तविक लक्षण नहीं। पूवं अध्याय के श्लोक ३ और अव इस श्लोक के 
अनुसार भगवान्‌ तो उसे संन्यासी मानते हैं कि जो न राग करता है, न 
छेष, ओर मारे आलस्य वा दुःख के जो क्रियाहीन वा अग्निहीन नहीं होता, 
[कितु जो कम-फल की आशा वा तृष्णा छोड़कर समस्त कर्म समस्वबुद्धि 
से करता रहता है तास्पर्थं यह कि जो गृहस्थी गुह में अग्नियाँ रखते 
. हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम चित्त से करते हैं, वे भी भगवान्‌ के 

मत में वास्तव में सन्यासी हैं; ओर जो गृहस्थाश्रम को छोड़कर अग्नि 
न रखते हुए चतुर्थाश्रम में आते हैं, पर परोपकार में आरूढ़ रहते हैं 
( लोगों की भलाई के लिए निरासक चित्त और समत्वबुद्धि से कुछ 
नः कुछ करते रहते हैं ), वे भी संन्यासी हैं । परंतु केवल नितांत कर्महीन 
अर अरिनरहित पुरुष सन्यासी नहीं, अपने 


८2 इसी भाव को भगवान्‌ ने 
संपूण गीता में दर्शाया हे । | 
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श्रीमङ्गणयट्वीता ( ६८५ ) आध्याय ६ 
कर्मसंन्यासी, और वही ( निरासक्क चित्त से कर्म में युक्त होने 
के कारण ) चास्तव में कर्मयोगा होता है; पर केचल यज्ञ 
होमादि कः स्यागनेचाला ( अग्निहीन ) और तप-दानादि कर्म 
छोड़नेवाला ( कर्मेह्रीन होकर निउल्ला वैठनेवाला ) पुरुष वास्तव 
मेंन खंन्याली होता हे ओर न कर्मयोगी। इस प्रकांर एक ही 
( निष्कम चित्त से कर्मे करनेवाला) पुरुष एक ही समय में 
दोनों उशज्षियों ( कर्मलंस्थास और कमयोग) से युक्त हुआ 


होताहे॥ १॥ ॐ 


& श्रीज्ञानदेव ने इस श्लोक को व्याख्या अति विचित्र रूप से ऐसे 
की है---“सुनो, संसार में योगां और संन्यासी एक ही हैं । उन्हें जुदे 
मत मानो । साधारणतः दोनों का विचार करने से वे एक ही जान पड़ते हैं । 
दूसरा नाम केचल आरोप है, उसे छोड़ दो तो जो योग वही सन्यास 
है । ब्रह्मि से देखते दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता । जैसे अलग- 
अलग नाम से एक ही मनुष्य को पुकारा जाय, अथवा दोनों मार्गों से 
जैसे एक ही जगह गंतव्य हो, अथवा पाना स्वभावतः एक है परंतु जैसे 
जुदे-जुदे घों में भरा हो, वैसी ही भिन्नता योग ओर संन्यास को जानो । 
हे अजेन ! संसार में सबकी यही सम्मति है कि योगी बही समना 
चाहिए जो कर्म करके फल में अनुरक़् नहीं रहता । जैसे प्रथ्वी सहज 
ही अहबुद्धि के बिना वृक्ष इत्यादि उत्पन्न करता है, परंतु उनके बीजों 
की अपेक्षा नहीं करती; वैसे ही सर्वत्र जो आत्मा ब्यास है, उसके आधार 
से तथा जाति के अनुरूप जिस अवसर पर जो कर्म ग्राप्त हो सोई उचित 
जान जो करता है, परतु शरीर में आइंबुद्धि नहीं रखता, और जिसका 
बुद्धि कर्म" करके फल की आशा तक नहीं पहुँचती, वही सन्यासी हे । 
है पाथ ! सुनो, वास्तव में वही योगीरवर है । अन्यथा जो नैमित्तिक 
उचित कम | को बदक सममकर छोड़ देता है अर तत्काल दूसरा कस 
करने में प्रवृत्त होता है, सो जैसे एक लेप पोंछकर साथ हो दूसरा लगाया 
जाय ऐसे आंग्रह के अधीन हो व्यर्थ विवंचना में पड़ता है, पहले ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमङ्गगचद्वदीता ( ६८६.) अध्याय ६ 


> 2 Uae 


५ को उसे 
संबंध--कर्मयोंगी भला क्यों संन्यासी - है * इसम जा हतु हैं? उस 
भगवान्‌ अब दर्शाते हँ 


यं सन्यासांसात प्राहुयाग त वाद्व पाणडव । 


न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भर्वात कश्चन ॥ २ 


ये, संन्यास, } जिसको “संन्यास” | न,दि, अ-सन्यं | क्योंकि न स्ये 
इतति, प्राहुः ऐसौ कहते हं |स्त-सङ्क्प+ । | हुएसंकल्पवाला 
७. शते ०२ 


? 
योगं) तं, चिद्धि, ) दे घजुन ! उसंको| योगी › भर्चाति | कोई योगी 
पाणडव | तू योग जान | कश्चन | नहीं होता हे 


अन्वयार्थ--हे अर्जन ! जिसको संन्यास कहते हैं उसको त 


~ 


योग जान, क्योंकि न त्यागे हुए संकल्पवाला कोई पुरुष योगी 
नहीं हाता ॥ २ ॥ 


Ss = 7 77 आना 


_ ० 2 >> El ET Me NS 
स्वभावतः गृहस्थाश्रम का बोका सिर पर हैं; सोई बोका वह सन्यास 
लेकर अधिक बढ़ाता है । अतएव श्रोत, स्मात, होम इत्यादि न छोड़ते 
कर्म की मर्यादा का उल्लंघन न हो, तो निज में हो सहज यागसुख का 
प्राप्ति होती हे। 

श्रीतिलक महाराज इस पर अपनी ढंग की व्याख्या ऐसे करते 
हैं--“पिछले अध्याय में जो कहा है कि 'सांख्य और योग एक हैं 
(४. ५), या “विना योग के संन्यास नहीं होता ( ₹- ६ ) 
अथवा “उसे संन्यासी जानना चाहिए जो नद्वेप करता है न आकांक्षा, 
( ४. ३ ), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारहवें अध्याय 
( १८-२) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी .अथ का 
फिर भी वर्णन किया है | गृहस्थाश्रम में अगिनहोत्र रखकर यज्ञ-याग 
आदि कमं करना पड़ते हैं, पर जो सन्यासाश्रमी हो गया हो, उसके 
लिए मनुरम्रति में कहा है कि उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा 
करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इस कारण वह “निरग्नि हो 
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श्रीमङ्गणचद्वीता ( ६८७ ) अध्याय ६ 

व्याख्यः-हे पांड-पुत्र अजुन ! जिसको बैदिक # श्रतियाँ तथा 
अजुभवी महात्मा “ यह संन्यास है ” ऐसा कहते हैं, उसी को तू 
योग समझ ; क्योकि जिस पुरुष ने भीतर से स्वार्थ. संवंधीयः 
संकल्प का तो त्याग नहों किया, किंतु वाह्य कर्मों का त्यागकर 
डाला हे, चद्द चाहे कोई ही क्‍यों न हों, न कभी वास्तव में योगी 
होता है ओर न सन्यासी । बहि वहा पुरुष वास्तव में कमेः 


योगी चा सन्यासी होता हे कि जो ऊपर सेतो कर्म करता 





| का आओ 


जाय और जंगल में रहकर भिक्षा से पेट पाले---जगत्‌ के व्यवहार में न 
पड़े ( मनु० ६. २९ इत्यादि ) । पहले श्लोक में मनु के इसी मत का 
उल्लेख किया गया है। आर इस पर भगवान्‌ का कथन है कि निरगिन 
र निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहों हे । काम्यबुद्धि 


'का या फलाशा का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है । संन्यास बुद्धि में 


हे $ अग्नि-त्याग अथवा कम-त्याग की वाह्य क्रिया में नहीं हे । अतएव 
फलाशा अथवा संकल्प का त्यागकर कत्तव्य कम करनेवाले को ही सच्चा 
संन्यासी कहना चाहिए। गीता का यह सिद्धांत स्म्रतिकारों के सिद्धांत से भिन्न 
है । इस प्रकार सच्चा संन्यास बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि ज्ञान. 
होने के पहले अर्थात्‌ साधनावस्था में जो कर्म किये जाते हैं उनमें, ओर 
ज्ञानोत्तर अर्थात्‌ सिद्धावस्था में फलाशा छोड़कर जो कर्म किये जाते हैं 
उनमें, क्या भेद है ।” क 
* “न्यास एवात्िरेचयत्‌ । ब्राह्मणाः पुत्रषणायार्च [याश्च 
लोकैपणायाश्च ब्युस्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ । इति श्रुतिः । अथे 
सन्यास ही सबसे बढ़कर है। ब्राह्मण लोग पुत्र को इच्छा, धन की इच्छा 
और लोकों" की इच्छा से रहित होकर भिज्ञाटन से निर्वाह करते हैं। 
इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि सवंप्रकार की इच्छा से राहितवाले 
का नाम संन्यासी है, अन्य का नहीं । ट 
† संकल्प अल स्वरूप है । इसका अथ दो वृत्तियों को मिलाना 
। इस ( संकल्प ) का एक परिणाम तो चित्तबृत्ति का लहराना होता हे 
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है परंतु भीतर से न कठ्त्वादि संक्रलप और न फल-कामना 
रखता है, वल्कि ऐसे सर्वप्रकार के संकल्पां का त्याग हुए 
होता है ॥ २॥ ॐ FE. ` 

संबंध--( १ ) इस प्रकार कमंयोगी ओर कमसन्यास को 
बाह्याभ्यंतर रूप से एकता दर्शाकर अब भगवान्‌ कमयागी का यागारूड़ 
( ध्यानयोगी वा सांख्ययोगौ) के साथ संबंध ओर उनकी परस्पर 
आधार-आघेयतारूप स्थिति सहित उनके उपाय भेद के निरूपण करते है 
. अथवा ( २ ) इस प्रकार कर्मंयोग और सन्यास की परस्पर पुकता 
दर्शाकर अब भगवान्‌ कमयोग को ध्यानयोग ( सांख्ययोग ) का साधन 
दर्शाते हैं--- 

अथवा ( ३ ) फल्नेच्छा से रहित कमयोग ध्यानयोग का बहिरंग 
साधन है, इस उद्देश्य से उसकी संन्यासरूप से स्तुति करके अब भगवान्‌ 
कर्मयोग को ध्यानयोग का साधन बतलाते हँ--- 

अथवा ( ४ ) शास्त्रों में यह स्पष्ट हे कि योग में कमें कारण हे 
अर्थात्‌ जब तक योगी कम न करे तब तक वह कमयोगी नहीं हो 
सकता; पर सन्यास में तो शम-दम कारण है, अर्थात्‌ जब तक मनुष्य 








आर दूसरा ( परिणाम ) ब्रृत्ति को बाहर के विषयों के सुख वा दुश्ख 
के प्रत्ययों के साथ जोड़ देना होता है; और इसी दूसरे परिणाम से 
मनुष्य में राग वा द्वेष को उत्पत्ति हो जाती है । संकल्प शब्द का अर्थ 
यहाँ उस बृत्ति से है कि जो कर्मों के सुख वा दुःखरूपी फलों से जोड़ती 
है । संकल्प छोड़ना इस स्थान पर कम में राग-द्वंघ या कर्मफल छोड़ने 
से अर्थात्‌ निप्काम कमं करने से आशय रखता है । 

# इस पर श्राज्ञानदेवजी ऐसे ब्याख्या करते हैं---“सुनो, जो संन्यासी 
सोई योगी है, ऐसी एक वाक्यता की पताका संसार सें अनेक शास्त्रों 
ने फहराई है । जिन्होंने अपनी अनुभवरूपी तुला से यह सत्य ठहराया है 
कि जहाँ त्याग किये हुए संकल्प का लोप होता है, बहाँ योग फे साररूपी 
ब्रह्म की भेंट होती है।” । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६८६ ) अध्याय ६ 
शमी ओर दसी न हो तब तक चह संन्यासी नहीं हो सकता, इस प्रकार 
इन दोनों ( यांग शार सन्यास) में परस्पर भेद पाया जाता है | ऐसी 
शा में इन दान! को एकता कसे £ इस आपत्ति को दूर करने के आशय 
से भगवान्‌ इन दोना को आधार ओर आधेयरूप से स्थिति दर्शाकर 
उससे इनकी वास्तविक एकता स्पष्ट करने लगे हैं--- 
अथवा ( ₹ ) अब भगवान्‌ इस योग में क्रमोन्नति तथा सिद्धि के 
कारण बतलाने लगे हैं--- 


आररुच्षो्नेयोंगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते॥ ३ ॥ . 


) योगं पर चढन चाहते aes 
Lr SEE उस योग पर 
ओरुरुक्तो, | हुए मुर्निं का, अर्थात्‌ | योग-आरूढस्य, | कन 
योग में आरूढ होने ; तसि (च दा कारण 
) की इच्छावाले मुनि का | शाति, कोरस 


साधन ) 
कंसे. कारेण, ) कम कारण (साधन); उच्यंते | हे जातौ है 
उच्यंते कहै जाता है 


नवयार्थ--योगारूढ़ होने की इच्छावाले मुनि के लिए कमे 
साधन कहा जाता है, और योगारूढ पुरुष के लिए ( तो ) शम 


है। साधन कहा जाता है ॥ ३ ॥ * 
पहली व्याख्या--हे अर्जुन ! ऊपर यंद अपना का र 
स्पष्ट किया है कि चिना संकरप त्यागे के न कोई वास्तव मे यांग 


ए sr _ Tn] 
sre ee ~ se oS 
a सामक-अमाक 


+ श्रीतिलक सहाराज इसका ऐसे अथ करते हें--“(कम- ) योगारूइ 


होने की इ छा रखनेवाले सुनि के लिए कम को ( शम का) ह 
अर्थात्‌ साधन कहा है; आर उसो पुरुष के योगारूढ़ अर्थात्‌ कहे 
हो जाने पर उसके लिए ( आगे ) शम ( कमं का ) कारण हां जाना है| 


मुने :, योगं 
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श्रीमञ्गरवद्रीता ( ६६० ) अध्याय ६ 


हो सकता है और न संन्यासी, ( बल्कि संकल्पो का त्यागनेवाला 
हं। वास्तव में योगी और संन्यासी होता है) जिससे संकह्प- 
निवृत्ति का नाम ही वास्तव में योग चा संन्यास है, ओर इसी 
लिए ये दोनों एक हैं। और यदद भी दर्शाया जा चुका है कि संकटपों 
तथा तुष्णाओं की निवृत्ति तो सुलपूर्वक निष्क्राम कमं में युक्क 
होने से ही होती हे, अर्थात्‌ कमं को केवल अपना कच्तेव्य 
समभर उसमें निष्काम चित्त वा ईश्वरापंण बुद्धि से निरंतर 
युक्त रहने से डी संकरप-निवृत्ति होती हे, इसके चिना ओर 
किसी रीति से सुगमतापूर्वेक् नहां होती । इसलिए संकल्प- 
निवृत्ति का कारण वा साधन कर्म कहा जाता है | पस, जो पुरुष 
संकल्प-निवृत्तिरूप योग को प्राप्त होना चाहते हैं, अर्थात्‌ जो 
संकल्प-निवृत्ति से संपन्न होना चाहते हैं, उन्हें नित्य कत्तव्य 
कम निरासक्क चित्त वा ईश्वरापंण बुद्धि से करते रहना चाहिए । 
चित्त से संकढपां की ऐसी निवत्त अवस्था ही शम है, क्योंकि 
संकल्प वा तृष्णा ही अशांति है आर उसकी नित्रतत्त ही शांति 
चा शम है। और इसी संकलंप-निवृत्तिरूप शांत अवस्था को 
प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगारूढ़ है। इसीलिए अगले 
श्लोक ( ४ ) में भी कहा है कि “ सब संकरपों का त्यागी योगा- 
'रूढ़ कहलाता है ।” और यह भी पूर्व दर्शाया गया है कि आत्म- 
शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म करते हैं, और जब कर्म करते- 
करते अंत करण वा चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है, 
तब उस शांत अवस्था में तत्त्व-चितन से चित्त-वृत्ति ध्यान में 
पूणं आरूढ़ होती दै, जिससे समाधिस्थ होता हुआ पुरुष आत्म 
साक्षात्कार को यातत होता है। इसीलिए चित्त की यह शम वा 
शांत अवस्था योगारूढ़ पुरुष के आत्मसाच्षासक्ार का कारण 
चा साधन कहलाती है | पख, साक्षात्कार की जिज्ञासाबाले और | 
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श्रीमद्भगच्रीता ( ९६१ ) अध्याय ६ 
संक्प-निद्ति से संपन्न ( योगारूढ़ ) पुरुष को चाहिए कि चह 
वाह्य कमा का छोड़कर एकांत स्थान में स्थित होकर इस संकल्प- 
निवृत्ति के कारण शुद्ध ओर शांत हुए चित्त में पूणं भ्यान से 
तत्त्व-चितन करे, जिससे चित्त-त्ति आत्मध्यान में पूणं आरूढ़ 
हो, ओर वह तस्व-साक्षात्कार को प्राप्त हो ॥ ३॥ 


दूसरी व्याख्या-हे अजन ! ऊपर जो ( श्लोक २ में ) संकल्पां 
की निद्त्ति को योग # ओर उस अवस्था से युक्त हुए का नाम 
योगी वा योगारूढ़ कहा है, उस संकल्प-निवृत्तिरूप योग वा 
योगारूढ अवस्था को प्राप्त होने की इच्छावाले पुरुष को नित्य 
निष्काम चित्त चा ईश्वरापेण बुद्धि से कत्तव्य कमं करते रहना 
चाहिए, क्योंकि चिना कमं के निष्करमंता कदापि प्राप्त नहीं 
होती, ( ३, ४ ), और विना कर्म में युक्त होने के संकरप-निब्त्ति- 
रूप योग ( अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्था ) अथवा रागद्वेष से रहित 


+ यहाँ योग के अर्थ कोई कर्मयोग नहीं किंतु संकपों को निशतति है 
जो पर्व श्लोक में कही गई है । यहो संकल्प-निश्रत्ति यहाँ शम कहलाती है । 

> _ = € बृत्ति लिय है [कल्प- 
कई टीकाकारो ने यहाँ शम से अभिप्राय कम-नि ! है, संक 
निवृत्ति नहीं । परतु पूर्वापर के संबंध से यह अभिप्राय ठाक नहीं बैठता 

ग के आरंभ मेंओ ते श्लोक में भगवा 

है क्योंकि न तो अध्याय के आरंभ में झर न अगले श्लोक मे बा 
ने कम-स्यागी को योगी वा संन्यासी कहा है, बल्कि सब जगह कम 
वा सकर्पों के त्यागी को ही योगी वा यांगारूढ़ कहा है । यद्यपि स्पष्ट 
आशय यहाँ योग वा शम से केवल. संकलप-निढ्त्ति ही निकलता है, तथापि 
भ्रौशंकराचार्य- वा मधुसूदन स्वामी इत्यादि कई एक टीकाकारो ने शम 
फे अथ सं -+ पत्ाए कर्म-निबृत्ति भी किये हैं.( पर 
फे अथ संकल्प-निवृत्ति के साथ-साथ बाह्य कम 2 निहति नद) 
स्वाभाविक या कामना वा संकल्परहित मानसिक कम कौ हे कल : 
जो बहुत विचार करने पर कई अंशों में नितांत युक्त बैठते ब पु 
उनके आशय को लेकर भी आगे दो ब्याख्या कर दी गई हैं । ( टीकाकार ) 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ६६२ ) ' अध्याय द 


निद्चद्धरूप योग वा संन्यास का पाना अत्यंत कठिन है ( ४, ६ )। 
इसलिए संकल्पो की निवृत्तिरूप योग अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्था 
को प्राप्त करने की इच्छाचाले पुरुष के लिए कमं को ( डस 
निवृत्ति वा शम का ) कारण अथात्‌ उपाय वा साधन कहः हे । 
परंतु जो पुरुष कर्मं करते-करते संकर्पां की निन्नत्तिरूप शांति 
को प्राप्त होकर योगारूढ़ हो गये है, अथात्‌ जो संकल्प-निद्वात्त- 
रूप योग वा योगारूढ़ अवस्था के शिखर पर चढ़ चुके है, उनको 
वहा ( उस शिखर पर ) स्थिर रखनेत्राला कारण ( साधन ) 
अव केवल तृष्णा चा संकल्पो का त्यागरूपी शम है, खचंथा कर्म 
का त्याग नहीं, च्याकि सर्वथा कम का त्याग तो गीतां के कथना- 
नुसार असंभव ही है । अथवा दूसरी रीति से ऐसे भी व्याख्या 
हो सकती है कि चित्त का शांत चा निरासक्न अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए कम की आवश्यकता पड़ती हे. जिससे योगारूढ़ 
होने का कारण कमं है। परंतु जव कर्म द्वारा चित्त पूणे शुद्ध, 
शांत और निरासक्क हा जाता है, तो इस निरासक्क चित्त के 
कारण पुरुष की फिर एक हा शरीर से नहीं किंतु सवसे अभे- 
दता हो जाती है, जिस अभेदता से वह सबके हित में लग 
जाता ऑर इस प्रकार लोक-संग्रह-निमित्त कुछ न कुछ कर्म 
स्वाभाविक करता ही रहता दै । इसलिए योगारूढ अवस्था पाने 
के पश्चात्‌ जो कम पुरुष से होते हैं, वे किसी आसक्लि, संकटप 
चा इच्छा सं, या अपने लिए कोई अपात चर्तु की प्राप्ति के 
_ कितु चित्त की शम ( शांत) और निरासक्क 
सं कचल लोक-संग्रह-निर 
ह होते हैँ। इसी लिए भगच ने ये बह बंदर के के पका का पे 
CQ 
श्म कहा है, कोई संकल्प चा निज-उद्देश्य इत्यादि नहीं ॥ ३॥ 
तरां व्याख्या--यह पूांध्याय के श्लोक ६ में दर्शाया जा 
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भ्रीमद्भग बद्रोता ( ६६३ ) अध्याय ६ 


चुका हे कि रागद्वेष से रहित ( निरूप ) अवस्था तथा 
चित्त-बुत्ति की शांत अवस्था, अथवा मन की एकाग्र ओर 
निरासक्क अवस्था प्रथम शारीरिक कम द्वारा ही होती है, क्योंकि 
बिना कर्म कं घ मन ही सुगमता से एक्राग्न चा निरासक्क होता 
है. और न चित्त ही ठीक शुद्ध वा शांत होता है, जिस लिए 
आरंभ में कर्म साधन होता है। और जव शारीरिक कम द्वारा 
प्न ठीक एकाग्र और निरासक्क होने लग जाता है, ओर ऐसे ही 
चित्त-वत्ति अपने भीतर आत्मध्यान में ठीक युक्त, लीन वा शांत 
होने लग जाती है, तब फिर बाह्य कर्म की आवश्यकता नह 
रहती, [तु चित्त का निरोधरूप जों. शम है उसी का हा 
आत्मसाच्षात्कारार्थ आश्रय लेना पड़ता है। अथोत्‌ वाह्य कम द्वारा 
मन के ठीक निष्काम, निराखक्क, निर््ेद्र वा निरोध होने पर 
फिर एकांत स्थान में बेठकर केवल तत्वचितन द्वारा निजस्वरूप 
के ध्यान में निरंतर युक्त रहना रूप जा आत्मसाज्ञात्कार का 
साधन है, उसी की ही फिर आवश्यकता होती है, अन्य साधन 
की नहीं । इसी रहस्य को, जो पूर्व अध्याय में संक्षेप से iis 
जा चुका है, भगवान्‌ अब स्पष्ट रूप से पेसे कहते हे कि द अजुन ! 
जो सुनि लोग योग # में आरूढ़ होने की इच्छावाले ह, अथात्‌ 
र Mt 2 नमन | 

पेग नहीं किंतु पातंजल योग के सूत्रातुसार 


_ “ड € ९ 
* याग से यहाँ ताएपय कमय ताज प 
चित्त-बृत्ति का निरोध अथवा मन को तिरासक सू । संकल्पर हितः प्‌ 

योग प्रथम वैराग्य कें विना 


और शा ध्यानयोग है । यह चने 

र शांत अवस्था अर्थात्‌ ता धिना निष्काम कमे दुःख और 
कदापि ग्राप्त नहा होता; आर चराग्य इसि सहित निष्काम कमे 
तरवज्ञान के पुरुष में उत्पन्न नहीं हाता” ट का कारण 
प्रथम उस वैराग्य का और फिर ( वैराग्य द्वारा ) 


वा साधन कहलाता है । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ६६४ ) अध्याय ६ 


जो सुनि अपने कत्तव्य वा निष्काम कमे में युक्क होकर चित्त- 
बृत्ति के निरोध, मन की एकाग्रता वां निरासक्ति ओर खमत्वड द्ध 
की परिपक्कता को प्राप्त होना चाहते है, अथवा जो पुरुष घूण 
रूप से एकाग्र, शांत, निरासक्क ओर सम चित्त होना चाहते हैं 
अर्थात्‌ जो अभी इस प्रकार के योग के जिज्ञासु हैं, उनके लिए 
डक्क अवस्था की प्राप्ति का कारण ( साधन ) कमं ही है, अर्थात्‌ 
ऐसी जिज्ञासावाले सुनियो को तो नित्य निष्काम कर्म ही करते 
रहना चाहिए | पर जो पुरुष योगारूढ़ हैं, अर्थात्‌ जो योगी 
निष्काम कमे द्वारा चित्त के निरोध वा मन की निरासक्लि तथा 
समत्वबुद्धि की परिपक्वता को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए तो 
आत्मसाक्षात्कार-निमित्त चित्त की निरोध वा शांत अवस्था में 
तो अब निरंतर तत्त्वचितन ही साधन है। अर्थात्‌ ऐसे योगारूढ़ 
पुरुषों को चाहिए कि वे अव वाह्य कर्मों को छोड़कर, एकांत 
न मं क होकर, चित्त की इस निरोध वा शांत अवस्था 
महाचाक्यां के f ते-क FR 
निरंतर धारा से ) A ne न त 
[न म पसे लीन हो कि उन्हें 
मन नाश आर चासनाक्षय तथा आात्मसाक्षात्काररूप समाधि 
चा निज्ञानंद का अक्षय सुख प्राप्त हो जाय ॥ ३॥ 

ज व्याख्या--हे अजुन lis योगश्चित्तवन्तिनिरोधः |” ““त्रमाण- 
विपययचिकरप निद्वास्म्ृतयः इति ।” ( योग १ १,२), इन सूत्रों से 
स्पष्ट है कि चित्त-वृत्तिके निरोध का ना योग हे । शोर अ ह 

MR 3नन3-++++_++ मम मकर 
+ पाँचों वृत्तियों का सविस्तर वर्ण ऐसे है--.. पे 
कहते हैं जो प्रमा (ज्ञान) का करत, अर्था स मा बको 


तू जो ज्ञान के उर ने- 
पन्न करने 
ड ह्रो । न अमाण भी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति 
आर अनुपत्नव्धिरूप से छे प्रकार का कहलाता है।(२ ) विपयय मिथ्या 





® 
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विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पाँच चित्त-वृत्तियाँ हैं। जब ये 
पाँचों वृक्तिय/ किसी उपाय से निरोध को प्राप्त हुई होती हैं, तव 
बह योगारूढ अवस्था कहलाती है | पर चित्त-चृत्तियोँ का निरोध 
सुगप्रता से कर्म द्वारा ही होता है, ऐसा पूर्वं अध्याय में दशाया 
ज्ञाचुका है; इसलिए चित्त-वृत्ति के निरोधरूप योग के जिज्ञासु 
के लिए कर्म साधन कहलाता है; अथात्‌ चित्त-बृत्ति के निरोध 
को पाने के लिए पुरुष को निराक्क मन से नित्य निष्काम कर्म 
करना चाहिए। जव निष्काम कमे करते-करते चित्त-द्यात्तियां 
पूर्ण निरासक्क अर्थात्‌ निरुद्ध हदो जाये, तव आत्मसाक्षात्कार के 
लिए इस शांत ( निरोध ) अवस्था म महावाक्य के अर्थों द्वारा 
निजस्वरूप क ध्यान में निरंतर दीघ काल तक युक्त रदना 
अत्यावश्यक होता है; इसलिए निरोध को प्रात अर्थात्‌ योगारूढ 
पुरुष के लिए आत्मसाक्षात्काराथै शम साधन कहलाता he 
तात्पर्य यह कि योगारूढ़ पुरुष को आत्मसाक्षात्कार के ह एः 
चित्त की इस शांत वा निरोध अवस्था में एक स्थान पर "सुत 
होकर येन केन उपाय से निजस्वरूप के ध्यान से [तठ जा 
RE Se -_-- 
ज्ञान को कहते हैं । यह विपर्यय भी अविद्याः हम न क 
और अभिनिवेश, इस भेद से पांच भकार क का केवल शब्द 
वस्तु के ज्ञानाकार बृत्तिविशेष को कहते हैं कि जिस क अंश 
से ज्ञान हो और रूप उसका न हो) जैसे ख्या र 2 

( ४ ) निद्रा=प्रमाणश विकल्प) विपयेय और स्मत) हर भकः 
के अभाव का कारणरूप जो तमोगुण है, इस तमोगुण ) स्ट्ृति उस ज्ञान 
वाली जो वृत्तिविशेष हे, उसका नाम निद्रा है । ( * 


र प्रकार इन 
को कहते हैं जो पूचे अनुभव-जन्य मे Oe जा है । और 
पाँच वृत्तियों के निरोध का नाम ns य है, कमयोग नी । 


इसी योग से यहाँ भगवान्‌ का अः 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ६६६ ) अध्याय ६ 


रहना चाहिए, आरः जच तक आत्मसाक्षात्कार न हो ले, तच तक 
इस प्रकार के एकांत अभ्यास में प्रवृत्त रहना चाहिए; स्थाकि 
अंत में इसी साधन वा अभ्यास. से परमानंद की प्राप्ति 
होती है ॥ ३॥ # 

संबंध-- ( १ ) पुरुप योगारूदढ कब होता है, इसे भगवान्‌ अब 
चणन करते हें-- 

अथवा ( २ ) पूण निरासक्ग रूप योगारूढ़ पुरुप के भगवान्‌ अब 
लक्षण कहते हैं--- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न. कमस्वनुषजते। 
सव॑सङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ ४ ॥ 


४ श्रीज्ञानदेवजी अपने निराले ढंग से इसकी ऐसे व्याख्या करते हैं--- 
“अब हे पार्थ ! यदि योगरूपी पर्वत के शिखर पर पहुँचना हो तो 
इस कम-मागरूपी ज्ञीने को मत छोड़ो । इस मार्ग से यम-नियमरूपी 
आधार भूमि पर से ्रासनरूपी पाडंडी पकड़कर प्राणायाम की कगार 
से ऊपर उढ़ो । फिर प्रत्याहाररूपी मध्यभाग आचेगा, जहाँ बुद्धि के 
भी पैर फिसलते हैं, और जिसका आक्रमण करते समय हटठयोगी भी 
गिरने के डर से अपनी भ्रतिज्ञाओं का परित्याग कर देते हैं । तथापि 
अभ्यास के वल से ग्रस्याहार के निरालंव आकाश में धीरे-धीरे वैराग्य 
का आश्रय मास हो जावेग़ा इस प्रकार वायुरूप घोड़े पर सवार हो 
धारणा के माग से चलते रहो जब तक कि ध्यान को. सीमा के पार न 
निकल जाओ । तब फिर इस मार्ग से चलना बंद हो जावेगा । मन की 
हाच भां बद्‌ हा जावेगी । ब्रह्मानंद की एकता प्रा होने से साध्य और 
साधन एक में मिल जावेंगे, आगे चलना बंद हो जावेगा, ओर पिछला 
स्मरण भी रुक जावेगा । ऐसी समान भभिका पर समाधि लग जावेगी । 
इस उपाय से योगारूढ़ हो जो अत्यंत प्रुद्ध हो जाता है उसके लक्षणों 
का हम निणंय करते हैं, सो सुनो ।'' के 
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अध्याय दे 


Te ५ 
= जनं Po २ डे पे Rie ७० ० 
` ) जब निःसंदेह ने | संब-सकुरुप- | सारे रुंकल्पों का 
) म 


_ छा fs ७. - ७१७ «__3 द 
इन्द्रियः ग्रशेणु द।2या के अथा | संन्याखी त्यागी होता है 
ने, कमर , न॑ंकमां में 


जा अनुपङ्गं | योगारूढः, तव॑ योगोरूढ़ वह 
अनुष ज्ते 3 छोताहे | तद उच्यंते |; कहलाता है 

पहला अन्वयार्थ---जब निःसंदेह न इंद्वियों के अथो में और 

कमा में ( पुरुष ) अनुषक्त होता हे, और सत्र संकल्पों का 
त्यागी होता हे, तत्र बड़ योगाहूढ़ कहलाता हे | ४ ॥ 

दूसरा अन्वयाथं--जब निश्चय करके ( मनुष्य ) न इंद्वियों के 
अर्थों में और न कामों में अनुषक्त होता है, तव ( ऐसा ) सव- 
सुंकल्पत्यागी (पुरुष) योगारूढ़ कहलाता हे ॥ ४ ॥ 

पहले अथ की व्याख्या -हे अजन ! जव ठीक-ठीक न इंद्रिय 
के विषयों में और न कमो में पुरुष अञुषक्क होता है; अथात्‌ 
जिस समय पुरुष श्रोत्रादि इंद्वियों के शब्दादि विषया में तथा 
नित्य-नेमित्तिक इत्यादि कत्तव्य कमों मे नितांत अनुषंग हे 
नहीं करता, वहिक सत्रप्रकार के संकल्पो † को सपूण रूप से 


nnn ००००० 

+ अत्तषंग और संग में इतना भेद है कि संग केवल विषयासक्लकि का 
नास हे, पर इस आसक्ति के दूर जाने के पश्चात्‌ जा किचत्‌-मान्र पूच 
अध्यास से विषय के झ्याल ( सस्कार वा बृत्ति ) मात्र के साथ संग 
रहता हे, उसे अनणंग कहते हैं, अगर जी में इसे lingering attachment 
कहते हैं । इस अनषग का भी न होना योगारूइ़ का लक्षण ६ । 

† संकल्फ के अर्थ कर्म नहीं, यद्यपि संकल्प कम का मूल अवश्य ६ 
“सङ्छल्पमलः कामो चै यज्ञः सङ्कप सम्भवः”=कासना का मूल सकरप हैः 
थर यज्ञ सकल्प से ही उत्पन्न होते हे ( सन ० २, २ ) । पर स्वाभाचवक 
कमों का सल प्रकृति है, संकहप नहीं । आर दिन भर में मनुष्य के बहुत - 


फेम स्वाभाविक होते हें और बहुत से सकर्पज । इसलिए सकल्प-स्याग 








= ऑन कल. 
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_ क अनाओ। 


श्रीमद्गगनद्वीता ( ६६८ ) क 


त्यागे हुए होता है; अर्थात्‌ “यह कम बुकी अवश्य करन! है) 
यह फल मुझको भोगना है ”, इस प्रकार के मन का दी ता शेष 
रूप जो संकरप हैं, और इन संकल्पो के विषयभूत जा हा: 

प्रकार की ऋमनाएँ हैं, ओर इन कामना क साधनभूत । 


गज 
क 
= 


काम्य कमे हैं, इन सबको जव संपूर्ण रूप से त्याग हुए है, तय 
बह पुरुष योगारूढ़ कहलाता है । तार्प्ये संक्षेप से यह है कि जब 
तक एक भी कामना, संकर्प ओर कतृत्व आभमान चा एका चल्‌ 
मात्र भी लगाव किसी अनात्म वस्तु क साथ हृदय म है, तव त 
पुरुष ( सर्वेश्ंकल्प-त्यागरूपी ) याग-घांत के प्रयत्न म॑ ह, 
योगारूढ नहीं हे पर जव निष्काम कम द्वारा चह उक्त अचस्था 
को प्राप्त हो जाता है, तव वह योगरूढ़ कहलाता हे ॥ ४ ॥ 


दुसरे अथ की व्याख्या--हे अज्ञन ! जब पुरुष निश्चय करक 
न इंद्रियों के अथो ( विषयों ) मे ओर न कमों मं अनुष होता 
है, अर्थात्‌ जब कमों ओर विषयों में पुरुष की संपूण रूप से 
निरासङ्ति दो जाती है ; अथात्‌ जब मनुष्य के हृद्य में एक भी 
संकल्प किसी कामना या कम या विषय का नहीं रहता, बल्कि 
सब संकट्पो को च्यागे हुए होता है, तब ऐसा समस्त # 


से काम्य वा संकल्पित कम छट जाते हैं, न कि स्वाभाविक; परतु कुछ 
टीकाकारों ने संकल्प के अथ कम लेकर सव॑ संकल्प-संन्यासी से अमि- 


आय समस्त कमों का स्यागनेवाला लिया है, जो यहाँ बिलकुल युक्त 
नहीं बठता । 


a 


* कई र्‍्याख्याकारां ने यहाँ सारे सकल्पों के स्यागी से अभिप्राय 
सारी कामनाओं और कर्मों के त्यागी से लिया है जो युक्ल नहीं है, क्योंकि 
पूचं श्लोक २ में उन्हीं ने संन्यस्त-संकर्प का अर्थ काम्यबुद्धिरुप फलाशा 
अथवा कम-फल का त्याग किया है, और उसी का अभी तक विषय चल 
रहा है । इसलिए सवं संकल्प स्यागी का उचित अर्थ वा अभिप्राय यहाँ 


ल 
त 
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श्रीमद्भगवद्गीता | 
४ ( ६६६ ) अल 


संकट्पो का त्यागनेचाला पुरुष योगारूढ़ कहलाता है॥ ४॥ ॐ 


संबंध - § याग > > ¢ ~ 
कि ( $ ) योगारूढ़ होने के पश्चात्‌ फिर उस पुरुष को क्या 
कत्तव्य है; इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हें-- 


अथवा नः उङ्क य षा न न“ = 
उन्नात कस दाता हे, इसे भगवान्‌ अब कहते इं— 


उद्धरद्‌त्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
3 मा Tत्स् ee 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥+ 





as 


सब संकल्पां वा फल-कामनाओं का अथवा सब काम्य कमो का त्यागी 
ही है, समस्त कर्मों का त्यागी नहीं । 
_ ॐ श्राज्ञानदेवजी ने अनोखे ढंग से इस श्लोक को व्याख्या ऐसे की 
है--- “जिसके इंद्वियों के घर विषयों का आवागमन नहीं है, जो आत्म- 
ज्ञान की कोटरी में सोता है, सुख-दुःखरूपी शरीर से संघटित होते भी 
जिसका सन जाग्रत्‌ नहीं होता, जो पास आये हुए विपयों का स्मरण 
भा नहीं करता, इंश्रियगण कम में प्रवृत्त हां तथापि जो फल के हेतु की 
अंतःकरण में कभी इच्छा नहीं करता, इतना बड़ा देह धारण करते हुए 
जो जाग्रति में भी नित्रित दिखाई देता है, वही भली भाँति योगारूढ 
हुआ समझो । 
† इस विपय पर महाभारत ( ९- ३४- ६४ ) आर विष्णुपुराण ( ६. ७. 
२८ ) में ऐसे श्लोक हैं--- 
« आत्मनाउउत्मानमन्विच्छैन्मनो बुद्धीन्द्रियय तेः । 
इमा ह्येवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः WEEN 
“सन एवं मनष्याणां कारणं बन्धमोक्तयाः । 
वन्धस्य विषयासंगि मुक्ेनिविषयं तथा ॥ २८ ॥ ir भ्त 
अथ--सनुष्य को अपने आप ही सन) इंद्रिय आर बुद्धि सहा पजा 
फेर अर्थात्‌ उन्हें अपने वश में करके आत्मा को (पभा 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ७०० ) अध्याय ६ 


, | 3 पृ. NT कि | 
डउद्धरेत्‌, आत्मा से आत्मा, एवं, | क्योंकि शास्म 
आत्मना, ग्ास्मो! का ' हिं, आत्मनः, ? ही आत्मा का 

XR । = ५ र NY | बंध रू 
चात्मानं उद्घार करे ' चन्धुः धु 


ने, आत्मानं, ) आत्मो को न॑ ' आतो, एवं, ! घात्मा हू 
अवसादयेत्‌ | नीचे गिरावे रिपुः, आत्मनः ) आत्मा का शात है 

अन्वया {-( मनुष्य ) आत्मा # से आत्मा का उद्धार कर; 
आत्मा को नीचे न गिरात्र | क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बघु ह, 
आर आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ॥ ५ ॥ ! 


RT tnd 





जानना चाहिए, अर्थात्‌ आत्मा का साचास्कार करना चाहिए, क्योंकि 
आत्मा ( यह मन बुद्धि संघात ) ही मनुष्य का पित्र है ओर यह आत्मा 
ही मनष्य का शत्रु हे ॥ ६४ ॥ 

मनष्य का मन ही उसके मोक्ष और बंधन दोनों का कारण हे । 
इंद्विय-विषयों में उसके आसक्न होने से वह बंधन का कारण होता है 
र उन विषयों में न फसने से चह मुक्ति का कारण होता हे ॥ २८ ॥ 

* आत्मा इस मनुष्य-शरीर में एक नहीं फितु अनेक कहलाते हैं । 
आत्मा यां तो उस शक्ति को कहते हँ कि जो किसी दूसरी वस्तु पर 
किसी प्रकार के ्राकृति-परिणाम का प्रभाव डाल सकती है । और यह 
स्पष्ट ही है कि अपने आकृति ( रूप) पर इंद्वियों और तन्मात्रा का 
प्रभाव पड़ता हे, इद्रियों पर मन का, मन पर अहंकार का, अहंकार पर 
बुद्धि का, और बुद्धि पर पुरुषोत्तम परमात्मा का प्रभाव पडता और पड़ 
सकता है, इसीलिए ये सब ( इंद्रियाँ और तन्मात्रा आदि ) आत्मा कह- 
लाते हूँ, यद्यपि पुरुषोत्तम परमात्मा इन सब शाङ्गियों का आधारभत होने 
से वास्तव में एक शुद्धात्मा कहलाता है उक्र सब आशय का समुच्चयाथं 
एक शब्द “ अपना आप ” में ठीक आ जाता हैं, इसलिए आत्मा के अथं 
यहाँ “अपना आप” ही किये गये हें । 


† इस श्लोक के समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इंत्रिय 





ऋक्च TT TT i -- उआक २-# ~ sm os 
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श्रीमङ्गगबद्रता ( ७०१) आच्या 
क दे झ जुन क्योकि योगारूढ़ अवस्था मनुष्य-उन्नति 
का अतस सदए नहीं, अथोत्‌ यह अवस्था प्राप्त कर लेने पर उन्नति 
की सीमा समाप्त नहीं होती, ओर न यह नियम हा है कि पुरुष 
योगारूइ़ हो जाने पर नित्य संकहप-रहित रह सके ओर अपनी 
प्राप्त अवस्था से फिसलने न पावे, वहिक संभव है कि योगारूढ़ 
अवस्था पाने के थोड़े ही काल पीछे वह पुनः कामनाओं चा संकल्पो 
के जमघट मे आ घिरे | इसलिए उसे चाहिए कि वह इतने पर ही 
वस न करे, चाइ्क इस ( अवस्था ) के पाने के वाद वह अपने 
आपसे अपने आपका उद्धार करता रहे, ओर अपने आपको 
इस संसार-सघुट्र में पुनः इवने वा आसक्क होने न दे । अर्थात्‌ 
जसे ऊपर कहा है कि योगारूढ़ होने के लिए क्म आवश्यक 
( चा साधन ) है, ओर योगारूढ़ की स्थिति पा लेने पर आगे को 
Bh. _ 7 50 NMR 
वा काम भी एक आत्मा है, मन भी एक आत्मा है, ओर बुद्धि, अहंकार 
यह भी एक आत्मा है | बुद्धि और अहंकार को उत्तम मनस्‌ वा पर- 
मनस्‌ भी कहते हैं । और मन को अधम मनसू वा अवर मनस्‌ भा कहते 
हैं । इस परमनस की ही एक किरण यह अवर मनस्‌ है जो बाह्य ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए कम लत में उतरती है और उसके द्वारा बाहर बह्मांड 
में फेलकर बाह्य विषयों के ज्ञान की वासना लेकर फिर उसी माग से 
वापस लौटती परमनस्‌ में जा मिलती है | जब यह किरण अनाज 
में फंस जाती और ज्ञान-प्राप्ति का यत्न नहा करती है, तो अत में 
अधोगति को प्राप्त होते-होते परमनस्‌ से मानों सबंथा अलग ही हो 
जाती है ।"ऐसा होने से महा कष्ट और अंत में सवथा हा नि ही ग्राप्त 
होती है । इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा कोश अर्थात्‌ अवर मनस्‌ 
को आत्मा से, अर्थात्‌ परमनस्‌ की निरोध शक्ति से; ऊपर को निकाले, 
अर्थात्‌ काम-तरच में एँसने न देश बल्कि वहाँ से निकालकर अपरताओ 


परमनसू के साथ मिलने के योग्य करे । 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ७०२ ) हक 


ऐ 


अधिक उन्नति ( आत्मसाक्षात्कार ) के लिए बाह्य कमों को छोड़ 
कर एकांत में अश्यासरूपी शम का उपाय वा साधन अवश्य 
है; इस प्रकार जब पुरुष निष्काम कर्म द्वारा योगारूढ़ अवस्था 
को प्राप्त हो जाय, तव उसे चाहिए कि वह अपनी तृष्णा-शहिलत 
चा संकह्प-निवृत्तिरूप शम अवस्था से युक्क हुआ एकांत स्थाः 
में स्थित होकर अपने आत्मचितन, अर्थात्‌ अपने आत्म-भ्यान 
के वल से अपने आपका उद्धार करे, अर्थात्‌ अपनी अधिक 
उन्नति करे और जव तक पूणं उद्धार, अर्थात्‌ आंत्मसाक्षात्कार, 
न हो ले, तब तक अपने चित्त की संकल्प-विकल्प-निदृत्तिरूप 
शम अवस्था पर ही वस न करे, अर्थात्‌ इसी को उन्नति की 
अंतिम सीमा न मान ले, वहिक निरंतर आत्म-भ्यान (तत्त्व-चितन) 
से उस अवस्था से भी ऊपर उठता हुआ निजस्वरूप के भ्यान में 
लीन दोवे, जिससे आंत्मसाचात्कार की प्राप्ति ओर सर्च दुःखों 
की हानि लाभ हो | किसी प्रकार से भी अपनी उन्नति को बंद 
न होने दे, क्योकि आत्मा( अपना आप ) ही आत्मा का (अपना) 
बंधु है, और आत्मा (अपना आप ) ही आत्मा का ( अपना ) 
शत्रु है । अथात्‌ पुरुष आप ही अपना हितकारी है, ओर आप 
. ही आपना वैरी होता है॥ ५॥ 


न 


संवंध--( १ ) किसका आत्मा उसका बंधु है और किसका शत्रु, 
इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


अथवा (२ ) किस प्रकार रहते हुए पुरुप का आपा बंधु है, ओर किस 
प्रकार रहते हुए उसका आत्मा शत्रु है, इसे भगवान्‌ अब दूरशाते हैं-- 


बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ७०३ ) अध्याय ६ 


बन्धुः, आत्मा, ] उस आत्मो का 
आत्मंनः, तसूयं | आत्मौ बंधुः है | अनात्मनः, तु, 

जिसने आत्मो | शात्र॒त्वे, चर्तेत, ५ का आत्मो 
से ही अत्मा आत्मो, एंच. | शन्र॒वंत्‌ शा रतो 
जीता हु प्रा हे शत्रुवत्‌ ] में ही वंतंता है 


कितु अनत्मा 


NY 


येन, आत्मा, एच, 


आत्मनी, जितः 

अन्वयाथ--निःसंदेह उस आत्मा का आत्मा बंधु हे जिसने 
अत्मा से आत्मा जीता हुआ हे | किंतु अनात्मा ( न जीते हुए 
आत्मा ) का आत्मा निःसंदेह शत्रुवत्‌ शत्रुता में बत॑ता है || ६ ॥ 

व्याख्या-हे अजुन ! जिस पुरुष ने अपने आपको अपने 
आत्मिक वल से जीत लिया है, उसका अपना आप उसका मित्र 
है; पर जिसने नहीं जीता, उसका अपना आप उसके साथ शत्रु 
के # समान शत्रुता करता है । अथवा जिलने अपने शरीर, इंद्रिय, 
प्राण और अंतःकरणरूपी संघात ( आत्मा) को अपने आत्मिक 
जान के वल से आपने वश में कर लिया है, उसका यह शरीर- 
इंद्रियरूपी संघात ( आत्मा ) उसके लिए मित्र है; ऑर जिसने 
इस संघातरूपी आत्मा को अप्रने वश में नहीं किया, बल्कि जो 
स्वयं इस संघात के चश में आकर अपने को अनात्मा समझ रहा ह 
ऐसे अनात्मा का यह संघातरूप आत्मा उसके लिए बाह्य शत्रु के | 
ह कक लक 2 et 

* ये इद्वियश मन, बुछिरूप आत्मा शरार के साथ केवल पुरुष को 
सेवा और सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं, कोई हानि पहुँचाने के लिए 
नहीं । इसलिए ये सब वास्तव में पुरुष के सेवक ऑर भित्र हैं से 
नहीं । परंतु जब पुरुष ( इनका स्वामी ) इन ( सेवकों से ट्‌ 
किम ( सेवा ) नहीं लेता, तब ये शन्रुवव्‌ दिखाई देते हैं, यद्य च गे 
भी पुरुष के वास्तव में शन्न नहीं हो जाते | इसलिए भगवाच त ई 
शत्रु के तुल्य यहाँ कहा है, ठीक वा वास्तव में शत्रु नहों । 
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श्रौमङ्गगचद्ीता ( ७०४) अध्याये 


इस मन के अधीन हो गया हें, उसका मन उसके लिए वाह्य दर्या 
द्धजे अपने 
वल से अर्थात्‌ विवेक-शक्ति से मन को अधीन कर लिया है, उस 
बुद्धि का चहद मन मित्र है; और जिलने मन को तो अधीन नहीं 
किया वहिक जो स्वयं मन के अधीन हो गई है, उस अधीन हुई 
बुद्धि का मन शत्रुतुल्य उसके साथ वर्ताव करता है, अथात्‌ 
बुद्धि को अत्यंत हांनि पहुँचाता है। संक्तेप से यह कि जिसने 
अपने आपको जीत लिया, अर्थात्‌ जो जितेंद्रिय ओर ज्ञानवान 
चा विवेकी है, वह स्वयं अपना चंघु है; ओर जिसने अपने 
आपको नहीं जीता ओर नहीं पहचाना, अर्थात्‌ जो अजितंद्विय 
अर अविवेकी है, चह स्वयं अपने साथ शत्र के समान यैर 
करता है | ओर श्रृति में भी स्पष्ट है कि “इह चेदवेदीदथ सत्य- 
मस्ति नो चेदिहदावेदीन्मदती चिनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य 
शरीराः प्रत्यास्माज्ञोकादस्ता भवन्ति” ( केन, २, ५ )=इस 
दुलेभ मानव जन्म को पाकर यदि इसी जन्म मे आत्मा को जान 
लिया तो ( जन्म लेना ) ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी हानि 
है | अतएव धीर पुरुष घर-घर में आत्मा का चिंतन वा अनुभव 
करके इस लोक से मुंह मोड़ कर अमत (अमर ) होते हैं ॥ ६ ॥ # 
न 9 आ पक एक जल किक कल 
+ उक्त श्लोक ९ के फ़ुटनोट के अनुसार ऐसा भी कह सकते हैं कि 
कामात्मा अवर मनस्‌-का शत्रु है और परमनस्‌ उसका भित्र है । क्‍योंकि 
पहला अधोगति वा नाशग्राय कर देता है, और दूसरा देवता बनाता अहम 
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श्रीमङद्गगचद्राता ( ७०% ) अध्याय ६ 


संबंध -( १ ) अब जितात्मा पुरुप के आत्मा की बंधुता भगवान्‌ 
स्पष्ट करते ह - 


अथवा ( २ ) जितात्मा पुरुप के' फल को भगवान्‌ अब तीन श्लोकों 
में कथन करते है-¬ 


अथवा ( ३ ) जितात्म। पुरुष के लक्षण भगवान्‌ अब तीन श्लोकों 
में प्रकट करते हें-- ह 

अथवा ( ४ ) जितात्मा होने पर ही मनुष्य ठीक योगारूइ़ हो सकता 
है, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हँ-- 


जितात्मनः ग्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। ` 
शीतोऽणल्ुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 


= 











तक पहुँचा देता अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन करा देता है । अयवा अवर मनसू 
ही, जब्र काम. में. मग्न चा आसक्क हो, तो अपना श्नु है, और ज़ब 
परमनस्‌ की ओर कुके, तो अपना ही वह -मित्र हे । 
भ्रीतिलक. महाराज इन दो रलोकों (३, ७ ) पर ऐसे व्याख्या करते 
हैं--“इन दो श्लोकों में आत्म-स्व॒तत्रता का वशन है ओर इस तरव,. का 
प्रतिपादन हे कि हरएक का अपना उद्धार आप ही कर लेना चाहिए 3 
और प्रकृति कितनी ही बलवती क्यों न हो .उसको जीतकर आमोन्नति 
फेर खेना. इरपुक के स्वाधीन है। मन में. इस ' तरव के भली x 
भम जाने के लिए.ही एक बार -अन्वय़ से ओर :फिर तिरेक्‌ न्ड 
रोतियों से--वर्णन किया है, कि आत्मा, अपना ही . मित्र. कब घ 
) और. आत्मा अपना शत्रु कब दो जाता है, ओर यही लि 
(१३. २८ श्लोक) में भी आया है । संस्क्ृत.में आत्मा न Mes 


: मन । 
अथ होते हैं। ( १) अंतरात्मा, ( २ ) में हवः अ गैर (३ ) अतःकरग या मन 


से. यह आत्मा शब्द इसमें - और -अगले श्लोकों. में अतेक़ बार आया 
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भ्रीमद्भगवद्गीता ( ७०६ ) अध्याय ६ 


जिंत-आत्मनः, | जीते हुए आत्मा | शीतं-उष्णं- । सर्दी, गरमी, 

प्रशान्तस्यं, | अं [र शात हुए के | रनुख-दुःन्घु', । सुं, दुः 

परमात्मा, { रमेण  पण्म | तशो, मीन- {आर सीन- 

समौदितः | रप) FR अपमौनयोः | अपमौन सें 
) (पकाप्र होता ) हे ) 


अन्वया {प्रशांत और जिताः्मा का परमात्मा क शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख आर मान-अपमान में समाहित रहता हे ॥ ७॥ 





क = कक कवक क्क ` === ~~ —— = eo = PT छवकता 


है । अब बतलाते हैं कि आत्मा को अपने अधीन रखने से क्या फल 
मिलता है ।? 

+९ “परमात्मा शब्द्‌ का पदच्छेद यदि 'परं-आत्मा इन दो पदों से 
किया जाय और पर का अर्थ 'केवल लिया जाय, तो यह अथ होगा 
कि--“केवल जितात्मा पुरुष का आत्मा एकाग्र होता है, अन्य का नहां।” 
यही तात्पय श्री श्रीधर ने लिया हे । श्रीशंकराचार्य ने “परमात्मा 
 पुक पद्‌ लिया है और उसको जीव के साथ भ्रभेदता दुर्शायी है । श्री 
रामानुज ने परमात्मा को एक पद्‌ मानकर यह लिखा है कि जीवात्मा 
ही यहाँ परमातमा कहा है; क्योंकि उसी का यहाँ प्रकरण है, और चह भी 
पूर्वापर अवस्था की अपेक्षा से परम आत्मा है, अर्थात्‌ अन्नमय आत्मा 
आदि की अपेक्षा से परमात्मा है । श्रीतिलक महाराज ने इस शब्द 
कौ ऐसे व्याख्या की है कि “इस श्ज्ञोक में “परमात्मा. शब्द आहमा के 
लिए ही प्रयुक्त है । देह का आत्मा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में 
मग्न रहता है; परंतु इंद्रिय-संयम से उपाधियों को जीत लेने पर यही 
आत्मा असन्न हो करके परमेश्वरस्वरूपी या परमास्मरूपी बना करता है। 
परमात्मा कुछ आत्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, आगे ( गा 
१३, २२ और ३१ ) में ही कहा है कि मानवौं शरीर में रहनेवांला 
आत्मा ही तत्वतः परमात्मा है । महाभारत में भी यह वर्णन है-- “स्मा 
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श्रीमक्ूधगवद्ोता ( ७०७ ) अध्याय ६ 


[a उडुः ९ £ - ~ 
पहत! व्याख्या-हे अजन ! जिसने अपने आपको, अर्थात्‌ मन- 

७४ हे ~ hu छह a 
इ।न्र्य साइत शरीर को, अपने चश कर लिया है, ओर इसी से 


== न mn ~ 








चन्र इत्युक्गः संयुक्रः प्राकृतेगंणः। तैरेव .तु विर्निमुक्नः परमास्मेत्युदाहृतः ॥? 
अथ--पभ्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से ( सुख-दुःख आदि विकारों से) 
बद्ध रहने के कारण आत्मा को चेत्रज्ञ या शरीर का जीवातमा कहते हैं; 
आर इन गुणां से मुक्त होने पर वही परमात्मा हो जाता है ( म. भाः 
शां. १८७, २४ ) ocr ooorcocs sot अद्वेत चेदांत का सिद्धांत भी यही हे | 
जो कहते हैं, कि गाता में अद्वैत मत का प्रतिपादन नहीं है, विशिष्टाद्वैत 
या शुद्य द्वेत ही गीता को ग्राह्य है, वे परमात्मा? को एक पद न मान 
'पर' और “आत्मा ऐसे दो पद करके “पर? को 'समाहितः' का फ्रिया- 
विशेषण समझते हैं । यह अथ र्लिष्ट है; परतु इस उदाहरण से समक 
सें आ जावेगा कि सांप्रदायिक टीकाकार अपने मत के अनुसार गाता 
की केसी खींचातानी करते हैं । 

हमारे विचार में तो “आत्मा “परमात्मा” ये दोनों सापेक्षक शब्द हैं, 
आर निरपेक्ष परमात्मा वा आत्मा न कभी किसी के अर्धान हुआ न 
हो सकता है, और न इसीलिए आज तक किसी से जीता गया और न 
जीता जा सकता है। वह तो अपने स्वरूप में अज, अमर, स्वतंत्र, 
स्वतःस्थित, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वव्यापक) निविकार, कूटस्थ आर. अचल. 
है । ऐसे परमात्मा वा आत्मा के विषय में तो भगवान्‌ उसे अधीन हुआ 
या चभित अवस्था से निकलकर समाहित हुआ कह ही नहीं सकते; 
इसलिए परमात्मा वा आत्मा ये दोनों शब्द सापे रूप से यहाँ आये 
हैं। जैसे पू्चं श्लोक ९ में सापेक्ष आत्मा एक नहीं कितु बहुत दर्शाये 
गये हैं, वैसे सापेक्ष रूप से परमात्मा भी शरीर में एक नहां किंतु 
बहुत से कहे जा सकते हैं । अर्थात्‌ जैसे देह में जड़रूप को अपेक्षा से 
इत्रियाँ ( जिनका रूप' पर प्रभाव पड़ता है ) आत्मा हैं, और इंद्रियों 
की अपेक्षा से मन ( जिसका उन इं्रियों पर प्रभाव पड़ता है) आत्मा 
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श्रामञङ्ग्गचदट्रीता ( ७०८ ) अध्याय ६ 


i’ 


जिसका आत्मा अर्थात्‌ अंतःकरण शुद्ध चा शांत हो गया है, पे 
जितेद्रिय और शांतात्मा का परमात्मा ( परमस्वरूप ) शा 
उष्ण ( खरदी-गरमी ), सुख-दुःख तथा मान-अपमान ( इः 
इज्ज़ती ) में समाहित ( अचल, एकाग्र, सम चा स्थिर ) रहता 
है । तात्पर्यं इसका यहः है कि--जैसे मन ओर इंद्रियों के आध 
हुए ( अनुचर चा अजिर्तेद्रिय ) पुरुष को अपनी इंद्वियों के 
चलायमान होने से अथवा मन के दुःखी-सु खी होने से उसे अपना 
अंतरात्मा ( परमस्वरूप ) भी चलायमान ओर दुःखी-सुखी प्रतीत 
होता है, वैसे जितात्मा ( मन ओर इंद्रियाँ जिसके अधीन हो 
गई हैं) ओर प्रशांत चित्त पुरुप को इन ( सुख-दुःखरूप ) 
अवस्था्रों में अपना परमश्वरूप चलायमान या दुःखी-सुखी 
प्रतीत नहों होत।, वल्कि इसके विरुद्ध उसे प्रत्येक दशा में वह 
अडोल, अचल, निर्विकांर, सम ओर पूर्ण शांत ही अनुभव होता 
रहता है ॥ ७॥ क 

दूसरी व्याख्या--हे अर्जन ! जिसने अपने आपको, अर्थात्‌ 
मन-इंद्विय इत्यादि को जीत लिया है ओर इसी से जो उक्क शम 
अवस्था से पूणं युक्त हुआ है, उसका यह लक्षण होता है कि वह 


0) aj 


जो सं = 


>) 
~] 





है, इत्यादि; वेसे हो इंत्रियरूप आत्मा की ऋ पेक्षा सं मन ( जो इंद्वियों 
से परम अर्थात्‌ अधिक शक्तिवाला और वलवान्‌ है, और जिसके आश्रय 
जरयां काम करता हैं ) परमात्मा है, और मन को अपेक्षा से बुद्धि 
( जो मन से भो अति सूच ओर वलवान्‌ है ) परमात्मा है, और ऐसे 
ही बुद्धि को अपेक्ता से जीव, तथा जीव .की अपेक्षा से परमात्मा वा 
शुद्ध आत्मा हो परमात्मा है । इस प्रकार परमात्मा के अर्थ यहाँ मन 


और बुद्धि भी हो सकते हैं, परंतु शुद्ध वा निरपेत्षस्वरूप की दृष्टि 
से परमस्वरूप ( आत्मा ) हाँ होते हैं । ( सीक्ाकार ) 
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अथात्‌ उस्का परम वलवान्‌ मन खदी-गरमी, सुख ओर दुःख 
में, तथा मान-अपमान मे अचल, स्थिर ओर एक समान रहता 
है । अथात्‌ शांत ओर जितात्मा होने के पश्चात्‌ उस मनुष्य ( या 
मन ) पर ये शीत-उप्ण, सुख-दुःख ओर मान-अपमान इत्यादि 
इंद्र खिल अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, जिससे वे उसे 
चलायमान, अस्थिर वां ्रुभित नदीं करते, वहिक वह इन सब 
अवस्थाओं में नित्य अचल. ओर एक समान ही रहता है ॥ ७॥ 
संबंध--( १ ) उक्त जितात्मा और सब अवस्थाग्रों में समाहित 
( योगारूढ़ ) पुरुप आत्मसाक्षात्कार से तृप्त हुआ पूर्ण योगी ( बढ़ा-चढ़ा 
योगी चा समाधिस्थ) होता हे; इसे भगवान्‌ अब कथन करते हें 
अथवा ( २ ) जितात्मा योगारूद पुरुप कब पूण युक्न ( पूण सिद्ध 
चा समाधिस्थ) होता है, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हें 
` आथवा ( ३ ) जितात्मा जिन लक्षणां से योगारूढ अवस्था से बढ़कर 
सिद्ध वा युक्त कहलाता है, उन लक्षणों को भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हैं--- 


[a गे ~ जनि 
ज्ञानावज्ञानतृतात्मा कूटस्था वाजतान्द्रयः । 
ho ४ - 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८॥ 
ज्ञानं-चिज्ञान- 3) ज्ञान, विज्ञान से | _ ६, 2८ ) डेल पत्थर और 
रद ! 3 4 | छः) इात+ | नउ. _. 
तप्त-आत्मी ( दूध असावाला | उति, योगां, | नोने को समान 
कूरं-स्थेः, | अदरन के तुह्य अचल | + ननष्ठ- ((सममनेवाला) 
चिरि २ ३ | सम-लाए | योती' यर है 
विजितं- । स्थित आंर जीती । | योगी युक्के है, 
इन्द्रियः । हुई इंद्रियोंाला _) ऐसंकंहाजाताहे 
पन्वयार्थ-_ज्ञान-विज्ञान से तृप्तात्मा, कूटरथ्‌; जीती हुई द्ियो- 
वाला, ढेला-पत्थर और सोना को एक समान समझनेवाला योगी 
युक्त? हे, ऐसा कहा जाता है ॥ ८॥ 


अश्मं-काञ्जनः 
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पहली व्याख्या--हे अर्जुन ! जिस योगी ( योगारूढ या 

भ्यानयोगी ) का आत्मा ( चित्त या अपना आप ) अपने परस- 
स्वरूप के ज्ञान # आर विज्ञान, अर्थात्‌ परोऽच्षज्ञान ओर 
अपरोऽच्षज्ञान से तृप्त ( प्रसन्न ओर संतुष्ट) गया है; जो 
योगी कूटस्थ | रहता है, अर्थात्‌ अहरन के तुल्य थिएयों 
के समीपस्थ होने पर भी जो अचल ओर निर्चिकार रहता है ; 
जिस योगी ने अपनी इंद्रियां को जीता हुआ अर्थात्‌ फणे चश में 
केया हुआ है; और जिस योगी को मिट्टी का ढेला, पत्थर 
अर स्वणं सब पक समान हो गये हैं; ऐसा योगी पूर्ण युक, 
अर्थात्‌ पूरा-पूरा समाधिस्थ वा सिद्ध कहलाता है ॥ ८ ॥ 


ais 


= RP 


* ज्ञान जो उपदेश से प्राप्त हुआ हो, अथवा गुरु के उपदेश से उत्पन्न 
हुईं जो शास्त्रोक़ पदार्थों के विषय करनेवाली बुद्धि । विज्ञान जो अपने 
अनुभव से प्राप्त हो, अथवा उक्क बुद्धि की बृत्तिरूप विचार से उन शास्त्रोक़् 
पदार्था का अनुभव । ( पहला ) जो शास्र और आचार्य के उपदेश से 
प्राप्त हुआ वोधरूप ज्ञान है, वह परोऽच ज्ञान होता है । और ( दूसरा ) 

T रू 

जो अपने अनुभव से स्वतः मास विज्ञान है, अथवा अङ्गा शाख्रोक़् ज्ञान 
का जो अनुभवरूप विज्ञान है, चह अपरोऽच ज्ञान होता है; इसके होने 
पर फिर इसी के शास््रोक़ वा उपदिष्ट ज्ञान में कोई संशय वा अम नहीं 
रहता । इसलिए पहले ज्ञान को परोड्क्ष और दूसरे विज्ञान को अपरोऽक्ष 
ज्ञान कहते हैं । श्रीरामानुज के अनुसार-“्रास्मा के स्वरूप का जानना 
ज्ञान है, और उसको प्रकृति से विजातीयस्वरूप से जानना विज्ञान ह ।” 
पर श्रीशकराचायंजी शास्रोक्ग पदार्थो को सम 
शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे 
करने का नाम विज्ञान कहते हैं । 


झने का नाम ज्ञान और 
ही अपने अंतःकरण सें प्रत्यक्ष अनुभव 


~ © क्‍ 
 कूटस्थ के अक्षराथ ( कूट>अहरन+स्थ--ठहरा हुआ ) अहरन 
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श्रीमद्गगवद्रीता ( ७११ ) अध्याय ६ 


दूसरी व्य(झया-हे अजेन ! जव योगारूढ़ पुरुष अभ्यास द्वारा 
आत्मा के छान ओर विज्ञान से प्रसन्न और संतुष्ट होता है; जब 
अहरन के लुल्य वह निर्विकार वा कूटस्थ हाता है, अथात्‌ जव 
योगारूढ़ का चित्त विषयों इत्यादि से किचित्‌ चलायमान नहीं 
होता; जब उखकी समस्त इंद्रिय अपने अधीन हुई होता है; 
और जव उसकी चृत्ति इतनी चढ़ी-चढ़ी होती है (अथवा उसको 
तत््वदष्टि ऐसी परिपक्क अवस्था को प्राप्त हुई होती दै) कि उसे 
मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्णं सव एक समान भान हाने 
लगते हैं; तव कहते हैं कि उल योगारूढ़ का आत्मा ( चित्त वा 
अपना आप ) पूणं समाहित ( समाधिस्थ ) है, अथवा तब उस 
योगारूढ़ की अवस्था पूण ध्यान में युक्त, # पूर्ण सिद्धू आर याग 
के उच्च शिखर ( गति ) को प्राप्त हुई कही जाता है ॥८॥ 
MM = 
बनकर ठहरा हुआ । तात्पर्य यह कि जैसे अहरन पर हि 
चाँदी कटते रहते हैं, पर वह अद्दरन उन चोटों से हिलता-डुलता है 
कितु अचल ही रहती हे ` घेसे विषया के समीपस्थ हों कम ऐ हे 
विपयभोगों से ) भी जब उनके प्रभाव मन पर पड रहे हा शा द र 
वा अंत:करण विषयों के उन प्रभावां से पर हिल्ले-डुले नह! कितु 
अच तो वह अवस्था कूटस्थ कहलात 

हैँ हर शब्द से BR यहाँ चित्त की वह अवस्था है जो योग 


के जिज्ञासु और योगारूढ़ दोनों की अवस्था से बढ़ी-चढ़ी कल हे र हे 
इसलिए युक्क पुरुष इन दोनों ( योगारूढ और योग के जिज्ञासु 


हज श्र 
विलक्षण और उत्तम है । ! 
प व्याख्या को इ 
† श्रौज्ञानदेवजी ने अनोखे ढंग से इस श्लोक की ऐसे व्याख्या की है 


ग विचारते ही उस ( योगीरवर) 
“यह जो संसारज्ञानात्मक भाव है, स 
को सिथ्या जान पडता है । और ज्यों दी विचार करता है, स्यां ही वह 
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श्रीमद्गगवदरीता ( ७१२) अध्याय ६ 


संबंध- ( $ ) इङ्ग युकः अर्थात्‌ पूण सिद्ध वा समाहित अवस्था से 
भी जो और श्रेष्ठ अवस्था है; उसे भगवान्‌ अव कहते हैं-- 


अथवा ( २ ) जइ पदार्थों की अपेक्षा जो चेतन पदार्थों में भी ससद 
रखता हैँ, वह उक्त ( केवल जड़ पदार्था में समबुद्धि रखनेवात्वे ) यङ्ग 
पुरुष से भी अधिक चा विशेष युङ्क हे, ऐसा भगवान्‌ अब दर्शाते हैं 


Ls 


> 


सुहृन्मित्रायृदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिऽ्यते ॥ ६ ॥ 


~ 


सुहृद्‌ -मित्र- ै).सुहृद्‌; मित्र, ' खौधुषु,अपि, 


| 
जारि # द ~ जे ८ ; 
रे-उदासीर्न- शत्रु, उदासीन, | चे, पापेषु, पापियों सें भी 
ष ~ ं > 
मभ्यस्थ-ङ्ष्य- | मध्यस्थ, ह्वेप्य, सम-वु द्वि, | सस -बुरि द पुरुष 
; बेन ) के wy [a ५ नि RY) 
घुषु आर बन्धचुआ से | विशिष्यंते / विशेष, उत्कृष्ट ) हे 








~ 





e ९ ~ न] 
स्वयं ज्ञानरूप हो जाता हे । फिर “मं व्यापक हूँ कि अव्यापक हूँ” ऐसा 
तक करना द्ृतभाव न रहने के कारण आप ही आप बंद हो जाता है । 
इस मकार जिसने इंब्रियों को जीत लिया है, सो यद्यपि देहधारी हो 
तथापि योग्यता में परब्रह्म के तुल्य समझा जाता है । जितेद्रिय वही है 
र यागयुक्त उसी को कहना चाहिए जो कभी यह छोटा और चह रे T 
द भेद नहीं जानता, जो मेरु परवत जैसा विशाल, स्वर्ण का गोला और 
छ जिसके चो दो का मोज भो गोद, हो निरिह 
[ ५ ह इ, ऐसे उत्तम और अमोल 
रत को भी पत्थर के समान समझता है; तो फिर उसमें भिन्न और 


फट 
ग्द ल द और मित्र ऐसे विचित्र मिन्न भावों की कल्पना 
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श्रीमङ्गगचटूीता ( ७१३ ) अध्याय दे 
. कि भी 

` अन्वयाश्--नसुहृद +: मित्र, शत्र †, उदासीन {, मध्यस्थ) द्वेष्य) 
बंधुश्भा, साधुआ ओर पापियों में भी ( जो ) समबुद्धि ( है बह ) 
बिशिष्ट हं ॥ ९ ॥ | [ | 


——्ि््३्ँंअइजोउीिश्‍न्‍———ij ््—्—oj —Yyj «3333 >> 





+ सुहृद ऑर भिन्न में संक्षेप से भेद यह है कि सुहृद्‌ केवल शुभचिंतक 
होता है; आर भिन्न केवल स्नेही या सखा होता है | अन्य टीकाकार भी 
लगभग ऐसे ही अथ देते .हँ--सुहृद--“अ्रत्युषकार का ख्याल न करके 
उपकार करनेवाला” ( श्रीशंकराचाय ) । “स्वभाव से ही हित चाहनेवाला 
( श्री श्रीधर ) । “प्रत्युपकार का ख्याल न करके तथा पूवले स्नेह ऑर 
संबंधं के विनः ही उपकार करनेवाला” ( श्रीमधुसूदन )। आर मित्र 
जो केवल स्नेही या स्नेह के वश हुआ-शुभचितक होता है । श्रीरामानुज 
के अनुसार इनका ऐसा भेद है---“वह हितेपी जो अपने बराबर की 
अवस्था के हों, वे भिन्न; और जो अवस्था में बरावर न हां, वे सुहृद 
कहलाते हैं ।” | र 

† शत्रु और द्वेष्य में यह भेद है कि--शत्रु वह है जो अपने क्रूर 
स्वभाव के कारण चिना ही विगाइ के बिगाड़ करे, अथवा जो सामंने 
आर पीठ पीछे बुरा चाहे और पैसा ही करे; अथवा श्रारामानुजानुसार 
“जो किसी निमित्त से हमारा बुरा चाहे” । आर द्वेष्य वह है कि(१) 
जिसने हमारा कुछ विगाड़ा है जिससे द्वेप के योग्य है; ( र ) Bite 
दूसरे का भला देखकर जो कुढ़े $ ( ३ ) या जा ऊपर से तो मेल रक्खे+ 
पर भीतर से शत्रुता रक्खे; ( ४ ) या जो अपकार किये जाने पर डप 


करता हो । 
5 > दह सेद है कि--जों दो रूगडने वालों से 
{ उदासीन और मध्यस्थ में यह भेद ई किए न परुषो 
रूगड़नेवाले दलों के पुरुषां 


निः्संबंध और बेपरचाह हो, अर्थात्‌ जो दो रगड़ने 0 
सें सेन किसी का भला चाहे अर न बुरा वह उदास है । आर ज 
उन दोनों में से किसी का पक्ष तो न ले, पर उनका भला चाहे, वह 
मध्यस्थ है । बंधु=रिरते दारश अथवा जो फिचित्‌ संबंध के कारण उपकार 
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श्रीमर्ू गवरद्गीता ( ७१४ ) 5० 


व्याख्या-हे अर्जन ! मिट्टी के ढेले, स्वण ओर पत्थर इत्यादि 
जड़ पदार्थों को एक समान सम्रकना इतना कार्ठन नहा जल 
कि चेतन पदार्थों में (अपने मित्र, शत्रु इत्यादि म॑) खमताभाद 
रखना कठिन है । इसलिए “समत्वं योग उच्यते” ( २, ४८ / इश 
नियमाडुसार यद्यपि मिट्टी के 'ढेले, स्वणं आर पत्थर इष्य 
जड पदार्थों को एक समान समझनेवाला ञ्रथात्‌ उन्ह रूम 
भान करनेवाला पुरुष भी युक्क अथात्‌ पूणं सद्ध वा समार 
योगी डे; परंतु इससे भी अधिक युक्त अथात्‌ खर्चशक 
से परिपूणं समाहित, विशेष सिद्ध, चा बढ़ी-चढ़ा अचस्थाचाला 

गी चह पुरुष है कि जो सुहृदो ( अपने शुभाचतका ), (मिञ 
( सखा या स्नेही पुरुषो), शत्रुओं ( वैर करनेवाला ) उदासीना 
( येपरवाहों, वा निःसंबंधी पुरुषों ), मध्यस्थो ( दोनों पक्षा का 
भला चाहनेवालों ), देष्यां ( द्वेष किये जाने योग्य, अथवा 
अग्रिय पुरुषों ), वंछुञजनों तथा साधुओं (भले या सदाचारी 
पुरुषो ) ओर पापियों ( बुरे अथवा दुराचारा पुरुषो ) म भ। 
सम बुद्धि रखता है । संक्षेप से यह कि जो केवल जड़ पदाथ 
में ही एक समान वुद्धि नहीं रखता कितु इससे बढ़कर चेतन 
पदाथों ( प्राणिमात्र ) में भी समवुद्धि रखता है, बह योगी विशेष 


् 


करे, वह बंधु ह । साधुर-धर्माव्मा, भला वा सदाचारी पुरुष, अर्थात्‌ 
शासत्र-चिहित शुभ कमो को करनेवाला । ओर पापीच्अधर्मी, बुरा चा 
दुराचारी, अर्थात्‌ शानिषिद्ध अशुभ कर्मो के करनेवाला । संक्षिप्त भाव 
इस श्लोक का यह है कि मिट्टी के देले, स्वणं और पत्थर को बराबर 
समझना तो बढ़े पहुँचे हुए पुरुप ही का काम है, परतु वह उससे भी 
अधिक पहुँचा हुआ होता हे कि जो मित्र और शन्न आदि में अर्थात 
सवंप्रकार के प्राणियों में भी समबुद्धि होता हे । _ 
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श्रीमङ्गवद्रीता ( ७१५ ) अध्याय ६ 
बाद रखनेयाले ) योगी की अपेत्ता यह ( प्राणियों में समदर्शी ). 
अधिक वढ़-अढ़कर अर्थात्‌ अधिक श्रेष्ठ वा परिपू युक्त है ॥ ६ ॥ 
संवे इस प्रकार पूण युक्त ( समाधिस्थ ) पुरुप का लक्षण ओर 
फल कहकर अगवान अब उस शमरूप ध्यानयोग के साधन को कि जो 
पूव योगारूद पुरुष के लिए आगे को उन्नति वा आत्मसाक्षात्कार का 
कारण बताया गया था, सहित उसके अंगों और विधि के विस्तारपूर्वक 
आगे श्लोक २३ तक चणन करते हें-- 

अथवा ( २ ) समाधियोग में युक्र पुरष का लक्षण और फल कह 
कर भगवान्‌ अब उस समाधियोग को सहित अंगों के वणन करते हैं-- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्सा निराशीरपरिग्रहः १० ॥# 
। अकेला, वश में 


५ ~ ~ ७. डे 
~ 5 | पकांत में स्थित | एकाक, | किये हुए चित्त 
नती | यत- † अर आत्मंचाला 








८५ २3 Pr का 
सर्तेतं, आत्मानं, /निरंतर अपने | चित्तःआत्मा, 0 होकर आशो- 
,... | आपको युर | निंरू-ओऔशीः | रहितं 
रहसि, स्थितः | करें अ-परिग्रहः | परिग्रह-र 
) ) (होकर) 
- Se 


में ऐसे वणन है--- 
* इस विपय-में महाभारत ( ° ४३० ४४ ) में 
“तृष्णीँभत उपासीत न चेष्टेन्मनसाऽपि च । 


स्व तद्‌ यन्तरात्मनि विश्रुतम्‌ I 
उपाचतस्व तद्बह्म 4 के डी 


अर्थ--मौन होकर बैठे और मन से भा चेष्टा अध 


he ~ भव 
इच्छा न करे। इस प्रकार उपासना करने से भाष्मा में ही ब्रह्म अनु 


होता है । 


t “यत्‌ ित्तास्सा? यह शब्द योगी का गुणवाचक अधिक हा सकता 
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श्रीमद्भगचद्वीता ( ७१६ ) अध्याय ६ 


अन्वयार्थ--योगी अकेला एकांत में स्थित होकर, वश किये हुए 
चित्त और आत्मावाला, तथा आशा और परिग्रह-रहित हाकर 
अपने आपको निरंतर ( आत्मध्यान में ) युक्त करें || ६० ॥ 


व्याख्या- हे अज़ुन ! पूच श्लोक ३ में जो यागारुढ़ उप स 
उद्धार के लिए शमरूप साधन कहा गया था, अथात शार॥< 
वाह्य कम को त्यागकर केवल एकांत मं तस््वाचतन ख़ नजऊु- 
स्वरूप के भ्यान में युक्त हाकर साक्षात्कार करने वा अपन स्वरूप 
में समाधिस्थ रहने का उपाय जा पहले सच्षेप से कहा गया था, 
उसकी चिस्तारपूचक विधि (कि योगी को केसे आर कस 
प्रकार ध्यान में युक्त होना चाहिए इत्यादे ) अव तुझसे कहा 
जाती है, उसे ध्यान देकर तू सुन | हे अजन! शम साधनवचाल | 
योगारूढ़ पुरुष को यह उचित हें कि वह अपने चित्त ओर 
आंत्मा % ( मन या इद्रिया अथवा अंतःकरण आर शरोर या 
अपने आप ) को जीतकर अ्रथात्‌ उन्हे अपने वश करके, आशा 
( लोक-पषणा इत्यादि सर्वप्रकार की इच्छा अर्थात्‌ काम्य वासना 
वां स्वार्थ-बुद्धि से फल-आशा ) ओर परिग्रह ( स्त्रत्व, वा मक्तवू- 
ज़ात या मिल्कियत चा धन के संग्रह ओर ममता ) से रहित 





rs न 


क्र 


है; अर्थात्‌ वह योगी जिसने चित्त और इंद्रियाँ अपने स्वाधीन की 
हुई हैं, वह योग में युक्त होवे । क्योंकि योगारूढ़ परुप जिसके लिए यह 
ध्यानयोगरूप शम साधन नियत हुआ है, उसका लक्षण भी जितात्मा है; 
ह “यतचित्तात्मा यह पद्‌ योगी के लक्षण रूप से अधिक वर्ता जा 
सकता है । 


+४ “आत्मा” और “आत्मानं” दोनों शब्दों से अभिप्राय यहाँ मन, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आया ev जल ri ii 


शंकराचार्य आप जानते ही थे; इसलिए 


के समय में एकांत स्थित से है 


भ्रीमद्धगवर््रीता ( ७१७ ) अध्याय ६ 
होकर, अथवा दोषदश्टिपूर्वक वैराग्य का दृढ़ता से सब पदार्थों की 
तृष्णा आर संग्रह से रहित होकर, ( या दूसरे शब्दों में यह कि जो 
योगा पूर्व ।नष्काम कम की रीति से समस्त कमों को निरासक्क मन 
वा समत्यतुद्धि से करते-करते जितात्मा, विषयों वा कर्मफल की 
आशा-मसता से रहित हुआ योगारूढ़ हो गया है. उसे अब चाहिए 
कि बह ) एकांत स्थान # में जाकर नितांत अकेला स्थित होवे, 


== 


बुद्धि चा इद्वियां ( अथवा अपना आप.) ही है, शुद्ध निविकार आत्मा वा 
परमात्मा नहा । RT अर ह 
$ श्रीशंकराचार्यं ने “एकांत स्थान में स्थित” का तात्पय “संन्यास 
करके” लिया है । इससे यही भाव उनका. हो सकता है कि संन्यासी को 
योगाभ्यास में बड़ी सुगमता है, यह नहीं कि ग्रहस्थ योग का अनधकार 
है, क्योंकि यदि गृहस्थ अनधिकार होता, तो महा प्रस्थान काल में पांडवों 
को योगयुक्र कहना नहीं बन सकता ( देखो महाभारत म० म्र० प० १। 
३० ) । जनक, याज्ञवल्क्यः वसिइ, राम इत्यादि ग्रहस्थ हाते ड ह 
योगयुक्त थे । और सबसे बढ़कर यह स्पष्ट दै कि. यहाँ स्वयं योग के 
उपदेष्टा चा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गृहस्थ दै ह फिर जिसका 
उपदेश दिया जा रहा हैः वह अजन भा सुहस्थ दा हे । ये सब श्री 
“व्संस्थास . करके. इस वचन से 


न : “पुकांत में स्थित का 
उनका उक्त आशय ही हो सकता - है | वस्तुतः 3 |! 
रे, वह स्थान. शारचाला न 


सीधा तात्पय यह है कि जहाँ यागाभ्यास के 


गैंग में नयम नहा । मनु २१ १०० 
हो। वर्णाश्रम वा अचस्था का यांग मं कोई रि 
हाम प कृष्ण का यह. वचन घर में 


में पे चे योग कहा है । श्रो 
बरह्मचारी के लिए .यांग कह का स्पष्ट तात्पर्यं योग 


S * ।'चोर “रहसि स्थितः” 
र  । अर “रह 
इने के प्रतिकूल नह न॑ कि निस्य एकांत में, अथवा घरबार छोड़ 


hy 
या गुहा ( गुफा.) 
[न बाहर जंगल, वन? पचत न < ॒ 
कर अर्थात्‌ संन्यासी होकर बा ने स्वयं अनुगता अध्याय 
सें स्थित रहने से है । यह तास्पय भगवान्‌ 
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मञ्गगवद्रीता ( ७१८ ) अध्याय ६ 


आर इस प्रकार वहाँ स्थित होकर फिर निरतर अपने स्चरू' प न 


भ्यान में अपने आपको अर्थात्‌ अपने मन-बुद्धा चत्त का उक्त ` 


_ eee ् jj ३ ~> So = बह 





१३ में स्पष्ट किया हे, और आह्मदशन को रीति भां वहां श्लोक २ 
से २२ तक में दी हे । वास्तव में ध्यानयांग भांतर का वस्तु है? वाहर 
की नहीं, जिससे बाहर के किसी भी अवलंबन पर निभर नहा ह। स शस्तर 
देखो दक्षसंहिता ( ७ । २ से १० तक ) । शूत्र ओर खिया भी इस योग 
के अधिकारी हैं “अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धमकाइक्तिणी । 
तावप्येतेन मागण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥=चाहे चण से निकृष्ट हो 
गौर चाहे खरी हों, जो धम को प्यार करती है, वह भी इस माग से परम 
गति को प्राप्त होगी । ( महाभारत, शांति प० २३३, ३४ ) । योगिया 
में प्रधान महादेवजी को पत्ती दाक्षायणी ने यांग द्वारा देह का त्याग 
किया था ( देखो भागवत ४। ८। २४ से २७)। इस प्रकार योगाभ्यास 
के लिए यह आवश्यक नहाँ कि वह संन्यासो ही हो, वा नित्य जगला, वना, 
पवंतों की गुहाओं में हा रहे, ओर किसी घर में न रहनेवाला हो, या 
केवल व्राह्मण वा क्षत्रिय ही हो, अन्य वण का न हो । बल्कि तात्पय 
यह है कि चाहे कोई नीच चण हो, चाहे उच्च वणं, चाहे खी हो, चाहे पुरुष, 
केवल जितात्मा, शांतचित्त और सचप्रकार की सांसारिक काभ्रना्ां व 
संकल्पों से रहित ही इसका अधिकारी है, और उसे एकांत स्थान में अकेले 
बैठकर इस योग का अभ्यास करना चाहिए । 

* अगले श्लोक से स्पष्ट होता है कि “युञ्जीत शब्द से तास्पयं यहाँ 
पातंजल सूत्र का योग अथवा भ्यानयोग ही है, और योगारूढ के 
लिए आत्मानुभव तक इसका निरंतर करना आवश्यक है, क्योंकि विना 
निर तर अभ्यास के न आत्मानुभव होता है और न योगसिद्धि ही प्राप्त 
होती हे । परंतु “निरंतर” शब्द्‌ से यहाँ यह तात्पर्य नहीं कि सारा जीवन 
भर ग्रतिक्तण यागाभ्यास में ही पुरुष युक्न रहे, अर्थात्‌ अपना सारा 
जीवन इस एकांत अभ्यास में ही बेच डाले, क्योंकि यदि यह आशय 
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श्रीमङ्गग्यद्गीता ( ७१६ ) अध्याय ६ 


करे; अथात्‌ लगातार योगाभ्याल ( ध्यानयोग ) में लगे ॥ १०॥ # 


क क 


होता तो आझुंय को युद्ध करने का उपदेश देकर फिर यहाँ योगी होने 
का उपदेश भगवान उसे न देते । “तू योगी हो” ऐसा उपदेश इस अध्याय 
के अंत में देने से भगवान्‌ का केवल यही तात्पय हो सकता है कि 
iy ९, [3] 
निष्काम कमे करते-करते जब कि अजन वा कोई पुरुप जितात्मा और 
~ . ७ = हे = 
शांतचित्त हो जावे, तो उसे फिर एकांत में बेठकर आस्मध्यान में चित्त 
को युक्त करने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे एक ओर तो उसे 
अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जावे ताकि उसकी शांतावस्था बना रहें 
आर दसरी आर सर्वत्र समदष्टि उसकी अधिक, दृढ़ वा स्वाभाविक 
ee ९७७ N= ° 
होती जावे, जिसके होने पर फिर उससे ( सबहितेपा सार रा 
तथा समइष्टि होने के कारण ) सबकी भलाइ के लिए स्वतः कम हे 
रहें । जैसे पर्ण घिरक्त और प्रसिद्ध एकांतनिवांसो श्राशकराचाय आद 
* _- द 
महानात्मा से हुए । पर जितना काल चह इस अभ्यास क लिए जप 
ha पर जे ट ध्या T 
में बेडे, उतना काल वह अवश्य लगातार अपने चित्त को आत्म का मे 
खब लगावे । यदि न लग सके, तो लगातार अभ्यास व चेर 
छा ऐड 
यत्न द्वारा उसे समय पाकर एकात में नियुक्त करता रहे । गा 
हे का ¢ ‘E ग जसक 
«४ इस अध्याय में योग से असप्राय आय यानयोग ह 
ई र Ce चा ज्ञानयोग के नासं से भा 
कोई-कोई महात्मा संन्यासयोगश कमंसन्यास न २ ० ope 
पुकारते हैं । इस ध्यानयोग को सतिस्तर वणन करन 
भत पतंजलि ऋषि से भा बहुत पहले का 
पतंजलि ऋषि हैं, तथापि यह यांग पतज 


€ 
e™ = EES पराञ्चि 
र पुराना है । उपनिषदों में उसका से प॒ से ऐसे वणन है 


पं न्तरास्मन्‌ । कश्चिद्धीरः 
RE पराङ पश्यति नान्तर 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ १ ६ पराचः कामानत्तुयन्ति 


्यगास्मानमैक्षदाइतचचुर्रतस्वमिच्बय्‌ ॥ ` योरा अम्ततत्व विदित्वा 
वालास्ते मृत्योयन्ति विततस्य शाश अ स्वयंभ्‌ ( परमात्मा ) ने 
चमश्नुवेष्विह न प्रार्थयन्ते .॥ २ ॥ कक देखता 

यो के चित्रों को बहिमुँख रचा है; इसलिए इक त हः | 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ७२० ) अध्याय ६ 


संबंघ--शमरूप साधन अर्थात्‌ ध्यानयोग का इतना. अग कहकर अब 
भगवान्‌ उसके दूसरे अंगों (आसन और आहार-विहार आदि ) का कथन 
करते हे 


“A 
agi) 
ow 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥. ११ ॥ 
तत्रेकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियंक्रियः । 

उपविश्यासने युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ # 


= =-= 





है, भीतर को नहीं) अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों को देखता है और अंतरात्मा 
को नहां, कोई ही धीर पुरुप, जिसने भ्रस्ृतस्च की इच्छा को, उसने 
अपनी आँखों को मेँदा ( बंद किया ) और प्रत्यगात्मा ( अंतरात्मा ) 
को देखा । बालक ( मूख ) बाहर की कामनाओं के पाळे जाते हैं और 
चे रत्यु की फाँसों में पइते हैं, जों ( रझत्यु ) सारे फैला हुआ है। हाँ 
चौर पुरुष अमझृतत्व को जानकर यहाँ अस्थिरों में कोई स्थिर वस्तु नहीं 
माँगते ( नहीं चाहते ) हैं । ( कठोपनिपत्‌ अध्याय १, चलन्लो ४७५ 
श्लोक १, २) । ै 
* इस पर कठवज्नली उपनिषद्‌ ( २. ३. ११ ) में ऐसे आया है-- 
“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 

. अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 

. अथ--यह . जो इंद्रियों की निश्चल धारणा है, इसी को योग 
-सानते हैं। उस समय, अर्थात्‌ उक्त निश्चल धारणा के समय, योगी 
ग्रसाद्‌ से रहित होता है, क्योंकि योग प्रभच ( उत्पत्ति ) और अप्यय 


( लय ) का स्थान है, अर्थात्‌ योग अंतर आत्म-ज्ञान की उत्पत्ति और 
बाह्य अनात्म-ज्ञान के लय का स्थान हें। ' 
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श्रीमकरूगवद्ाता ( ७3२१ ) या 


० X ५ ड a 
शुचो , देशे, `) शुद्ध स्थान में । तत्न,एक-अंग्र, | वहाँ मने को एके 
४ ३ 4 र 
प्रातछापय; | अपना आसर्न | मनः, कृत्व  रुखें(एकाग्रो करके 
£] ९ प्‌ £ ee २ 
स्थिर, आसनं, (स्थिर स्थापर्न | थर्त-चित्तं-# । चित्त' और इं्रियो 
आत्मनः ) करके ६, , , (की क्रियाओं को 
झि ७३ इन्द्रिय-फ्रिय ० स्वाधीन करके 
२ : १ २ 
उपविश्य, आसनं पर बैठ कर 
आसने .यंञ्यात्‌, आत्मा की (अपनी) 
चैल अजिन- | वद्ध, चेमे और कुशौ | योगं, आत्मं- | शुद्धि के ; लिए 
‘ रद ~ | 4 ७७ 
कुश-उर्त्तर॑/ है ऊपर ( जिसके ) | विशुद्धये योग में युकं होवे 
अन्वयार्थ - शुद्ध स्थान में, न अति ऊँचा †, न अति नाचा; 
अपना स्थिर आसन £ स्थापन करके, उस पर- वख्न %, चम अर 
झपा स्थर असत) CU न कल 


+ “्यतचित्तेन्द्रियक्रियः” यह उक्ल श्लोक ३ के अनुसार यहां योगारूढ़ 
योगी का विशेषण ही हो सकता है, अर्थात्‌ जिस योगी ने चित्त र 
इंद्रियों की क्रिया को स्वाधीन किया हुआ हे उसे चाहिए कि वह 3 हे 
स्थान में स्थिर आसन पर बेठकर मन का एकाम ब क 

> र ते भवा 
लिए योगाभ्यास करे । पर कई एक टीकाकारो ने इसे पि व 
कर योगी को चित्त व इंद्वियों की क्रियाओं को स्वाधीन करने क 
कर रखा है । ब 
+ बहत ऊँचे से गिरने का भय. हाता है, ओर बहुत नाच. से वायु 
लत 2 ०. उखने से सवंप्रकार से सुभीता 
शुद्ध ठीक नहीं मिलती, ओर सासान्य ऊच रखने से व मा का हो 
रहता है, इसलिए आसन न अत्यंत ऊंचा आर न अत्यंत 


R आसन है । और आसन को 
+ स्थिर, आसन से अभम्राय I सकती है, काष्ठसय त्तपोश 
निश्चलता मत्तिकामय स्थल.में ही पूण ह र॒विशेषण से काष्ठसय आसन 


इत्यादि से नहीं । इसलिए आसन के स्थि 


की अनुपयोगिता दर्शाया है । ह 
५ चसन, नर चौर कुशा श्लोक में विपरीत क्रम से कहे हैं, किंतु कुशाः 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ७५२ ) अध्याय ६ 


कुशा ( विछा कर ), वहाँ बैठकर चित्त और इंद्वियों को क्रियाओं 
को स्वाधीन किया हुआ ( योगी ) मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि 
के लिए योग में युक्त हावे ॥ ११, १२ ॥ 

व्याख्या-हे अजन ! उक्त ध्यानयोग के ओर अंग ये हैं कि--- 
जो देश स्वभाव से ही शुद्ध दो. जैसे गंगातटादि, अथवा जो छुद्दारने 
ओर सृत्तिकादि के लेपन से शुड किया गया हो, अथवा जा मंत्री 
द्वारा पवित्र किया गया हो, पसे शुद्ध पवित्र देश ( स्थान ) 
में न अति ऊँचा न अति नीचा अपना स्थिर आसन स्थापन 
करके, अर्थात्‌ ऐसे पवित्र स्थान में न अत्यंत ऊंचे ओर न 
अत्यंत नीचे कितु सामान्य उत्राई पर अपना आसन एमा जमाये 
कि किचित्‌ हिलने न पाये। उस आसन पर पहले कुशा, फिर 
कोमल सग वा व्याघ्र का चम, ओर उसके ऊपर कोमल र्स्त्र 
बिछावे । इस प्रकार सुखासन विछाकर उसके ऊपर शम साधन- 
वाला चित्त ओर इंद्रियां की क्रिया को ज्ञीता हुआ योगारूढ़ पुरुष 
बैठे; अथवा वहाँ वैठकर वह वैराग्य ओर विचार के बल से 
अपने चित्त ओर इंद्रियों की क्रियाओं को अपने अधीन करे; अथा त्‌ 
शब्दादि विषयों का स्मरण करना रूप जो चित्त की क्रिया है, 
ओर शब्दादि विषयों का ग्रहण करना रूप जो इंद्वियों की क्रिया 
है, इन खबके अधीन - न होकर उन्ह अपने वश में कर, और इस 
प्रकार यतचित्तेन्द्रियक्रियः होता हुआ फिर आत्मशुद्धि #, अर्थात्‌ 


i 








= ९ = हि पु 
के ऊपर झूगचम और उसके उपर वख रखने से अभिप्राय है | और ऐसा 


ह अभिमाय श्रीशंकराचायं, श्रीमधुसूदन स्वामी इत्यादि अनेक टीकाकारों 
ने लिया है । 


“आत्मशुद्धि के लिए यो mT योग करे?” इस भाव को जो भगवान्‌ ने 
( “योगी युञ्जत सततं? “युब्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये', ‹ धयुक्नक आसीत 


७७-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
{ 
} 
| 
| 
| 





श्रीमद्भगयद्ररिला ( ७२३ ) अध्याय ६ 

° दः a ९ ~ 4 ~ 
अतःकरण वा अपना सवप्रकार की भीतरी शुद्धि के लिए मन को 
एकाग्र फरक वह अपने आपको अर्थात्‌ चित्तवृत्ति को आत्म- 
ध्यान में एण युक्त करे; अथात्‌ अंतःकरण की सर्वप्रकार की शुद्धि 
~ ०. ee La A छह [पु 
के लिए अब आर चित्त को अपने स्वरूप के ध्यान में पूणं एकाग्रता 
से लगाठः हुआ योगाभ्यास करे॥ ११, १२॥ ॐ 

संबंध--आसन पर बैठना तो कहा गया। पर कैसे होकर आसन 

पर बेढे; अर्थात्‌ आसन पर बैठकर किस प्रकार शरीर को धारण करे, 
गर फिर किस ध्यान के परायण होवे; यह सब भगवान्‌ अब स्पष्ट 
करते हैं--- 





मस्परः” इत्यादि अनेक चचनों से ) इस योगारूढ़ के प्रसंग में कहा है, 
इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि कमंयोग द्वारा योगारूइ़ अवस्था के 
प्राप्त होने पर भी चित्त को समता पर पूर्ण शुद्धि नहीं होती है ओर 
जितनी होती भ है उस शुद्धि का नित्य स्ततः बने रहना सभव नह, 
इसलिए उस पुरुप को कि जो कमं करते-करते शांत और सम अवस्था 
को प्राप्त हो गया हो उचित है कि वह इस सम और शुद्ध अवस्था को 
स्थिति में ध्यानयोग रूप शम-साधन द्वारा अपने चित्त को निरंतर 
आत्म-ध्यान में युक्त रक्खे। ओर जब तक आत्मसाझात्कार से चित्त 
अपने निजानंद में निमग्न न हो ले, तब तक चित्त की सवप्रकार को 
शुद्धि के लिए उक्क ध्यानयोग का यज्ञ करता रहे, क्योंकि विना पूण 
चित्तशुद्धि के आत्मानुभव प्राप्त नहीं होता । 
न र उपनिषद्‌ ( २. १० ) में यह विषय इस प्रकार म है— 
“समे शुचौ श्करावह्विबालुकावि जिते स्क के | 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रषोजयेत्‌ 
अथ--वायु, - पत्थर: अग्नि, र्ता अर धूल से रहित) शङ्‌) 
(बराबर ) सन के अनकल और नेत्र को सुहावना लाजा ss त 
स्थान में बैठकर मनुष्य को योग करना चाहिए । | 


‘3 
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श्रीमद्धगवद्ीता ( ७२७ ) अध्याय ६ 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरम्‌ । + 
संघ्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३ 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्न आसीत मत्परः ॥ १४ ४ 


~ । 


4९ | ने ` „= _ ` + 
, „  ) शरीर (घड़),सिर | प्रशान्त-आत्मा, है रत "चच 
समं. काय- 


2 
*थु 


i # ०3३ | ( रा ) ओर ~ 3 af 
शिरःग्रीच , | ँढने को एक- | विगत-भी : 


०-6 यन्‌, 
IFS: समान ( सीधा ) | ` | , 
कयजः | | अचल आर स्थिर ब्रह्मचारि-बते , | ब्रह्मचारी के ब्रत 
Uh ) चारण करता हुआ | स्थितः में स्थित (योगी) 


संप्रक्ष्य॑, । अपनी नासिका के 


रि = £ ® ५ ट = £ 
नासिंका- र्र ( नाक ). का मनः,संय मय, ) सनका राकनूर 
3 ° कप चल ई 3 त्‌ः ढं us ०७ 
अंग्र, स्वं देखता हुआ मेत्‌-च्ित्तः, | सुरेमें चित्तवाल!, 
तर कप ० मी. ८ ७७ ~ =“ 
दिशः, च, ` | और दिशाओं को यिछ अं लीत, ( युक्न और मेरे 
अनवलोकयन्‌ / न देखता हुआ -| मत्‌-परः | परायण हुआ बेठे | 


न्वयार्थ--काय-शिर-ग्रीवा (इन तीनों) को सम, स्थिर और अचल 





* श्रारामानुजादि ने अपना पुस्तकां में .यह पद्‌ “स्थिरम्‌? लिखा हे । 
पर श्रीशंकराचाय आदि कई एक साप्यकारों की पुस्तकों" में यह पद 
“स्थिरः” आया है । तब श्लोक के यह अर्थ. होंगे--“शरीर, सिर आर 
गदेन को सम और अचल धारण करके, स्वयं स्थिर होता हुआ”, अथवा 
“शरीर, सिर और गर्दन को सम अर्थात्‌ एक समान सीधा -( खडी रेखा 
में ) धारण करके और स्वयं अचल स्थित होता हुआ अभ्यास करे । 
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पुरुष के निजस्वरूप आत्मा का 


भगवान्‌ के 
अंतरात्मा ही है । पर हवैतवादी टीकाकार 


श्रीमद्भगवद्गीता ( ७२५ ) अध्याय ६ 


धारण करके, अपनी नासिका के अप्र # को देखते हुए, ( किंतु ) अन्य 
दिशाओं को न देखते हुए, शांताव्मा†, भय सें रहित और 
ब्रझचारी ¦ के ब्रत में स्थित ( योगारूढ ) इए, मन को रोककर, 
मुझमे ५ चित्त लगाये हुए मेरे परायण युक्त हुआ बैठे ॥ १३, १४॥ 











£ नालिका के अग्र भाग को देखते रहने से यह आशय है कि नेत्र बंद न 

होने दे- कप्रोंकि नेत्र बंद होने से निद्रा आ जाता है। ओर न नेत्र पूरा 
~ QC = 
खो ते, क्योंकि नेत्र सारा खोलने से इद-गि के विषय ष्टिगोचर हो 
जाते हैं, जिससे चित्त अस्थिर हो जाता है । इसज्ञिए आधा ह बंद 
किये और आधा खोले हुए केवल नासिका कौ नोक पर दृष्टि को टिकाये+ 
~ ™ ९ 

और सिवाय नासिका के अम्रभाग के ऑर किसी आर इष्टि न करे । 

+ शांतारमा उसको कहते हैं कि जिसके हृदय मे निष्काम चा 
समस्व्ुद्ट से कमं करते-करते रागः ईषः ईर्ष्या आदि दूर ड र 
और इस राग-द्वेपादि कौ निश्नत्ति के कारण जिसका अंतःकरण 

= गेगारूड़ गवा 

चित्त ) सम चा शांत हो गया ह! यही लक्षण योगार्ह के भगवान 
ने उक्त शलोकं २ और ४ में वणन किया हे । Se ) 

{ ्रह्मचारी के ब्रत में स्थित=व्रह्मचय’ हे शु be 
भिक्षा, भोजन इस्यादि जो ब्रहचारो का हे कतार ड्‌ गृहस्थ भी केवल 
“ऋतौ, भार्यासुपेयात्‌ श इस Ls है, ऐसे ब्रत में रह पुरुष कर 

9 
ऋतुगामी होने से ब्रह्मचारी माना ताह, जिगतमी 
बरह्मचारी-ब्रत में स्थित कहा जाता है । यहे Re क्र लिए 
+ & ढेर i योगारूइ के विशेषण ह जिस [स 

ओर ब्रह्मचारित्रते स्थितः उस 


| 
> श्लोक ३ में दी हे है 
शम साधन की आज्ञा भगवान्‌ ने उक “तः शब्द आया है वह प्रस्येक 


3h ८६ व्परः से जां द 3 t 
» “मञ्चित्तः वा "म बोधक हे, भगवान कृष्ण के शरीर चा 


गीताशाख्र में जहाँ भी कहीं 
न च तात्पर्यं वास्तव में परमस्वरूपे 
के रूप से ही यहां 


उनके बाह्य रूप का बोधक नहा 
भगवान्‌ ने सत्‌ शब्द वर्ता है, व 
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भ्रीमरूगचद्गीता ( ७२६ ) अध्याय ६ 


~ ७ SRT A A 0 
व्याख्या-हे अर्जुन ! उक्क योगी की आसन पर वेठने को विश्चि 
यह होनी चाहिए कि वह काया ( शरीर, धड़; कमर चा पीड ), 
\ ~ Q HT के 
शिर ( सिर अर्थात्‌ मस्तक ), ओर ग्रीवा ( गदंन ), इन रीनों 


re राव काककक 





_ 


तास्पयं लेते हें । और यदि उन लोगों के विचारानुसार “मत शब्द से 
आशय भगवान्‌ के रूप का ध्यान ही लिया जाचे ( यद्यपि यगसूत्र 
१, १, २३ में “ईश्वर म्रणिधानाद्वा स्पष्ट है), तो एक रीति से घह 
भी अयुक्त नहीं होता, क्योंकि निराकारस्वरूप का ध्यान प्रथम किसी 
रूप द्वारा ही टिकता हे र वह रूप उस ध्यान का साधन होता है, 
लच्य नहां। लच्य उस साकार उपासना में भी निराकार भगवान ही होता 
है, और साकार को देखकर उपासक लोग बहुधा ऐसे श्लोक ही पढ़ा 
करते हैं 
“न ते रूप न चाकारो नायुधानि न चास्पदस्‌ । 
तथापि पुरुपाकारो अङ्कानां त्वं प्रकाशसे ॥? 

है भगवन्‌ ! न आपका कोई ( विशेष करके ) रूप है, न आकार है; 
न शस्र और न घर । तथापि भक्कों के लिए आप पुरुपाकार प्रकट होते 
हो । और--- 

“शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश 
विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्गम्‌ । 
लचमाकान्त कमलनयनं योगिहृद्धयानगम्यं 
Be द ह भवभयहर सवंलोकैकनाथस्‌ ॥?' 

अथ--हे सब लोकों के अकेले नाथ ! हे संसार का भय हरनेवाले ! 
हे योगियों के हृदय में ध्यान से प्राप्त दोनेवाले ! है कमलनयन ! हे 
लच्मीपति * हे शुभांग ! हे मेघवर्णं ! हे आकाश के सदश ( सूचम ) ! 
ह्‌ विश्वाकार ! हे देवों के ईश्वर | हे नाभिकमलवाले | हे शेषनाग 


की शय्या पर शयन करनेवाले ! ह छा 
| चालं « ह शांतस्चरूप चिष्ण भग । में 
आपको नमस्कार करता हूँ । इत्यादि । 3 जान 
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श्रीमर्ध गवद्दीता ( ७२७ ) अध्याय दै 


को अचल ( अडोल ) स्थिर ( हिलने-ज्ञुनलने से रहित ) र 
सम अथोॉत्‌ चक्क स राहत, दड के समान एक सार साधा 
च्रारण करे; आपनी नासिका के कंचल अग्र माग को दख, अथात्‌ 
छापले साफ की नोक पर दृष्टि टिकाये, ओर अन्य पूवात्तराद 
दिशाओं को न देखे। तत्पश्चात्‌ "चह शांतात्मा ( शांतचित्त चा 
[शांत तःकरण ). भय से राहत ( निडर ) ओर त्रह्मचार। 
के त्रत में स्थित योगी, अथात्‌ चह शातात्मा, 'चभय, अर 
ब्रह्मचारी के ब्रत में स्थित यागारूढ़ यागा मन को रोककर 
मुभ खञ्चिदानंदस्वरूप म चित्त लगाये । ओर सुभाम र 
लगाकर, या मुझमें चित्तवाला हकर. आत्मध्यान स 
भात्‌ चारणा, ध्यान, समाध मे लगे; ओर एसे माञ्चत्त अ 


' मुझ आत्मस्वरूप के ध्यान मं झुक होते हुए बह मेरे परायण हुआ 


चैठे, अर्थात्‌ मुझ परत्रह्म के दी ध्यान मे चित्त को लांन करता 
हुआ चंड ॥ १२, ६४ ॥ न 

संबंध--उक्त प्रकार से युक्त होनेवाले योगारूढ अथोत्‌ पूर्ण यार 
के फल को भगवान्‌ अब वणन करते हँ 


युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मान योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निवाणपरसा मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


युन, इस प्रकार सदा अप न शोस्ति, ी सुमे स्थित 
एच संदा, me र -नर्वारण-परँमांश । परम निर्वाण 
आत्मान र 

। रोके' हुए (निरुद्ध) म॑त्‌ संस्थाम्‌ | खूपश को 


ब bs | क अधिगच्छति > प्राई होता है 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( छर ) अध्याय ६ 


अन्वयाथ---इस प्रकार सदा अपने आपको ( आत्म-ध्यान में ) 

युक्त करता हुआ नियत-मनवाला योगी मुझमें स्थित परमनिवीण- 
रूप शांति को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या-हे अन ! उक्त रीति से (.जैसा कि पूच श्लोको में 
दशाया गया है ) जब निरोध को प्राप्त हुए मनवाला योगी, 
अर्थात्‌ वह योगारूढ़ जिसने अपना मन पूर्वले श्लोक २ के 
अनुसार सर्च संकल्पों के त्याग से अपने वश में किया हुआ हे, 
अपने आपको अर्थात्‌ अपने निरुद्ध मन, बुद्धि, चित्त को 
नित्य मुझ परमस्वरूप (अथवा निजञात्मा) के ध्यान में युक्त 
करता रहता है, तो वह फिर उस शांति को पाता है कि जिसकी 
अवधि ( सीमा, अंत चा इद्‌) परमनिवांण ( मोक्ष ) हे, अथवा 
जो स्वयं परमनिचोण ( मोक्ष) स्वरूप है. या जो सर्व चृत्तियों 
को डपरामतारूप ( प्रशांतचाहिता ) शांति है, अथवा जो तस्व- 
साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्तिरूप हे, या जो मेरे 
स्वरूप में लीन होने से परमानंद देनेवाली हे; और जो इसीलिए 
मुझ परमानंदर्चरूप में स्थित है, अर्थात्‌ जो मेरे परमानंद- 
स्वरूप की निष्ठारूप है, या जो मेरी ही संस्था है, अथवा जो 
मेरा अपना ही वास्तव रूप. है । इस प्रकार चह योगी अंत में 
मुझमें हो लीन हुआ कैचल्यपद्‌ पाता है ॥ १५ ॥ + 
———— pe मल 
Sh श्लोक से भगवानू ने यह तत्त्व दर्शाया है कि जैसे ह्योगी वा 
अन्य प्रकार के यांगी ध्यानयोग से अनात्म वस्तुओं को विषय करने की 
एरवयतारूप सिद्धियों को भास होते हैं, वैसे मेरे परायण हुआ योगी 
इन सांसारिक सिद्धियों को नहीं कितु परमनिर्वाणरूप शांति को प्राप्त 





होता है । -. 
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न खानेवाला ( निराहारी ), 


श्रीमञ्भगचद्वीता ( ७२६ ) अध्याय ६ 
संवंध--अब दो श्लोकों से भगवान्‌ उक्न योगाभ्यासी पुरुष के आदारादि 
का मिग्रम कथन करते हैं 


नास्यश्नतस्तु योगोऽर्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
- 


. Fa ~ = ५ २ 3 = 
न, अति- ने अति खौनेवाले | ने, च, अति- अर न अंति सोने 
अश्नतः, तु १ ( शि निःसंदेह योगं | स्वर्प्र-शील्त॑स्य ) के स्व॒मावनाले का 
Ph . | क 
योगः, ऋत | हेः जाग्रतः, च. \ आर रे न्त ही ह 
¢ प्र Fe e तर 
ने, चं, एक- } और ने नितांत | णच, च, अजु न ! (अधिक) 
रद = © | > s = 
अन्तं ,आर्नशनतः 2 न॑ खानेत्राज्ञे का ' अजुन जागनेवाले का 
~ च © 
अन्त्रयार्थ--हे अर्जन ! निःसंदेह न अति खनवाल, न सत्रथा 
नेवाले, न अति स स्वभाववाले, और न ही ( अति) 
न खानेवाले, न ग्रति साने के स्त ताल; 
जागनेवाले का योग ( सिद्ध ) हाता € | +९ र 
व्याख्या--हे अर्जुन ! अतिशय खानेवाल ( पेटू ) चा नितांत 
न गे पेने के स्चभाववाला 
आर अतिशय सोने के रू 


( महा सुरुत ) वा वहुत ही जागनेवाला ( महा निद्रा तोड़ ), 
पुरुषों को योग को प्राप्ति नहीं ददता, अथात्‌ F उ 
चाहे चड़ संकल्पो के त्याग से योगारूड़ं ही क्यो न र द 
पर उनसे योगाभ्यास ठीक नह द सकता | क्यों हे स म 
से आर रोग होता है, आर नितात 

अ न के छर यही परिणाम अधिक 
दुर्बलता और व्याकुलता दोती दै, अ यही ' या मम 
सोने और जागने से मिलता है, इसलिए ऐसे लोग न इ 


योग के योग्य ही दोते दैः ओर न इसी लिए उनको योग ठक 
सिद्ध दी द्ोता है॥ १६॥४ या है ॥ १६ ॥* 
* इस आहार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में 





ऐसा लिखा हे---“यदुह 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( ७३० ) अध्याय ६ 


संवंध--( १ ) जिस साधनाचाले को योग प्राक्त होता चा हा सकता 
x ~ [a OS] 
है, उसे अब भगवान्‌ निरूपण करते हँ--- 





[a 


चा आस्मसंमितमन्न तदवति तन्न हिनस्ति यद्भूयो हिनस्ति तद्यस्कनीय्रो भ 
तदवति) इति ।” अर्थ--जों जिसको अपने प्रमाण का अन्न है, अर्थात्‌ 
जो अपने यल के प्रमाण से अथवा युक्निपूवंक नियत भोजन करता हें, 
वह अन्न शरार को रक्षा करता है और रोगादि की उत्पत्ति द्वारा उसे 
नाश नहीं करता, अर्थात्‌ ऐसे नियत भोजन से शारीरक रक्षा ओर 
निरोगिता होती है, हानि नहीं; और जो प्रमाण से अधिक अन्न हें, 
अर्थात्‌ जो अ्रन्दाज्ञे से ज़्यादा खाया जाता है, चह रोग को उत्पन्न 
करके आयु को क्षीण करता शीघ्र नाश करता है; ओर जो प्रमाण से थोड़ा 
हे, अर्थात्‌ अंदाज्ञे से भी कभ खाया जाता है, वह भी रक्षा नहीं कर्ता 
है, अर्थात्‌ उस बहुत थोड़े आहार से भी ठीक रक्षा नहीं होती है। 
इस श्रुति के अनुसार भी योगी पुरुष को प्रमाण ( अंदाज़े ) से अधिक 
या न्यून भोजन करना उचित नहीं । 

रमाण ( अंदाज्ञे ) के विषय में योगसूत्र ऐसे कहता है---“अरूंसव्य- 
अनान्नस्यतृतायमु दकस्यतु । वायोः संचार णाथन्तु चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ अथ-- 
आधा पेट तो सऱ्यञ्जनान्न ( अर्थात्‌ दाल-शाक सहित अन्न ) के लिए, 
आर तीसरा भाग जल के लिए, और चौथा भाग प्राण चायु के सुखपूचंक 
आने-जाने के लिए, ख़ाला रक्खे । इस प्रमाणानुसार योगी भोजन करे । 
इस आहारादि के विषय में मार्कण्डेय पुराण में अधिक स्पष्ट रूप से ऐसे 
लिखा है--“नाध्मातः चुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः । युञ्जीत योगं 
राजेन्द्र योगा सिद्धयथमात्मन :॥ १॥ नाति शाते न चेचोष्ण न इहन्द्े 
Sl । कालेष्वेतेपु युञ्षीत .न योरा ध्यानतत्परः ॥ २ ॥? अर्थ 
हे राजंब्र ! यागा पुरुष अत्यंत खाकर फूला हुआ, वा अस्यत चुधातुर> 
श्रमयुक्त ऑर व्याकुल चित्तताला होकर कभी आत्मा की सिद्धि अर्थात 
आत्मसाचात्कार के लिए योग न करे ऑर न अति शीत काल भें, न 
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"0 ( ७३१ ) ` अध्याय दै 


= 


र्रर { २ ) अपने उक्ग कथन को भगवान्‌ अब अन्य रूप से स्पष्ट 


he | 


युकःहारविहारस्य युक्रचेष्टस्य कमसु । 
युक स्वञ्ञावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


~ 


द ञं 2 र २ I ब यत्व सोने अर 
युक्क- आहार- | यु आहार | युक्त स्वय S 
T 


। हु तय आइ 
विहरस्य चिहौरवाले का | चंच धस्य. जागनवाल का 
ड ep we he CANN #॥ र os = ने 
युछ-चेष्टस्य; कमों में युक्त | योगं भवात, ( दुःखा क नाश करन 
गम चेष्टौवाले स्वह वाला योग होत है 
क सस्झु चेष्टाचाल का डुख-हा 


| न्म हे 

अन्वयार्थ--युक्त आहार-विहारवाले का, कमा में युक्त चष्टा- 
बाले का, और युक्त सोने व जागनेबाला का योग दुःखनाशक 
( सिद्ध ) होता है ॥ १७॥ Pe 
i हे अर्जन! उसी योगारूढ पुरुष को डुःखा के नाश 
करनेवाला योग सिद्ध होता है, अथवा उस यागारड र 
योग ( जो आत्म-ध्यान मे युक़् होना है ) ह 225 का 
सिद्ध होता है कि जो युक्ति से, अथात्‌ अंदर बा अ 
नियमपूर्वक अपना आहार-विहार ' सा स 
अर्थात्‌ नपी-तुली वा उचित होती है; आर Bag 
जागना भी युक्किपूचेक अथात परिभित चा दुल क 
है । संचोप से अभिप्राय यह कि र किसी चा ० दा 
( प्रमाण चा नियम ) से न बढ़ता ऑर न असता ० 





। ; हर 
अति उष्ण काल में; न ढूंढ में झौर न अत्यंत पवन काल सें यदद ध्यान 


परायण पुरुष योगाभ्यास करे । 
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श्रोमद्गगचद्राता ( ७३२ ) अध्याय ६ 


प्रकार से युक्त आचरण रखता है, वही योंगारूढ़ पुरुष सच 
नाशक ॐ योग को पाता दै, अन्य नहीं ॥ १७॥ 7 

संवंध--( १ ) अब भगवान्‌ उक्त प्रयोग किये हुए युक्र शब्द च 
यथाथ अथ अगले श्लोकों में बताते हैं--- | 

अथवा ( २ ) इस प्रकार युक्रि से चलनेवाले पुरुष कॉ कव यह अय 
सिद्ध होता है, अर्थात्‌ कब चह पृण युक्र कहलाता है : इसे भगवान्‌ अथ 

वणन करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) साधनोपाय बताकर अब भगवान्‌ यांगयुक्ल पुरुष ई 
कुछ लक्षण निरूपण करते हैं--- 

अथचा ( ४ ) श्लोक म में तो युक्त पुरुप के बाह्य लक्षण कह गय, 
अब भगवान्‌ उस ( युक्क ) के भीतर के लक्षण वणन करते हैं--- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिषठते । 
निःस्प्रहः सवकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 


यंदा चिनियंतं, । जंव निरुद्ध | निःस्पृहः, सारी कामनाओं 


त्तं ५ चित्त संच-कामेश्यः से इच्छा शून्यं ह 
` आत्मेनि, एवं, | आत्मा में ही | युक्तः, इंति, । तब युक्त है, ऐसी 
अचतिष्ठते ठहरता है... | जँच्यते, तदा ) कहा जाता है 


* “दुःखहा? ( दुःखों का नाशक ) यह विशेषण इसलिए दिया गया 
है कि सवं दुःखों का कारण इस संसार में अविद्या है, उसका इस 
योगसमाधि द्वारा आत्मसाचात्कार से नाश हो जाता है, इसलिए यह 

[ग “दुःखहा' कहलाता है । 
† शास्त्रा में इसके विपय ऐसा लिखा है--“'मिताहार विना यस्तु 


योगारम्भं च कारयेत्‌ । नाना रोगो भवेत्तस्य किश्चिद्‌ योगो न सिध्यति ॥ ` 


अर्थ--मिताहार के विना जो योगी योग को आरंभ करता है, उसे नाना 
प्रकार के रोग होते हैं और फिंचिन्मात्र भी उसका योग सिद्ध नहीं होता । 
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श्रीसन्गगचद्गीता ( ७३३ ) "नघाला ? 


` ॐ पहला अन्वयाथ--जब्र निरुद्ध चित्त आत्मा में ही ठहरता है 

आर सारी कामनाओं से इच्छा शुन्य होता हे, तत ऐसा कहा 
जाता है कि वह युक्त है | १८ ॥ 
दूसर। अन्वयाथ--जव ( सब ओर से ) रुका हुआ चित्त आत्मां 
दी स्थिर होता हे, तब वह सब कामनाओं से इच्छा-रहित हुआ 
( योगी ) युक्त है, ऐसा कहलाता हैं || ? ८ || 

पहले अर्थ की व्याख्या--हे अर्जन ! जिस समय यह भले 
प्रकार से निरुद्ध ( अपने वश में किया हुआ ) चित्त (वा अ्ंतः- 
करण ) आत्मा में अर्थात्‌ अपने परम शुद्धर्वरूप में, वा अपने 
आपसे निश्चल स्थिर होता है, ओर लोक तथा परलोक की 
सारी कामनाओं से निःस्पृह ( इच्छाशून्य ) हो जाता है, तो उस 
समय वह चित्त युक्त अर्थात्‌ पूण समाधिस्थ कहलाता है॥ १८ ॥ 

दूसरे अर्थ की व्याख्या-हे अजुन! उक्क योगारूढ़ पुरुष जो 
पूर्व चित लक्षणानुसार जितात्मा ओर पूणं निष्क्राम हुआ दोता 
है, जब उसका निरुद्ध ( संयत चा वशीभूत ) चित्त अपने आत्मा 
( अपने वास्तव शुद्धस्वरूप ) मे ठहरता अर्थात्‌ आत्म-ध्यान 
में पूर्ण अचल टिकता. है, तब वह समस्त कामनाओं से शन्य 
योगारूढ़ होकर पूर्ण युक्त ( सिद्ध वा सप्राधिस्थ ) हुआ होता है, 
ऐसा कहा जाता है ॥ १८॥ की ॒ 


* जब बहुत विचार से इस श्लोक को सहित पूर्वापर के संबंध के देखा 
जाय तो दोनों ही अथ अपने-अपने स्थान पर युक्त दाखते हैं । पहला 
अथ इसलिए ठीक है कि जब पुरुष का चित्त किसी न | किसी उपाय से 
सिरोध को प्राप्त हो जाता हैः तो निरुद्र अवस्था में सब कामनाएं स्वतः 
बंद पड़ जाती हैं, इसलिए निरुद्ध अवस्था के पीछे चित्त की कासंना-रहित 
गई है । पर कर्मयोगी जो निष्काम कम करते-करते योगारूढ़ 


Tt 
< { 


अवस्था: कही 
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श्रीमरूगवद्ीता . ( ७३७) अध्याय ६ 


° ^ ~ € ् 
संबंध--( १ ) इस जितात्मा योगारूढ़ योगी के पूण युक्व ( खथत 
€ = 
चा समाधिस्थ ) चित्त को उपमा भगवान्‌ अब वणन करते हँ-7 
अथवा ( २) अब योगारूढ योगी की समाधिस्थ अवस्था को उपमो 
भगवान्‌ कहते हैं--- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्थता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६१ 


~ ~~ हे e प्र / ने Rl 
यंथा, . दीपः, ) जैसे' वायु रहित | योगिनः, `) संयंत चित्तवारेः 


निवोत-स्थँः, | स्थान में स्थितँ | यत-चित्तस्य | यर आत्मो के योगं 
न॑, ईडते, ऐदीपर्क नहीं डोलती युञ्जतः सें युक्र होते हुए 
: “बहा या Ro 

< a | nnd... 
स्म्टता 2 गई हे आत्मनः ] के खंयतचित्त की ) 


होता है, उसकी योगारूद अवस्था तब ही मानी जाती है कि जब उसका 
चित्त निष्काम कमें द्वारा समस्त कामनाओं से रहित हो गया होता है; 
अर फिर वह शमरूप योग-समाधि के योग्य होता है; अर्थात्‌ उसका 
निरुद्ध चित्त तभी ठीक-ठीक युक्र कहलाता है कि जब वह उक्त एकांत 
अभ्यास से अपने आत्मध्यान में पूणं स्थिर ठहरा होता है। और यहाँ 
प्रसंग भी योगारू़ योगी का है जिससे सब कामनाओं से निःस्पृहरूप 
विशेषण पूत्र कथित योगारूढ योगी का ही कहा गया है । इसलिए दसरे 
अथं यहाँ अधिक ठीक बैठते हैं । र 


+ इस पर शवेतारवतर उपनिपद्‌ ( २. १४ ) में और भारावत्‌ ( ३. २८- 
३४ ) में ऐसे वणंन है-- 
““यदाऽऽत्मतच्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोप मेनेइ युक्कः प्रपश्येत्‌ । 
e « Name ७ र) € 
अजं रुव सवं तत्वेविशु दं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशैः ॥” ( शवे, २,१२) 
अथ---जब योगी यहाँ अपने आत्मा की उपमा से स्थित ( अडोल ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७३५ ) अध्याय ६ 


~ 2 ०५, =p ~ 
_ विला अन्तरया्थ--जेसं वायुरहित स्थान में स्थित दीपक + 
डोलत । नहं हं, साई उपमा आत्मा के योग में युक्त हुए योगी के 
संयत चित्त को कही गई ( वा मानी गई ) हे || १९ ॥ 


दपक के समान बरह्मतस्व को देखता ( अनुभव करता ) है, तब वह 
जन्सरहित, अचलः, सब तत्वों से विशुद्ध आत्मदेव को जानकर सब 
बं्नो से छूट जाता है। | 
“मुक्काश्षयं याहि निधिषयं विरकर निर्वाणस्रच्छृति मनः सहसा यथाचिः । 
आत्मानमतन्न पुरुपोऽव्यवधानमेकमन्वीत्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रचाहः ॥? 
( भा, ३२, २८, ३ ) 
प्रथ जब मन विषयों से सुक्न होकर निराश्रित होता है, और चह 
दीपक के समान एक साथ निर्वाण को प्राप्त होता है, तब पुरुष गुणों के 
प्रवाह से निश्रत्त हुआ विना किसी बाधा के एक आत्मा को देखता 
( अनुभव करता ) है । ० 
¦ निवातस्थ दीपक अडोल और पूरे प्रकाश में होता है, ऐसा हरी 
आत्मध्यान में युक़् योगारूढ़ योगी का चित्त होता है, चित्त के ऐसा होने 
से चह योगी भी पैसा ही कहलाता है । श्रीशंकराचाय व श्रौनीलकठ 
आदि ने “यतचित्तस्य” का अर्थ “रुके हुए चित्त की” ऐसा अथ करके 
सीधा चित्त की यह उपमा दर्शाया है। श्रीरामानज ने “योगी के आत्मा 
की” ऐसा अर्थ करके आत्मा की यह उपमा दर्शायी है । 
पर हमारे विचार में तो दीपक का दृष्टांत इसलिए दिया है कि जैसे 
दीपक जलता हुआ ( वायुरहित स्थान में ) डोल होता है, ठीक चेसे हा 
योगारूढ का संयत चित्त ( मुर्दा वा बुझा हुआ नहीं होता किंतु ) तत्त्त-चिंतन 
में पूणं युक्त होने से प्रकाशरूप आर नितांत अडोल होता' फिर जैसे 
अडोल दीपक पूर्ण प्रकाशक ( वा तिमिरनाशक ) होता | है, चैर्‌ ससाधि- 
काल में यह अडोल चित्त भी आस्मां में पूणं लीन व अंचल होने से पूण 
प्रकाशक ( वा अज्ञाननाशक ) होतां है ।-इसलिए यह उपमा योगी के 
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भीमरूगचर्ीता ( ७३६ ) अध्याय ६ 


दूसरा अन्वयार्थ--जैसे वायुरहित स्थान में स्थित दीपक 
डोलता नहीं हे, साइ उपमा संयत चित्तवाले ओर आत्मा के याग 
में युक्त यांगी की कही गई है ॥ १९ ॥ 


पहले अर्थ की व्याख्या-हे अर्जुन ! जैसे पचन से रहित स्थान 
में अर्थात्‌ उस स्थान मे, जहाँ वेग से पचन न चल रहा ह 
रक्खा हुआ दीपक न इधर-उधर हिलता है ओर न चुकने ह्‌ 
पाता है, चहिक जलता हुआ सीधा अडोल स्थित रहता हे 
जिससे उसका पूरा-पूरा प्रकाश होता है। ठीक वैसी ही दशा; 
अर्थात्‌ अवस्था, वा उपमा, उस संयत चित्त ( वा अंतःकरण ) 
की मानी जाती है कि जो आत्मा के योग ( भ्यान ) में पूर्ण युक्त 
योगी का होता है ॥ १६॥ % 


. दूसरे अथ की व्याख्या--हे अज्ञुन ! जिख प्रकार पचन से रहित 
स्थान मे स्थित दीपक की लाट इधर-उधर नहीं दिलती, वल्कि 


संमाधिस्थ चित्त की हो सकती है, निर्विकार और शद्ध अआइमा की नहीं, 
क्योंकि आत्मा तो स्त्रयं नित्य अडोल, *निविकार और स्वतः स्थित ही 
है। और यदि आत्मा शब्द के अथ अंतःकरण में प्रतिचिबरूप आत्मा अर्थात्‌ 
जीव के लिये जाय, तो यह उपमा उस 'जीवात्माकी भी हो सकती है 
क्योंकि अंतःकरण की स्थिर चा निरुद्ध अवस्था में चह प्रतिबिबरूप जीवात्मा 
स्थिर चा अडोल दीखता है, और अंतःकरण की चंचल वा चित अवस्था 
में वह भी चंचल वा चुभित दिखाई देता है । पर बिंबरूप शद्ध आत्मा 
को यह उपमा किसी प्रकार से भी नहीं दी जा सकती । ( टीकाकार de 

* इस उपमा के अतिरिक्र महाभारत ( शांतिपचं. ३००, ३२, ३४ ) 
में ये इष्टांत हैं---“तेल॑ से भरे हुए पात्र को ज्ञीने ( सीढ़ी ) पर से ले 
जाने में, या तूफान के समय नोका के बचाव करने में, मनप्य जैसा “युङ्क 
वा एकाग्रचित्त होता हे, योगी का मन वैसा ही एकाग्र रहता हे ।?? 
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श्रीमञ्गगचद्गीता ( ७३७ ) ' अध्याय ६ 


a ~ 


अडोख स्थिर रहती दवै । ठीक वैसी ही उपमा उस योगारूढ़ # 
योगी की कही जाती है कि जो संयत अर्थात्‌ निरुद्ध, एकाग्र 
ख गचत्त से अपने स्वरूप के भ्यान में पूणं युक्त वा लीन 
हुआ ह।ला हे, अथात्‌ जो योग-समाधि वा आत्मसाचात्कार को 
भोग रहा होता है ॥ १६॥ ड 
सबंध -( १ ) इस प्रकार युक्न वा समाधिस्थ चित्त अथवा उसी की 
अवस्था का सामान्य रूप से चणन करके अव भगवान्‌ उसी का विशेष 
रूप से सांचस्तर वर्णन २३च शलाक तक करते हँ-- 
अथवा ( २ ) आत्मध्यान. स पण युक्र चित्त की उपमा कहकर अब 
भग्वान इस निरुद्धचित्त द्वारा प्राप्त समाधि का स्वरूप विस्तार से 
२३वचं श्लोक तक स्पष्ट करते ह 
अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ इस युक्क चित्त की समाधिस्थ अवस्था 


अर्थात्‌ असंम्रज्ञात समाधि का विस्तार से निरूपण करते हँ--- 
अथवा ( ४ ) इस युक्त अवस्था मं फिर क्या-क्या लाभ हाता ह+ 


ञं भगवान्‌ [चस्तारपूचक २३्‌व शलाक तक वन करत ह--- 


यत्रोपरसते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 
य॒त्र चेवात्मनाऽऽत्सानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 


४... ) जिसे काल (वा अव-| यत्र, चे,. एंच, ) आर जब आत्मो 





बा अमीर | स्था ) में योग के आत्मना, - [से ही आत्मा 
चित्तं, अनुष्ठान से नरुह | आत्मान, /को देखता हुआ 
नियुद्ध ३ चित्त उपशम का पश्यन,आत्मनि वह -आत्मा -में 
याग-सचया प्राच होता है | तुष्य॑ति ) संतुष्ट होता हे 
2 इनक अत पी जी 87300: 


$ योग चा योगारूढ़ से यद्यपि गोता का पारिभाषिक अर्थ प्रायः कमयोग 
वा कर्मयोगी है, परतु यहाँ इस अध्याय म विशेष करके इसका अथ 
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श्रीमञ्गगचद्रीता ( ७३८ ) अध्याय ६ 


# पहला अन्वयारथ--जिस समय निरुद्ध चित्त योग के अनुष्टान 
से उपशम को प्राक्त होता हे, और जब वह आत्मा से ही घछःत्म 
को देखता हुआ आत्मा में संतुष्ट होता है ॥ २० ॥ 


दूसरा अन्बयार्थ--योग के"अतुष्टान से निरोध को प्राप्त हुआ 
चित्त जब उपशम को प्राप्त होता है और जिस अवस्था में वह 
आत्मा से आत्मा को ही देखता हुआ आत्मा में संतुष्ट होता 
है ॥ २० || 


व्याख्या-हे अजन ! जिस समय ( अथवा जिस अचस्था 
विशेष में ) उक्त ( शलोक ३ के अनुसार ) योगारूढ़ का निरुद्ध 
चित्त उक्क योगाभ्यास से उपशम को प्राप्त होता है; अथवा जव 
योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त उपशम दशा को प्राप्त होता है; अर्थात्‌ 
एक वस्तु को विषय करनेवाली वृत्तियों के प्रवाहरूप एकाग्रता 
का परित्याग करके इधन से रहित अग्नि की न्याई उपशम को 
जव निरुद्ध चित्त प्राप्त होता है; अथवा जब चित्त सव बत्तियां 

ss 3255 

एकांत में बैठकर तत्वाचतन का उपाय 
समाधिस्थ पुरुप ही है । 

+ दूसरा अन्वयां तो बहुत रीकाकारों ने दिया है और पहला अथं 
किसी एक-दो ने। पर हमारे विचार में पहला अर्थ अधिक युक्न है; 
क्योंकि यागारूढ़ के चित्त का यहाँ वर्णन है, न कि सर्वसाधारण के चित्त 
का । ऑर यांगारूढ़ का चित्त तो निष्काम कर्म करते-करते जब पच श्लोक 
४ के अनुसार निरोध को प्राप्त हो चुका होता है, उसी के की यह 
ध्यानयोगरूपी शस साधन कहा गया है और वही निरुद्ध चित्त जब 
इस ध्यानयांग के निरतर अनुष्ठान से उपशम को लाभ करता है, उसी 
'की दृशा का यहाँ वणन है न कि किसी अन्य रीति से निरोध हुए ड का । 








रूप ध्यानयोग वा तदनुसार 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७३६ ) अध्याय ६ 


i ~ 


ha 


ता है, अथवा जव निरुद्ध चित्त विषयों से पूणे निवृत्त 


से रहित होने के कारण सब चृत्तियों के निरोधरूप परिणाम को 


संसार से पूर्ण उपराम चा विरक्क होकर आत्मस्वरूप की भेंट के 
लिए शष्टस हुआ होता है, या आत्मस्वरूप के ध्यान में पूणं रम 
जाता है; और जव अथवा जिस अवस्था विशेष में यह उपराम 
चा उपशम को प्राप्त हुआ चित्त आत्मा से आत्मा को देखकर 
आत्मा में ही संतुष्ट होता है, अथात्‌ अपने आत्मिक बल से अपने 
शुद्ध खञ्चि दानंदस्वरूप को देखता हुआ ( अडुभव करता इ ) 
अपने आपमें ही संतुए हो जाता है; अथवा जव निरुद्ध चित्त 
योगाभ्यास से सांसारिक विषयों से उपराम वा विरक्क होकर 
पीछे अंतर्मुख लौटता और ठ्दरता दै, और फिर आप जब अपनो 
ही ओर देखकर पहचान जाता है कि “यह सच्चिदानंद्स्वरूप में 
हो हूँ”, और फिर इस पहचान अर्थात्‌ अनुभव से पूण सताव 
को प्राप्त हुआ होता है । संक्षेप से यह कि जब ( जिस “अवस्था 
विशेष में ) निरुद्ध चित्त योगाभ्यास से अंतमुख होकर आत्मध्यान 
में लीन होता आःत्मसाचात्कार करता इ ६ है सोद «a को प्राप्त 
होता है कि में ही सच्चिदानंद्स्वरूप छूः चा में कृताथ है» तब 
( उस अवस्था विशेष में ) जानो कि वह पूणं असंप्रज्ञात समाधि 
को वा “ प्योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः के अनुसार सब ब्त्तियों 
के निरोधरूप योग को पो महभ प्राप्त हुआ ददोता दवै ॥ २० ॥| 





+ इस धिपय श्रुति ऐसा कहती दै “स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा ।” 
पत र स्तंब पयंत सब प्राणियों को आनंदित करनेवाला हे 
मोदनीय परमास्मदेव है, उसको साचात्कार करके विद्वान्‌ पुरुष ड 


कृतार्थ हूँ” इस प्रकार कें मोद को प्रास होता है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७४० ) अध्याय ६ 

आओ र--- 
र [र La र La द्धि AY £ 
सुखमार्यान्तक यत्तदबुद्धियाह्मसतीन्द्रियम्‌' । 
“~ he NT a > i 
वात्त यत्र न चवाय [स्थतश्चलांत तत्त्वतः ॥ २ ॥| 
$ : } ५, == 

३८ >; : रैक |e i जब (अ शत्‌ जि | 
सुखं, आत्यं- | वह जो इद्वियां से | वेत्ति, यंत्र, =, | NE 
स्न PE | ० 54 | अवस्थो में) यह 
sin यत, । परे परतु बुद्धि से | च एच, अय, | जानती हे, आए 
FS बुद्धि >ग्रहण किया जाने- स्थित रू दी कक 
आहय, आंत- , | चाला अत्यंत सुर्ख | चलति, र [ ( भढ ) 
इान्द्र्य _] है, उसको | तर्च्च॑तः IF के ड ड 
| | से डीलता ह 





शप्र \ ° ~ र 
न्वयार्थ--वह. जो इद्वियों से परे और बुद्धि-ग्राह्म अत्यंत सख है 
( उसको ) जब. यह जानता हे और जड़ाँ स्थित हुआ ( यह ) 
फिर तत्त्व से नहीं डोलता है ॥ २१ || 


 व्याख्या-जब अर्थोत्‌ जिस समय या जिस अवस्था चिशेष में 
यह निरुद्ध चित्त योगाभ्यास से ( समस्त सौमाओं को टपा 
इआ अत्यत ) उपशम अवस्था को प्राप्त होकर आत्मसाच्षात्कार 
स उस महान सुख # का अनुभव करंता हे कि जो ( खुख ) 
+ यहाँ सुख के तीन विशेषण दिये हैं ( ३ ) 
नकर आर सुख नहा, जिसको श्रुति भा ( «यो घै भमा तर खम्‌?” 
छां० ७.२३. १) “देशकाल वस्तुपरिच्छेद से रहित अनंत स्वरूप जोई वही 
सुख है,” ऐसा कथन करती है। ( २) "अतीन्व्िय” अर्थात्‌ इ्रियों से परे रपा 
हुआ । इससे यह सिद्ध किया गया है कि यह आत्म-सुख विषय 
से विलक्षण वा भिन्न है, क्योंकि विषय-सुख केवल विपय-इज्गिय के व बसे 
ही प्रकट होता हे । परंतु यह वह्म-सुख विपय-इंद्रिय के संबंध से मही कितु 


अत्यंत! अर्थात्‌ जिससे 
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श्रीमद्भगवद्वीता (७8१) अध्याय ६ 


इंद्वियों से तो परे है, अर्थात्‌ जो नेत्रादि इंद्वियों से तो : ग्रहण 
नहीँ हो ३सकता, परंतु बुद्धि से अर्थात्‌ आत्म-बुद्धि, चा केवल 


mmm pm PT रा 





samme = स्‍ाकक = = 


केवल ( ३ ) बुद्धि-्ाह्म होता हे । इस .बुडि-म्राह्म रूप तीसरे विशेषण 
से यह विशेष करके सिद्ध किया गया है कि यह सुख सुपस के सुख से 
भी भिन्न है) क्योंकि सुपुसि अवस्था में बुद्धि के लय होने से वह सुपुसि 
का सख व॒द्धि से ग्रहण नहीं किया होता । पर समाधिकाल म ता वह डु 
लय नहं हुई होतो किंतु सवं वृत्तियों से रहित हुई समाहित स्थित 
होती हैं, जिस लिए समाधि में वह ब्रह्मरूप सुख डु करक मदर, र 
अनभव होता है। यह भेद गोइपादाचायं ने भा दर्शाया हे--“लां 
` > तं न लीयते ।' अर्थ--( सो मन ) सुपुप्ति काल में 

तु सुपुसो तन्निगृहीत न लयते | र Rr 
तो अज्ञान में लीन हो जाता ६, पर वह निगृहीत ( वशीभूत हुआ ) 

च न ग होता । यह विषय श्रुति में ऐसे 
समाधि काल में लय भाव का प्राप्त नह! हे श्रुति 

3.06 निध चतसों निवेशितस्यात्मनि यस्सुखं भवेत्‌। 
आया हे---“समारधि नधृतमलस्य अ 
, i :करणेन गृह्यते॥ अथ समाध 


३, को... = 
निवृत्त हो गया इश ऐसा 
से जिसका रज-तमरूप मल वा पापरूप मल निव के 


चप 
, उसका 
जो आत्मा में स्थित चित्त है; उस चित्त को जो मा होता र इ 
र हे; ६ [ग 
i श किया जा सकता है; किंतु (नरु हू 
क ड अंतःकरण हैः उससे वह अस्यत सुख अहर 
भ्थ् (| aN ज ब | 
वृत्तियाँ जिसका, एंसा 


ङ {त सुख को 
ऐसा मानते हैं कि इस अव्यत स 
किया जाता है। पर जो लोग सकती हैं, उसका निषेध श्री 


४ ड वे हें या कर स 
, की त्तिया गहरा करत - s Cpe ० 99 
गो पपादा चार्य ऐसा करते हैं-/“नास्वादयेस्सुल॑ तत्र तितला 
: ~ 


कि हुँ इस 
° समाधि काल में “मैं यह मदाच सुन ज 0 
पे किक बृत्ति का नाम मझ र क है a 
हों करता ( वा स्वाद चद उता ) | प्रकार संच 
का अनुभव जद दंग से रदित हुआ होता हे । अर इस प्रकार सच 
यो देरा इ थोगी निरुद्ध चिच से ( स्वस्थं शन्तं सनिवायमक् 
चर 
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भ्रीमरूगवद्टीता ( ७४७२ ) अध्याय ६ 


तत्त्व-विवेक बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है; और जिसे 
अवस्था ( अथवा सुख ) में स्थित हुआ योगी पुरुष (वा मिरुद्ध 
चित्त) अपने आत्मतत्व से चलायमान नहीं होता है, अश्शा स्‌ 
अपने स्वरूप के ज्ञान से उसे फिर संशय-विपर्यय नहीं होतः है; 
उस अवस्था को ही तुम ठीक “योगयुक्क” शब्द चा “अरसं घङ्ञाल 
समाधि” शब्द्‌ का अर्थ जानो ॥ २१ ॥ 

अर 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 


यं, लब्ध्वा, च, ) अर जिसको पाकर यस्मिन्‌,स्थि- ) जिसमें स्थि हुआ 
अपरं, लभं, | भय लोभ को उर्स |तः्न, दुःखेन, | भौरी दुःख 
मन्यंते, न, /से अधिक नही गुरुणी, अपि, { १३ नहीं चलाय 
अधिक, ततः ] मानता हद चिचाट्यंते | मान होता ( नहीं 
मा हु 7१ ) हिल्लाया. जाता) 

भन्वयाथ--जिसको पाकर उससे अधिक और कोई लाभ # 
बह नहीं समझता है, और जिसमें स्थित हुआ वह भारी दख से 
भी नहीं हिलाया जाता है | २२ ॥ क 


— € ~ ° 
_ व्याख्या-इस सब वृत्तियों से रहित चित्त की निरोध अवस्था 
में या इस निरुद्ध चित्त की उपशम वा शांत अवस्था में जिस 





सुखमुत्तमम्‌। ) अपने में स्थित, शांत, £ हि 
नवाणरूप, सर्वोत्तम आ 
सुख को भोगता वा प्नुभव करता है । | के 


+ स्ट्रति भा इस विषय में ऐसा कहती है--“आत्मलाभान्न पर विद्यते? 
आत्मा के लाभ से परे दूसरा कोई अधिक लाभ नहीं है । 
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आत्म खुख चा आत्म-लाभ को वह योगी पाता है, उससे अधिक 
पैर कोई लाभ ( पाने योग्य ) वह नहीं मानता है, अथवा इस 
त्यंत सुख से बढ़कर और कोई पाने योग्य वस्तु उसे नहीं 
अँचती है, बल्कि इसी को पाकर वह अपने आपको कृतरृत्य 
समभता है, और जिस अवस्था १ आत्म-लाभ वा आत्मस्वरूप- 
सुख ) में स्थित होने से वह योगी वड़े भारा दुःख स भी चला- 
यमान नहीं होता है ( अथवा जिस अचस्था को प्रात हाने पर 
महान से महान्‌ दुःख भी उसे अपने निजस्वरूप चा जु से चला- 
गान नहीं करता, या उस योगी के चित्त में कोई चिकार उत्पन्न 
नहीं करता है), उस अवस्था को चित्त की पूणं निरोधरूपा 
समाधि वा असंप्रज्ञात समाधि अथवा दुःख के स्पशं से रहित 
योग-समाधि कहना चाहिए, अ समको कि वह योगी 
पूर्ण योग-समाधि में स्थित वा युक्त है ॥ २२॥ 

संबंध- “यत्रोपरमते चित्त” इस श्लोक ( २० ) से लेकर तीन 
श्लोकों में जो समाधिस्थ वा उपशम चित्त की अवस्था विशेष चणन को 


¢ € कक 
गई है, उस उक्त अवस्था सें योग शाब्द की अथरूपता का भगवान्‌ अब 
= 
कथन करते ह 


तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक़्व्यो योगो ऽनिविणणचेतसा॥२३॥ 


| २ ३ 
६ _ ) चह योग न उक- 
e 9 त्‌. ) स्स ९ 9 निश्चयेन, ~ 
तं, विद्यत, | डसे दुःख के संबंध यो क्यः | तप्ये हुए चित्त से 
दुः खं-सं योगं ५ »के वियोगे को योग योग, आँनिः >तथा निश्चय से 
विंयोगं, योग- | _ £ ne Sh | अनुष्ठान किये जाने 
न | नामवाला जा” । विण्ण-चेतसा | 
संज्ञितम्‌ | | ) योग्य हे 
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ee C ~ + a he _ ब ha 
अन्वयाथ--उस “दुःख के संबंध के वियोग” को ( पुरुष ) 
योग नामबाला जाने | वह योग निश्चय से और न उकताये हए 
चित्त से अनुष्टान किये जाने योग्य है || २३ || 


` व्याख्या--पस, हे अजन ! थह दुः्खों के संबंध का वियोण 
(अथवा डुःखातीत अचस्था चा अत्यंत सुखरूप अचस्था), जो 
ऊपर तीन लोकों में वर्णन हुआ है, इसी वियोग ( दःखों के 
। डुभ्खा के 
अत्यताभाव ) को तू योग नामवाला, अर्थात्‌ योगस्तदा 
क आर खच लोग भी मेरे मतानुसार इसी ( नितांत उःख- 
श ~ ha C र 
गा ७९ ह, उन सचदके 
सवध का चित्त की जिस अवस्था में अभाव होता है, वह अवस्था 
यद्यपि दुःखों के संबंध का वियोग कहलाने योग्य है, तथापि 
विरोध-लक्षणा से चा सुखस्वरूप के साथ पूणं युक्त होने से तू इस 
उपशम या समाधिस्थ अवस्था को योग शब्द का अर्थ जन | 
अर बह महान्‌ फल देनेवाला योग अपने शुरुवाक्य तथा शास्त्रों 
के यचनों में ड्ढ़ निश्चय रखकर न डकताये डुए ( निरुदास 
अवा उत्साद्रपूरं ) चित्त से अभ्यास किये जाने यो ग्य हे। र 
अन्य रीति से तात्पर्य यह है कि गीता की परिभाषा में कर्म 
द्वारा जो चित्त का आत्मध्यान में युक्त होना रूप योग अथवा 
समत्वं यांग उच्यते ' (२, ४८) इत्यादि से सखुख-ढु कप द्र 
में जो चित्त की समत्व अवस्था का नाम योग है; आ ख 
ग "न 
यो सूत्र ( योगश्रित्तजृत्तिनिर थः ) के अनुसार जो र 
५ निज म अवस्था रूप योग कहा है, और 
च श्लोक १७ में “दुःखहा” सर्व दः गो 
श्लोक २१ में अत्यंत छुखस्वरूप भी कहा है, र प 
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जे तू अब केवल उस अवस्था को योग नामवाला जान कि जिसमें 


डुःख के रुपशमात्र का भी चियोग होता है, अर्थात्‌ जिस अचस्था 
म॑ खर्वृधकार के दुःखों का नितांत अभाव हुआ होता है। इस प्रकार 
का योग तो अथक ॐ ( हिम्मत न हारनेवाले ) चित्त से और 
पछे निश्चय से अभ्यास करने योग्य हे ॥ २३ ॥ / 





* इस विपय में श्रागोइपादाचायं ऐसे लिखते हें--“ उत्सेक उद- 
थेयद्गस्कुशाग्रेणेकिदुना । मनसो निग्रहस्तद्वञ्भवेदपरिखेदतः ॥? अर्थ 
जैसे टिट्टिभ ( टिटिहरी ) पक्षी ने समुत्र को सुखाने के निश्चय से अपना 
कुशा के अभ्रभाग-समान चाच से समुद्र के जल का बिंदु ले-लेकर उसको 
सुखा दिया था । यैसे ही खेद-रहित ( निविएण चित्त ) होकर दृढ़ निश्चय- 
पूर्वक अभ्यास करने से मन का पूणं निग्रह होता है। क्योंकि इस अभ्यास 
में अति परिश्रम और निश्चय की आवश्यकता है, ओर विना इसके यह 
योग सिद्ध नहीं हो सकता। पर तु. चित्त की शुद्ध ओर निरुद्ध अवस्था तो 
केबल इस पातञ्जल योग या ध्यानयोग से हा नहीं कितु कर्मयोगा 
आर भक्गियोग से भी हो सकती है, जो मार्ग इस ध्यानयोग के माग से 
सुलभ और सुगम है, इसलिए भगवान्‌ ने इससे पूर्व कमंभोग पर ज्ञोर 
दिया है, और आगे भक्गियोग पर ज़ोर देते हुए इन्हीं दोनों को सतंसाधारण 
के लिए चे प्रथम अनुष्ठेय कहेंगे । ओर यह ध्यानयोग तो किसी व्यक्ति 
विशेष अर्थात्‌ कमयोग वा भक्गियोग द्वारा योगारूढ़ हुए पुरुष के लिए 
ही उपयोगी होता है, जिस लिए इसे भी यहाँ भगवान ने सबविस्तर दे 
दिया हे । 

† २०५ २१, २२ और २३ इन चार श्लोकों की अनोखे ढंग से 
व्याख्या श्रीज्ञानदेव ने ऐसे की हें---“ सामान्यतः इस योग से ज्यों ही 
इंत्रियों का निम्रह होता है, त्यों ही चित्त आत्मस्वरूप के भेंट के लिए 
प्रवृत्त होता है, पीछे पलट कर ठहरता है, ओर आप अपना ही ओर 


देखता है, तो देखते ही पहचान जाता हे कि “यह तरव मैं ही हूँ” । 
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संचंध-( ३ ) किस उपाय से उक्त योग का अभ्यास करना चाहिए, 
इसे भगवान्‌ अब सविस्तर कहते हैं--- ८ 


पहचानते ही वह सुख के साम्राज्य पर बैठता है, और फिर अपना एकता 
में विज्लीन हो जाता है । जिसके पथे और कुछ नहीं है, जिसे इंद्रिय कसं 
नहां जानते, सो स्वयं आप हो हो रहता है । फिर मेरु पर्वत से भी बड़े 
देह-दुःख का दबाव आ पड़े, तथापि उस बोर से उसका चित्त नह 
दुबता । अथवा देह शस्त्र से तोड़ा जाय अथवा अग्नि में फेक दिया जाय, 
तथापि महासुख में सोया हुआ उसका चित्त जाग्रत नहीं होता । इस 
ग्रकार वह निज में प्रवेश कर रहता है, और देह की बाट नहीं हेरता । 
वह दूसरे ही सुख से एक रूप हो जाता दे, इसलिए देह को भूल जाता है। 
जिस सुख को मधुरता से मन सुख का स्मरण हो भूल जाता है ओर 
संसार का उलमाव तोड़ डालता है, जो योग की शोभा है, संतोष का 
राज्य है, जिसके लिए ज्ञानका ज्ञातृस्व प्रबृत्त होता है, सो योग का 
अभ्यास करने से मूर्तिमान दिखाई देने लगता है, ओर दिखाई देते ही 
योगी तदप हो जाता है ।ˆ 

प्रसिद्ध महाशय तिलकजी इन श्लोकों की ऐसे व्याख्या करते हैं--- 
“इन ( २०, २१, २२, २३ ) चारों श्लोका का एक ही वाक्य है। २३वें 
श्लोक के आरंभ के 'उसको? ( तं ) इस दशक सरवंनाम से, पहले 
तीन श्लोकों का वणंन उदिष्ट है; और चारों श्लोकों में समाधि. का 
वणन पूरा किया गया है । पातञ्षल योग-सूत्र में योग का यह लक्षण है 
कि “ योगश्चित्तबृत्तिनिरो धः ` =चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। 
इसी के सदश २०वें श्लोक के आरंभ के शब्द हैं। अब इस “योग? शब्द 
का नया लक्षण जान-बूक कर दिया हे कि समाधि इसी _चित्त-ृत्ति 
निरोध की पूर्णावस्था है और इसी को योग? कहते हैं | उपनिषद्‌ 
आर महाभारत में कहा है कि निग्नहकर्ता और उद्योगी पुरुप को सामान्य 
रीति से यह योग छुः महीने में सिद्ध होता है ( मैः्यु० ६. २८ $ अस्त 
नाद्‌० २६; मः भा. अरव. अनुगीता. १३, ६६ ) । कितु पहले २०वें 
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अथवा ( २ ) पहले वहिरंग साधन इस योगाभ्यास के बताकर 
प्रथ सुगवान्‌ इसी अभ्यास के अंतरंग साधन सविस्तर वर्णन करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) पूर्वं श्लोक ३ तर ४ में सवंसंकरपों के त्यागी और 
(नितांत निरासक्न हुए योगारूढ़ की उन्नति का उपाय जो शमसाधन कहा 
शया था, उसकी विधि, अभ्यास के उपाय, लक्षण और फल यहाँ तक 
चरन हुए; पर जो उक्त रीति से योगारूइ़ नहीं हैं और इसो योगाभ्यास 
से योगारूढ़ होकर उपशमरूप अत्यंत सुख व आत्मसाक्षात्कार लाभ करना 
चाहते हे, अव सगचान्‌ उनके लिए इसी योगाभ्यास के उपाय, साधन 
लक्षण और फल श्लोक ३२ तक सविस्तर निरूपण करते हैं--- 

अथवा ( ४ ) ग्रसंगानुसार अब भगवान्‌ सवंसाधारण के लिए इसी 


ध्यानयोग के साधनोपाय तथा सिद्वदशा को पुनरपि वणन करते हैं-- 
सङ्कल्पघभवान्कामांस्त्यक्का सवोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियय्रामं विनियस्य समन्ततः ॥ २४॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुछुथा धृतिश्हीतया। 
आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌॥२ ५॥% 





आर फिर २८वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया है कि पातञ्षल योन कौ 
समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से म्रस्युत चित्त- 
निरोध द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर लेने पर होता ह । 
इस दुःखरहित स्थिति को ही ब्रह्मानंद” या “आस्म-्रसादज सुख' अथवा 
नआत्मानंद” कहते हैं ( गीः १८, ३७ ) । अगले अध्यायों में इसका 
वर्णन है कि आत्म-ज्ञान होने के लिए आवश्यक चित्त की यह समता 
एक पातञ्जल योग से ही नहां उत्पन्न होती, [कितु चित्त-शुद्ि का यह 
परिणाम ज्ञान और भक्कि से भी हो जाता है | यही माग अधिक प्रशस्त 


आर सुलभ समका जाता है ! 
धयह विषय भागवत (२: १-१ ८८ $ आर २.२.१६) में ऐसे वित है— 
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अध्याय ६ 
4 \ Oo“ 4 ७. न 

सङ्कट्प पभ ) संव लप से उत्पन्न | शनैः शान, चधार- 5 वह ड र 
चान्‌ ,कासान, | हुईं सौरी की सेरी उपरमेत्‌ राम ( शात; ) होरे 
Sa कार्मनाओं को द्रथा, द्वात, | क द 
संचान्‌, । नात गृहातया दध से ; 
अशेषर्तः 2 आत्मं-खंस्थं, ! मंन को आसमा झे 
मनसा, एच, ) ५ स्थित कर के 


से ही इंगिय | मनः, ऊत्या 


इन्द्रिय-ग्रीमं, | ` | नै, किञ्चित्‌, ne 

न॑ चितं 
विनियर््य, r ग्‌ र बेग |, चिन्त { कुछ भी न॑ चिंतन 
समन्ततः ) | येत्‌ 


a 


अन्वयार्थ---संक ल्प-जन्य सारी की सारी कामनाओं को त्याग 





““नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्‌ मनसा बुद्िसार थिः । 
मनः कर्मभिराक्तितं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥ १5 ॥ 
तत्रैकावयवं ध्यायेदच्युच्छिन्नेन चेतस्रा । 
मनो निर्विषय युक्त्वा यतः किञ्चन न स्मरेत्‌ ॥ 
पदं तत्परमं ` विष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥ १६ ॥ 
थ--बुद्धि की सहायताचाले मन से इंद्वियों को विपयों से हटावे, 
आर चासनाआं से विषयों में फसे हुए मन को धेयवाली बुद्धि से. उपराम 
करावे ओर तब उस एक निर्विकार ( आत्मा ) को निरंतर चित्त से 
ध्याचे और इस म्रकार निरविषय मन को आत्मस्वरूप में लगाकर किस 
भां अ्नात्स पदाथ का स्मरण न करे । इस प्रकार जहाँ मन प्रसन्न होता 
है, वही विष्णु का उत्तम स्थान है । 
“मनः स्वबुद्धयामलया नियम्य चेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि ^। 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लव्घोपशान्तिविरमेत कृत्यात्‌ ॥ १६॥ 
थ---धौर ( ज्ञानी ) अपनी निमंल बुद्धि से मन को रोककर अपने 


अतरास्मा में लगावे और इस प्रकार मन का आत्मा सें निरोध करने से 
परम शांति और कल्याण होता है । 
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प्रीस'्भरगवद्धीता ( ७४६ ) अध्याय ६ 
कर, मन से ही इंद्वियों के समूह को सत्र ओर से रोककर, धीरज 
पकड़ी' हुई बुद्धि से धीरे-धीरे बह उपराम ( शांत ) होत्रे, और मन 
को आत्मा में स्थिर करके कुकु भी चिंतन न करे || २४, २५ ॥ 


व्याख्या--हे अर्जन ! अब तू योगाभ्यास अर्थात्‌ ध्यानयोग 
द्वारा समाधिस्थ होने का अंतरंग साधन चा उपाय सुन 
अथवा जो लोग पूर्व शलोक रे और ४ के अनुसार कर्मयोग के 
साधन से ( सर्व संकल्पो चा कामनाओं के त्यागी होकर ) योंगा- 
रूढ़ तो हुए नहीं कितु इसी ध्यानयोग के साधन से योगारूढ 
होकर आत्मसाच्तात्कार द्वारा अत्यंत खुखलाभ करना चाहते 
हैं, उनके लिए तू अब इसी योगाभ्यास वा ध्यानयोग की विधि 
सुन--सवसे पहले उक्क अभ्यासी पुरुष को चाहिए कि संकल्पो 
से उत्पन्न हुई वा दोनेवाली जो भी कामनाप हैं, उने सारी को 
सारी कामनाओं का वह संपूण रीति से त्याग करे, फिर मन 
से चश आदि इंद्रियो के समूद अ यत्‌ समस्त इंद्वियाँ को 
रूपादि सर्व बिषयों से तिबत्त करे अथवा अपने चश में करे चा 
रोके । इस प्रकार विषयों ओर विषय-कामनाओं से निवत्त . 
होकर फिर घैर्ययुक्क और निश्चयस्वरूपा बुद्धि से धीरे-धीरे 
उपराम होवे; अर्थात्‌ सब कर्मों को सहित उनकी सूम वासनाओं 
के पूर्ण रीति से मन द्वारा त्याग करके फिर जैययुक्त बुद्धि से 
'शनेः-शने: मन का निरोध करे । इस प्रकार निरोध को प्राप्त 
होकर फिर मन को आत्मा में स्थित करे, अथात्‌ उपराम चा 
निरुद्ध हुए मन को अपने परम शुद्ध सञ्चिदानंदस्वरूप के भ्यान 
में पूण युक्क करे। और इस प्रकार मन को आत्मा मे स्थित करके 
किसी भी अनात्म पदार्थं का चितन न करे। अर्थात्‌ पातंजल 
-योग के बहिरंग ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मत्याह्ार ) 
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# ९ 


पाँच अंगों को करने के पश्चात्‌ फिर धारणा, ध्यानादि तोन 
अंतरंगों का अलुष्टान करे ॥ २७, २५ ॥ # ८ 


= ऑयिणा 3 39 >> नाकाम. स्‍कननन-मओ. 
sams 


[a 


+ तास्पर्यं इस सबका पंडित रामम्रसाद के शब्दों में यह है कि 
“इंध्रियाँ सदा विषयों को ओर झुकी रहती हैं, उस भुकाव का नाम 
काम हे । अथवा इंद्रियों की जो विषयों की ओर स्वाभाविकी झुकाव- 
रूपी प्रवृत्ति होती हे, वही कामना का स्वरूप हे। और ज्ञानेद्रियां 
द्वारा विषयों की जो आकृति मन.में बनती हे, उसको प्रत्यय कहते हैं । 
दो अथवा अधिक प्रस्ययों का मिलना और इस मिलाप से नये मानसिक 
प्रत्यय बनाना, यह सब मन का काम है, ओर यह कमं तथा इस कमं 
की शक्कि संकल्प नाम पाती है । इसलिए संकल्प मन का स्वरूप हे । 

विषयों के प्रत्यय जब इद्रियों द्वारा बार-बार मन में उत्पन्न होते हैं, 
तब मन को उनकी वासना उत्पन्न होती है । इस वासना के उत्पन्न हो 
जाने पर फिर वह प्रत्यय जब मन में न हों, तो मन उनकी ओर 'िंचता 
है; ओर जब विषय उपस्थित भी नहीं तब भी प्रस्ययमात्र के मौजूद 
करने की बृत्ति को प्रकट करता है । इस बृत्ति का नाम स्मृति है। इस 
स्मृति से विषय की प्राप्ति की इच्छा और भी अधिक होती है । उन 
( विषयों ) की आसि से सुख प्रत्यय और उनकी अप्राप्ति से दुःख होता 
है । सुख की इच्छा और स्मृतिरूप वृत्ति द्वारा इंब्रियों की स्वाभाविकी 
विपयाभिमुखी ब्रृत्ति का उद्वेग ( उत्तेजन, ९१०९०९०६ ) होता हवै । 
यह जो मानसिक प्रत्ययां की विषय-वासना से उत्पन्न हुई स्मृतिरूपी 
बृत्ति मन में विषयकामना “उत्पन्न करती और इससे फिर इंद्वियों की 
स्वाभाविकी बृत्ति का उत्तेजन करती है, यह कामना उक्ग विधि से संकल्प 
से उत्पन्न होती है । इस संकल्प-जन्य कामना से इंद्रियों को -सहायता 
( चा उत्तेजना ) मिलती हे । जब तक यह सहायता मिलनी बंद नहां 
होती,. तब तक इंद्रियों का बाढिमेख वेग बढ़ता ही रहता है । इसलिए 
इस संकल्प से उत्पन्न होनेवाली कामनाओं. का ही सबसे पहले छोड़ना 
आवश्यक इं । जब तक ऐसा न हो, मन का निरोध प्राप्त होना असंभव 
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संवंध--( १ ) “शनेः शनेः उपरमेत्‌” इस उक्त वाक्य को भगवान्‌ 
अब विद्वत्त करते हैं--- 

अथवा ( २. ) “किस प्रकार मन को आपा में स्थित करे”? इसको 
अंगधान्‌ अब कहते हैं--- 


२ ७ ल्‍ननननननननननननगनगभगभभनगनगनगपगनगनण-नणन२नणनीन।ण+नीनीनीनीननीीीीीीीीीीनी २ नीनीनी नी नीनननीनषण॑-न नदयननन 8 |)?य?- ते प- अ अ 


° 


'ञरोधशक्कि के प्रवाह के योग्य होता है, उसी समय मन इंद्वियों को 
रोकने के योग्य होता है । मन के ही द्वारा निरोध का प्रभाव इंद्वियों 
पर हो सकता है, इसलिए पहले मन का शुद्धि ( कामनारहित अवस्था ) 
चाहिए । पर इस शुद्धि द्वारा मन और इंद्रियां का निरोध एक बार दी 
पूरा-पूरा नहां हो सकता, धीरे-धारे प्रयत करने से हो हो सकता ह | 
आर बहुत काल तक धीरे-धीरे किसी कम के किये जाने के लिए घृति 
की आवश्यकता हे । फिर भृति ( धीरता चा _हिस्मत ) निश्चय से हो 
सकती है; और निश्चय बुद्धि का स्वरूप दे; इसलिए दु से के 
निश्चय करके मनोकामनाश्रों के रोकने का प्रयत्न हो सकता हे, ओरं 
उचित काल तक नियत रह सकता ह । 


इस प्रकार जब बुद्धि से इक निश्चय द्वारा शृतिपूर्वक मनोकामनाओं 
को रोककर इंद्वियों को धीरे-धीरे पूण रोक लिया जाता हश तब निरुद्ध 


[a 


मन आत्मा भें; अर्थात्‌ अपने परम शुद्ध: सञ्चिदानदस्वरूप के ध्यान में 
स्थित होने के योग्य हो जाता है, अर्थात्‌ कामतत्त्व से निकलकर सन 
फिर परमनस्‌ में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। इस योग्यता के उत्पन्न 
होने पर मन आात्मतरव के ज्ञान के लिए तदभिसुख ( आत्मसस्थ ) 
होता है, और अन्य सब ो रों से ल हट जाता है । यह अंतरंग 
क फहले अग “धारणा का स्वरूप 

योगादशंन में ऐसे आया है---“त्रयमन्तरज्ञपुव भयः (१? 
(७।३)। अर्थात्‌ पहले पंचांग ( यम नियम आसन+ प्राणायाम; 
प्रत्याहार ) बहिरंग योग है, आर इनके द्वारा तीन अंग ( धारणा, ध्यान 
और समाधि ) अंतरंग योग है। और “देशबन्धिश्चित्तस्य धारणा । 
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९ 
अथवा ( ३ ) * निरालबंन-ध्यान की विधि भगवान्‌ अब वणन 


करते हैं--- रः 
अथवा ( ४ ) अब भगवान्‌ उद्क विपय को ओर स्पष्ट करक पुकाञ्रता 


का उपाय कहते दे | 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलसर्थरस्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ 
: यतेः, यर्तेः,† ) चंच॑ल और अस्थिर | तंतः, ततः, ) वहाँ वहाँ र्‌ न 
निंस-चरति, | मैन जहाँ जहाँ (या नियस्यं,पतंत्‌; | कर ड से आम [ 
मनेः, चञ्चलं, { जहाँ-जहाँ से) बाइर| आत्म॑नि,एच, / ही' वशं में लवे 
अस्थिरं ) जाता(निकलता) है| वशं, नयेत्‌ ) ( वश करे ) 








Df, FSR ESP 
( १।३) इस योगसूत्र के अनुसार चित्त को किसी एक स्थान ( देश ) 
में बाँध देने को धारणा कहते हैं । यह जो भगवान्‌ कहते हैं “झआत्मसस्थ 
सनः कुरवा? इसका यही अथं है कि आत्मा के देश में ( अर्थात्‌ आसमा 
सें) चित्त को वाँधकर इस प्रकार योग के धारणारूप अतरग का 
आरंभ करे । | 

~ निरालंबन-च्यान और केवल ध्यान में इतना भेद हे कि सब 
अन्य पदार्थों से ब्ृत्ति को हटाकर केवल एक वाह्म-ध्येय-पदाथ पर बृत्ति 
'का प्रवाह ध्यान कहलाता हे । और जिधर-जिधर भा बाहर वृत्ति जाने 
लगे उधर-उघर से ( अथवा सब ओर से ) बृत्तियों को हटाकर अपने 
चश में रखना और आत्मा में लय करना ( वा आत्मा में ही नियुक्त रखना ) 
निरालंबन-ध्यान कहलाता है । इस निरालंबन ध्यान की रीति भगवान्‌ अब 
कहते हैं--- | ' 
. † किसी टीकाकार ने “यतः शब्द के अथ “जहाँ से करे हैं ओर किसी ने 
“जहाँ या “जिधर' किये हैं । हमारे विचार में ये दोनों ही अथं हो सकते 
हैं और दोनों ही अपने-अपने स्थान पर अपने भिन्न-भिन्न संबंधों की अपेक्षा 
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अमञ्गगचद्वीता ( ७५३ ) अध्याय द 
C ‘ww w अर द २ 
पहला अन्वयाथ--जहाँ-जहाँ से यह चंचल ओर अस्थिर मन 
~ हि wy ~ ~ Ea he ~ 
बाहर ज्यता हे, वहाँ-वहाँ से रोककर इसे आत्मा मं है वश 
( निरुद्ध) करे ॥ २६ ॥ 


दूसरा अन्वयार्थ---जहाँ-जहाँ ( जिधर-जिधर ) यह चंचल ओर 


अस्थिर मन जाते, वह्ाँ-बंहाँ से रोकऋर इसे आत्मा में ही निरोध 
को प्राक्त करे ।। २६ ॥ 


व्याख्या--हे अर्ज! धारणा ओए ध्यान करते समय, अथवा 
चित्त ( अंतःकरण ) का निरोध करते समय श यह चंचल अर 
अस्थिर-स्चभाच मन, अर्थात्‌ विक्षेप वा त्ताभ को प्राप्त होनेवाला 

चां एक ही स्थान परं दीघं काल तक न टिकनेवाला मन जव (चित्त 

को चिक्षिप्त करनेवाले ) किसी भी पदार्थ की ओर जावे, स 
चिषयों की ओर ले जानेवाल्ली जो अंतःकरण की चार र त्तया 

( प्रमाणं, विपर्यये, विकरपं, स्खरतिं ) हैं, इनमें से किसी च क 
की ओर अथवा किसी भी त्ति द्वारां य मन जव बाहर ब 
की ओर भागे; अथवा विषयाभिसुख रहने के स्वभाववालं 

जो श्रोत्रादि इंद्रियाँ हैं, इनमें से किसी भीः इंद्विय के द्वारा कक 
यह मन बाहर निकलकर विषयों के पीछे विचरे; तच अभ्य ग 
पुरुष को चाहिए कि वद इल म को se र आर 
हटाकर और इसे स्वाधीन करके अंतरात्मा में लगा 


€ ~ 

भ्यासी पुरुष उस-उस विक्षेपदायक पदार्थे चा माग से मन को 

हटाकर इसको अपने वश में करके स्वप्रकाश परमानद्घन आत्मा 
हराकर बसका अपी क 





से ठीक बैठते हैं । इसलिए दोनों ही भिन्न-भिन्न संबंधों के साथ यहाँ | 
दे दिये गये हैं । 
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भीमरूगवद्ीता ( ७४४ ) अध्याय ६ 


he 


में निरुद्ध करे, जिसमें निरुद्ध होने पर फिर यह विक्षेप को प्राप्त 
नहीं होता ॥ २६॥ॐ% 


TT esses ॑ eR 








४ इस विषय में ्रौगोइपादाचाय ने ऐसे कहा है— 
` “उपायेन निगृह्णीयाद्विक्रिसं कामभोगयोः । 
सुप्रसन्न लये चेच यथाकामो लयस्तथा ॥ १ ॥ 
दुःखं सवमनुस्सखत्य कामभोगान्निवत्तयेत्‌ । 
अजं सवेमनुस्म्ृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ २ ॥ 
लये सब्रोधयेच्चित्त विषितं शमयेत्पुनः । 
सकपषाय विजानीयाच्छुमप्राप्त न चालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नास्वादयेत्‌ सुख तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 
निश्चलं निश्चल चित्तमेकीकुर्यात्प्रयश्नतः-॥ ४ ॥ 
यदा न लीयते चित्त न च विक्षिप्यते पुनः । 
अलिङ्गनमनाभासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ॥ ९ ॥ 
अथ--( १ ) काम ( विपय-वासना वा स्वाथ-इच्छा ) और भोग 
( विषयों का पाना चा भोगाना ) या इन दोनों में जो विचि मन है, 
अर्थात्‌ १. प्रमाण २. विपयय ३. विकल्प ४. स्मुति इन चार व्ृत्तियों 
में से किसी भी वृत्ति के कारण परिणाम को प्राप्त हुआ जो मन 
है, इसको योगी पुरुष वेराग्य च अभ्यासरूप उपायों से स्प्राधीन करें; 
अर्थात्‌ अपने आत्मा में निरुद्ध करे । और सुपुप्ति अवस्था रूप लय 
( वा शून्य समाधि ) में सुप्रसन्न ( अथवा सब्र आयास चा परिश्रम 
से रहित हुआ ) जो मन है, उसंका भी योगी निग्रह करे । क्योंकि 
जैसे काम वैसे लय है । तात्पय यह है कि शब्दादि विषयों की दो 
प्रकार की अवस्था होती है, एक तो चिस्यमान, अर्थात्‌ शब्दादि 
विषयों का चिंतन करना, और दूसरी झुज्यमान, अर्थात्‌ शब्दादि 
विषयों का भोगना । इन दोनों अवस्थाओं के समझाने के लिए 
'कामभोगयोः यह द्विवचन' शब्द्‌ कहां है। ये दोनों अवस्था सन के 
विक्षेप का हेतु है । पर सुषुसि रूप ( चा शान्य समाधि स्प ) लय 
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संबंध--अब उक्त अभ्यास का ( वा आत्मविषयक समाधि का ) 
गयान्‌ फल कहते हैं--- 


= = ~= जनक 











आवस्था जिसमें मन संब विक्षेप रूप आयास से रहित होता है, वह 


की येसी ही योग-समाधि की विरोधी है जैसी कि काम-भोग को 
आवस्था; अर्थात्‌ जैसे काम ( कामना) विपयगोचर ग्रमाणादि बृत्तियों 


4 न ५... ~ ० 
को उत्पन्न करके समाधि का विरोधा होता है, वेसे लय भी निद्वारूप 


वृत्ति को उत्पन्न करके समाधि का विरोधी होता हे, जिससे सब बृत्तियों 
का मनिरोध ही समाधि कहलाता है। इसलिए कामादि कृत विक्षेप से 
जैसे मन का मिग्रह वा निरोध करना उचित आर आवश्यक है, वेसे 
परिश्रमादि कृत लय से, अर्थात्‌ परिश्रम करते-करते थक जाने पर जो 
लनिद्रारूप लय, अथवा कुछ चितन करते-करते थक जाने पर जो शून्य 
समाधिरूप लय है, उससे भी मन का हटाना र निरोध. करना 
योगी के लिए उचित और आवश्यक है ॥ १ ॥ ऊपर यह कहा हे कि 
उपाय से मन को रोके, सो उपाय को अब आचायजा सर्विस्तर 
+ द ) “बह सर्व नाम-रूप द्वतप्रपंच दुःखरूप ही है ऐसा ह 
करके ( अथवा “यो वे भूमा तस्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति अथ ब 83: 
त६:खमिति' +-“यह जो देशकाल वस्तुपरिच्छेद से रहित भूमा अर्थात्‌ च 


©> 


है, बही सुखरूप है; अल्प वा परिच्छिन्न पदार्थो में सुख नहीं, जो-जो 


च १ ऐः : 
पदार्थ अल्प अर्थात्‌ परिच्छिन्न हैं? वे नाशवान्‌ हैं, और दुःखरूप हैं?” ऐसा 


्रति-चाक्यों से वा गुरु कें उपदेशों से चितन करके) योगी पुरुष कामो 
को अपने मन से निवृत्त करे, अर्थात्‌ पत्यमान तथा भुज्यमान अ 
वाले विषयों को अपने मन से दूर कर । ( इतना तो द्वेतरूप अ 
समरण-काल में यैराग्यभावना रूप उपाय कदा, अब इस भच के दा 
रूप परम उपाय को कहते हैं ) । जन्म से रहित जो भूमा चर ला 
है, वही यह सब जगत. है, इस ब्रह्म से अतिरिक्त ne क इ 
नहीं हे । इस प्रकार विचार करके योगी पुरुष इस अ 


|) 
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श्रीमद्गगचद्गीता ( ७५६ ) अध्याय ६ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


विपरीत ( उत्पन्न होनेवाले नामरूप ) इंतमात्र का देखता हा नहीं 
इसलिए वेराग्यरूपी उपाय, के बाद फिर सव प्रपच का अह्मरूप क 
जानने का उपाय करें ॥ २॥ इस प्रकार वराग्यभावना तथा तच्वद्शेन 
रूप दो उपाय विपयों से निवृत्त होने के लिए बताये गय । अब उद्ध 
उपायों द्वारा विषयों से निदृत्त किया हुआ चित्त जब लय अवस्था को आर 
कके, अथवा लय से उत्थान हुआ विषयों में पुनः प्रवृत्त होकर विष 
होथे, तो उसका उपाय अब कहते ह 

( ३ ) जब पूर्व अभ्यास से चित्त पुनः-पुनः लय ( निद्रा वा सुपुसि ) 
को प्राप्त हो, तो उस लय >अवस्था से योगी पुरुष चित्त को जगाये, 

थात्‌ उस अवस्था से चा उस अवस्था के कारणों से चित्त को उठाने 
चा निकालने का यल करे । ओर जब लय से उत्थान हुआ [चित्त पूच 
स्वभाव से विषयों वा वासनाओं में पुनः विक्षि हो, तो उक्त वराग्य 
भावना तथा तत्वोपदेश चा तच्तदशंनरूप उपाया से चित्त का निरु 
करे । और जब चित्त लय अवस्था तथा काम-भोग अवस्था से तो निवृत्त 
हो गया हो) परतु बह्रूप स्त्रभाव को अभी प्रास न न हुआ हो पितु मध्य 
में ही स्थित हो, तो इस स्तव्यभाव ( एक स्थान पर ही रुकी हुईं 
अवस्था ) को 'कपाय' दोप कहते हैं | इस प्रकार बीच में हा रुके .हुए 
चित्त को पुरुष “कपांय? दोप्रवाला जाने । “ऐसी अवस्था में हमारा चित्त 
अभी समाहित नहीं हुआ .ह” इस प्रकार जानकर जेसे लय-विच्ेप से 
चित्त निवृत्त किया था चेसे इस कपाय-दोष से भी चित्त को निवृत्त 
करे । इस राति से जब समरूप ब्रह्म को चित्त प्रात हो, तब कपाय वा 
लय कौ आंति से उसे चलायमान न करे, बल्कि उस चिस को धेयं 
पकड़ी हुई बुद्धि से और अपने दृढ़ तस्व-निश्चय से अत्यंत प्रय करके 
सम ब्रह्म में ही स्थापन करे ॥ ३ ॥ इस निरोध-समाधि के प्राप्त होने 
पर फिर क्या कत्तव्य है, उसे अब कहते हें-- 

( ३ ) इस रीति से निरोध-समाधि पाने पर यद्यपि सुख तो प्राप्त 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७५७ ) अध्याय ६ 


उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌॥ २७.॥ 


होता है, पर तु योगी पुरुष इस निरोधावस्था में उस सुख का स्वाद 





प्रकार की सुख के स्वाद लेनेवालो डृक्ति को योगी उत्पन्न न करे! यदि 
पुसी सुखाकार वृत्ति को वहाँ उत्पन्न कर लेगा तो असप्रज्ञात समाधि का 
भंग हो जायगा । यह वार्ता पहले वर्णन की जा चुकी है । ओर सुखाकार 
वृत्तिरूप प्रज्ञा करके जो सुख प्रतीत होता है, वह सुख अविद्या से कल्पित 
होने के कारण मिश्या ही है। इस प्रकार की भावना से वह योगां उक्त सब 
सखों में निःसंग होवे, अर्थात्‌ उस सुख की इच्छा (वा बृत्ति) से रहित 
होवे । अथवा इसी पादके दूसरे अथ ऐसे हो सकते हैं कि (. निः सङ्गः 
प्रज्ञया भवेत्‌) सविकरप सुखाकार ृत्तिरूप जो प्रज्ञा हैः उसके साथ 
योगी अपना संग न रक्खे । सब बृत्तियों से रहित चित्त के कारण र जो 
स्वरूप के सुख का अनुभव होता है, वह परम सुख का अनुभव तो योगी 
त्याग नहीं सकता, क्योंकि वह डुत्ति से विना ही अर्थात्‌ निज स्वभाव 
से प्राप्त हुआ होता है, जिससे निद्ृत्त किया नहीं जा सकता । इस 
प्रकार सब ओर से निदृत्त करके प्रत्यय ( पुण निश्चय ) के बलं से 
निश्चल किया हुआ जो चित्त है वह यदि अपने चंचल स्वभाव के कारण 
फिर कभी विपयों की अभिमुखता करके बाहर गमन करे, तो उस समय 
भी वह योगी निरोध के प्रयत्न द्वारा उसे पुनःपुनः सम ब्रह्म सें एकता 
को प्रा कराये ॥ ४ ॥ सम ब्रह्म की म्राति का समय वा लक्षण अब 
=e 

उ , ) जब चित्त न निम्रारूप लय को, न चिक्षेप को और न कपाय 
आदि अन्य दोषों को प्रास होता है, ओर इस कारण सब दोषों और 
ेष्टारपी लिगों से रहित होता है, बल्कि जब वह ऐसा निश्चल स्थित 
होता है जैसे वायु-रहित स्थान में दीपक, तब वह चित्त सम ब्रह्म को 
प्राप्त हुआ होता है! अर्थात्‌ तब वह ब्रह्मभूत होता है ॥ ४ ॥ इसी 
प्रकार का ध्यानयोग श्रुति ने भी स्पष्ट रूप से ऐसे कहा है-- 
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# प्रशान्तं- ¬ निःसंदेहं इ॑स शांत 4 | ) शांत हुए रजोगुण 
मर्नेसं, हिँ, ऐनं, ( मनवीले योगी' | शान्त-रजसं, | चाले, बरहम, रूप हुए 
योगिनं को ब्रह्म भूत, >और पाप से रहिदे 
सुखं, उत्तमं, | उत्तम सुख प्रौ अ-कल्मषम्‌। हुए ( निष्पाप 

उपेति होता हे ) योगी ) को 








“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय- 
धारणाम्‌ । अम्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ इति । 
अथ-जब मन सहित पच ज्ञानेंद्रिय के निरोध को प्रा होता है, औंर 
बुद्धि कोई चेष्टा नही करती, तब उस स्थिर इंद्वियों की धारणा को 
योग में निपुण ( चा तच्वचेक्ता ) पुरुष परम गति कहते हैं और उसी 
को योग मानते हैं । उस समय वह योगी प्रमाद से रहित हुआ होता है, 
क्योंकि योग उत्पत्ति और लय का स्थान अर्थात्‌ आंतर ज्ञान की उत्पत्ति 
आर बाह्य ज्ञान के लय का स्थान है। ( कठ. १. व. ६. श्लोक १०, ११ )। 
इसी मूलभूत श्रुति को श्रंगांकार करके पतंजलि भगवान्‌ ने “योगशिचत्त- 
दृत्तिनिरोधः यह सूत्र कहा है । और ध्यान का स्वरूप भी ऐसे ही वर्णन 
किया है; अर्थात्‌ ( तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ) उस स्थान में जहाँ 
धारणा करी है प्रत्यय के एकरूप से प्रवाह को ध्यान कहते हैं । जिससे 
भगवान्‌ ने अव ऐसा कहा है कि “ततस्ततो पनियम्येतदात्मन्येच वशं अयत्‌ ।`› 
_ + ग्रशांत मन उसे कहते हैं जो सव वृत्तियों से ख़ांली हो, आर 
केवल नाममात्र सस्कार रह गये हों ( श्रीमधुसूदन स्वामी ) । जिसका 
सन शांत हो जाता है, अर्थात्‌ ध्यान में आरूढ़ हो जाता है, इधर-उधर 
नहीं जाता, प्रत्यय की एकतानता हो जाती है, चित्त आत्मा में एकाग्र हो 
जाता है, व्युत्थान की शक्नि जाती रहती है, ( मेरठ के श्रीयुत रामप्रसाद ) । 
जो मन शांत हो गया; अर्थात्‌ निरालंबन ध्यान में स्थित हो गया 
है ( टीकाकार ) । 


93 
| “कल्मष , जिसका मल जाता रहा है । अर्थात्‌ जो धम-अधर्म 
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श्रीमन्भगवद्गीता ( ७४६ ) ` अध्याय द 


अन्वयार्थ--इस शांत मन, रज से रहित, निष्पाप और ब्रह्ममृत 
Nb = ~ ™ 
योगी क्रो निःसंदेह उत्तम सुख प्राप्त होता हे || २७॥ 


ब्याख्या--हे अर्जुन ! उक्त रीति से मन को निरंतर आत्मा 
में आर्थात्‌ आत्मध्यान में लगाते रहने से जिसका मन शात 
( अथवा निरालंवन ध्यान में स्थित, चा खव चत्तिया खे रहित 
रूप निरोध को प्राप्त ) हो गया है--इसी को शास्त्र म निर्मनस 
भी कहते हैं“-ओर विक्षेप का हेतु रजोगुण जिसका निदृत्त हा 
गया है, अर्थात्‌ जिसका रजोगुण स्वभाव अपने आत्मचितन 
से नितांत दब गया है, या पूर्वोक्त रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम 
आर क्रोध जिसका ठंडा पड़ गया दद , अथवा जो उक्क उपायों द्वारा 
विक्षेपदोष से रहित दो गया है; और ऐसे शांत मन झा द 
 रजोणुण दोने के कारण सर्वप्रकार के कल्मषा ( लय ह ३ 
का हेतु-भूत तमोणुण रूप करमष, ऑर संसार का देतु-भूत जो 
धर्माधमादि रूप कल्मष अथात्‌ पाप ) से जो रहित दो गया है; 
और “यदद सर्च जगत्‌ ब्ह्मरूप ही है” वा “शुद्ध सचिदानंद, नावः 
कार और स्वप्रकाशात्मा वा ब्रह्मस्वरूप मे ही हूँ” एसे निश्चय- 
पूर्वक भ्यान में पूर्ण युक्त होने से जा ब्रह्म ( साक्षात्कार ) को प्राप्त 
हो चुका है, ऐसे जीचन्सुक्क योगी को उत्तम अर्थात्‌ परम सुख 
प्राप्त होता है ॥ २७॥ ॐ 


rd 


= 7 प्‌ 

की पुनजेन्म करानेवाली वासना है, वह जिसमें नितांत नहीं रही हे 

_ ha [a || 

मेरठ के अयुत रामप्रसाद ) । र : 
; इस शांत-रजोगुण और शांत मनवाले पुरुप के विषय में श्रुति 
भी ऐसे कहती है < 

“व्यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामार्यऽर्य हृदि श्रिताः । 
अथ सर्योऽस्तो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ :॥ 
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भ्रीसरूगवह्ीता . ( ७६० ) अध्याय दे 

संबंध-- (.१ ) इस अत्यंत सुख को ब्रह्मानंद के स्वरूप में भगवान्‌ 
अब दर्शाते हें-- | 

अथवा ( २ ) अब योगी के इस उत्तम सुख की अंतिम सामा को 
भगवान स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) अब भगवान्‌ योगा के उक्त सुख को और स्पष्ट निएरू- 
पण करते हैं--- 


युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८॥ 


युञ्जन्‌, एवं, । दूर हुए पापोंबाला सु खेन, | य से स्पशे 
संदा, आत्मानं, | योगी” ऐसे खदा | ब्रह्म -संस्पंशों, | * नेवाले अशयत 
योगी , चिगतं- अत्म (अपने आप)/ अत्यन्तं, fol को वह सुख- 
कल्मषः | को युक्क करता हु सुखं अश्नुते । "१ ( ह 
; ) यास )भोगता हे 
अन्वयाथ--दूर हुए पापोंवाला योगी इस प्रकार आत्मा ( मन ) 
oc eS SR रत अमित 


यदा सवं ग्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ म््योऽछृतो भवश्येताबद्धयनुशासनम्‌ ॥ १४॥?° ( कठ १ चज्ञी ६ ) 
अथ--जव सारी कामनाएं, जो इसके हृदय में रहती हैं, छूट जाती हैं, 
अर्थात्‌ जव रजोगुणोऽपन्न काम सहित अपनी मल के निवृत्त हो जाता 
है, अथवा जब स्वार्थ-कामनाओं की गंध तक जाती रहती है, 
अकार नितांत निःस्वार्थी वा निष्कामी हो जाता है, तब सरस्य ( मरने- 
वाला ) अस्त होता है, और यहीं बह बह ( अर्थात्‌ ब्रह्मानंद्‌ ) भोगता 
: है ॥ १४ ॥ जव हृदय को सारी अंथिएँ ( गांठे ) यहाँ खुल जाती हें, 
अर्थात्‌ जब ( पूण निरोधावस्था वा आत्मसाक्षात्कार के प्राप होने पर ) 
सर्वश्रकार के संशय-विपयय निबृत्त हो जाते हैं, तब मत्यं अमृत होता हे । 
इतना ही अनुशासन है ॥ १४॥ 








्रोर इस 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( ७६१ ) अध्याय ६ 
को सदा युक्त करता हुआ ब्रह्म से स्पश करनेवाले अत्यंत सुख को 
श्रानंद्‌न्से. भोगता हे || २८ ॥ 


व्याख्या--हे अर्जुन ! “ मनसेवेन्द्रियग्रामं ” इत्यादि वचनां से 
जो क्रम ऊपर कहा है, उस करमालुसार जो योगी आत्मा को 
अर्थात्‌ अपने आपको वा मन को निरंतर ( अपने परमस्व- 
रूप के ध्यान में) पूणं युक्क अर्थात्‌ समाहित करता रहता हे, 
आर इस रीति से जिसके सब प्रकार के कल्मष ( मल, दोष वा 
संसार की उत्पत्ति करनेवाले घम-अधमं वासनारूप कल्मष 
अर्थात्‌ पाप ) दूर हो गये अथात्‌ नष्ट हो गये हैं) एसा a 
समाहित # चित्त ओर निष्पाप योगी आनंदपूबंक (आसानी से 
उस अत्यंत सुख को भोगता है कि जो सीधा ब्रह्म से संबंध 
रखता है, अर्थात्‌ जो खुख विषय के स्पशे से तो रहित है पर 
जिसमें ब्रह्म का तादात्म्यरूप संस्पश दै, अथात्‌ जा आत्मसाक्षा- 


oj 


+ समाधि का स्वरूप योगदशन में ऐसे लिखा है--: 'तदेवार्थसात्र- 
निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥”=उसो में जब अथमात्र ( ध्यान 
के झालंबन ) का निर्भास रह जाता है और अपना स्वरूप शून्य सा दूं 
, ज्ञाता है, तो वह समाधि है । अर्थात्‌ समाधि में ध्येय वस्तु का चित्त में 
प्रकाश हो जाता है, और योगी का मानसिक अहकार ( अर्थात्‌ अह 
प्रस्यय ) उस समय नहो रहता, अर्थात योगी तन्मय हो साता है \ bs 
ही भगवान्‌ इस श्लोक में कहते हैं “योगी ब्रह्म हो जाता है, हे सब र 
ऊँचा सुख 'पाता है ।” इस प्रकार आत्मा का ध्यान करते-करते योरा क 
स्वरूप ही हो जाता है और उत्तम सुख ( अर्थात्‌ ह चा स 
पाता है । यदी समाधि का स्वरूप है; पर चह अवस्था तभी कर गज 
जब योगी पहले 'प्रशान्तमनस्‌, “शांतरजस और “अकल्मष” हो जाता है 
के द ( मेरठ के अयुत रामप्रसाद ) 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ७६२ ) अध्याय द 


स्कार से प्राप्त होता है, या जो सुख ब्रह्मस्त्रूप # है जिससे घ्रह्मा- 
नंद कहलाता है, ओर इसीलिए जो अत्यंत अथात्‌ अपाराच्छड 
है, पेसे सुख को डक्क आत्मानुभवी योगी आनद से | भोगता ६॥ २: 








$ अत्यंत सुख ( वा मोक्षानंद ) ही ब्रह्म है, जेसे कि श्रति में आथा 
है----“आ नर इ ब्रह्म । “ञ्रानन्द त्रह्म [त ऱ्यजानात्‌ू । आनन्दां ॐ 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीत्रन्ति । आनन्द 
यन्स्य भिसंिशन्तीति॥? ( ते० भुगु० वल्ली, अ० ६) । अथ--आरनंद 
स्वरूपव्रह्म है । “आनंद ब्रह्म है? ऐसा उसने अनुभव किया, क्योंकि आनंद 
से ही सब भत उत्पन्न होते हैं; उत्पन्न होकर “आनंद से जाते हं; ओर 
मरते हुए आनंद में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मभूत ही आनद को प्रा 
हुआ होता है, ओर अत्यंत सुख का भोगनेवाला ही ब्रह्मस्वरूप हुआ 
होता है । अर्थात्‌ आनंदस्वरूप ही ब्रह्मस्वरूपं हे और ब्रह्मस्वरूप ही 
आनंदस्वरूप है, इस म्रकार दोनों वास्तव में एक होते हैं | इसी लिए 
भगवान्‌ ने यहाँ इस सुख की उपमा “ब्रह्मसंस्पश” दी है, और इस 
सुख को भोगनेवाला केवल अपने परमस्वरूप में युक्न वा लीन रहनेवाला 
ही कहा हे । = 

† “सुखेन सुखमश्नुते =श्रानंद्‌ से सुख को प्राप्त होता है, इस पद से 
अभिप्राय यह है कि असंप्रज्ञात-समाधि-काल में योगी को सुख विना 
किसी प्रकार के विध्न के प्राप्त हो जाता है । और चविध्न योगसूत्र में नो 
प्रकार से ऐसे चरणित हैं--“ब्याधिस्स्यानसंशयम्रमादालस्याविरतिञ्रान्ति- 
दशनालव्धभमिकस्वानचस्थितत्वानि चित्तवित्षेपास्तेडन्तरायाः ।› अथ---१ 
व्याधि, २२ स्व्थान, ३ संशय, ४ प्रमाद, ९ आलस्य, ६ अविरति, ७ 
आंति-दशनश ८ अलब्धभूमिकत्व, ३ अनवस्थितत्त्व, ये नौ, प्रकार के 
ख़ित्तविक्षेप अतराय कहलाते हैँ। ( १ ) व्याधि=शरीरस्थ धातुओं ( पित्त- 
कफादि ) की न्यूनाधिकता से ज्वरादि रोगों का होना । ( २) स्स्यान= 
आसन इत्यादि अगा का गुरु से शिक्षा मिलने पर भी न आना; अर्थात्‌ 
अकमंण्यता । ( ३ ) सशय=उभयकोटि ज्ञान रहना, अर्थात्‌ यह करने 
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आग सक्भग वह्ीता ( ७६३ ) अध्याय दै 
संवंध--( १ ) इस अत्यंत सुख से बढ़कर जो और फल इस योगी 
को [मिलता हे, उसे भगवान्‌ अत्र वर्णन करते हें 
अथवा ( २ ) इस प्रकार योग के सिद्ध होने पर ( अथवा ब्रह्मानंद 
के अनुभव होने पर ) जो सवत्र आत्मौपम्य इष्टिरूप परम फल मिलता इ, 
उसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- न 
अथवा ( ३ ) इस अत्यंत सुख के पा लेने कें वाद रुग-छुंगे म जो 
आर फल अनायास मास हो जाता है, उसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते है 
अथवा ( ४ ) * जिसको उक्क उपाय अति कठिन दो » उससे सुगम 
जो दूसरा उपाय ध्यानयोगी के लिए हो सकता ह उसे भगवाच अन 
कथन करते हैं--- 


७ 


a गे [oe PN $ दवद ° या 
योग्य है या नहीं, अथवा यह बात दीक है या नहीं, ऐसी छुब॒दा में पढन 


पड़े रहना। ( ४ ) ग्रमाद=समाधि के साधना 








| के योग्य ( वा सामर्थ्य 
चान्‌ ) होने पर भी उनका अनुष्ठान न करना । (+ ) नाक न 
शरीर में भारीपन प्रतीत होना, अर्थात्‌ कफादि धातुआ का दा , 
अभ्यासादि कत्तव्यों में चित्त का वोझ मानना । (६) अविरति=किसं 
विषय विशेष में निरंतर संबंध होने पर चित्त कौ उसमें आसङ्कि चा 
अभिलापा का होना । ( ७ ) श्रांति-दशन-=्योग के साधना में अला 
बुद्धि ओर उसके असा धनों में साधन बुद्धि का होना । ( = ) ज 
भमिकस्वसमाघि का लाभ न होना, अर्थात्‌ समाधि की पुकाग्र भू का 
का न होना । ( 8) अनवस्थिततव=समाधि के प्राप्त होने ख 
की शिथिलता से वहाँ चित्त का स्थिर न रहना । इन सब अ 
दूर करके योगी सुखपूवक ( अर्थात्‌ ब ) हा उत्तम सुख 
हे 7 तात्पय हं Ee 
i न विस ने अपना व्याख्या ज्ञानेश्वरी में यह ; कम 
“बंध दिया है । बहुत दूरं तक विचार करने से यह तीसरा संबंध भ 
पि सकता हेश यद्यपि स्पष्ट रूप से नह । पर यहाँ यह भी उपयोगी 
हो सकता है, इसलिए दे दिया गया इ | 
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श्रीसङ्गगचद्रीता ( ७४ ) वि 


सवंमूृतस्थमात्मान सवसूतान चात्मान । 


इचते योगयुक्रात्मा सवत्र समदशनः ॥ २६ ॥& 
सच-भूत-स्थ ! सबं भ्तों में स्थित | ईच्तंते, योग- ) याग-यु 


आत्मानं आत्मा को युक्त-आत्मा,  आत्मावाल 
सवे-भूतानि,] और सव मृतां | सवत्र, सम- | सवत्र समर्दशीं 
च, आत्मनि | को आत्मा म॑ | दशनं ) देखता इ 


अन्वयाथ--योग-युक्तात्मा पुरुष समदृष्टिवाला हुआ सब मृतां में 
स्थित आत्मा को आर सब भतों को आत्मा में देखता हे ॥ २६ 


व्याख्या-हे अज्ञन ! उक्त याग-युक्कात्मा पुरुष फिर समदशा 
हो जाता हें। अथात्‌ चह पुरुष जिसका आत्मा ( अंतःकरण, 
मन वा बुद्धचित्त इत्यादि अपना आप ) अपने परमस्वरूप के 
भ्यान में उक्क रीति से पूण युक अर्थात्‌ समाधिस्थ हो गया है, 
अथवा “मन सैवेन्द्रियम्रामं” इत्यादि क्रम से जो अपने परमर्चरूप 
के भ्यान मं निरंतर युक्त हाते-होते ध्यानारूढ़ वा भ्याननिए हो 
गया है, अथवा “में ही शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ” वा “यह सर्च 
जगत्‌. ब्रह्मस्त्रूप ही है’ इस प्रकार के निश्चय से जो योगी 
पूण युक्त हो गया है, ऐसा पुरुष उक्त पूणं य॒क्काचस्था के कारण 
सवत्र | समदशां हो जाता है। इसलिए फिर वह सब पदार्थों में - 

PD Fo 0 श येदाथा म्‌ 


+ श्रुति में यह विषय इस प्रकार आया है-- 
` “वयस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। ° 
सवभतेपु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ( ईश० ६ ) 
अरथ-जा सब प्राणियों को अपने आत्मा में और आत्मा को सब 
प्राणियों में देखता है, फिर वह किसी से घुणा नहीं करता । 
| “सवत्र समदशनः” का अर्थं वा अभिप्राय “सबसे एक आमा 
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आत्मा को ओर सब पदार्थों को आत्मा में देखता ( अनुभब 
देखनेवाला”' वा -अद्वेतद्शन स्पष्ट है, और इसी को भगवान्‌ शंकराचाय 
तथा अन्य कई एक टीकाकार! ने दिखलाया है । ओर २८ से ३२ तक 
न चार श्लोकों में योगी की यही सम॒दशन रूप अवस्था प्रकट की गई 
$, पर श्रीरामानुज इन चार श्लोकों में योग के विपाक की चार अवस्था 
'खलाते हैं--“पहली अवस्था में योगंयुक्कास्मा पुरुष प्रकृति से वियुक्क 
ए आत्माओं में सवत्र समइष्टिवाला हुआ अर्थात्‌ सवे ज्ञानेकस्वरूपः 
आत्मा को देखता हुआ सब भूतां में स्थित अपने आतमा को और सव 
भतों को अपने आहमा में देखता है, अर्थात्‌ सव भूतां के तुल्य अपने 
हसा को और अपने आत्मा के तुल्य सारे भूतां को देखता है। तारपय 
यह है कि एक आत्मा के देखने पर, सब आत्मा उस के तुल्य होने से) 
सारे ही आत्मा देखे हुए हो जातेहैं । यहाँ सब भूतो स आत्माओं की 
समता देखने से ही अभिप्राय है, न कि एकता से । इससे यह स्पष्ट हे 
कि यहाँ “सर्वत्र समद्शनः”?5-“सवत्र सम देसनेबाज्ञा कहा हैः न फि 
एक देखनेवाला; और कि आगे ( लोक ३२३ में ) “योऽय आगरा 
प्रोक्तः साम्येन” कहेंगे, और पूर्व ( ₹ । १६ ) "निर्दाष हि सम ब्रह्म 
है । ( श्रीरामानुज | 
मार न न र्ल : दिखलाना केवल सांप्रदायिक कगड़ों वा 
क्योंकि यहाँ यह पूण स्पष्ट है कि सम देखने 
से अभिप्राय अपने समान अपने से अलग किसी अन्य आत्मा को पा 
नहीं, कितु अपने को हो सत्र देखना आर अनुभव करना है । 
क्योंकि जो वस्तु अपने समान अपने से भिन्न देखी जाती हैः के अपने 
से बाहर देखना कहा जाता हैः. अपने भीतर नहं । पर यहां त धारा 
को सब पदार्थों में आर सब पदार्थो को आत्मा सें ओतप्रोत 22 दृष्टि र 
सम देखना कहा है; न कि आत्मा के गुण पदार्थो में र पदाथ के ठ 
ात्मा में देखने को कहा है । फिर गाता कहां भी अनेक भिन्न-भिन्न 
रती, केवल एक सवंन्यापक आर अपरिच्छिन्न 








Als, nl 


हा 


Go 


Cc ~ £> प्स है 
व्यथ सोइ-तांइ. का पारंणास ९१ 


आस्मा प्रतिपादन नेही क 
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करता ) % है ; अथवा जो उक्त रीति से पूणं युक्कात्मा पुरुष है, ओर 
इसी कारण जो सर्वत्र समदि, अर्थात्‌ सर्वत्र एक समान 
त्ररटि रखनेवाला हो गया है; ऐसा समरशी ओर ध्यानयोग 
में पूणं युक्कात्मा पुरुष खब पदार्थो में आत्मा ( अपने आप ) को 
ओर आत्मा ( अपने आप ) में सर्ब पदार्थों को देखता है । अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार होने से योगी को सवत्र अपना आप इ? 
दीखता है, जिससे उसकी दृष्टि स्ंत्र सम हो जाती हे, ओर 
“य॒त्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाश्रयः =्जहा-जहाँ उसका मन 
जाता है, चहा-चहाँ उसे अपना आत्मा ही दीखने से उसकी 
समाधि लगती रहती है, अथात्‌ सर्चत्र समदर्शन से उसका चित्त 
अच समाहित ही रहता है ॥ २६॥ † 





शुद्धात्मा ही मानती है, ऐसा होते हुए भा श्रीरामाचुज की उक्त व्याख्या 
स्पए खींचातानी और अनथ ही दर्शाती है । ( टौकाकार ) 

+ इससे यह अभिप्राय है कि पूण. युक्न वा समाधिस्थ दशा का 
परिणाम केवल अश्यंत सुख ( ब्रह्मानद्‌ ) की प्राप्ति ही नहीं बल्कि परि च्छिन्न 
दृष्टि अद्कार र असमता के अभाव की मासि भी होती है। इसलिए 
पूण सिद्ध लोगों से अनुभव के पश्चात्‌ ( सबसे पणं अभेदता भान 
होने के कारण ) सवके हित के लिए दिन-रात कर्म स्वतः होते रहे हैं, 
जैसे कि श्रीशंकराचार्य, पतंजलि ऋषि, बुद्ध भगवान्‌ और श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ इत्यादि से हुए । 

रे इस रललोक पर जो श्रीज्ञानदेव की व्याख्या है, वह अगले श्लोक 
3१ के फुटनोट में दी हुईं है। पर अन्य रूप से इस श्लोक के अर्थ 
ऐसे भी हो सकते हैं कि---“जो पुरुष योगयुक्रात्मा है और जो सर्वत्र 
'समदर्शी है, वही अपने को सब पदार्थो में और पदर्थो को अपने में 
अनुभव करता है। अर्थात्‌ योगी पुरुप और समदर्शी पुरुष दोनों ही 
आत्मसाक्षात्कार के अधिकारी हैं। अथवा जो अष्टांग योग में तो युक्त न 
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संबंध ( १ ) अब इस “आत्मा के एकर्वदशन” का भगवान्‌ आगे 
तैन श्लोकों में फल वर्णन करते हें-- 

अथवा ( २ ) पदार्थो के साथ योगी की ' एकता ( अमेदता ) दर्शाकर 
अभ भगवान्‌ अगले तीन श्लोका में ( अपने परमस्वरूप ) परमात्मा से 
उस योगी की अभेदता वा एकता दर्शाते हुए उसका फल वणन करते हैं--- 

अथवा ( ३ ) अब्यक्क अर्थात्‌ आत्मइष्टि से ( वा शुद्ध स्वंपदाथं की 
इष्टि से ) सचनत्र एकता दर्शाकर अब भगवान्‌ उसी एकता को व्यक्त “में” 
पद्‌ 


के प्रयोग से ( अर्थात्‌ अक्गि-इष्टि चा शुद्ध तस्पदाथं से ) निरूपण 
करते हैं--- 





हो सकता हो, पर उससे सुगम समदशन के माग में प्रद्वत्त होकर एकस्व 
के निश्चय से समदर्शी हो गया हो, तो वह समदर्शी भां आत्मसाक्षात्कार 
कर लेता है। यह अभिप्राय श्रीयोगवासिष्ठ में ऐसे वाणत है-- 
“«द्रौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव । 

योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणस्र्‌ ॥ १ ॥ 

असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचित्तत्वनिश्चयः । 

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगाद परमः शिवः ॥ २ ॥ । 

अर्थ--हे रामचंद्र ! साक्षी आस्मा की उपाधि रूप जो चित्त है 

उसके नाश के दो क्रम ( रोतियाँ, उपाय वा मार्ग ) हैं--एक योग 
और दूसरा ज्ञान । सर्व वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है, और 
आत्मा-अनात्मा का ठीक-ठीक जानना ज्ञान कहलाता है । अर्थात्‌ चित्त 
वृत्ति-निरोधरूप असंप्रज्ञात समाधि का नाम योग है; ओर 'साक्षी आत्मा 
में कल्पित यह प्रपंच मिथ्या होने से तीन काल में नहों है, एक साक्षी 
आत्मा ही.परमार्थ सत्य है ।' इस प्रकार के सम्यक्‌ विचार का नाम ज्ञान 
है ॥ १ ॥ किसी को योग असाध्य - ( कठिन पड़ता ) है, क्‍ अर किसी को 
तरवमिश्चय अर्थात्‌ तरवविचार कठिन पड़ता हे हि इसीलिए परमास्मदेव 
शिव ने इन दोनों प्रकारों ( विधियों, रीतियां वा मार्गो ) को वणन 


किया है ॥ २॥ 
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यो मां पश्यति सवत्र सव च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्याते॥ ३० 


२3 ~ ॐ 


यः. माँ, जो' मुर्भको | तस्य, अंह, ? उसका न में खोया 
पश्यति, सचते | सत्र देखता ह है प्रणश्यामि हुआ होता हूं 
सचे, च, और सवं मुझ | सः, चं, मे, ) आर न वह सेरा 
मँयि, पश्यति \ में देखता हे |.ने, प्रणश्यति | खोया हुआ होता ह 

अन्वयार्थ-- जो मुझको सर्वत्र और सबको मुझमें देखता हे, 
उसका न मैं खोया हुआ ( परोऽच ) होता हूँ, और न वह मेरा 
खोया हुआ ( परोऽक्ष ) होता हे ।। ३० ।| 


व्याख्या-हे अजन ! उक्क रीति से जो योगी पुरुष मुझ सबके 
अंतयामी चासुदेच को ( चा सुक शुद्ध साचदानंदस्वरूप तथा 
सर्वव्यापक आत्मा को ) सब पदार्थों में देखता अथात्‌ अनुभव 
करता है, ओर इसी प्रकार सब पदार्थो को जो सुझ ( सबके 
आदिकारण ) में देखता अर्थात्‌ अनुभव करता हे--अथात्‌ जो 
निरुद्ध चित्त से मुझ ( सर्वव्यापी आत्मा ) को 'सवत्र व्यापक 
अर सवसे अभिन्न साक्षात्कार करता है, उसके लिए न तो में 
अप्रकट, दर या परो<क्ष होता इँ, अथात्‌ सचकाल ओर सवत्र 
में उसे दिखाई देता रहता वा अनुभव होता रहता हुँ; ओर न 
वह मेरे लिए अदृश्य, दूर या परो<क्ष होता है, अर्थात्‌ न चहद 
मेरे से दूर या भिन्न हुआ होता है, वह्कि निरुद्ध चित्त के कारण 
मुझमें तद्रूप हुआ रहता है, जिससे उसकी मेरे साथ और मेरी 
उसके साथ अभेदता नित्य बनी . ही रहती है। संक्षेप से तात्पर्यं 
यह है कि जो योगी निरुद्ध चित्त से मुझ परमात्मा की अपने 
साथ तथा समस्त प्रपंच के साथ पूणं अभेदता अनुभव करता है) 
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` ot > ~ ०८ 
यह ( आत्मैकत्वदशी ) नित्य मेरे समीपस्थ चा मुभमें बतंता 
श्र कै = ® > a he 
होला है, ओर में उसके समीपस्थ वा उसमें वतता होता हूँ॥ ३० ॥# 


[ पूर्वो क्र आात्मेकस्वदशन का फल ( परमात्मा के साथ एकत्वद्शन ) 
हें--“जो मुझ वासुदेव सवके आत्मा को सब भूतों में देखता हे 
आऔर मुझ सवके आत्मा में ब्रह्मादिक सव भूतों को देखता हैं; उस 
रास्सेकस्वदुर्शी के लिए न में ( इंशवर ) परोक्ष होता हूँ; न वह मुझ 
ईश्वर ) के परो5क्ष होता है, क्योंकि वह और में एकात्मा हुए होते 





= 


( 
हैं । ( श्रीशंकराचाय ) 

श्रीरामानुज अपने पूवं योग-क्रम को सम्मुख रखते हुए इस श्लोक की 
ऐसे व्याख्या करते हैं--“पहले सारे आत्माओं की आपस में समता कही 
है, अब वह उससे भी ऊँची अवस्था में परमात्मा के साथ समता न 
अनुभंच करता है, जैसा कि “निरंजनः परमं सास्यमुर्पेति उपाधि से 
रहित हुआ परम समता को प्राप्त होता है ( मुए्ड० ३५ खं० $, श्लो० २ )। 
इसमें पुण्य-पाप को झाइकर स्वरूप से ठहरें हुए प्रत्यक आत्मा को 
परमात्मा के साथ समता कदी है । इस समता को देखता हुआ जो आत्म 
वस्तु को मुझमें देखता है, अर्थात्‌ एक दूसरे की समता के कारण दाना 
में से एक के देखने से दूसरा भी उसी के तुल्य है, ऐसा देखता है; चह 
जब अपने स्वरूप को देखता है) तो भी मैं उसके पर 5क्ष नहीं होता; और 
जब मुझे देखता है, तब भी उसको अपना स्वरूप परोऽच् नहं होता । 

श्रीयासुनाचार्य ऐसे व्याख्या करते हज योगी मेरे स्वरूप को 
सब आत्माओं में देखता है, उस योगी के में अच्श्य नहीं होत। हूँ, और 
चह मेरे अदृश्य नहीं होता ( कितु सवंदा मेरी कृपाइष्टि का विषय 
A अनोखे ढंग से इन दोनों ( २६, ३० ) श्लोकों कौ 
ऐसे व्याख्या करते हैं--“मैं सकल देहों में हूँ, इसमें कुछ सदेह नहीं । 
अर वेसे ही यह सब जगत्‌ सु रमें ही है । इस प्रकार यह परस्पर 
मिला हुआ ऐसा ही भरा है; यह बात बुद्धि से निश्चय की जांनी चाहिए। 


|| 33 
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संबंध--( १ ) उङ्क कथन को भगवान्‌ पुनः स्पष्ट करते ह 
_ * Us wy रण € = 

अथवा ( २ ) पूवं दो श्लोकों में शुद्ध श्वं पदाथ’ का आर शुद्ध 

पतत्पदार्थ' का निरूपण किया । अब भगवान्‌ इस श्लोक से शुद्ध “तर्य 
पदार्थो? का अभेद्रूप तत्वमसि वाक्य का अर्थ निरूपण करते हं- 


सेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतेते॥ ३१॥ # 


सामान्यतः, है अजन ! जो एकाग्र भावना से मुझे सब भूतां से अभिन्न 
जानकर भजता है, भूतां की अनेकता के हेतु जिसके अंतःकरण में 
अनेकता नहां उत्पन्न होती, जो केवल मेरी एकता ही जानता है; “वह 
आर में एक ही हुँ यह कह बताना वृथा हे, क्योंकि हे धनंजय ! न कहते 
सर बह मद्रूप ही है । दीपक और प्रकाश में जैसी एकता की स्थिति है, 
चैसे ही वह मुझमें रहता है, और में उसमें रहता हुँ । जैसे उदक के 
अस्तित्व से रस रहता है, अथवा गगन के परिमाण से ग्रचकाश रहता है, 
चैसे ही वह पुरुप मेरे रूप से रूपवान्‌ रहता है |? 

लोकमान्य तिलक इन दोनों श्लाकों को ऐसे व्याख्या करते हैं--- 
“इन दो श्लोका ( २६, ३० ) में पदला वर्णान आत्मा? शब्द का 
प्रयोग कर अव्यक्न अर्थात्‌ आत्मदृष्टि से, और दूसरा वणन प्रथम पुरुप- 
दशक “में पद के प्रयोग से व्यक्न अर्थात्‌ भक्ति-दष्टि से किया गया है। 
परतु अथ दोनों का एक ही है । मोक्ष और कमंयोग इन दोनों का ही 
आधार यह ब्ह्मात्म्यक्य-दृष्टि ही है। २४वें श्लोक का पहला अर्धाश 
कुछ फ़क़ से मनुस्टति ( १२, ३१ ) › महाभारत ( शां० २३८, २१ 
आर २६८. २२ ), और उपनिषदों ( कैव०`१, १०; ईश. ६ ) में भी 
पाया जाता है ।....यह ज्ञान हुए विना इंब्रिय-निग्रह का सिद्ध हो जाना 
भी व्यथ है, और इसी लिए ग्रगले अध्याय से परमेश्वर का ज्ञान बतलाना 
आर भ कर दिया है ।?” 


. * श्रुति में यह विषय इस प्रकार है--( देखो फुटनोट पृष्ठ ७७१ ) 
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है] 





५९ E ~ 

संच-भूत ) जो एकता में स्थितं | संचंथा, चते- ) सर्वप्रकार से 

~ Je 3 ० ¢ प २ आए ९ २ 3 
ष्यत मा, | हुआ मुझे सब | मानः, प्‌ | वतत! हुआ भी 


° कर २ ° ( RT SD SO OR A 
मजत,एूकत्च, भृता म स्थित | सः, यागा 
72] 


असिथतौः ) को भर्जता है | मैयि, वतेते 





` » वह योगी मुझ 
ल ९८% 
में वतंता है 
C = ९ र —s 0५ 
अन्वयाथं--जो योगी एकता में स्थित होकर मुझ सव भूता म॑ 
£~ _ ~ C ~ > 
स्थित को भजता है, वह सबंप्रकार > से चतेता हुआ भी मुम 
¢ ध्जु२ु 
वतंता हैं ॥ ३१ ॥ 


व्याख्या--हे अर्जन ! जो योगी उक्क रीति से सवें एकत्व को 
प्राप्त हो गया है, अर्थात्‌ सबसे अभेद दृष्टि में जो ढ़ स्थित ही 
गया है, अथवा एक अद्वितीय बह्म की एकता के ध्यान वा 
निश्चय में जो पूर्ण स्थित हो गया है; अथवा जा सब वस्तुं 
में अधिष्ठानरूप से मुभकों स्थित अनुभव कर रहा है, अथवा 
अभेदोपासना में जो स्थित हुआ हे, अथवा एकत्वरूप ज्ञान का 
जिसने आश्रय वा अवलंबन किया हुआ है ; ऐसा जो भी एकता मे 
स्थित हुआ पुरुष मुझ सब पदाथा मे स्थित ईश्वर को भजता है 
अर्थात्‌ “प्राणिमात्र में एक हो आत्मा ६ | एसा एकत्व-बुद्धि, अर्थात्‌ 
सर्वभूतात्मैक्य-बुद्धि को मन में रखते हुए जो भा यागो मुझ 


ब 











“ग्रस्मिन्सचा णि भूतान्यास्मैवाभूद्विजानतः 
तत्र को मोहः कः शोक एक्स्वमनुपश्यतः ॥ ( इश. ७ ) 
गर्श--जिस समय ( अथवा जिस अवस्था में पहुँचकर ) ये सब 
ग्राणी अपना आसमा करके ही भान हो गये, तब ( वा उस अवस्था में ) । 
कर शोक और मोह कहाँ । पु 
से एकस्व व्रष्टा को फिर श हि रे 
५ द मार से, अर्थात्‌ खातै-पीते, उठते-बैठते, चलते-फिरते ओर. 


कर्मत्याग में भी । ( श्री भधर ) 
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श्रीमद्गगचद्रीता ( ७७२ ) अध्याय ९ 


सर्वव्यापी को भजता वा ध्याता है, अथवा अभेदोपासना से झु 
साक्षात्कार करता है, अथवा सबमे मुझको हा एकता को इ!£ 
से जो पूजता, सेवता और भजता वा ध्याता है; वह चादे किस 
भी अवस्था में वतं रहा हो, पर वास्तव में मुझमें # हो वता हतः 
है; अथात्‌ खाते-पीते, चलते-फिरते, चेडते-उठते इत्यादि सथ 
व्यचहारों को करते हुए भी वह तास्तव में मुभमें ही व्यवहार 
करता होता है; अथवा खव दशा में रहते हुए भी वह मुभ 
परमानंदरुचरूप में ही निवास करता होता है ॥ ३१ । 





x मुरूमें, अर्थात्‌ परम वेष्णव पद्‌ में चतंता हे । उसमें चतंता 
हुआ वह नित्य मुक्त ही है । 

† सवात्मैकरूप एकता का फल इस श्लोक में “मोक्ष दर्शाया जाता है। 
( श्रीशंकराचाय ) उक्त जो योग-विपाक की दो अचस्थाएं दर्शायी गई हैं, 
उनसे बढ़कर तीसरी ऊंची अवस्था अब कहते हैं---“योगी की अवस्था में 
सब भूत्तों में स्थित मुझको ज्ञानेक स्वरूप से एकता का आंश्रय लेकर, अर्थात्‌ 
प्रकृति के संबंध से जो भेद है उसे स्यागकर बड़ी दृढ़ता से जो भजता है, 
वह सब प्रकार से अर्थात्‌ व्युस्थान काल में भा जैसे-तैसे चतंता हुआ अपने 
आत्मा को और सब भूतों को देखता हुआ मुझमें वर्तता है; अथवा 
मुझे ही देखता हे, अर्थात्‌ अपने आत्मा में और सब भतों में सर्वदा 
मेरी समता को देखता है ।' ( श्रीरामानुज ) 

श्रीज्ञानदेव इस श्लोक तथा अगले श्लोक की इकट्टी व्याख्या अनोखे 
ढगा से ऐसे करते हें--“जो, हे किरीटी ! सवत्र मुझको एकता की 
दृष्टि से देखता है, जैसे वखरों में तंतु ही एक चस्तु है, अथवा अलंकार 
तो बहुत होते हैं परंतु वैसे स्वण बहुतेरे नहीं होते, ऐसी जिसकी ऐक्य 
रूप पवंत की स्थिति हो गईं है; अथवा वृक्ष के जितने पत्ते हैं, उतने 
कुछ बृत्त नहीं लगाये गये, ऐसा जिसे रात्रि के अनंतर अद्वैतरूपी दिन 
निकला है; सो मनुष्य यद्यपि पंचभूतास्मक शरीर में रहे, तथापि कहो, 
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सचच-( १ ) उक्त कथन का भगवान्‌ और विधान करते हैं-- 
अथवा ( २ ) उक्क एकता में स्थित योगियों में से भी जो अधिक 


~ 


रेष्ठ साना जाता है, उसे भगवान्‌ अब कथन करते हैं 
ho ९ ° ~ Q 

आत्मोपस्येन सवत्र स॒मं प्रश्यति योऽजुन । 

> Las ° ~ he 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२॥ 
यत्मं-औप- ) आत्मा की उपमो से | खुखं ,वो, यदि, | चाहे सुख अथवा 
स्पेन, सचे, | ( अपने तुल्य ) चा, दुःखं | चाहे दुःख को 
समं, पश्यंति, f संत्रे जो हे अजुन ! | सः, योगी , ! वेह यो गी परम 
यूः; आंजञन ) सम देखता हे | परमः, मर्तः $ माना गया ह 











उसे उसका प्रतिबंध कैसे हो सकता है! अनुभव को तुला ( तराजू ) 
से तोल्लो, तो वह मेरे ही तुल्य है मेरी सब व्यापकता उसके अनुभव 
को प्राप्त हो गई रहती है, इसलिए वह न कहते भी स्वभावतः व्यापक 
हो गया रहता है। अब वह शरोरो ता है, परंतु शरीर का. संबंधी नहों 
है । यह बात क्या शब्दों से कहने योग्य है जो वणन की जाय * इसलिए 
आर बारें रहने दोश जो विशेष रीति से अथवा अपने ही समान की 
चराचर को देखता है; जो सुख-दुःखादि मम अथवा शुभाशुभ क 
दोनों मनोधम नहीं रखता, सम-विषम भाव और उनके समान जो अन्य 
विचित्र बाते हैं सो जो अपने अवयव जैसी मानता है, वह एक-एक ल 
तक कहें, जिसे संपूण श्रैल्ञोक्य में हूँ ऐसा सहज ही ज्ञान हो गया हैः 

देह है सही, व्यवहार में उसे सुखी-दुःखी कहते हैँ, परतु 
के हे की हर कि वह परब्रह्म. है । इसलिए, हे पांडव! निज में ही 
पर चाहिए ओर आप हाँ विश्व बनना चाहिए, ऐसी पक्‌ 
समता की उपासना करनी चाहिए.। यह बात अनेक Fs अ तुमसे 
इसलिए कहते हैं कि समदि से बढ़कर दूसरा म्रासव्य नहा ह 
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श्रीमद्भणचद्ीता ( ७७४ ) च्याय ९ 


अन्वयार्थ--हें अर्जन ! आत्मा की उपमा से ( अपने तुल्य ) 
जो सर्वत्र सुख अथवा दुःख को सम देखता है, बह परम योगी माना 
राया है || ३२ | 
व्याख्या-हे अर्जुन ! उक्त “पकत्वमास्थितः” लक्षणवाले योगी 
लोग निःसंदेह सव अवस्थाओं में भी सदा मुभमें ही वतेते रर 
हैं, इसलिए महान्‌ हैं, और प्रशंसा, पूजा तथा सेवा किये जाने 
योग्य हैं । पर इनमें से जो योगी न केवल निश्चय वा ज्ञान से ही 
एकत्व में स्थित है, वहिक इस ज्ञानपूर्वक स्थिति की अधिक 
परिपक्कता के कारण जो प्राणिमात्र में कहीं भी खुख हो चा दुःख, 
उसे सर्वत्र आत्मा की उपमा से, अर्थात्‌ अपने तुल्य चा अपने 
ृष्टांत से एक समान देखता ( चा भान करता ) हे, वह सब 
योगियों में परम ( अधिक श्रेष्ठ योगी माना गया है % । अर्थात्‌ 
जो प्रत्येक के सुख को ठीक अपना सुख ओर प्रत्येक के दुःख को 
ठीक अपना दुःख भान (महसूस ) करता है ; अथचा “ये सब 





+ किसी के दुःख-सुख को ( आत्मा की एकता के अनुभव होने पर ) 
अपने दुःख-सुख कके समान समर लेना वा ज्ञानइृष्टि से एकतुल्य देख लेना 
कुछ ओर बात है, और सबके दुःख-सुख को ठीक अपना ही करके भान 
करना अर्थात्‌ झमलन्‌ महसूस करना आर उसके निवारण वा 
बृद्धिनिमित्त ऐसा ही यत्न करना, जैसा कि अपने दुःख के निवारण और 
सुख की वृद्धि में किया जाता था, यह कुछ और बात हे । पहली प्रकार 
के योगी एकत्व-स्थित वा समद्रष्टा तो अवश्य हैं जिससे पूजनीय आर 
प्रशंसनीय द परंतु दूसरी अकार के (एकता को झमलन्‌ महसूस करनेवाले 
झऔर उसी में कमं से तत्पर रहनेवाले ) योगी उक्ग सम दियं चा 
तत्त्ववेत्ताओं से अधिक श्रेष्ठ अधिक प्रशंसनीय, अधिक पजनीय और 
महानतम ( अर्थात्‌ परम ) हैं । [ 
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आमर्ूगवर््ीता ( ७७५ ) आध्याय. ६ 


सेरा ही आत्मा है”, इल निश्चय की परिपक्कता से जिसको सवका 
ठुःख-खुख ठीक अपना ही करके भान होता है, ओर इसी कारण 
जो सवके दुःखों की निब्रत्ति तथा सुखां की दृद्धि करने मे स्वतः 
तत्पर रहता है ; अथवा “जैसे मुझे सुख प्रिय ओर दुःख अध्रिय 
है, वैसे ही दूसरों को भी है”, इस प्रकार सवत्र सम देखता हुआ 
जो ( समदर्शी ) सवका सुख ही चाहता है, ओर किसी का भी 
दःख नहीं चाहता है; अथवा जिसकी समक में एकता की तीबता 
के कारण यह समा गया है कि “जिससे सुभे सुज. होगा उस 
ढसरों को भी सुख होगा, और जिससे मुझे डुः होगा उससे 
ढसररों को भी .दुःख होगा”, ओर इस समभ के कारण कोई ऐसी 
दुःखदायक चेएा नहीं करता कितु नित्य सवके लिए छुखदायक 
चेष ही करता रहता है; एसा योगी, हे अजुन ! सब था से 
श्रेष्ठ चा बड़ा माना जाता है, अथवा ऐसा योगी हे अजुन ! मेरी 
समभ में सब योगियों से भी उत्तम अर श्रेष्ठ है ; अथवा एसे 
योगी को हे अर्जुन ! में सबसे अधिक पसंद करता ई॥ ३२ ॥ हे 
cr Sh SS a TS >> जार 








. श्रीशंकराचार्यं वा अन्य कई एक टीकाकारो का अभिप्राय समुच्चय 
रूप से यह है कि“ जिस' लिए एक ही आत्मा सबसें है, इसलिए 
सबके सुख-दुःख को अपना जान सबका भलाई में सदा तत्पर रहनेवाला 
योगी सबसे उत्तम वा बढ़ा-चढ़ा साना गया है, पर श्रीरासानुज पूव 
तीन अवस्था योग कें विपाक की दर्शाकर उसी के खान श्ल 
श्लोक में योग के विपाक की चौथी अवस्था ऐसे दृशाते हैं--“हे अजन! 
जो योगी सब आत्माओं को) केवल ज्ञानस्वरूप होने से तुल्य होने कक 
हेतु; सबमें अर्थात्‌ अपने आत्मा स अर पूसरे आत्मांसो में सुका 
को सम देखता देश अर्थात दू बु को अपना करके देख 

पैगी उत्तम माना र : 
हे FS की जो इस श्लोक पर व्याख्या है, वह पू श्लोक . के 
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श्रीमङ्गगवद्रीता ( ७७६ ) अध्याय ६ 


संवध--उङक्ग सम्यक दशनरूप योग ( जो इस अध्याय क रलाक < स 
३२ तक सविस्तर वणन हुआ ) को दुष्कर समभता हुआ अजन अद 
भगवान्‌ से ऐसे प्रश्न करता ह-_ 


+ अजन उताच--- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थातार्थरास्‌३३। 








फ़टनोट में दी गई हे । और लोकमान्य तिलक को व्याख्या र पेक ३१ रोर 
३२ पर ऐसे ह “प्राणिमात्र में एक ही आत्मा ह, यह रॉट सांख्य 
आर कमयोग दोनों मागो में एक सा हे । ऐसे हो पातजल याग में भ 
समाधि लगाकर परमेश्वर की पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था 
ग्राप्त होती हे । परंतु सांख्य और पातंजल योगी दोनों को ही सब 
कर्मो का त्याग इष्ट है, अतएव चे व्यवहार में इस साम्य बुद्धि के उपयोग 
करने का माौक़ा ही न आने देते ; ओर गाता का कमंयोगी ऐसा न 
कर, अध्याह्मज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्यबुद्धि का व्यवहार में भी नित्य 
उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकसंग्रह के लिए किया करता है; 
यही इन दोनों में बड़ा भारा भेद हे । और इसी से इस अध्याय के अंत 
( श्लोक ४६ ) में स्पष्ट कहा हे कि तपस्त्री अर्थात्‌ पातंजल योगी और 
ज्ञानी अर्थात्‌ सांख्यमार्गी, इन दोनों को अपेक्षा कमंयोगी श्रेष्ठ हे ।? 
इस विपय स्मरति ऐसे कहती हे---“प्राणा यथात्मनोभीष्टा भतानामपि 
ते तथा । आत्मौपस्येन भूतेषु दयां कुर्चेन्ति साधवः ॥” अर्थ--जेसे पुरुष 
को अपने प्राण प्रिय होते हैं, बैसे सब प्राणियों को होते हैं । इस प्रकार 
का विचार करके श्रेष्ठ पुरुष अपने आत्मा के समान सब प्राणियों पर 
दया करते हैं । | 
. ॐ ध्यानयोग की प्रशसा, उपमा, विधि और फल से यह अध्याय भरा 
पड़ा है । योग का अथ यहाँ चित्तवृत्तियों का निरोध है, अर्थात्‌ चित्त- 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७७७ ) अध्याय ६ 


चञ्चलं हि मनः कुष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
वस्याहं नियहं सन्ये वायोरिव सुदुऽ्करम्‌॥ ३४ ॥ 


५ ] है) ह कृष्ण | मन 
| | उक्योंकि ( वा 
यै, यं, योगः, ) हे पणं! ो' यहा | डलं, दिः | निःसदे ) 


| 
` हक LR धय | २ ५ FN 
त्वया, प्रोक्कः; । योग तुमूसे (अर्थात्‌, मनः, कृष्ण, | क्षाभक 
| 
| 
| 
| 
) 


53) #हप: nes 


€ 
जेन 5 | प्रमांथि, वरलं- सरकश) व॑ल= 
सस्येन, मुः | आपसे ) समता | प्रमाथि, बलं 
| 


ते w 
ऊ कहाँ गया है | वत्‌, दढं PN 
सूदन कर $ कह | चत्‌, (इडो) है (या 


| 


पतस्ये, अहं, ) चंचलत्वं से मैं तस्यं आह, | 
ने, पश्यामि, इसकी स्थिर पि मन्ये ` भें चायु के 
चञ्चलत्वात्‌, [| स्थिति नहीं | वायोः इचः | 
स्थिति, सिर्थेरां / देखता इ सु -दुप्करं 
= = € 
दृत्तियों का इस प्रकार रोकना हे कि जिससे वे विषयों कौ ओर सवथा 
न झुकें, बल्कि आस्मा में मग्न दाकर उसी आदि कारण में पूण डात 
( अथवा शांत व मेंह्न ) हो जायें, और इसी को यहाँ शलोक २०, २ 
२२ और २३ में ऐसे बर्णन किया है कि योग नाम है दुःख के ख 
से वियोग का; अर्थात्‌ मन का कामरूप से निकलकर अपने अ 
इब जाने वा लीन हो ज्ञाने का नाम योग हँ । इस विषय में सक्ति के शा 
भगवान्‌ का यह है कि इस योग को आर र करनेवाला पहले क क 
शौच करे और शक्ति बढ़ावे । इसकी विधिय ऐसे कही गई हैं कि शुद्ध 
Pe ले कशा) फिर झूगचर्म ओर फिर रेशमी कएडा बिछाकर एक 
कर अं का आर उस पर आसन लगाकर सीधा बैठे सिर और 
स्थ 


~ _S 


८ 
काठिन सानताहू 


क 
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श्रीमङ्गगचद्गीता ( ७छई ) अध्याय ६ 


अन्वयार्थ--अजन वोला--हे कृष्णजी ! यह जो समतारूप # 
स योग आपसे कहा गया है, ( मन की ) चंचलता के कारण में 
इसको स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ | और हे कृष्णजी ! मन क्योंकि 
चंचल, प्रमाथि, वलत्रान्‌ और दृढ़ ( या दृढ़ बलवान्‌ ) हे, (इसलिए) 





गदन को सोधा रक्खेश धड़ भी सवंथा सीधा रक्खे, हिलने-जुलने न पावे, 
ष्टि को सांधा नासिका की नोक पर टिकाये रक्खेश इधर-उधर कहीं न 
देखे । इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करे । इस प्राणायाम से शरीर की 
शुद्धि होती है, ओर शरीर के जो मल मन को एकाग्र होने नहा देते, चे 
सब दूर हो जाते हैं, और इस प्रकार एकाग्र हुए मन में आनंद .उत्पन्न 
होता है । उस समय पुरुप को चाहिए कि वह ्राहमतत्व के यथातथ्य 
समझने की ओर ध्यान घरें । और पुरुषोत्तम को सबमें और सबको 
पुरुषोत्तम में देखे इसकें साथ यह भी होना चाहिए कि खाना-पीना, 
चलना-फिरना सब युक्न ( उचित और विधिपूवक ) हों, न्यूनाधिक न हों, 
ऑर कम भी निप्काम हों, सकाम न हों । पर ऐसे सब कम तत्वज्ञान च 
आत्मविचेक द्वारा मन को वश में करने से ही हो सकते हैं, बिना मन के रोके 
` न आत्मतत्व हो अनुभव होता है, न सवत्र आस्मदष्टि ही हो सकती है, 
न अपने तुल्य दूसरों के दुःख ही भान होते हैं, और न इसीलिए स्वार्थ-बुद्धि 
छोड़कर लोकसंग्रह-निमित्त ही कोई काम होने पाता है । इसलिए सर्व 
प्रकार से मन का चश में करना अत्यावश्यक है जो निःसंदेह आरंभ में 
सबका अत्यत कठिन दिखाई देता हे, और अजेन भी उक्र रीति से मन का 
रोकना अत्यंत कठिन व असभव देख रहा है जिससे ऐसा प्रश्न करता है । 
* ( १ ) सत्र समदृष्टि अर्थात्‌ बह्मदष्टि करके उक्त समता (श्रीशंकराचाय ) 
हर ( २ ) मन की लयविचेप से शून्य होकर केवल आस्माकार अवस्था 
से स्थितिरूप समता । ( श्रां श्रीधर ) 
( ३ ) ज्ञानस्वरूप होने से सारे आस्माओं की परस्पर समता, रौर 
मुक्त को ईश्वर के साथ जो समता है । ( श्रीरामानुज ) 
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उसका रोकना मैं वायु के समान अति कठिन मानता हूं ३३, ३४ ॥ 
व्याख्या--हे मधु दैत्य के मारनेबाले भगवान्‌ कृष्णजी ! यह जा 
आपने सर्वत्र समदष्टिरूप योग, अर्थात्‌ आत्मदष्टि से अथवा ब्रह्मः 
दृष्टि से सर्वेत्र एक समान समताभाव से देखा जानेवाला याग 
वर्णन किया है, इसकी दीघ काल'तक स्थिति में मन का चचलता 
के कारण नहीं देखता हूँ । अथात्‌ इस प्रकार का Re 
निरोध रूप योग कि जिसका परिणाम सर्वेत्र समृ हे; कम 
ऐसा समत्ववुद्धि योग कि जिसम दृढ़ जिव स 
पुरुष अपने आत्मा को सब पदाथा मं आत सव पदार्था को र 
आत्मा में देखने लग जाता है, ऑर इसा सात स वह सवके डः 
BEB स्टननननटनन+ 


I न न नम -नसजि नई 


rm rm 


पे 
~ ee [a ha 2 he त्‌ उसे 
( ४ ) चित्त में विपम-दृष्टि का दंतु-भूत जा रागद्वेष स्थित ६) 


= £3 
मिटाकर चित्त-बृक्ति-निरोध द्वारा जो यांग किया जाता है, वह समता 


्‌ भ्रीमधसूदन स्वामी ) 

प से योग कहा जाता है। ( श्रीमधुसू' 27 इक 
रे ( ९ ) चित्त में स्थित विपम-दृष्टि का हेतुमृत जा थ रागद्वेपादिक हैं, 
इन (रागद्वेषादिकों ) का निराकरण करके जो यह योग कहा गया है, चह 

गैचिद्घनानंद ) [ 
तारूप से योग है । ( श्रा 
र ( ६) चित्त से रागह्वेष को मिटाकर सबरमें एक तुर्य ne 2 
देखते हए अपने-बेगाने का सेद हटाकर दूसरे के सुख-दुख को अ 
'ससाजी पं० राजाराम ) 
सुख-दुःख मानना । ( आयसमाज 


(७)३ ३वें श्लोक के 'साम्य' अथवा “साम्यब॒द्धि’ से प्राप्त होनेवाला 
9 


योग हो अथे पि पहले 
गे ४ योग शब्द का कमंयोग ह अर्थ है । यद्य 
चशेषण से यहाँ यांग शाब्द ह ले 
हु योग की समाधि का वर्णन आया है, तो भी स मकोल 
eo शब्द से पातंजल योग विवक्षित नह! है । क्‍योंकि बुल अ त 
5 ने ही कर्मयोग की ऐसी व्याख्या को है, “समत्व 
र र २, ४८ )=* बुद्धि की समता या समत्व को ही योग कह 
डच « ३१ | 


हैं ।” ( श्रीतिल्षक महाराज 
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श्रीमद्भगवद्गीता ( ७८० ) र 


को ठीक अपना ही दुःख ओर सबके सु व॑ को ठीक अपना हो सज स्व 
भान करने लग जाता है; ऐसे योग के विषय मुझे यद्द निश्चय नई 
होता कि इसकी देर तक रहनेवाली स्थिति पुरुष के मन की चंचलत। 
के कारण कभी भी हो सकती हो । अर्थात्‌ पेखा संभव है कि इस 
प्रकार का समताभावरूप योग फिचित्‌ काल के लिप पुरुष कः 
प्राप्त हो जाय, परंतु दीघे काल तक निरंतर स्थिति इख ( योग ) 
की सुमे दिखाई नहीं देती । और हे श्रीकृष्ण # ! मन निःसं देह 
चंचल हे, प्रमाथि ( इंद्रियों को चिक्षिस ओर परवश करनेवाला, 
सरकश, तूफ़ांनी, सर्वप्रकार से क्षोभक, अर वखेड़िया ) हे, 
वलवान्‌ ( प्रवल चा ज़वरदस्त) है और दृढ़ ( हठी वा 
इठीला, अपनी बात पर डटनेवाला अर्थात्‌ ज़िद्दी ) है; जव इस 
प्रकार के चार विशेषणो से मन युक्त है, तव ऐसी दशा में मन 
का निग्रह ( निरोध) करना में ऐसा अत्यंत कठिन समझता 
हूँ जैसा कि वेगवान्‌ वायु का वश में करना, या महामत्त चन- 
हस्ती का बश में करना ॥ ३३, २४ ॥ † 

+ हे कृष्ण ! इस संबोधन से यह अर्थ सूचित किया गया हे 
“दोषान्‌ कृपति निवारयर्ताति कृष्णः |?” अथवा, “'पुरुपार्थानाकर्षति 
प्रापयतीति कृष्णः ।'=( १ ) भक्तों के पापादि दोषों को जो निवारण 
करता है वह कृष्ण है । या ( २ ) न ग्रास हो सकनेवाले पुरुपार्था कों 
भी जो प्राप्त कराता है, उसका नाम कृष्ण हे । 

† श्रीज्ञानदेव ने इन श्लोकों पर अति विचित्र रूप से व्याख्या ऐसे 
को है---तब अजुन ने कहा, हे देव ! आप इम पर कृपया बोध करते 
हैं, परंतु इस मन के स्वभाव के सामने हमारा निभाव नहों लगता-। “यह 
मन केंसा है, “कितना 'बड़ा है? यह देखने जाइए तो हाथ नहीं लगता, 
परंतु इसके व्यापार के लिए त्रैलोक्य भी अलप है। अतएच . यह केसे 
हो कि मकंट को समाधि लगे अथवा महावात रोकने से रुक जाय । 
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संचंध-अर्न के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ अव उत्तर देते हैं-- 

श्री भगवा नु वा च-- | 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च एह्यते ॥ ३५ ॥ 


Lo > डे है| व ९ | 
अं-स्मंशँयं ) हे अजने ! निः- | अभ्यासेन, ) पर षे अजुन * 
5 Beets tet १ ~ २ | भ्यौ से अरे 
महावाहो, मनः, | संदेह मॅन चंचलं | तु, कोन्तेयं, | अभ्यास से आ 
हर -निग्रहं, | अर कठिनतो से चेराग्येण, वेराग्य से राका 
। ! F रे 
चल ) रोका जानेवाला है | च, ग्रह्म॑ते ) जाता र 


= ~ CQ 

छान्वयार्थ--श्रीभगवान्‌ वोले--हे अजुन ¦ मन निःसंदेह 

चंचल और दुर्निग्रह है; परंतु दे कौंतेय ! अभ्यास और वेराग्य से 
रोका जाता है॥ ३५ ॥ 


जो बुद्धि का इय करता है ; निश्चय २ चया को टाल देता है; वैय से हाथ टाल देता हैः घैये से हाथ 
मिलाकर भागता है; जो विवेक को भ्ुुल्ञाता है; संतोष क जा 
करता है; और बैठे रहो ता भी द्शों दिशा घुमाता है; निर 

करने से जो भौ है; संयम जिसके ( विच्ेप )का सहकारी हाता 
हे पे इ De छोइ देगा f एवं उपयुक्त कारण से 
ह ; दृष्टि का लाभ हो, यह बात चिशेपतः 
यह मन निश्चल रहे गौर हमें सम 

नइ ख 2 यह नहं हे कि “मन वास्तव में हो एक ध्यान 


« चंचल से ताल्पन कर देस 
वास्तविक स्वभाव सन का एंस 
कनेवाला नहं । यदि 

चा ख्याल पर टि 


पे वश में न अआ सकता: 
प्रकार के यत्न से भा वह कभ। Tf 
दी का रत का वास्तविक स्वभाव यरन से भी रोका वा जीता नह 
क्याक के 
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भीमरूगवद्गीता ( ७८२ ) US 


ha 


“a क्राएता- आ सन्त 


¢ 
इ” ~ ~ पु: 
तक एक ध्यान में न टिकनेचाला है, ओर इसका रोकना 
अर्थात्‌ वश में करना सर्वसाधारण के लिए अत्यत कडन 


_ ४ ht Te SRN 
जा सकता है । पर मन यब द्वारा जीता भी जा सकता है और निर 
को ग्राप्त भी हो जाता है, जिससे. स्पष्ट सिद्ध होता है कि मन बिज्ञ 
स्वभाव से तो चंचल नहीं, फेचल बाह्य कारणां से चंचल होता अथवा 
एकाग्रता ही की भिन्न-भिन्न अवस्था के भेद से चंचल कहलाता हें, जिस 
( चंचलता ) के दूर करने के लिए उपायों की आवश्यकता होती हे । 
उदू-भापा के एक कवि ने क्या उत्तम कहा है-- 
“मिलना तेरा गर आसाँ नहीं तो सहल हे । 
दुशवार तो यहा है कि दुशवार भी नहीं ॥ 

अर्थात्‌ मन यदि स्वभाव से ही चंचल होने के कारण निरोध को 
प्राप्त हो सकनेवाला होता, तो मनुष्य के लिए यह सहल ( सहज ) 
था, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसे ( निज स्वभाव से ) चंचल मन को जीतने 
चा निरोध करने का व्यथं यत्न हो न करता । पर कठिनता तो यह है 
कि इसका जीतना वा निरोध करना कठिन भी नहीं, अर्थात्‌ यल से यह 
जीता ओर निरुद्ध भी किया जा सकता है । इसलिए यह अपने स्वरूप से 
चंचल आर दुजय वा दुस्तर नहीं । 

“एकाग्र का शब्दार्थं एक-अग्न अर्थात्‌ एक रुख़ चा ओर पर लगना 
है । प्रत्येक इंद्रिय का अपना-अपना अग्र ( विषय वा रुख़ ) होता है, 
जैसे चच्षु का अप्र रूप, कणं का शब्द, नासिका का गंध इत्यादि । एक 
इव्रिय का अग्र दूसरे इंद्रिय के भ्रम्र से मेल नहीं खाता, अतएच भिन्न- 
भिन्न होता है । सन भी जो कि सब इंद्वियों का कारणभूत है, जब काय- 
रूप इंद्वियों में अकट होता है तो इंद्रियों के सब अग्नों से संबंध रखता 
हे, जिससे इद्रियों के समस्त अप्र वास्तव में मन के ही अग्र कहलाते हैं; 
पर अपने वास्तविक रूप में अर्थात्‌ इंब्रियों के कारणभत रूप में ( अथवा 
संकळ्प-विकल्परूप या £१०] ०६ 2४९n।0- संकड्पश क्कि के रूप में ) वह 


अपना अग्र ( रुख़ ) इद्रियों के अभ्र से भिन्न रखता है । मन का अपना 
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= . भर ~ > ७३ ७. ha 
& परतु अभ्यास ओर येराग्यरूप उपाया से यह अवश्य रॉका 


3. a Ne a ~ ~ 
जाता है । अभिप्राय यह है कि असंयमी, अज्ञानी, कामी तथा 





अग्र ( रुख़ ) तो एक विचार वा ख्याल या किसी वार्ता इत्यादि का मतलब 
चरा भाव है, जो इंद्वियों के अगं के रामान स्थूल वा आकारवान्‌ नहां 
किंतु सूचस वा निराकार हे। जेसे इंद्रियों का स्वभाव अपने-अपने 
विपयरूप अग्र पर लगने का हे, वेसे मन का स्वभाव भी अपने ध्यान चा 
ख्याल रूप अग्र पर लगने का हे । जैसे इंद्रियाँ, जब्र तक पुरुप जागता 
अर्थात्‌ सचेत हे, अपने-अपने अग्र पर लगी रहती हैं, अर्थात्‌ नेत्र कुछ 
न कुछ देखते ही रहते हैं, श्रोत्र कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं; इत्यादि; 
वैसे मन भी. जब तक सुपुसि वा समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होती, किसी न 
किसी विचार ( ख़्यालल ) पर लगा ही रहता हे । विना विचाररूप अग्र के 
मन एक पल भी ख़ालाी नहीं पाया जाता, जिससे मन का निज स्वभाव 
एकाग्न अर्थात्‌ नित्य एक न एक अग्र (झ्याल) पर लगने का ही है । भेद केवल 
इतना है कि जो मन एक झ्याल पर दीघ काल तक लगा रहता है, और 
उस एक खझूयाल को छोड़कर किसी दूसरे ख्याल पर शाँघ्र नहीं जाता, वह 
मन एकाग्र कहलाता है; और जो मन एक ख्याल छोड़कर दूसरे को 
रूट पकड़ लेता है, वह यद्यपि एक अग्र ( झ्याल ) पर तब भी होता हे, 
परंतु देर तक वहाँ न टिके रहने के कारण चंचल कहलाता हे । इस प्रकार 
एकाग्रता के दर्जों वा काल के भेद से मन स्थिर वा चंचल कहलाता हे, 
अपने निज स्वभाव वा गुण से नहीं । इस समुचय आशय को अंगारेज्ञी 
भाषा में ऐसे कहा जा सकता हे कि 


es Fickleness and steadiness of mind are nothing but the different 
phases or manifestations of the faculty of onepointedness, 
inherent in mind. Hence both of them are mere relafiye to each 
other and not at all absolute in themselves. Thus both of them 
differ from each other not qualitatively but quantitatively 


only.” 
.: दूसरी बात यह है कि जैसे मन अपने स्वभाव से एकाग्र है, वैसे दज्जों 
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सवंसाधारण पुरुष का चित्त निः्संदृह शाम्र न आत्मध्यान म 
निरंतर टिकता है, ओर न निरुद्ध हो होता हे, ओर न इठपूच॑क 


A अअ 


चा काल के भेद से भी एकाग्न हे । कोई ऐसा पुरुप संसार में नहीं 
दिखाई देगा.कि जिसका मन किसी न किसी झ्याल वा विचार पर 
दीघ काल तक भा एकाग्र न रहता हा । भद कचल इतना हाता ह दे 
व्यवहारी पुरुष का मन (विना यल् के ) अपने व्यवहार में निरतर पुकार 
होता हे, ओर परमार्थी का परमाथ में । अर्थात्‌ जिस प्रकार का संगति, 
आचार, व्यवहार ओर विचार म॑ पुरुष रहता द, उसके मन का स्वभाव 
भी उसी प्रकार के आचारः व्यवहार और विचार में निरंतर युक्न रौर 
एकाग्र रहने का हो जाता हे । यही कारण है कि शराबी का मन शाराव 
की बातां में तो ख़ब युक्क आर एकाग्र हो जाता ह, अन्य में नहीं; ऐसे 
हो चार का मन चोरी की बातों ओर कार्या में, साध का मन साध- 
स्वभाव की वातां ऑर कार्यों में, ओर योगारूढ़ का मन अपने तत्वचतन 
आर परमार्थदष्टि में तो सहज स्वभाव से ही निरंतर एकाग्र और यक्त हो 
जाता हैँ, पर अपने-अपने प्रतिकूल व्यचहार वा भ्यान में ऐसा नहीं होतां । 
इसलिए चह पुरुप जो अभी विपयासक्ग तो है, पर परमार्थ में लगना 
चाहता है ( अथवा जिसका मन विषयों में तो शीघ्र यङ्क वा एकाग्र हो 
जाता है, पर परमार्थ में नहीं होता, और अव उसे विषयों से हटाकर 
परमाथ में लगाना चाहता है), उसे यह ध्यान रहे कि उसका मन हउपर्वक 
तो उधर प्रवृत्त नहीं होगा, बल्कि जिस रीति से विषयों में लगना उसने 
सीखा है, उसी राति से परमार्थ में लगना : भी वह सीख जायगा । 
अर्थात्‌ जैसे चिषयी पुरुषों की संगति में बैठने से, विपयों की ही अधिक 
बातें करने से और विषयों का ही नित्य चितन करने से, अर्थात्‌ विषयों 
के ही श्रवण, मनन, आचरण ओर निदिध्यासन से उसका मन चिषयों 
से पूण एकाग्र युक्न वा आसक्न होना सीख गया है; वैसे ही तत्त्व ज्ञानी 
पुरुपा की सर्गात में बेठने से, तरच चस्तु की ही बातें करने आर सनने 
से, ऑर तस्व का ही चिंतनादि करने से, अर्थात्‌ तत्त्व के ही श्रवण, 
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न कफ a _ आर ~ नेः _ 
का हा जा सकता हे; अर्थात्‌ जैसे नेत्रादि ज्ञानेद्रियों को 














सनन ओर निदिध्यासन से, उसका मन परमार्थतत्त्व के ध्यान में पर्ण यक 
ओर पुकाग्र होना सीख जायगा । इससे अतिरिक्त किसी हठरूप राति 
से नहीं ठोक होगा । इसी ( उक्क श्रत्रण-मननादि ) रीति को भगवान्‌ ने 
अभ्यास ओर वराग्य के नाम से दर्शाया है। और इसी को अनन्य रूप 
से चसिष्ट भगवान्‌ ऐसा वणन करते हैं--- 
“उपविश्योपविश्येच चित्तज्ञेन मुहुर्महुः । 

न शक्यते मनो जेतु विना युक्रिमनिन्दिताम्‌॥ ३ ॥ 

कुशेन विना मत्तो यथा दु्मतङ्गजः । 

अध्यास्मविद्याधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥ २ ॥ 

चासनासपरिस्यागः ग्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 

एतास्ता युक्रयः पुष्टाः सन्ति चित्तजयं किल ॥ ३ ॥ 

सताीपु युक्किष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये । 

चतस्ते दीपमुत्सज्य विनिष्नन्ति तमोञ्जनेः ॥ ४ ॥? 

अथ--जैसे विना अंकुश के महामत्त दुष्ट हस्ती वश में नहीं आता, वैसे 
चिना उत्तम युक्ति के, केवल बार-बार आसन पर स्थित होने से, चित्त के 
स्वभाव को जाननेवाले पुरुप से भा मन का जीतना नहीं हो सकता । चे 
युक्कियाँ ये हैं, १. अध्यात्मविद्या की म्रास्िः २: साधुओं का समागमः ३. 
वासना का प्रिस्याग, ७० ग्राणों के स्पद का निरोध | ये चार युङ्गियाँ पुष्टि 
पाकर अर्थात्‌ पूर्ण आचरण में शाने से चित्त के जीतने का उपाय होती हैँ। 
इनः चार युक्रियों (उपायों) के होते हुए भी अर्थात्‌ इन उपायों को छोड़कर 
जो लोग हठ से मन का निग्नह करते हैं, वे दीपक का त्याग करके तम को 
अंजनों से दूर करने का यल करते हें, ; अर्थात्‌ चे लोग अंधकार को नेत्र के 
सुरमें से दूर करना चाहते हैं, जो व्यथ और असंभव है ॥ १,२, ३५४७ ॥ 
इन चार युक्तियों ( उपायों ) से तात्पय यह है कि ( १ ) अध्यात्म- 

विद्या की प्राप्ति से जब यह बोध होता है कि दृश्य अपंच, तो मिथ्या 
. और दुःखों का घर है, और केवल एक साक्षी आत्मा ही सत्य और 


i) 
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श्रीमद्भगचद्रीता ( ७८६ ) अध्याय द 


~ पेर 
उनके गोलको के ढाँपने वा बंद करने से ओर ऐसे ही हाथ-पर 
a ele = 9 9 7 a 
परमानंदस्वरूप है, तब मन संसार में सुख न समझता इुा विषै यों के 
पीछे दौइता नहीं अर्थात्‌ विषयों में आसङ्ग होने नहीं पाता, र 
आत्मा को परमानंदस्वरूप समझकर उसका ऑर दइता ह । पर जब ड स 
तक पहुँचने की वह अपनी शक्ति नदं देखता और अन्य विषयों [ से विसुख 
होने के कारण अधिपयता को प्राप्त हुआ होता है? तब वह स्वय ऐसे शांत 
हो जाता है, जैसे लकड़ियों के विना अग्नि । ( २ ) जो पुरुप तस्वज्ञान 
को सनकर वा पढ़कर उसके समने की शक्ति नहीं रखते, या अगर ससक 
लेते हैं तो उसके याद रखने की शङ्कि से रहित हैं, इन दोनां प्रकार के पुरुपा 
को मन के निग्रह के लिए सोधु-समागम हो उपाय है, क्योंकि निर तर साधु- 
संग से वे आत्मतत्त्व को पुनः-पुनः श्रवण ओर मनन द्वारा समर जाते है । 
( ३) जो पुरुष अपरा विद्या के पढ़ जाने से चुद्र अहंकार शौर ठासनाओं 
से युक्न हो जाता है, और इसी कारण से साधुसंग नहीं करता, उसके लिए 
विवेक द्वारा वासनाओं का स्य्ाग ही उपाय है । पर जिस पुरुष की वासनाए 
अनंत और प्रबल हैं, अर्थात्‌ जो पुरुप वासनां को त्याग ही नहीं सकता 
आर न तस्ववोध वा विचारशङ्रि हो रखता है, उसके लिए तो प्राणां का 
'लिरोध ही मन के निग्रह का उपाय है, क्योंकि प्राणों का स्पंद और 
वासना ये दोनों ही चित्त के प्रेरक हैं, ओर इन दोनों के निरोध होने पर 
अथवा इन दोनों में से एक के भी रुक जाने पर चित्त च्ञोभरहित ( शांत) 
अवश्य हो जाता है । इस विषय चसि भगवान्‌ का कथन है कि 
“द्वे . बीजे . चित्तत्रृक्तस्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्सिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्र द्वेपि विनश्यतः ॥ १ ॥ 
प्राणायामइढाभ्यासैयक्रया च गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोगेन ग्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २ ॥ 
असङ्गव्यवहारिस्वाद्भवभावनवजेनात्‌ । 
शरीरनाशदशित्वाद्वासंना न प्रवतेते॥ ३ ॥ 
वासनासपरित्यागाच्चित्त " गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
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आदि कमेंद्रियो को हठ से रोक सकते है, वैसे अपनी इच्छा से 
Sse pen oN 
° ग्राणस्पन्दनिरोधान्वच॒ यथेच्छसि तथा. कुरु ॥ ४॥ 
एताचन्मात्रक मन्ये रूपं चित्तस्य राघव । 
यञ्गावनं वस्तुनोऽन्तवंस्तुस्वेन रसेन च ॥ ₹ ॥ 
यदा न भाव्यते किश्चिद्वेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकल स्यक्त्वा तदा चित्त न जायते ॥ ६ ॥ 
अवासनत्वास्सतत यदा न मनुते मनः। 
अमनस्ता तदोदेति परमास्मपदप्रदा ॥ ७॥ 
अथ--हे रामचंद्र ! इस चित्तरूप वृक्ष के दो बीज हैं; एक तो ग्राणों 
का स्पंद ( चलना ), दूसरा वासना । इनमें से एक के नाश होने पर 
दोनों का ही नाश हो जाता है ॥ १ ॥ प्राणों का स्पंद पाँच विधियों से 
रकता है १. प्राणायाम, २. दृद अभ्यास ( अथवा प्रणायाम का दृढ़ 
अभ्यास ), ३. गुरु से बताई हुई युक्ति (उपाय ) ४- आसन और २. 
भोजन के नियम ॥ २॥ आत्मा को असंग समझते हुए, वा निरासक्कि 
से सब व्यवहार करते हुए, संतार-भावना को त्याग कर, और शरीर को 
नाशरूप देखने से वासना नहीं रहती ॥ ३॥ वासना के परित्याग से 
आर प्राण स्पंद के निरोध से चित्त अचित्त भाव को प्रात होता है तत्पश्चात्‌ 
जैसी इच्छा हो, वैसा करो ॥ ४ ॥ हे राघव ! जो बाह्य अनास्म पदाथ 
का वस्तुस्व रूप परे तथा राग से अपने भीतर चितन है, अर्थात्‌ जो 
भावना संसार के सत्य होने को हे, केवल इतने को मैं चित्त का 
रूप मानता हूँ ॥ श ॥ जब पुरुप न किसी स्यागने योग्य और न ग्रहण 
करने योग्य वस्तु का [चितन करता हश किंतु समस्त को .स्यागकर स्थित 
होता है, उस समय चित्त उत्पन्न नहीं होता ॥ ६ ॥ और जब वासना- 
रहित होने से मन किसो भी वस्तु. का मनन नहीं, करता, तब अमनस्ता 
( अमन भाव ) उत्पन्न होती हे; जो ( अमनस्ता ) परमात्मपद्‌ 
को देनेवाली हैश अर्थात्‌ जिस अमनस्ता के आसत होने पर पुरुष परमात्म- 
पद को प्राप्त होता अ त्‌ ब्रह्म-साक्षास्कार करता हे ॥ ७ ॥ 
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सर्वसाधारण लोग मन को शीघ्र नहीं रोक सकते, [कछ 5 


RT Tag a 
पातञ्जल सूत्रों में भगवान्‌ के कथनानुसार यह उपाय ऐसे चणे हुआ 
हे-““अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः ( १२। ५१ )=ञ्जभ्यास आर 
चैराग्य से उसका ( अर्थात्‌ मन का.) निरोध हाता ६ । ; 
यही वार्ता अन्य रूप से श्राच्यास भगवान्‌ न योगभाष्य से ऐसे क | 
है---“नचित्तनदी नामों भयतो वाहिनों वहति कल्याणाय वहाठ पापाय च । 
ध--चित्त नदीरूप है, इसके चलने के दो माग हश एक कहयाए 
( मोक्ष की झर आर दूसरा पाप ( संसार ) की आर । माक्षरूप 
कल्याण के लिए चित्तरूपी नदी का माग विवेक ( ज्ञान ) हे, आर सखार- 
रूप पाप के ज्ञिए उसका मार्ग अविवेक ( अज्ञान ) हे। इस म्रकार [च 
रूपी नदी दोनों ओर चलती ह । परतु [वपया म॒ वार-वार दोपद्टि- 
जन्य जो वैराग्य हे, उससे इस चित्तरूपी नदी का वपया. का आर का 
प्रचाह रुक जाता हे, ओर चिवेक-दर्शनरूप अभ्यास से उसका प्रवाह 
प्रत्यक आत्मा की ओर हो जाता हे । इसलिए वराग्य ओर अभ्यास दाना 
हो उपायों से चित्त-वृत्तियों का निरोध होता हश केवल अभ्यास से वा 
केवल वेराग्य से नहीं । तात्पय यह हे कि जेसे अति वेग से बहती हुईं 
नदी के प्रवाह को बंद लगाकर उसे नहर में डाल देने से जहा चाह 
उसका पानो लगाया जा सकता हे, चेसे ही विपयों की ओर अति वेग से 
` बहती हुई चित्तरूपी नदी के प्रवाह को वेराग्य का बंद लगाकर. उसे 
समाधि के अभ्यास से आत्मामिमुख किया जा सकता हं । केवल वद 
लगाने से और नदी का वेग नहर द्वारा दूसरी ओर न करने से जैसे नदा 
बंद को तोड़कर पहले से भी अधिक वेग से उसी ओर बहने लग 
जाती हे, चेसे ह चित्तरूपा नदा को यदि चेराग्य का बंद तो लगाया 
जाय) पर अभ्यास द्वारा उसे आत्माभिमुल न किया जाय, तो यह नदी. 
भी उस वंद को तोड़कर पहले से भी अधिक बेग के साथ विषयों की 
ओर बहने लंग जाती हे; इसलिए चेराग्य और अभ्यास दोनों ही चित्त- 
निरोध के उपाय कहे गये हैं । 
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- 
से चद रोका जा सकता है। और वह उपाय अभ्यास # ( निरोध 
Cn Some BN हित + मम 
+ अभ्यास=्सवसाधारण में (अथवा साधारण बोलचाल में ) किसी भी 
काम को पुनः-पुनः-करना अभ्यास कहलाता है । परंतु पातअल सूत्र में 
ऐसे कहा गया हैँ कि “तत्न स्थित यत्नोऽभ्यासः” वहाँ (स्वरूप में) स्थिति | 
के लिए यत्न करना अभ्यास हे । इसका व्याख्या यह हे कि “विपय-र हित 
चित्त का ऐसी अवस्था में ठहर जाना कि जिसमें वह ठीक शांत रहे और 
विपयां की ओर न फुके,” उसको स्थिति कहते हैं । और “विषयों की 
आर वहनेवाले चित्त को में सचंप्रकार से निरोध करूंगा,” इस प्रकार का 
जो मानसिक उत्साह हे, उसे यत्र कहते हैं । उस स्थिति के स्थापन करने 
के लिए मानसिक उस्साइरूप यत्र का वारंवार किया जाना अभ्यास हे, 
अर्थात्‌ स्थिति के स्थापन करने के लिए उसके साधन का अनुष्ठान करना 
अभ्यास हे । और यह साधन वहा हे जो पहले भगवान्‌ कह आये हैं कि 
जहाँ-जहाँ चंचल मन जाय वहाँ-वहाँ से उसे खींचकर आत्मा में ( या 
जिस अवस्थाविशेष में स्थापन करना है उसी में ) लाकर स्थापन करे । 
इस विषय में श्रीशंकराचार्यजी ऐसा लिखते हैं---“अभ्यासो नाम 
'चित्तममौ कस्याञ्चित्‌ समान-प्रत्ययाबृत्ति चित्तस्य ।” अर्थ=्अभ्यास नाम 
है चित्त भूमि में चित्त की किसी एक समान प्रत्यय-वृत्ति होने का । अर्थात्‌ 
ध्येय आत्मस्वरूप का प्रस्यय करके अर्थात्‌ निश्चय 'करके जो चित्त का 
प्रवाह है, उससे विरुद्ध देहादि पदार्थों का चित्त में न न लाना अभ्यास हे । 
इस सबका अभिप्राय यही निकला कि मन कौ विषयों की ओर जो 
गति होती है उसको न होने देने का यत्न करना अभ्यास ह। अर्थात्‌ जब 
मन विषयों की ओर भुके, उसको वहाँ से हटाकर ऐसे काय में लगा 
लेना कि जो विषयों से व्यतिरिक्न हो ( जैसे स्वाध्यायादि )» उसे अभ्यास 
कहते हैं । और यह अभ्यास (स तु दीघकालनेरन्तयसत्कारासेवितो 
दृढभूमिः) दीर्घं काल तक निरंतर ( तप, ब्रह्मच विद्या और श्रद्धारूप ) 
कार से सेवन किया हुआ दक भूमि हो जातां हे, अर्थात्‌ वह अभ्यास 
फिर विषय-सुखं की चासनाओं.से चलायमान होने .नहीं पाता है । : 
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तेर वेराम्य ( विषयों में दोषच 
के लिए कप लीक  न्‍न्‍जप-प्रखण यत्न ) ओर वराग्य | (वषया म 5 


इस अभ्यास का निरूपण श्रीवसिष्ठ भगवान्‌ ऐसे करते है 
“न्तञ्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रवोधनम्‌ । 
एतदेकपरस्वं च ब्रहसभ्यासं विदुवुंधाः ॥ १ ॥ 
सरगादावेच नोत्पन्न॑ दृश्य नास्स्येच तत्सदा । 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्म्रासं विदुः परम्‌ ॥ Rs 

अर्थ--उस ( अद्वितीय ब्रह्म ) का हो जो चितनः उसका द द 
कथन, उसका ही जो परस्पर बोधन, और उस एक का हा जा द 
( चा परायणता ) दै, उसको विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्माभ्यास कहते हैं ॥ १ ॥ 
“यह दृश्य ( प्रपंच) आदिकाल से उत्पन्न नहों; ओर न यद तीन काल 
सें ही सत्य हे, केवल में सवयञ्याति अधिष्ठान आश्मा सबदा विद्यमान 
हुँ ।? इस ग्रकार का जो निरंतर विचार हे, उसको बाधाभ्यास कहते 
हैं ॥ २ ॥ और दृश्यप्रपंच के अवभास ( manifestation ) का विरोधा 
जो योगाभ्यास है, उसको मनोनिरोधाभ्यास कहते हैं । इस विपय श्र 
चसिष्ठजी ऐसे कहते हें--““अस्यन्ताभावसम्पत्तो ज्ञातुञ्ञेयस्य वस्तुनः । युका 
शास्नैयंतन्से ये तेप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥” अथ--ज्ञाता-जैय वस्तु मं जा 
सिश्यास्व बुद्धि है, उसका नाम अभावसंपत्ति हेश और इन दोनों की जो 
स्वरुप से ही अप्रतीति है उसका नाम अस्यंताभावसंपत्ति है; उस अस्यंता- 
भावसंपत्ति के लिए जो पुरुष योग से और शास्त्रों से ( अथवा शाखो 
की युङ्गियों वा उपायों से ) यत्न करते हैं, वे भी इस ( सनोनिरोध के ) 
अभ्यासवाले कहलाते हैं । और इश्यम्रपंच को असंभव समझकर जो 
रागट्टेपादि की क्षीणता करनी हे, उसको वासनाक्षय का अभ्यास कहते 
हैं । और श्रीवसिष्ठजी इसको ब्रह्माभ्यास नाम से ऐसे निरूपण ,करते हँ-- 
““श्यासम्भवबोधेन रागाद्वेपादितानवे । रतिर्घनोदितायासौ ब्रह्माभ्यासः स 
उच्यते ॥ अर्थ--इस इश्यप्रपंच को असंभव समने से इन राग-ट्टेपादि की 
चीणता करने में जो दृढ़ रति उत्पन्न होती है, उसे बह्माभ्यास कहते हैं । 


+ यैराग्य-—साधारण बोलचाल में सांसारिक विषयों में राग वा प्रीति 
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करना वा विषयों से प्रीति न रखना ) है। संक्षेप से यह कि मन 
हठ से नहीं, कितु क्रमपूवक यत्न से जीता जा खकता है ॥ ३५ ॥ 





न रखना अर्थात्‌ इच्छा-विहीनता का नम वैराग्य हे, पर पातजल सूत्र 
में बॅराग्य का लक्षण ऐसे वर्णन हुआ हे--“इृष्टानुश्नविकविषयवितृष्ण॒स्य 
वशीकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥ ˆ ( योगसूत्र १५. १ ) | अर्थ--ख्टीश अन्नः 
पान, मैथुन इत्यादि विपय प्रत्यक्ष होने से इट कहलाते हैं, और स्वगं 
इत्यादि विषय शास्त्रप्रमाणगम्य होने से अनुश्रविक कहलाते हैं । इन 
देखे हुए और परंपरा से सुने हुए विषयों में नितांत तृप्णारहित पुरुष 
का चैराम्य चशीकार नाम से प्रसिद्ध होता है । वेराम्य चार प्रकार का 
हे. यतमान, २- व्यतिरेक, ३- एकेंद्विय, ४. वशीकार। ( १ ) गुरु- 
शास्त्र द्वारा संसार के सार-असार वस्तुओं के निश्चय करने का जो उद्योग 
है, उसको "यतमान वैराग्य कहते हैं । (२) अपने दोषों में विवेचन करना 
कि इतने दोप दूर हुए हैं ओर इतने शेष रहे हैं, इस प्रकार चिकित्सा का 
तरह विवेचना को “व्यतिरेक वैराग्य कहते हें । ( ३ ) दष्ट और अत्तु 
श्रचिक दोनों प्रकार के विषयों की प्रबृत्ति को दुःखरूप जानकर वाह्य 
इंद्रियों की प्रबृत्ति उनमें न करते हुए भा तृष्णा का जो _ औस्सुक्यमा्र 
(mere yearning ) सन में स्थित रहना ह्‌” उसको “एुकद्रिय च राग्य | 
कहते हैं । ( ४ ) बाह्म इंद्रियों की ( विषयों में ) अम्रबृत्ति के साथ- 
साथ मन में भी तृष्णा के अभाव सं ज ( तृष्णा की द मि ) ज्ञान 
प्रसादरूप चित्त की वृत्तिविशेष हैः उसका 'वशीकार? बेराग्य कहते 
हैं। यह वशीकार नाम वैराग्य संग्रज्ञात समाधि का तो 0 साधन 
हे और असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन होता हा ] आर अलमत 
. ._ साधन केवल “परवैराम्य' ही होता हे । “परवेराग्य 
समाधि का अंतरंग साधन कॅच ieee ाम 
का स्वरूप पतंजलि भगवान्‌ ने ऐसे दर्शाया ह “तत्पर पुरुष ग 
।( १६, १ ) अथ संप्रज्ञात समाधि की ददता से त्रिगुणात्मक 
bo ब साचास्कार होता है, तब ऐसे साचास्कार से तीनों 


से पृथक्‌ पुरुष का ज > 
गबा की ( ज गुचजल्य व्यवहार की ) तृष्णा जो जाती रहती ६श उस 
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n पे अध्याय दै 
ओरीमरूगवह्वीता._. (७६२ ) 


(5 
संबंध--( १ ) इस प्रकार मन के-निम्नह करने के . उपाय दर्शाकर 
अब भगवान्‌ इस विषय में अपना निश्चय प्रकट करते < लय 
अथवा ( २) जिसका अंतःकरण अपने वश म नहीं हेश उसके 
चिपय में भगवान्‌ अब अपना निश्चय प्रकट करते क र 
अथवा ( ३ ) संयतारमा और असंयतात्मा इन दोनों के फला में 5 
अंतर है, उसे भगवान्‌ अपने निश्चय के साथ अव वणन करते हैं 


असंयतात्मना योगो दुऽप्राप इति मे मतिः । 


वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासुसुपायतः॥ ३६॥ ह 
अ-संयेत-# ) नं वश में किये हुए =. त्यना, प गले करत 
आत्मन, । चित्त वाले से योग बश्य॑-आत्मना | हुए, वशम कय 


पृ = 
$ यतता, a CES 
= 5 ५ २१ E ` हण [चत्त वालं 
योग, दुस्‌ - दुःखं से प्राप्त होता शकयः, अवी एं, es 
्रारपः, इति, ! है, यह मेरी मेति | _पायते: | से उपाय द्वारा 
में, मंतिः ) ( निश्चय ) है ) पानं! संभंच है 


अन्वयार्थ--असंयतात्मा पुरुष से योग का पाना कठिन हे, 
यह मेरा निश्चय है । परंतु यत्न करते हुए वश्यात्मा पुरुष से उपाय 
द्वारा ( इसका ) पाना संभव है ॥ ३६॥ - 


__ _)_ ____ 7  OO roe 
“गुण चै तृष्णा” का नाम परवैराग्य हे । अर्थात्‌ यह सवश्रेष्ठ फल 
भूतवेराग्य कहलाता है । इसी की परिपक्रता से चित्त के उपशम को 
परिपक्वता होकर शीघ्र ही कैवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है । इसी 
अभिम्राय को लेकर भगवान्‌ .ने “ग्रभ्यासेन तु कौन्तेय वेटाग्येण च 
गुह्यते । यह चचन कहा हे । | 

* जिसके चित्त का विषयामि मुख कुकाव' शिथिल नहीं पड़ता, उसे 


असंयतात्मा, और जिसके चित्त का शिथिल पइ जाता हे उसको संयतात्मा 
चा वर्यात्मा कहते हैं । 
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व्याख्या-हे अज्ञन यह मेरा निश्चय ( मत) हे कि जिस 
पुरुष ने अपने आपको अपने बश में नहीं किया है; अर्थात्‌ अभ्यास 
आर वेराग्यादि उपायां से जिसने अपने अंतःकरण को अपने 
अधीन नहीं किया है, ऐसे असंयतात्मा अर्थात्‌ अनिरुद्ध अंतःकरण 
वाले पुरुष के लिए सव ब्र्तियों के निरोधरूप योग का पाना 
नितांत असंभव सा अर्थात्‌ अत्यंत कठिन चा दुष्प्राप्य है । परंतु 
जिसका अंतःकरण चा मन अभ्यास, ओर यँराग्यरूपी उपायों ` 
से उसके अपने पूण वश में हो गया है, वह वश्यात्मा पुरुष यदि 
चित्तवृत्ति को आत्माकार अर्थात्‌ निरोध करके तत्त्चाचतन 
से आत्मसाक्षात्कार का यत्र करे, तो उक्त उपाय से ( जो उपाय 
ऊपर श्लोक १० से १८ तक और फिर श्लोक २४ से ३२ तक 
वर्णुन हुआ है, उससे) वह इस चित्तब्त्ति-निरोध द्वारा आत्मः 
भ्यान में युक्क होकर ब्रह्मसाक्षात्काररूप योग ( या आत्मसमाधि- 
रूप योग ) को सुगमता से प्राप्त हो सकता है ॥ ३६॥ # 
SO CE SS SSS 
र यत्न की महिमा आर प्रबलता को श्रीवसिष्ठ भगवान्‌ ने अपने 
उपदेश में ऐसे दर्शाया ह | 
"«सरचसेवेह हि सदा ससार रघुनन्दन । 
सम्यक्प्रयुक्तात्सवेण पोरुपास्समवाप्यते ॥ ३ ॥ 
उच्छासन शा खितं चेति पौरुष द्विविध स्स्॒तम्‌ । 
तत्रो च्छ।खमनर्थाय परमार्थाय शाख्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
शुभाशुभाभ्यां सागाभ्यां वहन्ता वासनासरित्‌ । 
पौरुपेण म्रयल्लेन योजनीया शुभे पश्चि ॥ ३ ॥ 
अशुभेषु समाविष्टं झुभे्वेवावतारय । 
स्वसनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ॥-४ ॥ 
प्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनांदयम्‌ । 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि व्वमरिसदंन ॥ ₹ ॥ 
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श्रोमद्गगवद्वीता ( ७६४ ) अध्याय द 


संवंध--( १) चित्तवृत्ति के निरोधरूप योग का पाना भ्रात 

Da [a [ s 

कठिन होने से योग-सिद्धि में बहुत विध्न समझता हुआ अजन सशूययुक्ष 
होकर भगवान्‌ से अब पुनः यां प्रश्‍न करता हे 


सन्दिग्धायामपि भृश झभामेव समाहर । 

शुभाभ्यां वासनावृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥ ६ ॥ 

अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततर्पदः । 

गुरुशास्रम्रमाणस्त्वं निर्णीतं तावदाचर ॥ ७ ॥ 

ततः पक्वकषायेण नून विज्ञातचस्तुना । ` 

शुभोप्यसौ स्वया त्याज्यो वासनौधो निरोधिना ॥ ८ ॥ 

अथ--हे रघुनंदन ! इस लोक में पुरुष सब वस्तुओं को सम्यक्‌ प्रकार 

के पुरुषार्थं से प्रयुक्त होकर ग्राप्त होते हैं । ( ऐसा कोई पदार्थ नहीं हे 
जो पुरुष-प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता ) ॥ १॥ सो पुरुष-प्रयल्न ( वा पुरुषाथ ) 
दो प्रकार का कहा जाता हे, एक उतशाखत्र अर्थात्‌ शासतर-निपिद्ध प्रयत्न, 
आर दूसरा शाख्त्रित अर्थात्‌ शाख्र-विहित प्रय्न ॥ २ ॥ हे रामचंद्र ! यह 
वासनारूप नदी शुभ-अशुभ इन दो मार्गों से बहती है, इसलिए पुरुप- 
यल से तू इसको शुभ मार्ग में लगा ॥ ३॥ हे बलवानों में श्रेष्ठ रामचंत्र ! 
अशुभ माग में प्रबृत्त हुए अपने मन को तू पुरुष-प्रयथल से शुभ मागं में 
त्त कर ॥ ४ ॥ हे शत्रुओं को नष्ट करनेवाले रामचंद्र ! पूवेले अभ्यास 
के चश से जब तेरे मन में शुभ वासनाएं उत्पन्न हों, तभी तू अभ्यास की 
सफलता समझ॥ ₹॥ जब तक वासनाओं के हटने चा न हटने सें संदेह हो, तब 
तक तू शुभ वासनाओों को ही संपादन कर, क्योंकि शुभ वासनाओं की 
वृद्धि में कुछ भी दोष नहीं होता ॥ ६ ॥ और जब्र तक तू अव्युत्पन्न 
` मनवाला तथा परमपद के ज्ञान से रहित है, तब तक गुरु-शाख्न-माण से 
निर्णीत अर्थ का ही तू आचरण करः अर्थात्‌ उनके निर्णीत निश्चयो 
चा कमो को हाँ तू अपने आचरण में ला ॥ ७॥ इस प्रकार के 
आचरण वा उपाय से जब तेरे पापरूप कषाय ति्वत्त हों, और तू आत्म- 
वस्तु को जान ले तथा मन का निरोध हो जाय, तब त्‌ शुभ वासनाओं 
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भ्रामङ्गगवचद्रीता ( ७६५ ) अध्याय ६ 


he 
अथवा (२) जो इस समाधियोग में जिज्ञासा और श्रद्धा तो 


रखता है, पर अल्प अयलवाला है, ऐसे पुरुप की मरकर जो गति होती है, 
उसके विपय स अजन अब पूछता है-- 


अथवा ( ३ ) केवल तत्त्वज्ञानी, ( अपरम योगी ) तथा जीवन्मुक्र 
तत्वज्ञानी ( परम योगी ) ये दोनों तो देह छोड़ते ही केवल्य मुक्ति 
को प्राप्त हो जाते हैं; परंतु जो अपने पू्वकृत निष्काम कर्मों से चित्त-शुद्धि 
को तो पा चुका है, और इसीलिए फिर आत्मसाक्षात्कार की जिज्ञासा 
से पूण युक्न होकर यज्ञादि कर्मों को छोड़ बैठा है, अर्थात्‌ संन्यास 
लेकर गुरु कें पास तर्‍्वोपदेश का श्रवण-मनन करता है, परतु यत्न की 
कमी कें कारण चह विना आत्मसाक्षात्कार किये के ही मर जाता 
है ; ऐसे पुरुष की कौन गति होती है, उसके विषय अजन अब प्रश्‍न 
करता है--- 


अथवा ( ४ ) योगाभ्यास का मागं स्वीकार करके जिसने इस लोक 
आर परलोक की प्राप्ति के साधनरूप करमो का तो परित्याग कर दिया, 
पर योगसिद्धि का फलरूप मोचप्रासि का साधन पूण ज्ञान जिसको मिला 
नहीं । ऐसे योगी की चित्तवृत्ति यदि अंतकाल में विचलित हो गई हो, तो 
उसकी फिर क्या गति होती है, इसके विषय अजेन अब पूछता है--- 


अजुन उवाच : 


अयतिः श्रद्योपेतो योगाच्चलित मानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्िकां गति कुष्ण गच्छति॥३७॥ 
RR 


ऐसे से कोई दुः पेष तुरे ग्रां नहीं 
को भी छोड़ दे । ऐसे त्याग से कोई दुःख वा दाच तु 
होगा ॥ ८ ॥ इत्यादि अनेक वचनों से श्रीवसिष्ठजी ने पुरुष-प्रयत्ष की 


कै 
प्रबलता और आवश्यकता कथन की हे । 
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श्रीमद्धवगवरद्रीता ( ७६६ ) अध्याय ६ 
अयं तिः, | द्धा से युक आयति | _३ ४ 2 


अ-प्राप्य, योग' की सिद्धि 
श्रद्धया, ` (यल न करनेराला | योग॑-संसिर्द्धि ( को नं पाकर 
उपतंः | चा यल्न से रहित ) 


, क र 
योगात्‌, | योगं से चले | को, गति, .) दे कृष्ण ! किस 
७७. ओ S 4 ~ च 
चलित- हुए ( डोले हुए ) | कृष्ण , गति को च 
मानस: सनेवाला गच्छति ._ > प्राप्त होता है 


अन्वयार्थ अर्जन बोला--हे कृष्णजी ! अयति +, श्रद्धा | 
से युक्त और योग से डोले हुए मनवाला पुरुष योग को सिद्धि को 
न पाकर किस गति को प्राप्त होता है १ ॥| ३७ ॥ 


~ oe Fs हे \ 
व्याख्या-'मन का रोकना निःसंदेह कठिन है, ओर यदि उपाय 








यद्यपि नञ समास में आरभ के नञ्‌ ( अ) पद का साधारण अथ 
“घ्रभाच? होता हे; तथापि कई वार अल्प अथ मं भो उसका प्रयाग हुआ 
करता है, इसलिए "अयति? शब्द का अथ केवल यल्ररहित वा असयमो 
पुरुप ही नहीं कितु “अल्प अर्थात्‌ अधूरा य्ञ वा अधूरा सयम करनंवाला 
भा हो सकता दे । 


+ “अश्रद्धा' शब्द वहुधा अपने सहचर्ती शमदमादि का भो उपलक्षण 
होता है, इसलिए “श्रद्धा शब्द से अभिप्राय यहाँ पट्‌ संपति ( शम, दम, 
उपरति) तितिक्षा समाधान और श्रद्धा ) भी हो सकता हे । और चेदांत 
के साधन चतष्य भी श्रद्धा के सहवर्ती हैं, इसलिए विवेक, चेराग्य, षट्‌ 

' संपत्ति ओर सुमुक्षत्व ये चार साधन भी श्रद्धा शब्द से यहाँ स्यमभिग्रेत 
हो सकते हैं । इस विषय श्रति ऐसे कहती है--“शान्तो दान्त 
उपरतस्तितिचः श्रद्धावित्तो ` भस्वात्मन्येवात्मान पश्यति ।'=शांत ओर 
दान्त होकर अर्थात्‌ मन और इंद्रियों को रोककर उपराम, तितिक्ष 
आर श्रद्धावाला होकर अपने भीतर ही वह आत्मा को देखता है । 
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शरी प्रग ७७ छ 
मङ्ग गचद्वाता (७६७ ) अध्याय ६ 


Kl ड की विषयाभिसुखता कुछ शिथिल भी हो जाय तो भी 
आगे का यज्ञ करके सम्यक्‌ योग को प्राप्ति करना अत्यंत ही 
कठिन है। प्रायः ऐसा होता है कि मनुष्य योग-समाधि चा आत्मिक 
जीवन में श्रद्धा तो रखते हैं और थोड़ा वहुत कामात्मा के जीतन 
मं यत्न भी करते हैं, परंतु विषयों की खींच उन्हें आगे नहीं चलन 
देती, जिससे उनको योग प्राप्त होने नहीं पाता वल्कि कुछ काल 
पीछे उनका यल्ल भी शिथिल पड़ जाता है, और जिसका अंत में 
परिणाम यह दिखाई देता है कि न योग ही मिला, ओर न पूणं 
विषय हो मिले! ; “न इधर का रहा न उधर का” ; अर्थात्‌ धोवी 
के कुत्ते के समान वह न घर का रहता है न घाट का, ओर 'न 
दुनिया ही मिलती है न राम।' इस प्रकार के संशय से यक्क 
हुआ अजन अव भगवान्‌ से ऐसे पूछता है कि हे श्रीकृष्ण ! 
जिसको समाधि-योग में तथा गुरु ओर शास्र में श्रद्धा तो हो, 
पर जो उसके पाने में यल्न से रहित हो, अथवा जो अपने आपः 
को वश में न किये हुए दो, अ्रथोत्‌ जो योग की प्राप्ति में पूरा- 
पूरा यल्ल तो न कर सका हो ओर न पूरा-पूरा आत्मचशी ही हुआ 
हो, पर जो योग आर योगसमाधि में श्रद्धा अचंश्य रखता हो; 
आरः उस थोड़े से (चानं टीक) यल ओर आत्मवश्यता के 
कारण जिसका मन योग से चलायमान हो गया अथात्‌ डोल 
गया हो, ऐसा पुरुष यदि योग का पूण सिद्धि को न पाकर 
मर जाय, तो उसकी फिर क्या गति होती है १ ॥ ३७ ॥ 
संबंध- अपने प्रश्न के अभिप्राय को अर्जुन अब ऑर. स्पष्ट 


करता हैं“ * 
. कचिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति।_- 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि॥ ३८॥ - 
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श्रीमङ्कगवद्रीता ( ७६) ` अध्याय दे 


थ है. ES न 
कच्चित्‌, न्‌, ) क्यो दोनों आर से अ-प्रतिष्ठ ', ) आश्रय राइत 


र हरे ~ हुआ और बरहा 
उभेय- | अर हुआ फरे हुए | सही-वौदो,# ¦ ॐ 


| ~  ₹ ७७ के hs 

पचञ्चष्टःऽ; ऐवाद॑ल के समान ऐके मां में भूल 
छिन्ञ-अंभ्रं, | वद नाश नहीं हो ह” | हुआ, है विशाल 
9 - 9 9 ] 

ड्व, नश्यति | जाता ? १ ग्रह्मण'; पशि ) बाहु( कृष्ण )! 


अन्वया -हे कृष्णजी ! वह ब्रह्म के मागं में सूला हुआ क्या 


फटे हुए बादल के समान निराश्रय होकर दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ 
नाश तो नहीं हो जाता £ ॥ २८ ॥ 


व्याख्या--हे विशालवाहु भगवान रूष्णचंद्र जी ! जैसे छि ननभिन्न . 
बादल ( वा फटा हुआ वादल का डुकड़ा ) आश्रय-रहित द के 
कारण, अर्थात्‌ एक बड़े बादल समूह से फटकर अर इ से 

aS Ce ० वसे 
न मिलकर विना वषो किये के ही, नाश को प्राप्त होता दे, वे 
ही जो उमय-प्रष्ट | अयति पुरुष है ( अथवा जो कर्मयोग आर 











mm mS घट. 


+ “महाबाहो' संबोधन से ऐसा तार्प्यं अजुन का प्रतीत होता है कि 
वह भगवान जिनकी ( चारों ) भुजाएँ भक्तों के सब उपद्रवो को दूर 
करने और उनको धर्म) अर्थ, काम, मोक्त-ये चार प्रकार के पुरुपाथ देने 
के समर्थ हैं; अथवा जो अपने आचरण ( बर्ताव ) से अजुन के प्रश्न का 
उत्तर देने में समथ हैं । 

† उभय-ञ्रष्ट “दोनों ओर का आश्रय छूटा हुआ,” अथवा “इतो 
अष्टस्ततों अष्ट , इसका अथ भी कर्मयोरा-प्रथान ही करना चाहिए । 
कर्म के दो प्रकार के फल हैं; ( १ ) काम्यबुद्धि से कितु शात की आज्ञा 
के अनुसार कर्म करने पर तो स्वगं की प्राप्ति होती है, और ( २ ) 
निष्काम बुद्धि से करने पर वह बंधक न होकर मोक्षदायक हो जाता हे । 
परंतु इस अधूरे मनुष्य को कमं के स्वर्गादि काम्य फल नहीं मिलते, 

क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूणं न होने 
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भरामङ्गगचद्गीता (७६६ ) 
अध्याय ६ 


व्यानयाग र. - 
a हे हि कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग इन दोनों से प्रष् 
ड्या क-परलोक दोनों से गया- न | 
दै) ह कहा उक बादल के य योग पु 
भरकता हुआ निराश्रय दोने से a र नाला 
जो कममा को प र नाश तो नहीं हो जाता ? अर्थात्‌ 
लास ज छोड़ बडा था ओर ध्यानयोग 
नाः लिए न कम द्वारा स्चगोदि की 
> ` ` नियोग द्वारा बर्मखाक्षात्काररूप मोक्ष की परारि 
क वह योग्य हो सका, ऐसा दोनों मार्गों से फिसला हुआ तेग 
भ उरुष कहाँ ऐसी अवस्था को तो प्राप्त नहीं दो जता 
दाना दान से गये पांडे, हलवा मिले न माँडे” ? या धोवी के कुत्ते 
न तरह न वह घर का रहे, न घा का, अर्थात्‌ न लोक का हे 
न्‌ पाक का, वहिक वेले ही सूल से नाश हो जाय ? ॥ इ८॥ 
उन उस gn rE 
के कारण उसे मोच मिल नहीं सकता, इसलिए अजेन के मन सें यह शंक 
उत्पन्न हुईं कि उस बेचारे को न तो स्वर्ग भिला और न सोक ? 
उसका ऐसो स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे पा 
मिले न मांडे ! यह शंका केवल पातंजल योगरूपी कमयोग के साधन 
के लिए ही नहीं का जाती । अगले अध्याय में वर्णन है कि कमयोग 
सिद्धि के लिए आवश्यक साम्य बुद्धि कभी पातंजल योग से, कभी भक्ति 
से, और कभी ज्ञान से प्राप्त होता है, और जिस प्रकार पातंजल योग- 
रूपी यह साधन एक हाँ जन्म में. अधूरा रह सकता है, उसी प्रकार 
सक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक ही जन्म में अपूण रह सकते हैं। 
अतएव कहना चाहिए कि अजुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो. उत्तर 
दिया है, वह कर्मयोग-माग कें सभा साधनों को साधारण रीति से उपयुक्क 


हो सकता हे । ( श्रीबालगंगाधर, तिलक ) 





र) 
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श्रीमद्गगचट्वीता ( ८००)  अ्रध्यायद 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तमर्हस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३६॥ 


न्‌ डे 3 > ._ 
पतत्‌, मं, । ३ कृष्ण ! इस स्व॑त्‌-अन्य, ) क्योंकि तेरे 
श ड ° र ~ 3 e 
संशय, ` | ५२२ संशय को संशयस्य, । विनौ इस संशंत्र 
कृष्ण, छेत्तृ, > „ 
॥ 


अस्य, छेत्ता, >का काटनेवाला 
9९ प्रा-परा तू कारने i 


अधेसि, मन न, हि, | नहीं बन सकता 
~ पक । पभ c=. ~ ५ 
अ-शेष॑तः 2 योग्य हे उपपद्यते 2 (वा मिल सकता ) 


अन्वयाथ--है कृष्ण ! इस मेरे संशय को पूरा-पूरा काटने के 
योग्य आप ( ही ) हैं, क्योंकि विना आपके इस संशय का काटने- 
वाला मिल नहीं सकता | ३९ ॥ 

व्याख्या-हे भगवान्‌ कृष्णजी ! यह खंशय जो मैंने ( डक्क दो 
श्लोका म॑ ) सविनय प्रकट किया है, इस मेरे संशय को आप ही 
संपूर्ण रूप से मिटा सकते हैं । इसलिए आप ह से मेरी प्रार्थना है 
कि आप इस संशय को निवारण कर दीजिए । यदि आप यह 
कई कि “मेरे से अतिरिक्त अन्य देवता वा ऋषि लोग भी तो 
हज इस संशय को मिटा सकते हैं, उनसे पूछा जाय,” तो 
हे भगवन ! मुझे आपके अतिरिक्क ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता 
अर न मिल डी सकता है कि जो मेरे इस संशय को मल्ला 
कर सक । इसलिए आप ही कृपा करके मेरे इस समस्त संशय 
को निवारण कीजिए ॥ ३६॥ | 

संबंध--उक्क संशय-निवारणार्थ भगवान्‌ अब उत्तर देते हें 
«लकी श्रीभगवालुबाच- 
पा नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

कल ~ Ce 

न हैं. कल्याणक्कत्काश्चद्दुगेति तात गच्छति ॥४०॥ 
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श्रोमञ्गयचद्गीता ( ८०१ ) अध्याय ६ 


हेजल २ 3 ०. ५ ९? 
पाथ, न है अ्रजेन! ने ही3 
9 : 3 एच, ड र न्‌ र | नः हिः, ) क्योंकि कोई 

इहे; ज, इस लाकम(यहाँ) | ५ ee 

[ = | के्याण- कल्याण कर ने- 
र न उसे लोक मे ' | 
सुर, | fin ५ 
र | (वहाँ वा परलोक | टैत्‌. शकख्चित्‌, /वाला है प्यारे ! 
च . >> क | i 3 
म | मे)उसँका विनाश ? डुगंति, तात, ॒ दुपर्तिंको नंहीं 





J NO CQ 
तस्यँ, विद्यंते 2 होदा हे गच्छ॑ति ) प्राप्त होता हे 
न्र्प्र न्व्‌ भ्‌ ~ हा Len ha ™ 
_ नन्वयाथ--हं अजन ! न ही इस लोक में और न परलोक 
: उ __ ~ ् _ ~ 
मं उसका त्रिनाश + होता हे, क्योंकि हे प्यारे ! कोई भला करने- : 
2०] © _ fe = 
वाला ( कभी ) दुगति को प्राक्त नहीं होता ॥ ४० || 
व्याख्या -द् पृथा-पुत्र ( अज्ञन`) ! उक्क योगश्चष्ट पुरुष अर्थात्‌ 
उभय भ्रष्ट योगी नतो इस लोक अर्थात्‌ भूलोक में नितांत 
नाश को प्राप्त होता है, ओर न उस लोक अर्थात्‌ परलोक में । 
€ hd ~ ~ ~ NN ° _ ~ 
अथात्‌ न इस जन्म में हो उस यागश्रष्ट की नितांत हानि होती 
हे ने ल ~ he ~ eS 
, ओर न दूसरे जन्म में। तात्पर्य यह कि देह छोड़ने पर उसे 





४ “वि अक्षर से यहाँ अभिप्राय पुरुष का समुचय नाश वा संपण 
रूप से नाश नहीं किंतु उसकी अध्यास्मान्नति की हानि वा अधोगतिरूप 
नाश है। यह हानिरूप नाश भी दो प्रकार का है--( १ ) शा्रानुसार 
न चलने से भले पुरुषों में अपना “अपयश होना? और ( २ ) मर कर 
( परलोक में ) “निकृष्ट गति का मिलना । इस म्रकार की निकृष्ट गति 
के विपय श्रति ऐसा कहती है-_ “अथैतयोः पथोन कतरेण च नते कीटाः 
"पतङ्गा यद्वि दंदशुकम्‌ । जो लोग न देवयान सारा में प्रवृत्त होते हैं, 
आर न पित्याण मागं में, बल्कि जो शार््राक्त कम-उपासना भी नितांत 
नहीं करते हैं, उन्हें न देवलोक को प्राप्ति होती हे और न पिठ्लोक कौ, 
किंतु कीटः पतंग, सर्पादि शरीरों को बारबार आसि होती है । यह दो 
प्रकार का हानिरूप नाश योगअष्ट पुरुष को प्राप्त नहीं होता । 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ८०२ ) अध्याय ६ 


इस वत्तमान जन्म से हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होती। कारण 
यह है कि भला करनेवाला पुरुप, हे प्यारे ! चाहे वह कोई हूर हो, 
आर भला कमं भी कैसा ही क्यों न हो, उससे वास्तव में न उस 
( पुण्यकत्ता पुरुष ) की दुर्गत होती है, ओर न उस पुण्यकमे का 
चुरा परिणाम ही होता है; वर्हि पुएथकर्त्ता पुरुष, यदि उत्तम 
परिणाम प्राप्त करने से पहले प्रारश्ध-चश कभी फिसल भी जाय; 
तो भी अंत में वह उन्नति की ओर ही झुकता चा प्राप्त होता है॥४०॥। 

संबंध--दुर्गति न होने से जिस गति वा परिणाम को योगभ्रष्ट प्राज्ञ 
होता है, उसे भगवान्‌ अब कहते हैं--- 


प्राप्य पुण्यक्कतॉल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


ho >e J 
प्राप्यं, . ) पुण्यं करं नेवालों | शुचीनौ Sa 

य र 5 एउ हि 3 शान ट्‌ 
पुएय-कूता, के लोकों को प्रात के ३ गे | अन 
लोकान जीजा मतां,गेहे | के घर में 


उपित्वौ, | अगणित (बहुत) 


~ गं चर = | न 
याग-श्र छ:, | याोग-्रष् पुरुष 
शाशवंतीः,संमाः / वर्षों तक रह कौर 


अभिजायते | ङ॑रपञ्च होता है 





श्न % ण ष ~ Ce र [ 

हि +>5पुएय करनवालो के लोकों को प्राप्त होकर, वहाँ 
बहुत वर्षों त ।गश्रष्ट पुरुष शुद्धात्मा श्रीमानों 
डत जपा तक रहकर यागश्रष्ट पुरुष फिर शुद्धात्मा श्रीमानों के 
घर म॑ उत्पन्न हातां हे || ४१ | 


_ व्याख्या--दे अजुन ! पुराय. कर्म करनेवाले पुरुष जिन उत्तम 
लोकों को थाप्त होते है, उनको यह योग प्रष्ट पुरुष प्राप्त होकर 
वहां अगणित वर्षों तक निरंतर निवास करता है, ओर “'क्षौरो 
पुण्ये मत्यलोकं विशन्ति” इस श्रुति के अनुसार जच वहाँ के 
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भीमर्ूगवद्ीता ( ८०३ ) अध्याय ६ 
गा 
हक न भाग लेता हैं, अथोत्‌ जव उसके वहाँ के भोग समाप्त हो 
° पव शद्ध अतःकरणवाले अर्थात्‌ पवित्रात्मा और विभूति- 
ले उुरुषो के घर में चह जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 


सचध--( १ ) इससे अतिरिक्र अन्य जिस गति को चह योगभ्रष्ट 
मास होता है, उसे भगवान्‌ अब कहते हें— 


अथवा (२) अल्प काल के अभ्यासियों को गति कहकर अब भगवान्‌ 
दाघ काल के अभ्यासियों की गति कहते हें 


अथवा ( ३ ) श्रेष्ठ कर्मों के कारण तो योगभ्रष्ट परुप कौ गति पव 
† गई, अब उसका विपय-इच्छा से रहित अवस्था के कारण दूसरी 
गाति भगवान्‌ कहते हँ--- 


अथवा ( ४ ) जो लोग परलोक का इच्छा रखकर योग में प्रवृत्त होते 
हैं आर फिर फिसल जाते हैं, ऐसे योगश्रष्ट परुषों की गति तो पर्च कही 
गईं, ओर जो लोक-परलोक को इच्छाओं से रहित हुए योग में प्रतृत्त 
होते फिसल जाते हैं, ऐसे योगश्रष्टों की गति भगवान्‌ अब कहते 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीरशम्‌॥ ४२॥ 


अथंचा, | अथंवा बुद्धिमान्‌ | पतत्‌, हिँ, ) ऐसो जो जन्मा है, 
योगिनौं,एवं, | योगिंयों के कुल | दुलर्भतरं, ५ इस संसार में यह 
कुले”, भर्वति, | में ही वह उत्पन्न | लोके ,जन्मं, | निःसंदेह अंति 
'भ्रीमंताम्‌ होता है यत्‌, ईडशंम्‌ / दुलर्भं हे 
अन्वयार्थ--अथवा बुद्धिमात्‌ योगियों के ही कुल में वह उत्पन्न 
होता है | ऐसा जो जन्म हे, इस संसार में यह निःसंदेह दुलभ- 


तर हे ॥ ४२ || 
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भ्रीमरूगवद्रीता ( ८०७ ) अध्याय ६ 
व्याख्या-हे अज्ञन ! योगश्रण्ट पुरुष या तो पूं गति को 
प्राप्त होता दे, अथोत्‌ प॒णय करनेवालों के लोकों को भोग 
कर चड़ेवड़े धनाळ्य पुरुषों वा राजा-महाराजाओं के घर # 
जन्म लेता है, और या केवल निधन परंतु बुद्धिमान्‌ योगियों फे 
ही कुल (घर) में सीधा उत्पन्न' होता है । परंतु इस प्रकार क 
जन्म भी इस संसार में निःसंदेह बड़े भाग्यवान्‌ को प्राप्त होतः 
है, क्योकि ऐसी उत्तम कुल में उत्पत्ति अन्य कुलों में उत्पत्ति की 
अपेत्ता अति कठिन, लाभदायक वा दुलेभतर है ॥ ४२॥ ॐ 
संचध--एऐसे जन्म की दुलंभता का भगवान्‌ अब हेतु स्पष्ट करते हैं--- 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 





पृ «२ कह LE cc - - ५ ५, 
तत्र,त /चुद्धि- | वहाँ उस पूर्वले यतंते, चं, । और हे करु नंदेन! 
eo ~ ७ ~ LY ~ ५ रेप है 
संयोगं, देह के बुद्धि- | ततः, भूयः, "उससे गे योगं- 


स्त SG = ९३ se = £ $ (७ के 
सभत, पां - | संयोगं को वह | संसिद्धों, | सिद्धि में बह फिर 
देहिकम्‌ < पा लेता है कुरु -नन्द्नै “ यंत्र करता है 
= C > ~, पूः Ce ° 
अन्वयाथ--त्रहो उस पूवले देह के बुद्धि-संयोग को वह पा लेता 





Cn 


५ * उक्त तीनां श्लोकों से भगवान्‌ ने यह तत्त्व दर्शाया है कि जिस यत्र 
में हम लगे, यदि बह य्न उत्तम है, तो हम चाहे उसमें उत्तीर्ण हां और 
चाहे अनुत्तीण हों, पर उससे अधोगति को आप्त होने नहीं पाते कि 
उन्नति की ओर हा रहते हैं । और यह तरव. केवल योगी के विषय मे 
हा नहँ किंतु सबके विपय में सिद्ध होता है, क्योंकि एक जन्म में किया 
हुआ कोई भी अधूरा काम अधूरा ही नहों रह जाता, दूसरे जन्म में 
पूरा हो जाता है । इसी नियम से योगञ्चष्ट पुरुष अपना अधू 
पूण करने के लिए दूसरे जन्म को प्राप्त होता हे कप कट. 
टू ह्‌ । 
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श्रीमञ्गगचद्गीता ("८०४ ) अध्याय ६ 


०-० बन कै. | 
ड, अर उससे आगे योग-सिद्धि में हे अर्जन ! बह ( फिर अधिक ) 
यत्न कूरता हे ॥ ४३ ॥ > 

_ व्याख्या-हने अजुन ! इस प्रकार ्रीमानो और बुद्धिमान 
अशिया के घर में जन्म लेकर चह योगप्रष्ट पुरुष चहाँ ( इस नये 
मन्म में उस बुद्धि के संबंध ( मिलाप ) को पा लेता है कि जो 
` बुद्धि ( निश्चय चा विचार ) उसने पूर्वले जन्म में अभ्यास से 
लाभ की हुई थी, या जिसे उसने पूर्व देह में अभी आरंभ ही 
क्रिया था। ओर उस बुद्धि को पाकर, हे कुरु-कुल को प्रसन्न 
करनेवाले अर्जुन ! फिर वह ( योगभ्रष्ट ) इख योग-सिद्धि के लिए 
पहले से भी अधिक यल करता है, अथवा पूर्वले जन्म में जहाँ 
'यत्न करना छोड़ा था, उससे आगे पुनः यत्न करता है ॥ ४३॥% 


¢ 





« इसी प्रकार का उत्तर श्रीवसिष्ठ भगवान्‌ ने भी श्रौरामचंद्र के प्रति 
दिया है । श्रीरामचंद्र ने प्रश्‍न किया--“एकामथ द्वितीयां चा तृतीयां 
भमिकासत । आरूढस्य सखतस्याथ कौइशी भगवन्गतिः ॥”'=हे भगचन्‌ !' 
केवल एक भूमिका, अथवा दूसरी भूमिका या तीसरी भूमिका को प्राप्त 

™ R~ केसी | «न ° द 

हुए पुरुप की मरने के पाछे केसी गति होता द्‌ ? श्रीरामचंद्र के प्रश्‍न का 
अभिप्राय यह है कि शारू में जो सात भूमिकाएं कही गई हैं, अर्थात्‌ १- 
रि विवेक प्रफलभोग का वैराग्ये, शम-दमादि 
नित्य-अनित्य-वस्तु का विवेक, इहासुत्रफल रा राग्य, शम-दमादि 
पट्‌ संपत्ति, और कर्मों की निरोसक्लि वा संन्‍्यासपूवक जो उत्कट मुमुक्षुस्व 
( दि की इच्छा ), इन चार साधना से सपन्न जा अवस्था हे वह शुभ 
) च he रे ए 

T । - न ग्रह्मचेत्ता गुरु 
इच्छा? नाम की पहली भूमिका है। २- इसर Fon , हवेचा गत के 
पास जाकर वेदांत-वाक्यों का जो श्रवण-मनन ६, वह विचारणा? नाम 
; ३. इसके बाद श्रवण-मनन द्वारा सिद्ध हुआ 


की दूसरी भूमिका है । । < ; 
जो सतता अर्थात्‌ निदिध्यासन है जिसमें पुरुष संशय से रहित होता है, 
सो तस्वज्ञानरूप निदिध्यासन “तनुमानसा? नाम की तीसरी भूमिका है । 


थे भू र का साधन हैं, इनसे जो तच्व- 
४. ये तीनों भूमिकाए तस्वसाक्षात्कार » इ 
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` श्रीमङ्गगचङ्गीता ( ८०६ ) अध्याय ६ 


संचंध-( १ ) पू जन्म की बुद्धि इस जन्म में केसे आ प्राप्त 
होती है, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हे-- 





[a 


साक्षास्कार अवस्था प्राप्त होती है, वह 'सस्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका 
है । इस भूमिकावाला योगी केवल बह्मवित्‌ कहलाता है। ९. इसके 
बाद की तीनों भूमिका जीवन्मुक्ति के ही अवांतर भेद हैं । सविकल्पकः 
समाधि के अभ्यास से पूणं निरुद्ध मन में जो निविकल्पक समाधि की 
अवस्था है; उसका नाम असंसक्कि है, सो 'भ्रसंसक्रि' पाँचचीं भूमिका है । 
इस अवस्था से तो योगी पुरुप अपने आप समाधि से उठ आता हे । 
इसलिए इस भूमिकावाला योगी ब्रह्मविद्दर नाम से कहा जाता हे । 
६. इस असंसक्नि की परिपक्तता से जो चिरकाल पर्यंत स्थिर हुई 
निपिकल्पक समाधि की अवस्था है, उसका नाम 'पदार्थाभाचना, हे, 
जो छुठी भूमिका हे । यह अवस्था गाइसुप॒स्ि नाम से कहा जाती है । 
इस पदार्थाभावनी छुठी भूमिकावाला योगी अपने आप समाधि से नहा 
उठता किंतु दूसरे के प्रयत्न से व्युत्थान को प्राप्त होता है । इसलिए यह 
योगी ब्रह्मविद्वरीयान्‌ उपाधि से बोला जाता है । ७. इस पदार्थाभावनी 
नाम की छडी भूमिका का परि पक्ता से जव विद्वान्‌ पुरुष सचंदा 
परिपूण परमानंद्घन हुआ स्थित होता हे, और विना प्रयत्न के, या प्रारव्ध- 
कमंवश, उसके देह का व्यवहार अन्य लोगों द्वारा ही होता हे, ऐसी 
अवस्था सातवं भूमिका ह इसे 'तुराया नाम देते हैं इस अवस्था को 
आश हुआ पुरुष न तो अपने आप और न दूसरे के प्रयत्न से समाधि से 
च्युव्थान का मात होता ह । इसलिए इस भूमिकावाले योगी को ब्रह्मविद्वरिष् 
नाम से कहते हैं । अब प्रश्न यह है कि पिछली तीन ( पाँचवों, छठी 
आर सातवां ) भूमिका में तो पुरुप को जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्गि दोनों 
हैं, ओर चौथी भूमिका में मनुष्य को यद्यपि जीवन्मुक्ति नहों तथापि मर 
कर विदेहमुक्कि की प्रासि अवश्य और निश्चित हे । परंतु पहली तीन 
भूमिकाओं के विषय ( जो तरवसाक्षात्कार की साधन हैं ) संशय का 
डा सभव हैं । इसलिए श्रीरामचंद्र पूछते हैं कि इन तीन भूमिकाओं 
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श्रामङ्गगवद्वीता (०८०७ ) अध्याय ६ 
ञ््र श्र र 
as: (२) शे जन्म की बुद्धि के संयोग से योगअ्रष्ट पुरुप केसे 
। मे अवृत्त हो जाता है, इसे भगवान्‌ अब दर्शाते हैं--- 


में से किसी में भी मरने से पुरुष की क्या गति होती है? इस पर वसिष्ठ 
भगवान्‌ ऐसे उत्तर देते हैं कि--- 
* 'यो गभूमिकयोस्कान्तजीवितस्या शरीरिणः । 
भूमकांशानुसारेण क्षीयते सचदुष्कृतस्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सुरविमानेपु ल्लोकपालपुरेप॒ च । 
मेरुपचतकुब्जेषु रमते रमणाीसखः ॥ २ ॥ 
ततः सुकृतसम्भारे दुष्कृते च पुराकृते । 
भोगक्षयाध्परिक्तीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ ३ ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम्‌ । 
जनित्वा योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः ॥ ४ ॥ 
तत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभूमिक्रमं बुधाः । 
इृष्ठा परिपतन्ध्युच्चैरुत्तर भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ₹ ॥” 
अर्थ-जो पुरुष योग-भूमिका को संपादन करके मरण को म्रा हो 
गया है, उस पुरुष के पूरवेले पाप-कमं सारे के सारे इस योगभूमिकांश के 
अनुसार नाश हो जाते हें ॥ १ ॥ फिर वह पुरुप मेरु परवत की कुंजों तथा 
इंद्रादिक लोकपालों की पुरियों में देवताओं के विमानों में आरूढ़ होकर 
अप्सराओं के साथ रमण करता है॥ २ ॥ तरपश्चात्‌ जब उसके पूव षत सुकतो 
का समूह भोग लेने से क्तय हो जाता है, तब शेष उ के सोगने के 
लिए वे योगअष्ट पुरुष पुनः इस भूमिलोक में उत्पन्न होते हैं; अथवा न पूं 
कृत सुकृतों और दुष्कृतां का समूह भोग लेने से चण हो जाता हे, तब 
चे योगअष्ट पुरुष पुनः इस भूमिलोक में उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ इस 
भूमिलोक सें जो पवित्र, श्रीमान्‌ ओर विद्यादि श्रेष्ठ गुणां से संपन्न होते 
हैं, उनके घर में वे योगश्रषट पुरुष जन्म लेते हैं > और गे लेकर पूनले 
योग-भूमिकाओं के संस्कारों से विवश हुए वे पुनः उन योग-भूमिकाओं का 


ही सेवन करते हैं ॥ ४ ॥ और पूर्व जन्म में अभ्यास किया हुआ जो 
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श्रीमरूगवद्गीता ( ८०८०“) अध्याय ६ 


अथवा ( ३ ) उक्त योगअष्ट को दूसरे जन्म में उन्नति करने का 
अवकाश क्यों मिलता हे, इसे भगवान्‌ अब स्पष्ट करते हँ--- 


Me 





भूमिकाकम है, उस क्रम को विचार करके चे बुद्धिमान्‌ ( योगअ्रष्ट ) पुरुप 
फिर वहाँ उस क्रम से उत्तर भूमिकाओं के क्र को अर्थात्‌ उच्च भूमिकाओं 
को प्रय्न से संपादन करते हैं ॥ ₹॥ लोकिक भोगवासनाओं को प्रबलता 
से अल्प काल में अभ्यस्त वेराग्यवासनाओं को दुबलता से प्राणों के 
निकलते समय जिस पुरुष की भोगां की इच्छा रह गई थीं, उसी 
योगञ्रष्ट पुरुष का परिणाम वसिष्ठ भगवान्‌ ने यहाँ वणन किया है । पर 
जिसके हृदय में वैराग्य की वासनाएँ अति प्रबल हैं, और प्राण निकलते 
समय इँश्वर-क़्पा से उसे भोगां की किचित्‌ भी इच्छा नहीं रही, ऐसा 
तीब्र वैराग्यवान्‌ योगी तो ब्रह्मविद्याचाले दरिद्री ( निर्धन ) ब्राह्मणों के 
कुल में उत्पन्न होकर पूवले संस्कारों के अनुसार विना प्रय्न के ही योग- 
सिद्धि को प्राप्त होता मुक्त हो जाता है, जिस लिए पूर्व योगश्रष्ट पुरुप 
को जिस प्रकार मुक्नि में शंका होती है, वेसे इस दूसरे योगअष्ट पुरुप को 
मोक्ष में किचित्‌-मात्र भी शंका नहीं होती। सो इस दूसरे योगश्रष्ट पुरुप को 
श्रीवसिष्ठ भगवान्‌ ने कथन नहां किया ; कितु कृपालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
ही इस दूसरे योगअष्ट का परिणाम वर्णन किया है । 

ह इस ( उक्त कथन ) के विषय में एक सरल इष्टांत यह हे कि--जैसे 
कोई हरिद्वार जानेवाला पुरुष लखनऊ से पैदल चलकर रास्ते में 
मुरादाबाद में सो जाता है, तो जब वह जागता है तब मुरादाबाद से 
आगे चलकर लुक्सर इत्यादि स्टेशनों से होता हुआ हरिद्वार पहुँचता 

श जागने पर वह पुनः लखनऊ से चलना प्रारंभ नहीं करता । यैसे ही 
योराञ्रष्ट पुरुष जव माग में ही सत्यु को प्राप्त होता अर्थात्‌ सो जाता है, 
तो वह जब जागता अर्थात्‌ पुनः जन्म लेता है, तय उस अवस्थारूपी 
स्टेशन से ही आगे चलना आरंभ करता है, न कि पीछे से, अर्थात्‌ उस 
अवस्था से नहीं कि जिसे वह बहुत काल से टप चुका है और जो अब 
अति छोटी श्रेणी की वा निकृष्ट है । 
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श्रीमर्नगवद्ोता 
ws: ( ८०६ ) अध्यायः 


छः ` ~ 
वो भ्यासेन तेनेव हियते झवशोऽपि सः । 
'जज्ञासुरापि योगस्य शुब्दब्रह्मातिवर्त्तते॥ ४४ ॥ 


tr हि श्र भ्यं 3 पसे | रे 5 >] 
| य “अभ्यासेन, उस पचले 
% ® 


$ 
a” b= 


| जिज्ञासुः, अपि, } योग का 


देस, | + तस 5 
fers १ क र दी | योगस्य जिज्ञासु को 
इयत, ह, | वह नसद॒ह [वचश | 

5 १ = श्र ws 
झाबशः, > हुझ्रा भी खींचा , शब्द-ब्रह्म, | शब्द ब्रह्म को उलाँघँ 
ऋषि, से; जाता है | अतिव॑त्तते / ( रप ) जाता है 


अन्वयाथ---उस पूवले अभ्यास से ही विवश हुआ वह ( योग- 
भ्रष्ट ) निःसंदेह ( उस ओर ) खींचा जाता है | योग का जिज्ञासु 
भी शब्द्ब्रझ # को उलाँघ जाता हे || 9४ ॥ 


= mmm mo ame om ~ = mm 


# शट्द्ब्रह्म=( १ ) वेद्‌, अर्थात्‌ वेदोक़ कमंकांड के अनुष्ठान के फल 


( स्वर्गादि) को उलाँघ जाता है। ( श्रीशंकराचायं ) 

( २ ) देव, मनुष्य आदि शब्द से कहने योग्य ब्रह्म अर्थात्‌ प्रकृति, उसको 
उलाँघ जाता है, अर्थात्‌ प्रकृति के संबंध से विमुक्न हुआ उस ज्ञान-आनद- 
स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता है जो देव-मनुष्यादि शब्दों से नहीं बोला 
जाता । ( श्रीरामानुज ) ह ट 

( ३ ) शब्द्रह्म का अथ हे “दिक यज्ञ-याग आदि काम्य कमे । 
क्योंकि ये ( काम्य ) कर्म वेद-विहित हैं और वेदां पर श्रद्धा रखकर हो 
किये जाते हें; तथा वेद अर्थात्‌ सब सृष्टि के पदले पहल का शाब्द 
यानी शब्दब्रह्म है । प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कम का इक र 
किया करता है; परंतु इस कमे से जैसी-जंसी चित्तशुद्धि र च 
चेसे ही वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कमं करनं की इच्छा होती है।इस े 
उपनिषदों में और महाभारत में भी (मेश्यु० ६५ 82 अखत 7३ ०१७५ 

२६३, १. ) यह वर्णन है कि“ ब्रह्मणी 


४ पे 3 ऱ 33. 
वेदितव्ये be प यत्‌ । शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति = 
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श्रीमङ्गगवद्गीता ( ८१० ) अध्याय ६ 


व्याख्या--हे अजन ! उत्तम लोकां के भोगों को भांगकर [फर 
श्रीमान्‌ राजाओं के घर में अथवा सीधा बुद्धिमान्‌ योगियोँ के 
कुल में उत्पन्न हुआ जो योगमप्रष्ट पुरुष हे, उसने जो पूर्व जन्म 
में योगप्राप्ति-निमित्त अभ्यास किया होता है, ओर जिस अभ्यास 
तथा ज्ञान की संस्काररूप वुद्धि का संयोग उस इस वतमान 
जन्म में स्वतः प्राप्त हुआ होता है, उस पले योगाभ्यास के 
संस्कारों के बल से विवश ( मजबूर ) होकर, अथात्‌ किसा 
कारण से स्वयं न चाहता हुआ भी, अथवा स्वय प्रयज न करता 
हुआ भी पूर्व अभ्यास से विवश होकर, वह योगश्रष्ट पुरुष उस 
योगग्राप्ति की ओर झुक जाता है, अर्थात्‌ योगमार्ग में विवश 
हुआ प्रवृत्त होता है। संक्षेप से तात्पय यह है कि पर्व जन्म का 
अभ्यास योगभ्रष्ट पुरुष को अवश्यमेव योगमाग में पुनः प्रवृत्त 


“जानना चाहिए कि ब्रह्म दो प्रकार का है; एक शब्द्बह्म और दूसरा 
उससे परे का ( निर्गुण ) । शब्दब्रह्म में निष्णात ( !27]/277() ) 
हो जानें पर फिर इससे परे का ( निर्गुण ) ब्रह्म प्राप्त होता है ।” शब्द्‌- 
ब्रह्म के काम्य कमो से उकताकर अंत में लोकसंग्रह के अथं इन्हीं कर्मों को 
करानेचाले कमयोग की इच्छा होती हे, और फिर तव इस निष्काम 
कमयोग का थोड़ा-थोड़ा आचरण होने लगता है । अनंतर “स्वहपारम्भाः 
चेसकराः के न्याय से यही थोड़ा सा आचरण उस मनुष्य को इस मागं 
में धीरे-धीरे खींचता जाता है, और अत में क्रम-क्रम से पूर्ण सिद्धि करा 
देता है । पस, यह जो कहा है कि “कमयोग के जान लेने की इच्छा होने 
से भी वह शब्दत्रह्म के परे जाता है”, उसका तात्पर्य भी यही है, क्योंकि 
यह जिज्ञासा कमयागरूपा चरख का मह है अर एक बार इस चरखे 
के मुह में लग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी 
न कभी, पूण सिद्धि मिलती है, और वह शब्दुत्रह्म से परे के ब्रह्म तक 
पहुँचे विना नहीं रहता । ( श्रीवालगंगाधर तिलक ) 
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श्रीमद्गगचद्वीता ( ८११ ) अध्याय ६ 


> 


क्क हे ~ 3 ९ 
क ता दै । और हैं अजन! योगग्रषट पुघव का तो ऋदना ह 
९८० जा केवल योग-सिद्धि की अभी जिज्ञासा ही रखता है, 
आ पर्व यागश्रष्ट के समान तीसरी भूमिकावाला नहाँ 
. 3 शभा पहला भूमिका को ही संपादन करता है, वह 
जला यागा भा शब्दब्रह्म ( घेद्‌ या वेदोक्क कर्मों के फल ) को 
सघ जाता हे 3 अथवा वह योग का जिज्ञासु भी शब्दब्रह्म 
: थे।दक कम-कांड वा काम्य कम ) से परे चतंता है। अभिप्राय 
यह है कि योगश्रष्ट पुरुष के तो सब पाप उसके पूर्व अभ्यास के 
अजुसार नाश हुए होते है, जिससे चह तो स्वभाव ही से निष्पाप 
अथात्‌ वेदिक कम ( वा काम्य कमों ) के फल से परे ( अथवा 
निर्लिप्त) ही वतंता होता है; परंतु जो पुरुष अभी ठीक 
योगभ्रष्ट नहीं कितु योग का जिज्ञासु ही है, वह भी शब्द ब्रह्म से 
परे रप जाता है, अर्थात्‌ चेणुण्यविषयक् वेद वा उनकी पुष्पित 
चाणियाँ तथा स्वर्ग-भोग के दिलानेवाल्ी नाना प्रकार की क्रियाएं 
( यज्ञ-याग आदि काम्य कर्म ) उस योग के जिज्ञासु का भी 
नितांत आकर्षण नहीं करतीं, बल्कि वह भी इनके आकषेण से 
परे ही चतंता रहता है ॥ ४४॥ ॐ 
% जब योगञ्रए् पुरुष किसी राजा-महाराजा के घर में जन्म ले लेगा, 
तो यह संभावना होती है कि वह वहाँ अपने माता-पिता, र्री-पुत्र आर 
धनादि के मोह में अथवा विषयों में फस जावे, और इस मोह-माया के 


सामने उस ( योगाश्रष्ट ) का कुछ वश न चले । इस शंका के nts 
यह श्लोक है, जिसका तात्पय यह है कि चाहे योग श र्ष 
धनवान्‌ के घर में उत्पन्न होकर साइ रसं र जा , तत कर 
उसके पर्वले जन्म का योगाभ्यास अपन संस्कारों से उः जा र 
सें लगा देता है ! यदि उसने कोई अधम काम किया हाता है, ता कुछ 


he ¢ 
काल के लिए योग का प्रभाव दबा रहता है, पर ज्यां ही अधस का नाश 


a 
: 


< है| 


५ 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ८१२ ) अध्याय दै 


संबंध--( १ ) पूर्वाभ्यास से विवश होकर अल करते हुए योगी को 
भगवान्‌ अब गति वणन करते है 

अथवा ( २ ) “तीसरी भूमिका में मरनेवाला योगभ्रष्ट तो पूव अभ्यास 
से विवश होकर शब्दब्रह्म से परे वतत हुआ यांग-साधन म लग जाता 
है,” ऐसा दर्शाकर अब “जो पहली दा दूसरी भूमिका म मर जाता ह 
अर्थात्‌ जो योग का अभी जिज्ञासु ही है; ऐसे योगअ्रष्ट का भा प्रय 
द्वारा तर्चसाक्षात्काररूप परमगति की प्राप्ति अवश्य ओर [नारचत हैं, 
ऐसा भगवान्‌ अव दर्शाने लगे हें 


. ९ के NN NN 
प्रय ला्यतमानस्तु योगी संशुद्धाकल्विषः । 
शा ७ | क FN 

अनेकजन्मसंसिद्वस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 
प्रयंल्लात्‌, आर ( किंतु ) प्रयल्ल | अंनेक-जन्म- ) अनेक जन्मों के 
यत॑मानः, तु / से यत्र करता हुआ | संसिद्धः . / अनंतर सिद्ध हुआ 
योगी, संशुद्ध- ) धोये हुए मलॉ-| ततः, याति, | फिर परम गति 
किल्विषः ॥ वाला योगी । परां, गतिँम्‌ ? को प्राप्त होता है 

अन्वया4---और ( इस प्रकार ) प्रयत्न से यत्न करता हुआ, 
घोये हुए पापों ( मलों ) वाला, और अनेक जन्मों के अनंतर सिद्ध 
हुआ योगी तब परम गति को पाता है ॥ ४५ ॥ 


पहली व्याख्या--हे अजन ! इस प्रकार जब पर्वाभ्यास के बल 
(चा संस्कारों ) से विवश होकर चह योगभ्रष्ट पुरुष योगमाग 
में प्रवृत्त होता है, तब चह पहले से भी अधिक परिश्रम के साथ 
उस यागसिद्धि के लिए यल करता हे । और इस यल से जब 


————e ns Ms 2 20% 7 
हुआ, तत्काल योग के संस्कार अपना बल दुर्शाने लग जाते हैं । इस 
अकार अधम के कारण पूव अभ्यास के संस्कार छिप जाते अर्थात दबे 
होते हैं, परतु उनका विनाश नहीं हुआ होता । 
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मल ९ 5१३ ) अध्याय ६ 
हे पक अ क सेव दोष ( पाप वा मल ) डुल जाते अर्थात्‌ 
Os अत पस अनेक जन्मों के पुरयकमो चा यल्लों से 
४ छ दानवालो योगसिद्धि को पाकर वह फिर परमगति ( मोक्ष ) 
४ मात हाता ह । इस पकार योगभ्रष्ट पुरुष अंत में मुक्ति को 
ह। पाता है, नितांत नाश नहीं छो जाता ॥ ४५॥ 

Ei सरी व्याख्या--हे अजुन ! योगश्रष्ट पुरुष, अर्थात्‌ तीसरी 
भूमिका में मरनेवाला योगी तो पूर्वाभ्यास से विवश होकर शीघ्र 
योग-मागमे प्रवृत्त होता आत्मसाक्षात्कार कर ही लेता है। पर 
जो योग का अभी जिज्ञासु ही है, अर्थात्‌ जो पहली वा दूसरी 
भूमिका में मरनेवाला योगी है, वह उस पर्वं जिज्ञासा के संस्कारों 
के चल से योग की सिद्धि में भारी प्रयत्न से यल्ल करने लग जाता. 
है, ओर इस प्रयत्न से जव उसके समस्त पाप धुल जाते हैं, 
अर्थात्‌ जव प्रयत्न द्वारा उसका अंतःकरण नितांत शुद्ध हो जाता 
है, तो ( इस प्रकार ) अनेक जन्मों के अयत्न से प्राप्त होनेवाली 
योग-सिद्धि को वह भी पा लेता है ऑर उस सिद्धि के अनंतर 
फिर बह परमगति (कैवल्य मुक्ति ) को प्रात हो जाता है ॥ ४५ ॥% 

+ भगवान्‌ के इस उत्तर से यह भा सिद्ध डु कि र 7 | पादात्‌ के इस उत्तर से यह भी सिद्ध हुआ कि पूव जो दूसरे i 
अध्याय में कर्मयोग के विषय में भगवान्‌ ने यह कहा था कि “इस यारा 
में प्रत्यवाय नहीं होता बल्कि इसका थोड़ा सा अश कि क मीन 

भारी भय से बचा देता है” यह सिद्धांत स अ अल क र 

यैसे ही ठीक उतरता षै अर्थात्‌ यह गत FP द 


य॒क् है, जैसे कि कर्मयोग मं । यह भी दृशां दिया है कि 


से ७४ तक भगवान्‌ ने य र 
फे चाहे उसने बहुत आयु क 

~ ही आयु क्‍यों न्‌ ह > > न 
स उ दिया हो) और वह कैसा ही तिबंल क्यों न हो, 
पर उस निराश कदापि न होना चाहिए, भोर न उले अशः समझना 


आर श्लोक ४० 
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श्रीसद्खगवद्गीता ( ८१४ अध्याय ५ 


संबंध--इस परमगति को प्राप्त होनेवाले योगी का भगवान्‌ अब 
महत्त्व ( वा स्तुति ) वणन करते हैँ 
EN | #0 4५ La टन (43: [धिक e 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
~ 4 > (रे हर 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४६॥ 
तपस्विभ्यः, तपस्बियों से | करिस्ये, चच. और कर्मियों 
er ~ ¢ 3 ड्‌ 
अधिकः, योगी ) योगी अआ। धक हे अधिकः योगी 
AT ~ 0९ ने 
ज्ञानिभ्यःअपि, | सानिया स भा | न 
र (योगी) अधिकं | तंस्म।त्‌,योगी ,  इसलि 
मर्तः; अधिकः सीना गया है |च, अजुन तू योगी? हों 
चाहिए कि “मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, या आयु अब कम रह गई 
है, इत्यादि ।” बल्कि जितना यल्न हो सके और जब हो सके, उसे अवश्य 
करना चाहिए । जो थोड़ा सा भी यत्र वह कर लेगा, उसका भी 
परिणाम अच्छा हाँ होगा । क्योंकि किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता । 
यदि एक जन्म में सिद्धि न हुईं, तो दूसरे जन्म में अवसर मिल जाता 
है, और उसके लिए उचित अवस्थाएं उपस्थित हो जाती हैं । 
तासरा वात इस शलाक से यह स्पष्ट हो गई कि बहुधा यह योग- 
सिद्धि च केवल एक जन्म में ही प्राप्त नहों होती, बल्कि कई एक 
जन्मों = ७ ` टी म PN - < 
र के हा पूवले संस्कारों तथा जन्म-जन्मांतर के यत्नों से मिलती है; 
अर्थात्‌ इस सिद्धि में पूवले जन्म के संस्कार बड़ा भारी कारण हैं। 
आरभ में देखने से यह जान पड़ता है कि पतंजलि ऋषि तथा जनक 
आदि को यह सिद्धि एक जन्म में ही प्राप हुई होगी, परतु तारिविक 
इटि सर oh पर पता लगता हे कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मांतर के 
लाश स्र हा मिला होगा । इस प्रकार योग का थोड़ा सा आचरण, 
यहाँ तक कि योग की जिज्ञासा भी, सदैव कल्याणकारक है । इसके 
° ™e $ [a oe 
अतिरिक्व अंत में मोक्षप्राप्ति भी निःसंदेह इसी से होती है । 


~) ० ग 
Ps 

<4 
64० 
~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीम-द्गगचद्वीता (८१५ ) अध्याय दै. 
९१ 
अ्रन्चयाथ-..... ~) धर a ३ 20 4 
हे डा यार्थ- ( उक्त “यान- ) योगी तपस्वियों से अधिक, कर्मियों 
सं अधिक आर्‌ ज्ञानियों से भी अधिक ( श्रेष्ठ ) माना गया है | 
इसलिए हे अजन ! तू योगी हो + | 9६ ॥ 


व्याख्या--हे अजेन ! जो लोग तपस्वी हैं, अर्थात्‌ जो कच्छु- 
आंद्रायणादिक तप करते हैं, पंचार्नि तपते हैं, रात-दिन धूनी 
लगाये खड़े रहते है, ओर जंगल में जा उपवास-त्रतादि करके अपने 
देह को क्षीण कर डालते हँ, ऐसे शरीर को क्लेशदायक बरतों 
अगर उपवासादिक से सिद्धि पाने का यत्न करनेवाले तपस्वियों 
की अपेक्षा उक्क भ्यानयोंग द्वारा मनोनाश और वासनाक्षय 
अर्थात्‌ तत्त्वसाक्षात्कार करनेवाला ल बहुत वड़ा अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ है । जो उ्योतिष्टोमादि वैदिक कमं 2238 ; अथवा जो कुएं, 
तालाब, वावड़ी ओर धमंशालाए' बनवाते है, या जो निष्काम 
भाव से वेदोक् कर्म करते रहते हैं और इसी से योगारूढ़ दो 
चुके हैं । ऐसे कर्मनिष्ठ ( अथवा कमकाड! ) पुरुषों से भी उक्त 
ध्यानयोगी बड़ा अर्थात्‌ श्रेष्ठ वा उत्तम है।इन तपस्वियों और 


~ न्न योगी हो” इस आज्ञा से पज्र दल उस आज्ञा से तात्पथ तो निःसंदेह यही है कि संदेह यही है कि 
“भतू भी ध्यानयोंगी हो” क्योंकि प्रसंग भा इसी ध्यानयोंगी का ही यहाँ 
चल रहा है; परंतु इससे यह अभिप्राय नह कि अभी हा युद्ध छोड़ 
कर रूट हें अर्जन ! तू जंगल में जाकर योगा म्यास' कर । > स 
है कि यह ध्यानयोगी अन्य सब योगियों से न ०25 > द 
आत्मसाक्षात्कार का प्रत्यक्ष अनुला यह ध्यानयागा ह्‌ द ह आर 

_ नेर सिद्धि पर पहुँचने का यत्न करना द त । पर इस 
se पहले कर्मयोग किया जाय; जब कमयाग करते-करते 


का यल यही है कि पह कर्मयोग क 
योगारूद अवस्था ग्रा हो जायः तब एकांत स्थान में बेठकर अतमुख होकर 
९ 


है || । 
चित्त-बृत्ति-निरोध का अभ्यास किया जाय । इस क्रम से, हे अजुन * तू भी 


उक्क ध्यानयोग हो।( देखो यही भाव अ० १८ रला० ४ ४-९४ तक ) 
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श्रीमङ्गगचद्वीता ( ८१६”) आध्याय ६ 


~ £ NN ~  ख , 
कर्मकांडी पुरुषों का तो भला कहना ही झ्या है, ये जा कचल 
~ ~ जज ₹ ~ र {न he के चथ- 
परोऽच्त. ज्ञानी दै, अर्थात्‌ जो रांत-दिन केवल शास्त्र २ 
विचार में ही लगे रहते हैं, जो मिला उससे ज्ञान को लंवी-चाड़ी 
नें ही छाँटते रहते हैं, और जो के क्लिसे तो तत्त्व को 
बातें ही छाँटते रहते दै, और जो केबल युक्लिसे तो तत्त्व का 
समझे बैठे हैं, पर आचरण में उस निश्चय को अभी नहीं लाये 
होते, इन ऐसे ज्ञानियों से भी उक्क ध्यानयोगो श्रेष्ठ # माना जाता 
है। हे प्यारे ! क्योकि यह ( ध्यान द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुआ ) 
योगी तपस्वियों, कर्मियों और ज्ञानियों से भी अधिक ( श्रेष्ठ ) 
माना गया है, इसलिए तू भी ऐसा भ्यानयोगी हो ॥ ४६ || | 





+ इस कथन से यह तात्पय नहीं कि तपस्वी, कमंकांडी और परोऽ्ष- 
ज्ञानी पुरुष स्वभाव से निक्कए किवा व्यर्थ वा निरुपयोगी हैं; आर न 
इनका निर्षेध करना भगवान्‌ का अभिम्राय है । भगवान्‌ ने तो केवल 
इन सबकी ध्यानयोगी से तुलना की है, जिससे यह स्पष्ट किया है कि 
यद्यपि कर्मी, तपस्वी और ज्ञानी अपने-अपने स्थान पर उत्तम ओर 
उपयोगी हैं, तथापि ध्यानयोगी इन सबसे श्रेष्ठ है । और ध्यानयोगी की 
उपमा के सामने इन ( कर्मी इत्यादि ) की उपमा मंद पड़ जाती हे । 

इस श्लोक से योगी का अथ भी यहा स्पष्ट हो रहा है कि योगी 
केवल तपस्वी नहां है, अर्थात्‌ पंचारिन जलाकर बीच में बेठनेवाला 
हठयोगी योगी नहां है, न केवल कर्मी और परोऽच ज्ञानी ही योगी हे, 
[किंतु योगी यहाँ वह है कि जिसने प्रथम निप्काम कर्मयोग के उपाय 
द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की शांति लाभ कर ली है, और 
फिर उस शुद्धि और शम अवस्था की सहायता से चित्तवृत्ति का निरोध 
करके एकांत में तत्त्वांचतन से तत््व-साचात्कार कर लिया है । अर्थात्‌ जो 
समाधिस्थ तत्तवविद्‌ है, वही यहाँ योगी है । 


† “योगा? शब्द के अर्थ केवल कर्मयोगी लेकर श्रीयुत तिलक महाराज 
इस श्लोक की ऐसे व्याख्या करते हैँ (आगे फुटनोट पृष्ठ ८१७ पर देखो) 
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श्रीसद्गगचद्गीता (८१७ ) अध्याय द 
सचंघ--( १ ) उक्त ध्यानयोगियों में भी जो श्रेष्ठ योगी है, उसे 
C ~ ०५ > 
भगवान्‌ अब वर्णन करके इस प्रकरण को समासि करते हैं--- 








“जंगल में जाकर उपवास आदि शरीर के क्लेशदायक ब्रतों से 
अथवा हठयोग के साधनों से सिद्धि, पानेवाले लोगों को इस श्लोक में 
~ = a e € है 
तपस्वी कहा है; ऑर सामान्य रोति से इस शब्द का यहाँ अथ हैं । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां ( गौ. ३. ३ ) में चात, ज्ञान से अर्थात्‌ सांख्य- 
कि कक ~ ¢ ~ ७ e ~ = 
मार्ग से कमं को छोड़कर सिद्धि प्राप्त कर लेनेवाले सांख्यनिष्ठ लागा को 
ज्ञानी माना है । इसी प्रकार गी, २, ४२-४४ ओर ३. २० २१ में 
ऐप ~ © € ~ ~ 
वाशित, निरे काम्य कमं करनेवाले स्तरग-परायण कमठ मामांसकां को कम 
कहा है । इन तीनों पंथों में से प्रस्येक यही कहता हे कि हमारे ही साग 
से सिद्धि मिलती हे । कितु अब गीता का यह कथन है कि तपस्वी हो: 
दि 9 ™ नम ७ he ba 
चाहे कर्मठ मीमांसक हो, या ज्ञानि सांख्य हो, इनमें प्रत्येक को अपेक्षा 
€ ~ ७३ डत्वे 
कर्णयोगी अर्थात्‌ कर्मयोग साग ही श्रेष्ठ है। र पह यही कर 
७, \ [a a कल न्य 
अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ हि ( गी. ३. म), एव 'कमंसंन्यास क 
द है ~ २ £ 
अपेक्षा कर्णयोग विशेष है ( गी. ₹- २ ) इत्यादि श्लोका में वाणत 
है । और तो कयाः तपस्वी, मीमांसक अथवा जञा नमार्गी इनमें से अल 
की अपेच्षा कर्मयोगी शरेष्ठ है, 'इसो लिए पीछे जिस मकार शङन क 
उपदेश किया है कि “योगस्थ होकर कम कर! ( गीः है ४८) स 
ये i उसी प्रकार यहा भ 
ध्योंग का आश्रय करके खड़ा हा ( गी. ED ): र ह 
फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि तू ( कम- ) योगा ह 
र = श्रीतिलक महाराज का यह व्याख्या यद्यपि अति 
इ का 3: परंत ऐसी व्याख्या इस श्लोक को 
र द (4 
मनाहर ओर कुछ यु क्रे-सिद्ध दीखता हैं; पर तु एसा क 
ध्याय से वाहर निकालकर को जाय ता शाद अति उत्तमः युक 
जब इस hh क्रः कि यहाँ के क्रमानुसार यह ठीक नहीं बठती | 
आर यथाथ हो सके) कितु है है, कम 
पय ही भ्यानयोग का चल रहा ६१ कमयाग का 
SURI २ ध्यालयोगी का है, कमयोगी का नह 
नहीं । दूसरे, प्रसग « 


तीसरे, कर्मयोगी यद्यपि अमी वा कर्मसंन्यासी से श्रेष्ठ है, परंतु कमं- 
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श्रीमरूगवद्रीता ( परम) अध्याय ६ 
= , © जो न 
अथवा ( २ ) पूर्वोक्र जितने प्रकार के योर्गां वणन हुए हैं, उन सब्‌ 
योगियों में जो श्रेष्ठ योगी है, उसे भगवान्‌ अब दशाते हुए प्रकरण का 
समासि करते हैं--- 
SR RE SR 


योगी से भी ऊपर ( बढ़-चढ़कर ) कयानयोगा इसी अध्याय के श्लोक ३ 
में भगवान्‌ ने सूत्ररूप से दर्शाया हे, और कमयोग को ध्यान योग का 
प्रथम अंग ( वा रूप ) दर्शाया हे । चोथे, कमयांग कमर्सन्यासी से 
श्रेष्ठ और सुगम होने के कारण पूर्व अध्यायों में निःसंदेह अज्ञन कां 
भगवान्‌ ने कर्मयोगी होने का उपदेश तो दिया हैः परतु वहीं उसे यह 
भी दर्शा दिया है कि कर्मयोग-अवस्था से आगे बढ़कर ध्यानयोग- 
अवस्था है, अर्थात्‌ कर्मयोग अंतिमावस्था नहीं बल्कि ध्यानयोग कौ 
प्रथमावस्था है, और कमंयोग का आचरण किये विना ध्यानयोग सुगमता- 
पूचंक हो नहीं सकता, इसलिए कमयोग के मागं को पकड़कर चहा 
ठहरे रहना उचित नहीं बल्कि निरासक् मन व समत्व बुद्धि से निप्काम 
कर्म करते-करते जब पुरुष योगारूढ़ अर्थात्‌ पूण कर्मयोगी की अवस्था 
को प्राप्त हो जाय, तो उसके उपरांत उसे बाह्य कमं छोड़कर एकांत 
स्थान में बैठ आँख, कान आदि मूँद कर अपने भीतर निरोध चित्त के 
साथ तत्त्वचितन से आत्म-ध्यान में निरंतर युक्त होना चाहिए ताकि 
उसे आत्मसाक्षात्कार का लाभ हो ओर इस रीति से उसकी सवंप्रकार की 
कामनाएं और अन्य चुटियाँ नष्ट हों ओर वह फिर पूर्णतया अनंत सुख 
( परमानंद ) को पाता हुआ परमनिर्चाण (मोक्ष ) को ग्राप्त हो । 
इसी लिए उक्त श्लोक ३ में कहा है कि कर्मयोगी को अपने कमयोग 
साधन से योगारूढ़ अवस्था प्रात कर लेने के वाद शमरूप साधन से 
ध्यानयोग करना उचित है । पाचवे, अगले श्लोक ४७वें में भी उत्तम 
योगी वही दर्शाया गया है कि जो भगवान्‌ को श्रद्धापूर्वक सर्वत्र भजता 
चा ध्याता है, न कि वह जो निष्काम कमं करता है। इसलिए योगी के अर्थ ` 
यहाँ कर्मयोगी नहीं, कितु ध्यानयोगी ही बैठते हैं। और यही अर्थ 
यहाँ के क्रमानुसार चा पूर्वापर के संबंध से युक हैं । ( टीकाकार ) 
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श्रामञ्भगचद्रीता ( ८१६ ) अध्याय ६ 


योगिनामपि सवेषां महूतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्रतमो मतः॥ ४७॥ 
इति ्रीपद्भगतह्वीनासूपनिप्त्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्े 
श्राकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः । 


योगिनां, अं पि, संब योगियो में से | श्रद्धावान्‌, ) जो' श्रद्धावालो 

सवेषां भीः भजते, यः, | हुआ मुझे भर्जता 

मदू -गतेनं, मुझ में लगाये माँ 

अन्तर्‌. इए ( स्थित ) मंन | सेः, मे , युक्के- वह मेरो युज तम 
` आर्त्मना से तमः, मंतः 9 माना गया. है 


अन्वयाथ--सव योगियां में. भी'जो श्रद्धावान्‌ हुआ मुझमें 
स्थित मन से मुझको भजता हे, वह मेरा युक्ततम माना गयाहे || ४७॥। 








इसी श्लोक की विचित्र रूप से श्रीज्ञानदेव ने ऐसे व्याख्या की है--- 
“जिस लाभ की आशा से धेयरूपी भुजाओं का विशवास रख कर्मनिष्ठ 
लोग सत्कमरूपी प्रवाह में घुसते हैं, अथवा जिस एक वस्तु के लिए 
ज्ञानी लोग ज्ञान का दृढ़ कवच पहनकर प्रपंच से युद्ध-भूमि पर करगडते हैं, 
अथवा जिसको प्रासि की इच्छा करके तपस्वी लोग निराधार फिसलाहट 
युक्क तपोरूपी क्रिले की टूटी हुई कगार का आश्रय करते हैं, जो भजन 
करनेहारों का भज्य है, यज्ञ करनेहारों का याज्य है, एवं जो सर्वदा सब 
को पज्य' है, वही परब्रह्म जो साधकों का कारण और सिद्ध तत्त्व है, वह 
योगी स्वथं आप हा हो जाता है । इसलिए कर्मनिष्ठों का वह बंदनीय है, 
ज्ञानियों का जानने योग्य है, और तपस्वियों का मूल तपोनाथ है । जीव 
और परमात्मा के संगम से उसे मनोधमं प्रास हुए हैं । एवं चह शरीरी है, 
तथापि वह उपयुक्त महिमा पाता है। इसलिए, हे पंडुकूवर ! में तुमसे 
दा कहता हूँ कि तुम अतःकरण से योगी बनो ।' (9 
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श्रीमद्गगवचङ्रीता ( ८२० ) अध्याय ९ 

व्याख्या - हे अर्जन ! उक्क भ्यानयोगिया ( ( अथवा सप्रकार द 
पूर्व चरित योगियों ) में से भां वह यागा # मेरी समझ ( चिज्ञार ) 
में अत्यंत श्रेष्ठ हे कि जो चित्त में चसु, रुद्र, आददत्य राद द्य 
ताओ को तो नहा भ्याता रहता बल्कि एकमात्र मुझ खाच्चदानद्‌ 
स्वरूप में पण श्रद्धा रखता हुआ हृदय से मरा हा नरतर भ्यान 
करता रहता है, ओर इस रीति से मुझ परमेश्वर म पूण "चत्त 
लगाकर मेरा भजन करता रहता हे रथात्‌ सपूण समाते 
चित्तचरले पुरुषों (योगिया) मं भां जो मुझे अनन्य रूप ख ध्यान- 





इस सारे अध्याय में यांगी शब्द तीन मुख्य भंदा से वाणत ह, 
प्रथम वह योगी जो अभी योग में आरूद होना चाहता हे, अर्थात्‌ जा 
अभी योग का जिज्ञासु है । द्वितीय वह योगी जो कमयाग द्वारा यागारूद़ 
हो चुका है । तृतीय वह ( योगारूढ़ ) योगी कि जो ध्यानयोग ( अर्थात्‌ 
योगाभ्यास ) द्वारा योगसिद्धि ( मनोनाश ओर चासनाक्षय ) को प्राप्त 
हो गया है । इन्हीं ( तीन प्रकार के योगिया ) को संस्कृत में युक्त मनुष्य कहते हैं । 
इन युक्र योगिया में .भां वह योगां कि जा मनानाश वासनाचइय होने पर 
एकमात्र परम ( शुद्ध सञ्चिदानद ) स्वरूप भगवान्‌ का अनुभव करता हे, 
उसको भगवान्‌ युक्तम समभते हैं; अथवा जो यागारूद़ हाने पर एकमात्र 
परमात्मा को अवलंवचन करके चित्तब्वृत्ति का निरोध करता है, जैसे कि 
श्रुति में आया है--“एतदालम्वनं भ्रेष्ठमेतदालम्यनं परम्‌। एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ग्रह्मलोके महीयते ॥?? ( कठ० अ० १. च. २।१७ ) अथ-“यह सबसे 
उत्तम आलंवन ( सहारा ) है. यह सबसे ऊँचा आलंवन है, वह जो इस आलंबन 
को जानता है, ब्रह्मलोक में महिमावाला होता है,” ऐसा योगी भगवान्‌ 
के विचार में युक्तम है; अथवा जो सवत्र भगवान्‌ को और भगवान्‌ में 
सबको देखता है, जिससे ऐसी दशा उसकी हो जाती है कि “यत्र यत्र 
मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।=जहाँ-जहाँ उसका मन जाता है, वहाँ- 
वहाँ ही उसको समाधि लग जाती है; उस ऐसे अभेददर्शी योगी को 
भगवान्‌ युक्तम मानते हैं । 


°; 
= ( 
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श्रीमद्गगवद्रीता CRI अध्याय ६ 


चाला हे, जो पकमार्र मेरे ही परमस्वरूप ( जो उसका ही 
अपना वास्तविक स्वरूप हे ) के ध्यान में निरुद्ध चित्त से नियुक्त 
रहता है, ओर जिधर भी उसकी दृष्टि जाती है वहाँ प्रत्येक पदार्थ 
में सुझ सञ्चिदानंद को ही अनुभव करता हुआ सचसे प्रेस करता 
है, और इस रीति से सर्वत्र मेरी ही पूजा, सेवा और भक्ति ( वा 
प्रीति ) करता हुआ समाहित चित्त रहता है, ऐसे योगी # को में 





« योगी का अर्थ कमंयोगी करके श्रातिलक महाराज इस श्लोक का 
ऐसा भाव वर्णन करते हैं--- “इस श्लोक का यह भावाथ हें कि योग में 
भी भक्ति का ग्रेम-पृरित मेल हो जाने से, वह योगी भगवान को अस्यत 
प्रिय हो जाता है। इसका यह अथ नहीं है कि निष्काम कमयरोग की 
अपेक्ता भक्गि श्रेष्ठ हे क्यांकि आगे वारहचें अध्याय में भगवांन्‌ ने स्पष्ट 
कह दिया है कि भ्यान की अपेक्षा कमफल-त्याग श्रेष्ठ है। ( गा. १ २ 
१२ ) । निष्काम कर्म और सङ्षिके समुच्चय को श्रेष्ठ कहना एक बात हे; 
गौर सब निप्काम कमयोग को व्यर्थ कहकर, भक्ति ही को श्रेष्ठ बतलाना 
दसरी बात है । गीता का सिद्धांत पहले ढंग का है और भागवत पुराण 
जा दूसरे ढंग का । भागवत ( १. ४, ३४ ) में सब प्रकार के कियायोरा 
को आात्मज्ञानविघातक निश्चित कर, कहा है— | | 

“नसैप्क्यमप्यच्युतभाववजितं न शोभते ज्ञानमल निर्जनम्‌ ।' 

मैज्कर्म्य अर्थात्‌ निष्काम कमं सा ( भाग. ११. ३. ४६. ) विना 
भगवक्ञक्ति के शोभा नहीं देता, चह व्यथ है ( भाग. १. २- १२ और 
१२.१२. ४२ )। इससे व्यक होगा कि भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति 
के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष प्रसंग पर भगवद्गीता के सरी आगे 
कैसी चौकडी भरते हैं । जिस पुराण का निरूपण इस समक. से क्या 
गया है कि महाभारत में आर इससे गीता में भा भङ्गि का जैसा वर्णन 
होना चाहिए वैसा नहीं हुआ; उसमे यदि उक्र बचनों के समान आर 
भी कुछ बाते मिलें तो कोई आश्चय नहीं । पर हमें तो देखना है गीता 
का तात्पर्य, न कि भागवत का कथन । दोनों का प्रयोजन और समय भा 
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श्रामद्गगवद्रीता ( ८२२ ) अध्याय द 


अत्यंत युक वां सवोंपरि श्रेष्ठ मानता. हूँ । अथवा दूसरे शब्दों में 
एसा भी कह सकते हैं कि योगाभ्यास के समय महादेच, स्यं 
आदि देवताओं का ध्यान वा भजन करनेवाले योगियों क अपेत्ता 
केचल अपने आपमें ओर संसार के प्राशिमाज्र में भेद न समभने- 
वाला, सबको ब्रह्मस्वरूप अनुभय करनेवाला अर्थात्‌ एकमात्र 
अपन परम आात्मस्वरूप.का अनन्य भक्त ( ध्यानयोगी ) सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता हे ॥ ४७॥ ॐ 


भिन्न-भिन्न है; इस कारण बात-बात में उनकी 
नहीं हे । अन की साम्य-बुद्धि पास करे रि ल का 
ए जिन साधनों को 

आवश्यकता है, उनमें से पातंजल योग के साधनों का इस अध्याय सें 
निरूपण किया गया । ज्ञान और भङ्गि भा अन्य साधन हैं, अगले अध्याय 
से इनके निरूपण का आरभ होगा।” 

™e 

+ इन छे अध्याया ( प्रथम पट्क ) में भगवान्‌ ने सबसे पहले आत्म- 
तरव का बाध कराया और उस वोधानुसार कर्म करने की विधि बता 
कर भगवान्‌ ने फिर आत्मसाक्षात्कार की विधि ( ध्यानयोग ) इस 
अध्याय में सविस्तर वणन की । और उस विधि पर चलनेचाले र्पो 
को यांग नाम देकर उनके चार भेद सहित साधनां के दर्शाये ; प , 
योग का जिज्ञासु, जो अभी योगारूढ होना चाहता. है उसके कलर 
आत्मानुभव का प्रथम साधन कमयोग, अर्थात्‌ कर्म जल हर र 
निह बतलाया ; २. यांगारूढ़, जो जिज्ञासा का अवस्था से ऊपर 


दोना कहा है ; ३. युक्न, अर्थात्‌ जो उङ्ग शम साधन से योगसिद्धि 
का ग्रास हो गया है, उसके लिए मनोनाश चासनाक्षयरूप साधन वर्णन 


हुआ ; और ४. युक्तम, जिसके लिए सर्वत्र भगवत्‌-दशन अर्थात्‌ अभेद 


इृष्टि साधन वणन हुआ है इस स ` को श्रीयासना 
मुचय तात्प | ग्‌ 
रहो ट ष श्र सुनाचाय ऐसे 
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इति श्रीमद्भगचद्रीताचुचाद्रे ध्यानयोगो # नाम षष्ठोऽध्यायः। 





"“धयोगाभ्यासविधिर्योगी चतुर्धा योगसाधनम्‌ । 
योगसिद्धिः स्वयोगस्य पारस्यं पष्ठ उच्यते ॥ नर 
अर्थ---१. योगाभ्यास की विधि, २. चार प्रकार के योगी, ३- योग 
का साधन, ४. योगसिद्धि और २ , स्वयोग की श्रेष्ठता, ये पाँच विषय 
इस छठे अध्याय में वर्णन हुए हैं । जिससे पता लगता है कि कैसे ओर 
किनसे और किन-किन अवस्थाओं में योगाभ्यास किया जा सकता है, 
आर योगसिद्धि कब होती है तथा उसका परिणाम पा होता है हे 
+ कई टीकाकारों ने इस अध्याय का नास “ध्यानयोग क शबद 
नहीं, किंतु “आत्मसंयमयोग” के शब्द से निरूपण एकया हे । 


TASS SLL 
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' श्रीमञ्गगचद्गीता ( ८२७ ) अध्याय ६ 


छठे अध्याय का संच्षेप 


( १ ) पाँचवें अध्याय के अंत में जो ध्यान की विधि संक्षेप से 
वणान. की गई थी उसे अत्र ( इस अध्याय में ) भगवान्‌ 
` सविस्तर वणन करने लगे हैं।-परंतु यह ध्यानयोग तो कमंयोग 

व कम॑संन्यास दोनों का लक्ष्य वा फल हे जिससे दोनों अपने 

लक्ष्य वा फल से एक हैं, इसलिए भगवान्‌ सबसे पहले योगी 

अर संन्यासी की ( अपने अभिप्राय से ) एकता दशाति हैं----.. 

(क ) हे अजन! यह मैंने पूर्वं भी अनेक वार कहा है, ओर 
अच पुनः स्पष्ट करके कहता हूँ कि कर्म-फल का 
आश्रय न लेकर करने योग्य अर्थात्‌ कत्तव्य 
कम को जो पुरुष करता है, वही ( मेरे विचार 
में ) संन्यासी है ओर बही योगी है,न फि 
अग्निहीन ओर क्रियाहीन पुरुष । 

(ख ) इसलिए जिसको लोग संन्यास कहते हैं, उसको 
ही तू योग जान, क्योंकि चिना खंकरप त्यागे के 
काई पुरुष वास्तव में योगी नहीं हो सकता । 

(य ) हा, इतना ज़रूर है कि जो पुरुष अभी योगांरूढ़ 
को अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जो उस 
अवस्था को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिप 
( उस अवस्था को आसि का ) साधन चां उपाय 
कमं कहलाता है । ओर जो योगारूढ़ की अवस्था 
का प्राप्त दो चुका है, उसके लिए बाह्य कमों को 
छोड़कर एकांत में वेठ निरुद्ध मन से तत्त्वश्चितन 
आरा आत्मध्यान में निरंतर युक्त होते रहना अर्थात्‌ 
शम ह साधन वा उपाय कहलाता है। इस प्रकार 
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श्रीमद्गणचद्गीता ( ८२५ ) अध्याय षे 


~ का. 


यागा दा प्रकार के होते है, एक तो योग के जिज्ञाखु ' 
_ थात्‌ कमंयांगा, ओर दूसरे यागारूढ़ अथात्‌ 
सन्यासो जा वास्तव मं कमंय्रांग का हा पारणाम ह । 
( २ ) इतना दशोने के वाद भगवान्‌ अव योगारूढ़ पुरुप के लक्षण 
स्पष्ट करते हूँ 
“जव पुरुष नितांत न इंद्रियां के अथों ( विषयों ) में 
अर न कमो में अनुषंगता ( lingering attachment ) 
रखता है. ओर इस रीति से खारे संकरपों का जच पूण त्यागी 
हुआ होता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता हे । 
( ३ ) उक्त योगारूद अवस्था के प्राप्त होने पर फिर योगारूढ़ 
पुरुष को आगे जो कुछ करना उचित हे, उसे भगवान्‌ 
अब सविस्तर वणन करते हैँ-- 


( क) योगारूढ़ अवस्था के प्राप्त होने पर फिर यागारूढ़ 
पुरुष को उचित है कि चह अपने आपका अपने 
आपसे अथात अपने आत्मिक बल से उद्धार 
करे, और अपने आपको नांचे न गिरने दे, अर्थात्‌ 
संसार-समुद्रमें पुनः अपने आपको टू बने चा आसक्क 
होने न दे ; क्योंक्रि पुरुष का अपना आप ही अपना 
बंधु है, और अपना आप ही अपना शत्रु है। 

( ख) ओर यह याद्‌ रहे कि जिसने अपने आपको अपने 
वश में कर रष्खा है, उसका अपना आप उसका 

मित्र हे, ओर जिसने नहीं कर रक्खा उसका 
अपना आप उसका शत्र हे । 
) ऐसे जितात्मा योगारूढ पुरुष के लक्षण वा फल भगवान्‌ 
अब्र वणेन करते है--- 


= 
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श्रीमङ्गगचद्रीता ( ८२६ ) अध्याय ६ 


(क ) अपने आपको अपनेः पूणं वश में किये . हुप 
. ( जितात्मा ) ओर प्रशांत चित्त ( योगारूढ़ ) पुरुष 
का अपना आप ( अंतःकरण ) शीतोष्ण, सुख-दुःख 
ओर मानापमान आदि इुंद्वों में नित्य समाहित 
( शांत, स्थिर वा युक्त ) रहता है । दि 

( ख ) ओर इसीलिए ज्ञानविज्ञान से तृप्तात्मा, कूटस्थ 
( निर्विकार ), इंद्रिय-जित ओर ढेला-पत्यर तथा 
सोना को एक समान समभता हुआ योगारूढ़ 
पुरुष पूण युक्त कहलाता है। 

(ग) ओर मिट्टी के ढेले इत्यादि जड़ पदार्थों को एक 
समान समभना इतना कठिन नहीं जितना कि चेतन 
पदार्थों में सम भाव रखना कठिन हे, इसलिए 
सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुओं 
ओर पापियों में भी समबुद्धि रखनेचाला योगारूढ़ 

पुरुष विशेष करके युक्त चा श्रेष्ठ होता हे। 

( ५ ) योगारूढ़ पुरुष की इस प्रकार युक्त और युक्ततम अवस्था 
को दशोकर अब भगवान्‌ इस अवस्था की प्राप्ति का साधन 
सहित अंगों के सविस्तर वर्णन करते हैं 
(क ) योगी अर्थात्‌ योगारूढ़ पुरुष को चाहिए कि 

आशाप रिग्रह से रहित तथा यतचित्तात्मा होकर 
अकेले एकांतस्थान में बैठकर वह अपने आपको 
निरंतर आत्मध्यान में युक्त करे । 

( ख ) शुद्ध पवित्र स्थान न अति ऊँचा और न अति 
नांचा हो, वहाँ पर न हिलने-ज्ञुलनेचाला आसन 
जमाकर उस पर कुशा, चर्म और वस्त्र बिछाये। 
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थीमेङ्गगचद्गीता (" दम 
झ्ाता © 5२७ ) अध्याय ६ 


फिर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्वियों 
| का क्रियाओं को स्वाधीन करता हुआ मन को 
एकाग्र करके आत्मशुद्धि-निमित्त ध्यानयोग में 
कर " युक्त होवे, अर्थात्‌ योगाभ्यास करे । 

\ (ग) आर अभ्यास के. समय धड़, खिर, गर्दन को सीधा 
अडाल धारण करे, ओर बैंसे ही ढ़ स्थिर होकर 
केवल अपनी नासिका के उग्र भाग को देखे, इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य ओर न देखे। फिर प्रशांतात्मा, 
भयरहित, ब्रह्मचारी के बत में स्थित हुआ मन 
को रोके, और मुझमें चित्त लगाये हुए मेरे 
परायण युक्त होकर अर्थात्‌ निजात्मध्यान में चित्त 

. लगाकर ( वा समाधिस्थ होकर ) चेडे । 


( घ ) इस प्रकार रोके हुए मनवाला योगी नित्य योगा- 
भ्यास करता हुआ उस शांति को पाता हे जिसका _ 
अंत निर्वाण है, ओर जो मुझ सबके आत्मस्वरूप 
में ही “स्थित है, अर्थात्‌ जो मेरी ही वास्तविक 

रियति वा स्वरूप है। 

_( ६ ) अत योगाभ्यासी के लिए भगवान्‌ आहार आदि का नियम 

fee” E ईते है 

(क ) हे अजन ! यह ध्यान रहे कि बहुत खानेचाले, नितांत 

न खानेवाले, ऐसे ही अति सोनेवाले और अति 
जागनेवाले को योग सिद्ध नहीं होता । 

( ख) बल्कि जिसका खाना-पीना, चलना-फिरना, 
उठना-बैठना, ओर सोना-जागना, अर्थात्‌ आहार- 
विहार, व्यवह्दार और आचार, सब युक्क( नियमित 
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श्रीमङ्गरवद्रीता ( == ) अध्याय ६ 


चा ठीक ) होते हैं, उसी को ठःखों का नाशक 
योग प्राप्त होता है, अथवा उसी का योग दःखों 
का नाश करनेवाला सिद्ध होता है, अन्य का नहीं । 


( ७ ) कब उक्त योग सिद्ध होता है, इस आकांक्षा पर भगवान 


अव उस सिद्ध अवस्था का लक्षणां कहते हे 


(क ) जव पणं रुका हुआ चित्त आत्मा में ( चा आपने 
आपे ) हा उहरता तव सारी कामनाआओ से 


निःस्पृह हुआ योगारूढ़ सुक्त कहलाता हे । 


(ख) जिस ( योपारूढ़ ) का चित्त ठीक निरुद्ध है, ओर 
जा आत्मा क भ्यान म पूण युक्त हे, उस ( चित्त 
का उपमा उस दापक के समान समभी जाती है 
क जा वायुराइत स्थान म पण अडोल स्थित 


होता है| 


( ग ) जिस कालम योगाभ्यास से निरुद्ध चित्त उपशम को 
प्राप्त होता है; जिल समय आत्मा से आत्मा को 
देखता हुआ वह आत्मा में ही संतुष्ट (मग्न) होता है; 
जब इंद्रियों से परे ओर चु द्धिगम्र अत्यंत सुख को 
वह जानता ( वा अनुभव करता ) है... और जिस 


सुख म स्थित हुआ बह तत्त्व से नहीं ६ -- 
डॉलता) है; जिस सुख को पाकर चह उसके 
अर किसी लाभ को उसले अधिक न 


3०५ वा... 


आर जिसमे स्थित हुआ वह भारी दुःख से | 


चलायमान नहा होता; उस दुःख के संबंध * 


वियांग को यांग समभन! चाहिए। ओर 


(घ) इस योग का आचरण न उकताये मन से अर्था 
पूण साहस के साथ निश्चयपूचक करना $ 
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भामञ्ूयचद्रपता - ( ८२६ ) अध्याय ६ ` 

0, ( ८ ) इस योग के आचरण की विधि को भगवान्‌ अब् सविस्तर 

| . सहित फल के कहते हूँ 

, (क) संक़ल्प-जन्य सारी को सारी कामनाओं को संपूर्ण 

| गायकर, सन से ही इंद्रियों क समूद को सब ओर 
से रोककर, धेययुक्क बुद्धि से योगी धीरे-धीरे 


> 


(ग) इस प्रकार शांत भेन, शांत रजोगुण स्वभाव, 
निष्पाप और नह्मभूत होने पर योगी को निःसंदेह 





/ 


। 5 अध्याय ए 
श्रीमर्ूगवद्गीता ( =३० ) 


Ee 2 भूतात्ममैक्य-बुद्धि को मन में रखकर, ज्ञो योगी 
| मुझ सब -भूतों में स्थित को भजता (सेवा, चा 
प्रीति करता ) है, वह सर्वेप्रकार से चतंता इश 
भी चास्तच में मम ही वतता ( रहता-सहता था 
वूदोवाश करता ) होता हैं । 
(ज) इस प्रकार एकता म सस्थत होकर सवथा मुझ 
वर्तते रहने से जो सवके खुख वा दुःख का ठाक 
अपना ही खुख-दुःख करके खमभता दे, अथात्‌ 
जिसे ओरों का सुख-दुःख ठीक अपना हा करक 
भान होता हे, वह परमं ( पूरा-पूरा, उत्कृष्ट, वा 
सचाँपरि श्रेष्ठ ) योगा माना गया हे। 
( & ) उक्त योगाम्यास-बिधि तथा फल का अति दुष्कर वा दुष्प्राप्य 
समझकर अज़न अब भगवान्‌ से ऐसे पूछता हं-- 


( क ) हे भगचन्‌! यह जो आपने उक्त साम्य रूप से अथांतू | 
साम्य बुद्धि से - प्राप्त होनेचाला योग चणंन किया 
है। में नहीं देखता हुँ कि मन की चचलता के कारण 
इसकी चिरकाल तक स्थिति रह सके । 


( ख ) हे कृष्णजी !/.. ईँकि चंचल, प्रमाथी, वलवान्‌ अर | 
ह हः इस, नर , 
न वायु छख कार्भिकर चर oa न सम १, 
गठरी वाँच्चन्से का उसल अधिक नह Sd 
( १० ) अजन के इस प्ररन्मुयत हुआ वह भारी दःख सेः" „ 


TF ० frre, हु होता; उस दुःख के सवध; /. ढ़ 
४ ए चियोग को यांग समभना हप । रार | FR 
ल 


घ ) इस योग का आचरण न उकताये मन से अथा 
पूणं साहस के साथ निश्चयपूचक करना 388 
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